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के उन्नायक, यगपुरुष पूज्यपाद 


श्रीराम शर्मा आचार्यं 
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गोतो कौ संजीवनी द्वारा प्राणसुधा पिला जिनने लाखों को नवजीवन दिया । 


> 
भूर्भुवः स्वः 
५ 
भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 


(त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ९.९ ) 
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उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को ` 
हम अन्तरात्मा मे धारण करे । वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को सन्मार्गं को ओर 
प्रित करे। 


उपनिषदों का महत्त, अध्येताओं की दुष्टि मे 


मै उपनिषदों को पढ़ता हूँ, तो मेरे ओंसू बहन लगते है । यह कितना महान ज्ञान है ? हमारे 
लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन मे विशेष रूप से || 


धारण करे। 


- स्वामी विवेकानंद 


"उपनिषद्‌ ' में “उप' ओर ' नि" उपसर्ग है । ' सद्‌' धातु ' गति' के अर्थं में प्रयुक्त होती है । 
"गति" शब्द का उपयोग ज्ञान, गमन ओर प्रासि इन तीन संदर्भो में होता है । यहां प्रापि अर्थं 
अधिक उपयुक्त है । "उप सामीप्येन, नि-नितरां, प्राप्नुवन्ति परं ब्रह्य यया विद्यया सा 
उपनिषद '' अर्थात्‌ जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्र किया जाता 
हे, वह "उपनिषद्‌ ' है । 


- पं० श्रीराम शर्मा आचार्यं 


चक्षु सम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्मज्ञान समस्त पृथिवी का धर्म बनने लगा हे । 
प्रातः कालीन सूर्य की अरुणिम किरणों से पूरवं-दिशा आलोकित होने लगी है; परन्तु जब वह सूर्य 
मध्याह्न गगन में प्रकाशित होगा, तब उस समय उसकी दीप्ति से समग्र भूमण्डल दीपिमय हो 
उठेगा। 


- विश्चकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर 


सारे पृथ्वी मण्डल में मूल उपनिषद्‌ के समान इतना फलोत्पादक ओर उच्च भावोददीपक 
ध कहीं भी नहीं है । इसने मुञ्जको जीवन में शान्ति प्रदान की है ओर मरण मे भी यह शान्ति 
गा।' 


-शोपेन होर 


सुकरात, अफलातून, अरस्तू.आदि कितने दार्शनिकों के ग्रन्थ भने ध्यानपूर्वक पदे है, पर 
जैसी शांतिमयी आत्म विद्या मैने उपनिषदों मे पायी, वैसी ओर कहीं देखने को नहीं मिली। 
~ प्रो० द्यूम 


मने कुरान, तरेत, इञ्जील, जबुर आदि ग्रथ पदे, उनमें ईश्वर सम्बन्धी जो वर्णन है, उनसे || 
। मन की प्यास न बुञ्नी । तब हिन्दुओं की ईश्वरीय पुस्तके पदं । इनमें से उपनिषदों का ज्ञान एेसा है, 
जिससे आत्मा को शाश्चत शाति तथा सच्ये आनंद की प्रापि होती है। हजरतनवी ने भी एक आयत 


१ 


मे इन्हीं प्राचीनं रहस्यमय पुस्तकों के सम्बन्ध में संकेत किया है। 


- दाराशिकोह 
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सां०योऽद०- सांग योग दर्शन 
सा०- सामवेद 

सा०्पा०- साधन पाद 

साऽभा०- सायण भाष्य 

सिर्कौ०- सिद्धान्त कौमुदी 
सुबालो०- सुबालोपनिषद्‌ 
स्वसं०-स्वसंवेद्योपनिषद्‌ 

हंस०- हंसोपनिषद्‌ 

हठ०प्र०- हठयोग प्रदीपिका 
हला०- हलायुध कोश 
हिऽवि०को०- हिन्दी विश्च कोश 


॥ अथर्वशिरं उपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध दै । इसमे सात कण्डिकां ह । कण्डिका क्र० १,२,३ मेँ देवगणो 
द्वारा रुद्र रूप में परमात्म-सत्ता के साक्षात्कार का वर्णन ओर उनको स्तुति हे । उन्हँं आदिकारण रूप; भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान; पुरुष-अपुरुष-स्तरी, क्षर-अक्षर, गोप्य -गुह्य कहा गया है, वे ही चराचर जगत्‌ को उनको 
विशेषताओं से विभूषित करने वाले है । उन्हे ही ॐ तथा अ,उ, म्‌ से भी परे कहा गया है । कण्डिका क्र. ४, 
५. नें उन्द प्रणव रूप कहते हुए उनको विशेषताओं, क्षमताओं ओर उपासना का महत्त्व बताया गया हे । छठवीं 
कण्डिका मेँ उन्हीं से सत, रज, तम आदि गुणों एवं मूल क्रियाशील तत्त्व ' आपः ' की उत्पत्ति तथा उससे सृष्ट 
के विकास.का वर्णन है । सातवीं कण्डिका में उपनिषद्‌ के अध्ययन का महत्त्व प्रदर्शित किया गया हे। 
॥ शान्तिपाठः ॥ | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरय॑त्राः । 
स्थिरैरङ्ैस्तुष्टवा ६ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न ऽइनद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः! 
स्वस्ति नस्ताश्चयां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 
हे देव ! हम कानों से कल्याणकारी बात सुने, ओंखों से कल्याणकारी (दृश्य) देखें, हम हष्ट-पुष्ट अंगों 
ओर शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यो मे जितां । महान्‌ कीर्तिं सम्पन्न देवराज इन्द्र हमारा 
कल्याण करे । सर्वजञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करे । अरिष्टनेमि ( जिसकी गति अवरुद्ध न कौ जा सके), 
तार्यं (गरुड) तथा बृहस्पतिदेव हमारा कल्याण कर । त्रिविध तापं की शन्ति हो। 
देवा ह वै स्वर्गं लोकमारयस्ते देवा रुद्रमपृच्छन्को भवानिति । सोऽब्रवीदहमेकः प्रथममासं 
वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌ दिशश्चान्तरं 
प्राविशत्‌ सोऽहं नित्यानित्योऽहं व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्माहमब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणा 
उदञ्चोऽहं अधश्चोर्ध्वं चाहं दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमानपुमान्‌ स्त्रियश्चाहं गायत्र्यहं सावित्यहं 
सरस्वत्यहं त्रष्टव्जगत्यनुषटप्‌ चाहं छन्दोऽहं गार्हपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयोऽहं सत्योऽहं गोरं 
गौर्यहमुगहं यजुरहं सामाहमथवाद्भिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं वरिष्ठोऽहमापोऽहं तेजोऽहं 
। गह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमहं क्षरमहं पुष्करमहं पवित्रमहमग्रं च मध्यं च बहिश्च पुरस्ताज्यो- 
तिरित्यहमेव सर्वे मामेव स स्वे समां यो मांवेदस देवान्वेद स सर्वाश्च वेदान्साङ्गानपि ब्रह्य 
ब्राह्मणैश्च गां गोभिरब्राह्मणान्त्राह्मण्येन हविर्हविषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं धर्मेण धर्म तर्पयामि 
` स्वेन तेजसा। ततो ह वै ते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ ते देवा रुद्रमपश्यन्‌ । ते देवा रुद्रमध्यायंस्ततो 
देवा ऊर्ध्वबाहवो रुद्रं स्तुन्वन्ति ॥ ९॥ 


अथर्वशिर उपनिषद्‌ 


एक समय देवताओं ने स्वर्गलोक में जाकर रुद्र से पूछा- आप कौन है ? रुद्र ने उत्तर दिया- मँ एक दहु, 
भूतकाल हूं वर्तमान काल हूँ ओर भविष्यत्काल भी मेँ ही हूँ। मेरे अतिरिक्त ओर कुछ भी नही हे । जो अन्तर 
के भी अन्तर मे विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं मे सन्निविष्ट है, वह मेँ ही हूँ। मेँ ही नित्य ओर अनित्य, व्यक्त 
ओर अव्यक्त, ब्रह्म ओर अब्रह्म हू । मेँ ही प्राची (पूर्व) ओर प्रतीची (पश्चिम), उत्तर ओर दक्षिण, ऊर्ध्व ओर 
अधः आदि दिशां तथा विदिशां ह। पुमान्‌ (पुरुष), अपुमान्‌ (अपुरुष) ओरस्त्री भी भँ ही हू । मै ही 
गायत्री, सावित्री ओर सरस्वती हूँ । करष्टुप्‌, जगती ओर अनुष्टुप्‌ आदि छन्द भी मेँ ही हूं । मँ गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि 
ओर आहवनीय अग्नि हूं । मै सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ ओर वरिष हूं। आपः ओर तेजस्‌ भी मेँ ही हूं । ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद भी मँ ही हूँ। अक्षर-क्षर, गोप्य (छिपाने योग्य) ओर गुह्य (छिपाया हुआ) भी 
मै हू। अरण्य, पुष्कर (तीर्थ), पवित्र मेँ हूं। अग्र, मध्य, बाह्य ओर पुरस्ताद्‌ (पूर्व) आदि दसो दिशाओं मे 
अवस्थित ओर अनवस्थित ज्योतिरूप शक्ति मुञ्चे ही मानना चाहिए ओर सब कुछ मुञ्में ही व्याप्त जानना 
चाहिए। इस प्रकार जो मुञ्चे जानता है, वह समस्त देवों ओर अब्गों सहित समस्त वेदों को जानता है । मेँ गौओं 
को गोत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष्य से, सत्य को सत्यता से, धर्म को 
धर्मं तत्त्व से तृप्त करता हूं। यह सुनकर देवगणो ने रुद्र को देखा ओर उनका ध्यान करने लगे । तत्पश्चात्‌ 
भुजाएं उठाकर इस प्रकार स्तुति कौ ॥ १॥ | 
ॐ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मे वै नमो नमः ॥ ९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च 
विष्णुस्तस्मै वे नमो नमः॥ २॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च स्कन्दस्तस्मै वै नमो नम;॥३॥यो 
वैरुद्रः स भगवान्यश्चनद्रस्तस्मै वै नमो नमः॥ ४॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्चाग्निस्तस्मै वै नमो 
नमः॥५॥ यो वे रुद्रः स भगवान्यश्च वायुस्तस्मै वै नमो नमः॥ ६॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च 
सूर्यस्तस्मे वै नमो नमः॥ ७॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च सोमस्तस्यै वै नमो नमः॥ ८॥यो वै 
रुद्रः स भगवान्ये चाष्टौ ग्रहास्तस्मै वे नमो नमः॥ ९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्ये चाष्ठौ 
परतिग्रहास्तस्मै वै नमो नमः॥ ९०॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च भूस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ९१॥ 
यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नमः॥ १२॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः॥ ९३॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च महस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९४॥ यो 
वैरुद्रः स भगवान्या च पृथिवी तस्मै वे नमो नमः॥९५॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्चान्तरिक्षं 
तस्मै वै नमो नमः॥ ९६॥ यो वै रुद्रः स भगवान्या च द्यौस्तस्मै वै नमो नमः।॥ १७॥ यो वै 
रुद्रः स भगवान्याश्चापस्तस्मै वै नमो नमः॥ १८॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्य तेजस्तस्मै वै 
नमो नमः॥ १९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नमः॥ २०॥ यो वैरुद्रः स 
भगवान्यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः॥ २९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च यमस्तस्मै वै नमो 
नमः॥ २२॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः॥ २३॥ यो वै रुद्रः स 
भगवान्यच्चामूतं तस्मै वै नमो नमः॥ २४॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च विश्च तस्मै वै नमो 
नमः॥ २५॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च स्थूलं तस्यै वै नमो नमः॥ २६॥ यो वै रुद्रः स 
भगवान्यच्यं सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः॥ २७॥ यों वै रुद्र: स भगवान्यच्च शुक्लं तस्मै वै नमो 
नमः॥ २८॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः॥ २९॥ यो वै रुद्रःस 
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भगवान्यच्च कृत्स्नं तस्मै वै नमो नमः ॥ ३०॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्य सत्यं तस्मै वै नमो 
नमः॥ ३९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यच्च सर्व तस्मै वै नमो नमः ॥ ३२॥॥ २॥ 
हे भगवान्‌ रुद्र! आप ब्रहम स्वरूप हँ, आपको नमन हे । हे भगवान्‌ रुद्र ! आप विष्णु स्वरूप है, आपको 
नमस्कार है । हे भगवान्‌ रुद्र! आप स्कन्द रूप है, आपको नमन है । आप इन्द्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु 
स्वरूप ओर सूर्य स्वरूप हँ, आपको नमन है । हे भगवान्‌ रद्र! आप सोम स्वरूप है, अषटग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह 
स्वरूप है, आपको नमस्कार है । आप भूः स्वरूप, भुवः स्वरूप, स्वः स्वरूप ओर महः स्वरूप है, आपको 
नमन है । हे रद्र भगवान्‌! आप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ, आपः ओर आकाश रूप है, आपको नमस्कार है । ह सद्र 
भगवान्‌! आप विश्वरूप, स्थूलरूप, सृक्ष्मरूप, कृष्ण ओर शुक्ल स्वरूप है, आपको नमन है । आप सत्यरूप 
ओर सर्वस्वरूप है, आपको बारम्बार नमन है ॥ २॥ 
भूस्ते आदिर्मध्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्षं विश्वरूपोऽसि ब्रहौकस्तवं द्विधा त्रिधा बद्धस्त्वं 
शान्तिस्त्वं पुष्टस्त्वं हुतमहुतं दत्तमदत्तं सर्वमसर्वं विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं परायणं च 
त्वम्‌। अपाम सोभममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। किं नूनमस्मान्कृणवदरातिः किमु 
धूर्तिरमृतं मर्त्यस्य च । 
हे रुदर भगवान्‌ भूः, भुवः ओर स्वः लोक क्रमशः आपके नीचे, मध्य ओर शीर्ष के लोक है । आप 
विश्वरूप है ओर एक मातर ब्रह्म है; किन्तु भ्रमवश दो ओर तीन संख्या वाले प्रतीत होते है । आप वृद्धि स्वरूप, 
शान्तिस्वरूप, पुष्टिरूप, हत-अहुतरूप, दत्तरूप-अदत्तरूप,सर्वरूप-असर्वरूप, विश्च-अविश्वरूप, कृतरूप- 
अकृतरूप, पर-अपररूप ओर परायणरूप है । आपने हमे (देवों को) अमृत स्वरूप सोमपान कराकर 
अमृतत्व प्रदान किया है । हम ज्योति वरूप होकर ज्ञान को प्रात हए दै । अब कामादि शत्रु हमें क्षति नहीं 
पटहंचा सकते। आप मर्त्यो (मनुष्यो ) के लिए अमृत तुल्य है । 
[सोम स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म दिव्य ज्ञान रूप भी है। सोम रूप ज्ञान को आत्मसात्‌ करके साधक स्वयं ज्योतित हौ 
जाता है। तब दिव्य ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से योग होता है ओर कामादि विकार प्रभावी नहीं हो पाते। ] 
सोमसूर्य पुरस्तात्‌ सूक्ष्मः पुरुषः। सर्वं जगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं सोम्यं सूक्ष्मं 
पुरुषमग्राह्यमग्राहयेण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सृक््मं सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति स्वेन 
तेजसा तस्मा उपसंहर महाग्रासाय वै नमो नमः । हदिस्था देवताः सवां हदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
हे देव ! आप सोम (चन्दर) ओर सूर्य से भी पूर्व उत्पतन सूक्ष्म पुरुष ह । आप सम्पूर्णं जगत्‌ का हित करने 
वाले, अक्षर रूप, प्राजापत्य (प्रजापति द्वारा स्तुत्य), सूक्ष्म, सोम्य पुरुष है, जो अपने तेज से अग्राह्य को 
अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सुक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते, एसे 
महाग्रास करने वाले आप (रुदर भगवान्‌) को नमस्कार है । सभी हदयों में देवगण, प्राण ओर आप विराजते है । 
[मनुष्य के अन्तस्‌ मे जीवन ऊर्जारूप प्राणों, दिव्य संवेदना रूप देवगणो तथा आत्म चेतन रूप मे परमात्मा का 
आवास ऋषि अनुभव करते है । उन्हे उनसे सम्बन्धित अनुशासनं के माध्यम से सक्रिय एवं फलित किया जा सकता है ।] 
हदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः। तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य 
उत्तरतः स ओङ्कारः य ओङ्कारः स प्रणवो यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तो 
योऽनन्तस्तन्तारं यत्तारं ततसु्मं यत्सद्म तच्छुकलं यच्छुक्लं तद्वदयुतं यद्वदयुतं तत्परे ब्रह्म यत्परं 
ब्रहमसएकः य एकः सस्द्रो यो रुद्रःस ईशानो य ईशानः स भगवान्‌ महेश्वरः ॥ २॥ 
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, हदय में विराजते हए (वह) आप तीनों मात्राओं (अ, उ, म्‌) से परे है । (हदय के) उत्तर मँ उसका 
सिर है, दक्षिण में पाद्‌ है, जो उत्तर मेँ विराजमान है, वही ओंकार हे । ओंकार को ही ' प्रणव ' कहते है ओर 
प्रणव ही सर्वव्यापी है । वह सर्वव्यापी प्रणव ही अनन्त है । जो अनन्त है, वही तारक स्वरूप है । जो तारक है, 
वही सूक्ष्म स्वरूप है । जो सूक्ष्म स्वरूपं है, वही शुक्ल है । जो शुक्ल (प्रकाशित) है, वही विद्युत्‌ (विशेष रूप 
से द्युतिमान्‌) दै । जो विद्युत्‌ है, वही परब्रह्म है । जो परब्रह्म है, वही एक रूप हे । जो एक रूप हे, वही रुदर है । 
जो रुदर है, वही ईशानरूप है । जो ईशान है, वही भगवान्‌ महेश्वर है ॥ २॥ 


[ऋषि यहाँ “ स्व'-जीव चेतना, ईंश- नियामक चेतना तथा महेश्चर-परमात्म चेतना तीनों कौ एकरूपता का 


आभास करा रहे है ।] 
अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानृर्ध्वमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते 


ओङ्कारः। अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुःसामाथरवाद्धिरसो ब्रह्म 
ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः। अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी 
यस्मादुच्यार्यमाण एव सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याएठति स्रेहो यथा पललपिण्डमिव 
शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिषिक्तश्च तस्मादुच्यते सर्वव्यापी । अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तो 
यस्मादुच्यार्यमाण एव तिर्यगृर्ध्वमधस्ताच्यास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः। अथ 
कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्ार्यमाण एव गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयति त्रायते 
च तस्मादुच्यते तारम्‌। अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चार्यमाण एव क्लन्दते क्लामयते च 
तस्मादुच्यते शुक्लम्‌। अथ कस्मादुच्यते सृक्ष्मं यस्मादुच्चार्यमाण एव सुक्ष्मो भूत्वा 
शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्कान्यभिमृशति तस्मादुच्यते सृक्ष्मम्‌। अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं 
यस्मादुच्चार्यमाण एवाव्यक्ते महति तमसि द्योतयते तस्मादुच्यते वैद्युतम्‌। अथ कस्मादुच्यते 
परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणं च बृहटहत्या ददृंहयति तस्माडुच्यते परं ब्रह्म। अथ कस्मादुच्यते 
एको यः सर्वान्प्राणान्संभक्षय संभक्षणेनाजः संसृजति विसृजति च तीर्थमेके व्रजन्ति तीर्थमेके 
दक्षिणाः प्रत्यञ्च उद्चःप्राञ्चोऽभित्रजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह संगतिः । साकं स एको भूतश्चरति 
प्रजानां तस्मादुच्यत एकः। अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादृषिभिर्नान्यैर्भक्तैरंतमस्य 
रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः। अथ कस्मादुच्यते ईशानः यःसर्वान्देवानीशते 
ईङनीभिर्जननीभिश्च परम शक्तिभिः । अधि त्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य 
जगतः स्वदुंशमीशानमिनद्र तस्थुष इति तस्मादुच्यत ईशानः । अथ कस्मादुच्यते भगवान्महेश्वरः 
यस्माद्धक्ताज्ञानेन भजन्त्यनुगृह्णाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान्धावान्परित्यज्या- 
त्यज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्महेश्वरः । तदेतदरदरचरितम्‌॥ ४॥ 
ॐकार किस कारण से कहा जाता हे ? यह इसलिए कहा जाता है कि ॐकार उच्चारित करने मेँ श्वास 
(प्राणो) को ऊपर को ओर खीचना पडता हे। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग (उच्चारण) 
ऋक्‌, यजुः, साम, अथवर्गिरस ओर ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है । इसीलिए इसका नाम 
प्रणव" एेसा हुआ हे इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है ? इसलिए कि जिस प्रकार तिल मे तेल विद्यमान 
(संव्याप्त) है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से सम्पूर्ण सृष्टि मे व्याप्त है, इसी कारण "सर्वव्यापी एसा कहा 
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जाता है । इसका नाम अनन्त इसलिए है कि इस “शब्द ' का उच्चारण करते हुए ऊपर-नीचे ओर तिरछे करीं 
भी इसका अन्त प्रतीत नहीं होता । ' तारक" नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था 
ओर मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है । इसका नाम “शुक्ल "इसलिए है कि यह स्व प्रकाशित हे, 
अन्यो के लिए प्रकाशक है । इसे "सूक्ष्म" इस कारण कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने पर यह सुक्ष्म 
स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरो मे अधिष्ठित होता है । इसे ' वैद्युत ' कहने का कारण यह है किं इसका 
उच्चारण करने से घोर अन्धकार (अज्ञान) की स्थिति मेँ भी समग्र काया (स्थूल, सुक्ष्म, कारण आदि) विशेष 
रूप से द्युतिमान्‌ हो जाती है । परत्रह्म कहने का कारण यह है कि वह पर, अपर ओर परायण (इन तीनों ) 
बृहत्‌ (व्यापक घटकं) को बृहत्या (विशालता के माध्यम से) व्यापक बनाता हे । 

[ ऋषि द्वारा परमात्म-सत्ता को परब्रह्म कहने का तात्पर्यं प्रकट किया गया है- पर+ब्रह्म के संयोग से परब्रह्म बना 
है । जो पर ( अव्यक्त ) है तथा जो अपर ( व्यक्त ) है, वे एक दूसरे के परायण-एक दूसरे के प्रति जागरूक -परस्पर पूरक 
है । इस भाव को प्रथम पद ' पर' से प्रकट किया गया है । जो बृहत्‌-विशाल है तथा विशालता ( संकीर्णता से मुक्तभाव ) 
से सभी घटकों को व्यापकता प्रदान करता है, उसके लिए दूसरा पद्‌ "ब्रह्म ' प्रयुक्त किया गया हे । | 


इसे (ब्रह्म को) एक इसलिए कहा जाता हे कि यह समस्त प्राणों का भक्षण करके * अज" स्वरूप 
होकर उत्पत्ति ओर संहार करता है । समस्त तीर्थो में वह ' एक ' ही (तत्व) विद्यमान है । अनेक लोग पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण के विभिन्न तीर्थो मे परिभ्रमण करते है । वहं भी उनकी सद्गति का कारण वह एक 
ही (तत्त्व) है । समस्त प्राणियों में एक रूप मे निवास करने के कारण उस तत्त्व को "एक" कहते है । "रुदर 
इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है । सामान्य जनों को इसका 
ज्ञान हो सकना.कठिन है ।' ईशान ' क्यों कहते है, इसलिए कि वह समस्त देवों ओर उनको शक्तियों पर अपना 
प्रभुत्व ( ईशत्व) रखता है । (सो हे रुदर!) आप शूर की हम उसी प्रकार स्तुति करते है, जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त 
करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है । ( हे रुद्र!) आप ही इनदर रूप होकर स्थावर-जंगम संसार के ईश 
ओर दिव्य दृष्टि सम्पन्न है, इसी कारण आपको "ईशान" नाम से सम्बोधित किया जाता है । आपको भगवान्‌ 
महेश्वर क्यो कहते है ? इसलिए कि जो भक्तजन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हँ ओर आप उन पर 
कृपा-वर्षण करते ह, वाक्‌ शक्ति का प्रादुर्भाव करते है, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान 
ओर योग के एे.्र्य से अपनी महिमा में स्थित रहते है, इसीलिए आपको " महेश्वर' कहा जाता हे । ईस प्रकार 
इस रुद्र के चरित का वर्णन हुआ॥ ४॥ 

एषो ह देवः प्रदिशो नु सरवाःपूर्वा ह जातः स उ गभं अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः । एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमांल्छोकानीशत ईशनीभिः 
परत्यङ्जनास्तष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता। यो योनिं 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं संचरति विचरति सर्वम्‌। तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां 
शान्तिमत्यन्तमेति। क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुदर 
रुद्रमेकत्वमाहुः । शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जेन पशवोऽनुनामयन्ं मृत्युपाशान्‌ तदेतेनातम्गेतेना 
चतुर्थमात्रेण शान्तिं संसृजति पाशविमोक्षणम्‌। या सा प्रथमा मानना ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्राहयं पदम्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌। या सा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन ` 
यस्ता ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदम्‌। या साऽ्धचतुथी मात्रा सर्वदेवत्याऽव्यक्तीभूता खं 
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विचरति शुद्धस्फटिकस्रिभा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्यदमनामयम्‌ तदेतमुपासीत 
मुनयोऽर्वाग्बदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्था विहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन 
ऋषयः परमपरं परायणं चेति। बालाग्रमात्रं हदयस्य मध्ये विश्च देवं जातरूपं वरेण्यम्‌। तमात्मस्थं 
ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम्‌। यस्मिन्क्रोधं यां च तृष्णां क्षमां च तृष्णां 
हित्वा हेतुजालस्य मूलम्‌। बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहुः रुद्रो हि शाश्वतेन 
वै पुराणेनेषमूर्जंण तपसा नियन्ता । अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति 
भस्म व्योमेति भस्म सर्वरह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षुषि भस्मानि यस्मादत्रतमिदं पाशुपतं 
यद्भस्मनाङ्गानि संस्पृशेत्तस्मादब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥ ५ ॥ । 
एक ही एेसा देवता है, जो समस्त दिशाओं मेँ निवास करता है । सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ। 
वही मध्य ओर अन्त में स्थित है । वही उत्पन्न होता है ओर आगे भी उत्पन्न होगा । प्रत्येक मेँ वही संव्याप्त हो 
रहा है । अन्य कोई नहीं -केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन (नियंत्रण) कर रहा है । समस्त प्राणी उसी 
के अन्दर निवास करते हैँ ओर अन्ततः सबका उसी में विलय भी होता है । विश्व का उद्भव ओर संरक्षण- 
कर्ता भी वही है, जो समस्त जीवों मेँ संव्याप्त हो रहा है ओर समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे है, उस 
“ईशान ' देव के ध्यान से मनुष्य को परम शान्ति का लाभ मिल सकता है । समस्त प्रपञ्चो के हेतु भूत-अज्ञान 
का परित्याग करके संचित कर्मो को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा कां एकत्व प्राप्त होता हे । 
जो शाश्वत ओर पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्युपाश से मुक्त 
करता है । वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ॐ चतुर्थ मात्रा से शान्ति प्रदाता ओर बन्धन मुक्ति प्रदाता है । उन 
रु्रदेव कौ प्रथम मात्रा ब्रह्मा क है, जो लाल वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से ब्रह्मपद प्राप्त होता है । दूसरी 
मात्रा विष्णु कौ हे, जो कृष्ण वर्णं कौ है, उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद कौ प्रापि होती है । तृतीय मात्रा 
ईशान की है, जिसका वर्णं पीला है, उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्रपि होती है। जो अर्धं चतुर्थ मात्रा 
, है, बह समस्त देवों के रूप मेँ अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है, वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण 
को है, जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है । मनीषियो का कहना है कि इस अर्धं मात्रा कौ उपासना ही उचित 
है; क्योकि इससे कर्मो के बन्धन कट जाते हँ । इस उत्तरायण (उत्तरी मार्ग) से ही देव, पितर ओर ऋषिगण 
गमन करते है । यही पर, अपर तथा परायण मार्गं हे । बाल के अग्रभाग के तुल्य, सूक्ष्म रूप से हृदय मेँ निवास 
करने वाले, विश्वरूप, देवरूप, समस्त उत्पन्न हुए लोगो को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने 
अन्दर देखते है, वे ही शान्ति प्रात करते ह, अन्य किसी को वह शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । तृष्णा, क्रोध आदि . 
हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मो का बुद्धिपर्वक रुद्र मेँ स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त 
होता हे। दर ही शाश्वत ओर पुराण (प्राचीन) है । अस्तु, वे अपनी शक्ति ओर तप से सबके नियंत्रक है । अग्नि, 
वायु, जल, स्थल (भूमि) ओर आकाश ये, सभी भस्म रूप ह । भगवान्‌ पशुपति (बंधन से बे प्राणियों के 
स्वामी) को भस्म का जिसके अङ्ग मे स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है । इस प्रकार पशुपति रुदर 
को ब्रह्मरूप-भस्म पशु (प्राणियों) क्रे बन्धनो को काटने वाली है ॥ ५॥ 
[पदार्थं अपने रूप मे इसलिए रहता है कि उसमे कणो को जोडे रहने वाली प्रवृत्ति ( वाडन्डिंग दैण्डेन्सी ) सक्रिय 
होती है। भस्म बनने पर उसका वह रूप समाप्त हो जाता है; क्योकि उसकी वह बांधे रहने बाली क्षमता समास हो जाती 


है। पशुपति के रूप मेँ वही आदि सत्ता जीव को काया के साथ बधे रहती है तथा ब्रह्मरूप में वही सत्ता बाधे 
1 बोधे रहने कौ 
प्रवृत्ति से मुक्त रहती है, इसीलिए परब्रह्म को रूप, गुण के बन्धन से मुक्त भस्मरूप कहा गया है । | 


मत्र ६ ५५ 


योऽग्नौ रुद्रो योऽप्स्वन्तर्य ओषधीरवीरुथ आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चक्लृपे 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्रये । यो रुद्रोऽग्नौ यो रुद्रोप्स्वन्तर्यो रुद्र ओषधीर्वीरुध आविवेश । यो 
रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चक्लृपे तस्यै रुद्राय वै नमो नमः! यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्र ओषधीषु यो 
रुद्रो वनस्पतिषु । येन रुद्रेण जगदूर्ध्वं धारितं पृथिवी द्विधा त्रिधाधर्ता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे 
तस्मै रुद्राय वै नमो नमः। मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। मस्तिष्कादुर्ध्व प्रेरयन्‌ 
पवमानोऽधि शीर्षतः । तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्ज्ितः। तत्प्राणोऽभिरक्षति 
शिरोऽन्तमथो मनः। न च दिवो देवजनेन गुप्ता नचान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः। यस्मि्निदं 
सर्वमोतप्रोतं यस्मादन्यन्न परं किंचनास्ति। न तस्मात्पूर्व न परं तदस्ति न भूतं नोत भव्यं 
यदासीत्‌। सहस्रपादेकमूर्ा व्याघ्रं स एवेदमावरीवर्ति भूतम्‌! अक्षरात्संजायते कालः 
कालादव्यापक उच्यते । व्यापको हि भगवान्रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहार्यते 
प्रजाः । उच्छुसिते तमो भवति तमस आपोऽप्स्वङ्गल्या मथिते मथितं शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं 
केनो भवति, फेनादण्डं भवत्यण्डादब्रह्मा भवति, ब्रह्मणो वायुः वायोरोकार अ्कारात्सावित्री 
सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति। अर्चयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यदश्चुवम्‌। एतद्दि 
परमं तप आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों नम इति ॥६॥ | 
जो रुद्र, अग्रि ओर जल में निवास करते है । वे ही ओषधियों ओर वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गये है। 
जिनके द्वारा यह समस्त विश्च उत्पतन हुआ है, उन अग्नि हप रुद्र को नमन है । जो रुद्रदेव, अग्नि, ओषधियों तथा 
वनस्पतियों मे वास करते है ओर जिनके द्वारा विश्च ओर समस्त भुवनं का सृजन किया जाता हे, उन्हे 
नमस्कार हे । जो रुद्रेव जल, वनस्पतियों ओर ओषधियों मे विराजमान हैँ, जिनके द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
धारण किया गया है, जो रुदर द्विधा (शिव ओर शक्ति) तथा त्रिधा (सत्‌, रज, तम्‌) से इस पृथिवी को 
संचालित करते है जिनने नागों (बादलों ) को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा हे, उन्हे नमन है । भगवान्‌ रुद्र 
की प्रणवरूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा कौ उच्च स्थिति प्राप्त करते हँ ओर उपासना न करने वाले 
निम्र स्थिति में ही रहते र । समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान्‌ का सिरहीदै। उनका प्राण मनं 
ओर मस्तक का रक्षक है । पृथिवी, आकाश अथवा स्वगं का संरक्षण करने में देता स्वयं समर्थ नहीं हे । सभी 
कुछ रुद्र भगवान्‌ में ही समाहित है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे पूर्वं भी कुछ नहीं था। उनसे पूर्व 
भूतकाल मे ओर उनसे अगे (भविष्यत्काल) में भी कुछ नहीं है । सहस्रपद ओर एक मस्तक वाले द्र 
समस्त भूतं मे संव्यात है । 
[ रुद्र का संकल्प निर्धारण एक ही हे । अस्तु, उन्हे एक सिर वाला कहा गया है 1 उनकी गतिशीलता के हजारों 
पश्च है, इसलिए उने सहस्रपाद कहा गया है । ] 
अक्षर से काल कौ उत्पत्ति होती है ओर काल से वह व्यापक कहलाता हे । व्यापक ओर शोभायमान 
रुदर जब शयन करने लगते है, तब समस्त प्रजा (प्राणि समुदाय) का संहार हो जाता है । जब भगवान्‌ रुद्र शास 
लेते है, तो तम उत्पन्न हो जाता है । तम से आपः तत्त्व का प्रादुर्भाव होता है । उस आपः को (रुद्र द्वारा) अपनी . 
अङ्गुली द्वारा मथे जने पर शिशिर (आपः तत्व का जमा हुआ गाढ़ा रूप) उत्पन्न होता है। उस शिशिर के मथे 
जानै पर फेन उत्पतन होता है, फेन से अण्डा ओर अण्डे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है 1 तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा से वायु 
ओर वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री प्रकट होती है । सावित्री से गायत्री अर गायत्र से लोकों का उद्भव 


इद्‌ अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
होता है। जब वे (रुदर) तप करते ह, तब सत्यरूपी मधु क्षरित होता है, जो शाश्वत होता हे । यह परम तप है। 
आपः, ज्योतिः, रस, अमृत, ब्रह्म, भू, भुवः ओर स्वः रूप परब्रह्म को नमस्कार हं ॥ ६॥ 

। [ इस कण्डिका मे आपः का अर्थं जल करना उचित नहीं है । वेद में आपः को सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्त्व कहा 
गया है। आपः कौ उसी अवधारणा से म्र का भाव स्पष्ट होता है । इसी प्रकार शिशिर का अर्थं ऋतु विशेष यहाँ उचित 
नहीं है । शिशिर का अर्थं जमा हुआ भी होता है, इसी भाव से मन्रार्थं स्पष्ट होता हे । गाढ़ आपः तत्त्व को मथने से फेन 
अर्थात्‌ फूला हुआ पदार्थ पैदा होता है । वेद ओर विज्ञान दोनों इस तथ्य से सहमत दै कि प्रारम्भिक मूल पदार्थं का घनत्व 
अत्यधिक धा।उसे कुलाकर हलका करने पर ही वह सृष्ट के योग्य बना । ब्रह्माण्ड फेन रूप ही हे । इसी प्रकार अण्ड का 
अर्थं अण्डा नहीं ब्रह्माण्ड ही उचित है । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत सृजनशील ' ब्रह्मा" का विकास होता है, तब दृश्य 
सृष्ट बनती है । वायु से ओंकार की उत्यत्ति भी विवेक सम्मत है । ओंकार एक ध्वनि विशटोष है । ध्वनि कौ उत्पत्ति वायु से 
ही होती है। इसी क्रम से ऋषि ने सृष्टि के विकास के चरण स्पष्ट किये है । ] 

य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति अनुपनीत उपनीतो भवति 
सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स सूर्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो 
भवति स सर्वपूतो भवति स सवैरदवेक्ञातो भवति स सवैरवेदैरनुध्यातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु 
स्नातो भवति तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति गायत्र्याः षष्टिसहस्राणि जप्तानि भवन्ति 
इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि भवन्ति प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। आ 
चक्षुषः पक्त पुनाति। आ सप्तमात्पुरुषयुगान्पुनातीत्याह भगवानथर्वशिरः सकृजप्त्वैव 
शुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्रोति। तृतीयं जप्त्वैवमेवानु- 
प्रविशत्यों सत्यमों सत्यम्‌॥ ७॥ 

जो ब्राह्मण इस अथर्वशिर उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय न हो, तो भी श्रोत्रिय हो जाता 
है। अनुपवीत व्यक्ति, उपवीत सम्पन्न हो जाता है! वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम 
के समान ओर सत्य के समान पवित्र हो जाता है । बह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता ओर 
समस्त तीर्थो का स्नातक हो जाता है, वह समस्त यज्ञो के पुण्य का फल तथा साठ हजार गायत्री मन्त्र के जप 
काफल प्राप्त करता हे । उसे इतिहास ओर पुराणों के अध्ययन का, एक लक्ष रुद्र के जप का तथा दस हजार 
प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है । उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हँ । वह अपने पूर्व कौ सात 
पीढियों का उद्धार कर देता है। भगवान्‌ ने कहा कि अथवंशिर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर 
कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है । दूसरी बार जप करने से गाणपत्य पद प्राप्त करता है तथा तृतीय बार 
जप करने से वह सत्यरूप ओंकार में प्रविष्ट हो जाता है । यह सत्यरूप ओंकार ही (त्रिकाल) सत्य है ॥ ७॥ 


ॐ भद्र कर्णेभिः... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति अथर्वशिर उपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ अध्यात्पोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमें अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार का 
विषय प्रतिपादित है। अज (अजन्मा) रूप मे यह सभी चराचर घटकों मे संव्याप्त है; किन्तु वे (प्राणी) इसे नहीं 
जानते। यह समञ्ाते हुए "सोऽहम्‌" एवं ' तत्त्वमसि" आदि सूरो के आधार पर शरीर ओर विकारो से ऊपर 
उठकर आत्म साधना में रत रहने का निर्देशन किया गया है । स्वप्र-सुषुति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए 
निर्विकल्प समाधि अवस्था मे परमात्म तत्व से एक रस होने कौ बात कही गयी है । इस समाधि अवस्था को 
" धर्ममेध' कहकर उसी मे सभी वृ्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था पाने का सुञ्ञाव दिया गया हे । जीवन्मुक्त 
अवस्था का वर्णन करते हुए उस स्थिति में प्रारब्ध कर्म के भी समाप्त हो जाने को बात समञ्चायी गयी है; लेकिन 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने के पर्वं किए गये कर्मो का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पडता 
है । इन्द्रिय वृक्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहाभिमानियो को ही बोधते हैं । गुरू-अनुशासन का 
अनुगमन करके शिष्य को एेसी अवस्था प्रा् होने पर उसका क्या प्रतिफल प्रात होता है, इसका वर्णन करते हुए 
इस ओपनिषदीय ज्ञान के हस्तान्तरण की परम्परा बतायी गयी है । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

‹ ॐ, रूप मे जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है ओर यह सृष्टि 
भी स्वयं मे पूर्णं है । उस पूर्ण तत्त्वे मँ से इस पूर्ण विश्च की उत्पत्ति हुई है । उस पूर्ण मे से यह पूर्ण निकाल लेने 
पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है । आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ताप-सन्ताप शान्त हो। 

अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यमस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ 
यं पृथिवी न वेद । यस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरे संचरन्‌ यमापो न विदुः । यस्य तेजः शरीरं 
यस्तेजोऽन्तरे संचरन्‌ यं तेजो न वेद। यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन्‌ य॑ वायुर्न वेद । 
यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्‌ यमाकाशो न वेद्‌ । यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरे 
संचरन्‌ यं मनो न वेद । यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे संचरन्‌ यं बुद्धिर्न वेद्‌ । यस्याहकारः 
शरीरं योऽहंकारमन्त संचरन्‌ यमहंकारो न वेद । यस्य चित्तं शरीरं यश्चित्तमन्तरे संचरन्‌ यं 
चित्तं न वेद । यस्याव्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्ते संचरन्‌ यमव्यक्तं न वेद्‌। यस्याक्षरं शरीरं 
योऽक्षरमन्ते संचरन्‌ यमक्षरं न वेद । यस्य मृत्युः शरीरं यो मत्युमन्तरे संचरन्‌ यं मूत्यरन वेद्‌ । स 
एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव्‌ एको नारायणः। अहं ममेति यो भावो 
देहाश्चादावनात्मनि। अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रहमनिष्ठया ॥ १ ॥ 
शरीर के अन्दर स्थित हदय रूपी गुहा मे एक ( अद्वितीय), अज (कभी जन्म न लेने वाला), नित्य 
(शाश्वत) निवास करता है । पृथिवी इसका शरीर है; यह पृथिवी के अन्दर रहता हे; किन्तु पृथिवी इस (अज) 
को नहीं जानती । जल जिसका शरीर है, जो जल मेँ निवास करता दहै, पर जल को उसका ज्ञा नही ह । तेज 


९८ | । & अध्यात्मोपनिषद्‌ | 
जिसका शरीर है, जो तेज के अन्तर्गत संचरित होता है, पर तेज जिसे (जिसका संचरित होना) नहीं जानता । 
वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अन्दर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर 
-है, जो आकाश मेँ संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित 
होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे जानती 
नही । जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार मेँ निवास करता है, पर अहंकार जिसे जानता नहीं । चित्त जिंसका 
शरीर है, जो चित्त मे संचरित होता है, पर चित्त जिसे जानता नहीं । अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में 
संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं । अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है,पर अक्षर 
जिसे जानता नहीं । जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं - वही 
सर्वभूतं मे स्थित उनका अन्तरात्मा है, वह निष्याप है ओर वही एक दिव्य देवनारायण है । शरीर ओर इन्द्रियादि 
अनात्म विषय है । इनके विषय में “मँ ओर मेरा का भाव" अध्यास (भ्रान्ति) मात्र है, इसलिए विद्वान्‌ को चाहिए 
कि वह ब्रह्मनिष्ठ (ब्रह्मज्ञान) के द्वारा इस अध्यास (भ्रान्ति) को दूर करे ॥ १॥ 
जञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धितदवृत्तिसाक्षिणम्‌। सोऽहमित्येव तद्वृत्त्या स्वान्यत्रात्ममतिं त्यजेत्‌॥२ 
अपने को ही बुद्धि ओर उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समज्ञे। वह ्ैँ ही हूं । इस 
“ सोऽहम्‌" वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थो से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे॥ २॥ . 
लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌। शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ३ 
लोकानुवर्तन (संसार का अनुसरण) छोडकर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात्‌ 
शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे, इसके बाद आत्म-अध्यास्‌ (आत्म-भ्रान्ति) का भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३॥ 
` [ मनुष्य प्रारम्भ में लोक, देह, शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है। जैसे-जैसे सत्य का 
स्वरूप समञ्च पे आता रहता है, वैसे-वैसे स्थूल आधारो का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है । इस तथ्य को 
न समञ्नने वाले लोग मर्यादां तोड़ने लगते हैँ । ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं, स्थूल आधारो से ऊपर उठने का है।] 
स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। 
युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः ॥ ४॥ 
सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति (श्रवण) ओर स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही 
आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन (संकीर्णं भाव) विनष्ट होता है ॥ ४॥ . न 
[ मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है, तव तक मेरे-तेरे के बचकाने भाव आते है । व्यक्तिगत संकीर्णता से 
योगी का मन मुक्त हो जाता है, वह समष्टि मन का अंग वन जाता है । ] 
नित्राया लोकवारतायाः शब्दादेरात्मविस्मृतेः। क्रचिन्रावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ ५॥ 
। निद्रा, लोकवार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा 
, का चिन्तन करना चाहिए॥ ५॥ । | 
मातापित्रोर्मलोद्धूतं मलमांसमयं वपुः । त्यक्त्वा चण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृती भव ॥ ६॥ 
माता ओर पिता के मल (मैल) से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमे मल ओर मांस भरा है, इसे 
` चाण्डाल के समान दूर करके (काया के साथ स्व के बोध को त्यागकर) ब्रह्मरूप होकर कृतार्थ हो ॥ ६॥ 
घटाकाशं महाक्राश इवात्मानं परात्मनि । विलाप्याखण्डभावेन तृष्णीं भव सदा मुने॥७॥ ` 
ह मुने! महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा मे आत्मा को विलीन (एकरूप) करके अखण्ड भाव 
~ से सदैव शान्त रहो ॥ ७॥ | 


मन्त्र १८ ॥ ५. 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना । ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌॥ ८ ॥ 
स्वप्रकाशित, स्वयंभू ओर अधिष्ठान (ब्रह्म) रूप होकर ब्रह्माण्ड ओर पिण्डाण्ड का भी विष्ठा पात्र के 
समान परित्याग (उसके साथ स्वानुभूति का त्याग) कर देना चाहिए ॥ ८॥ 
चिदात्मनि सदानन्दे देहदरूढाम्हधियम्‌। निवेश्य लिङ्खयुत्सुज्य केवलो भव सर्वदा ॥ ९॥ 
शरीर के ऊपर आरूढ अहं बुद्धि को सदानन्द ओर चित्त स्वरूप आत्मा मेँ लगाकर लिङ्ग (स्वज्ञानचिह) 
को छोडकर सर्वदा केवल आत्मरूप हो (जाओ) ॥ ९॥ 
यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा । तद्ब्रह्माहमिति खात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥ ९०॥ , 
हे निष्पाप! जिस प्रकार (छोटे से, किन्तु स्वच्छ) दर्पण में (विशाल) पुर (नगर) दिखाई देता है, उसी 
प्रकार अपने को "म ब्रह्य हू ' एेसा जानकर कृतार्थं हो (जाये) ॥ १०॥ 
अहंकारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । चन्द्रवद्िमलः पूर्णः सदानन्दः स्वरयप्रभः॥९९॥ ` 
अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्मस्वरूप को प्रा करता हे । वह चन्द्रमा के समान विमल होकर पूर्ण 
सदानन्द ओर स्वप्रकाशा बनता है ॥ ११॥ 
क्रियानाशादभवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः । वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥ 
(सांसारिक) क्रियानाश से चिन्ता विनष्ट होती है ओर चिन्तानाश से वासना का क्षय होता है । वासना का 
विनष्ट हो जाना मोक्ष है ओर इसे ही जीवन्मुक्ति भी कहते ह ॥ १२॥ 
सर्वत्र सर्वतः सर्व्रह्ममात्रावलोकनम्‌। सद्धावभावनादार्व्याद्रासनालयमश्रते ॥ ९३॥ 
जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र 'ब्रह्म' रूप में देखता है ओर जिसकी सदभावना दृढ हो गई है, 
उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात्‌ वासना विनष्ट हो जाती है ॥ १३॥ 
प्रमादो ब्रहमनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन । प्रमादो मृत्युरित्याहर्विद्यायां ब्रह्मवादिनः ॥ ९४ 
ब्रह्मनिष्ठा मे कभी प्रमाद न करे, क्योकि प्रमाद ही मृत्यु है (अपनी आत्मा के अनुसन्धान को छोडकर 
जीवन बिताना प्रमाद है), एेसा विद्या के ज्ञता (विद्यावान्‌) ब्रह्मवादी कहते है ॥ १४॥ 
यथाऽपकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्‌ ॥९५॥ 
जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहाँ नहीं उहरती ( ओर 
पूर्ववत्‌ पानी को ढक लेती हे ), उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी यदि ब्रह्मिष्ठा से थोड़ा भी हट जाये या दूर हो 
जाये, तो माया उसे आवृत कर लेती है ॥ १५॥ 
जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहोऽपि स केवलः । समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ ॥९६॥ 
जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्यावस्था प्रात हो गयी हो, वह विदेह (देहरहित) होने पर केवल (ब्रह्म) 
ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप! समाधिनिष्ठ होकर निर्विकल्प (विकल्परहित) लनो ॥ १६॥ 
अज्ञानहदयग्रन्थर्निःशेषविलयस्तदा । समाधिनाऽविकल्पेन यदाैतात्मदर्शनम्‌॥। १७॥ 
जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दरशन होता है, उसी समय हदय को अज्ञान रूपा 
ग्रन्थि का पूर्णरूपेण विनाश ओर विलय हो जाता है ॥ ९७॥ 
अत्रात्मत्वं दृढी कुर्वत्रहमादिषु संत्यजन्‌। उदासीनतया तेषु तिष्द्वटपटादिवत्‌॥ १८ ॥ 
` आत्मत्व अर्थात्‌ आत्मभाव को दृढ करके, अहंकारादि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से 
उदासीन रहे, जिस प्रकार बरतन-वस्त्रादि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है ॥ १८॥ ` | 


२० ^. 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः ! ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्‌॥ ९९॥ 
ब्रह्मा से स्तम्ब (तृण) पर्यन्त समस्त उपाधि मिथ्या है, इसलिए सदा एक स्वरूप मेँ अवस्थित रहने 
वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए ॥ १९॥ क 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःस्वयमिन्ः स्वयं शिवः । स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किंचन ॥२० 
स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इन्द्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्च ओर स्वयं ही यह सब कुछ हे । स्वयं के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है ॥ २०॥ । 
स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । स्वयमेव पर्रह्य पूर्णमद्वयमक्रियम्‌॥ २९॥ 
अपनी आत्मा मेँ समस्त वस्तुओं का आभास (रस्सी में सर्पं की तरह) केवल आरोपित है, उसका 
निराकरण (निरसन) कर देने से वह स्वतः पूर्ण, अद्वैत ओर अक्रिय (क्रियारहित) परब्रह्म बन जाता है ॥ २१॥ 
असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्चमित्येकवस्तुनि। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ २२ 
एक ही आत्मा रूपी वस्तु मे जो यह विकल्प (भेद) प्रतीत होता है, वह प्रायः मिथ्या है; क्योकि 
निर्विकार, निराकार ओर निर्विशेष मे भेद ही करा है ?॥ २२॥ 
द्ष्दर्शनदृश्यादिभावशान्ये निरामये । कल्पार्णव इवात्यन्तं परिपूणे चिदात्मनि ॥ २२॥ 
वह चैतन्य (आत्मा) द्रष्ट, दर्शन ओर दृश्य आदि भावं से शून्य है, जो निरामय (निर्दोष) तथा प्रलय - 
कालीन सागर की तरह परिपूर्णं है ॥ २३॥ 
तेजसीव तमो यत्र विलीनं श्रान्तिकारणम्‌। अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥२४॥ 
जिस प्रकार अन्धकार प्रकाश मे विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्त्व में भ्रान्ति का 
कारण भी विलुप्त हो जाता है । वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु, उसमें भेद कहाँ हे 2 ॥ २४॥ 
एकात्मके परे तत्त्वे भेदकत्तां कथं वसेत्‌। सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः॥२५॥ 
 . एकात्मक परमतत्त्व में भेदकर्ता किस प्रकार रह सकता है ? सुषुपावस्था मे सुख मात्र है, उसमें भेद 
किसके द्वारा देखा गया है ॥ २५॥ 
चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन। अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥ २६॥ 
इस विकल्प (भेद) का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो, तो कोई भी विकल्य नहीं है । अतः प्रत्यग्‌ 
रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ (समाहित) कर दो ॥ २६॥ । 
अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । बहिरन्तः सदानन्द्रसास्वादनमात्मनि ॥ २७॥ 
अखण्डानन्द रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर, सदा इस आत्मा मे ही नाहर ओर 
अन्दर आनन्द रस का आस्वादन, करो ॥ २७॥ 
वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषेवोपरतेः फलम्‌ ॥२८॥ 
वैराग्य का फल बोध (ज्ञान) है, ज्ञान का फल उपरति (विषयों से विरत होना) है ओर उपरति काफल 
आत्मानन्द के अनुभव से प्राप्त शान्ति है ॥ २८॥ 
यद्युत्तरोत्तराभावे पूर्वपूर्वं तु निष्फलम्‌। निवृत्तिः परमा तृधिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥ २९॥ 
उपर्युक्त वस्तुओं मे जो उत्तरोत्तर न हो, उससे पूर्वं की वस्तु निष्फल है । विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति 
है ओर आत्मा का आनन्द स्वयं ही अनुपम है ॥ २९॥ 


मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वजञत्वादिलक्षणः। पारोक्ष्यशबलःसत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥ ३०॥ 


प्रन ४० 
# २९ 


मायारूप उपाधि से युक्त, जगत्‌ का कारणरूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष रूप से शबल 
(अर्थात्‌ मायावेष्टित) ब्रह्म जो.सत्यादि स्वरूप वाला है, वही  तत्‌' शब्द से विख्यात है ॥३० ॥ .: 
आलम्बनतया भाति योऽस्पत््रत्ययशब्दयोः । अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः ॥३९॥ 
जो "मेँ ' शब्द्‌ तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अन्तःकरण से मिथ्या है, वह 
(जीव) ' त्वम्‌' शब्द से जाना जाता है ॥३१॥ 
मायाविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः । अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते ॥ २२॥ 
ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया ओर अविद्या--यह दो ेसी उपाधय है, जिनका परित्याग कर देने से 
अखण्ड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भासित होता हे (दिखाई पडता है) ॥ ३२॥ 
इत्थं वाव्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌॥ ३३॥ 
इस प्रकार ' तत्त्वमसि" आदि महावाक्यों द्वारा उनके (जीव ओर ब्रह्म के एकत्व का) अर्थं ओर 
अनुसंधान करना 'श्रवण' है ओर जो कुछ सुना गया है, उसके अर्थं पर्‌ युक्तपूर्वक विचारविमर्शं करके 
अनुसंधान करना *मनन' हे ॥ ३३॥ 
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌। एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनमुच्यते ॥ ३४ 
श्रवण ओर मनन द्वारा सन्देह रहित हुए अर्थं में चित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना-यहं 
"निदिध्यासन ' है ॥ ३४॥ 


[ ध्वनि का ऊंचा-नीचा, पैना या भारी होना उसके दोलन ( फरीक्तसी ) पर निर्भर करता है। समान दोलन वाले 
साज जब एक साथ बजते रँ, तो उसके स्वर एक दूसरे मे घुल-मिल जाते है । इसे ध्वनि दोलन का सुसंयोग ( शेजोनेन्स 
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ओंफ रक्ते सी ) कहते दै । एकतानत्व का अर्थ यहं भावात्मक सुसंयोग (रेजोनेन्स ) जैसा कुछ होना चाहिए 1 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्धथेयैकगोचरम्‌। निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ २५॥ 
इसके पश्चात्‌ ध्याता ओर ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करें । वायुरहित स्थान 
मे रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि हे ॥ २५॥ 
वृत्तयस्तु तदानीमप्यज्ञाता आत्मगोचराः । स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिताः ॥ ३६॥ 
समाधि की अवस्था में वृत्तियोँ केवल आत्मगोचर होती है, इसके कारण प्रतीत नहीं होती; किन्तु 
समाधि मे से उठे हए साधक कौ उन उन्नत वृत्तियो का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है ॥ २६॥ 
अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः। अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ २७॥ 
इस अनादि जगत्‌ में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते है, किन्तु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है ओर 
शुद्ध धर्म की वृद्धि होती हे ॥ २७॥ 
धर्ममेघमिमं प्राहः समाधिं योगवित्तमाः । वर्षत्येष यथा धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ३८ ॥ 
उत्तम कोटि के योगवेत्ता इस समाधि को ' धर्ममेघ' कहते है, क्योकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत 
रूप सहसरं धाराओं की वर्षा करती है ॥ ३८॥ - 
अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते। समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ॥ ३९॥ 
वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राक्परोक्षावभासते। करामलकवद्रोधमपरोक्ष प्रसूयते ॥ ४० ॥ 
(जन) इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्णरूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य-पाप 
नामवाला कर्मसमूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब (तत्वमसि आदि) वाक्यो के माध्यम से पहले परोक्ष 
जान प्रतिभासित होता है ओर बाद में ( वह) हस्तामलकवत्‌ अपरोक्ष बोध (तत्त्वज्ञान) को प्रकट करता हे ॥ 


२२ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः । अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥ ४९॥ 
(जब) भोगने योग्य पदार्थ कौ उपस्थिति में भी वासना उदित न हो, तब वैराग्य कौ स्थिति जान लेनी 
चाहिए ओर जब अहं भाव के उदय का अभाव हो जाए अर्थात्‌ जब वैसी (अहंकार होने योग्य) परिस्थिति बन 
जाने पर भी अहं न आये, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए ॥ ४१॥ 
लीनवुत्तेरनुत्यत्तिरमर्यादोपरतेस्तु सा । स्थितप्रञो यतिरयं यः सदानन्दमश्चुते ॥ ४२॥ । 
लीन वृत्तिं पुनः उदित न हो, तो वह उपरति की स्थिति समञ्चनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति 
"स्थितप्रज्ञ" कहलाता है, जो सदा आनन्दानुभूति करता रहता है ॥ ४२॥ 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः । ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनि॥ ४३॥ 
निर्तिकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रेति कथ्यते । सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४॥ 
जिसका आत्मतत्त्व एकमात्र ब्रह्म मेँ ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार ओर निष्क्रिय हो जाता है । ब्रह्म 
ओर आत्मा के एकत्व के अनुसंधान मेँ लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित (ऊहापोह रहित) ओर मात्र चैतन्य 
रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते है । वह (प्रज्ञा) जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह “ जीवन्मुक्त" 
कहलाता है ॥ ४२-४४॥ 
देहन्ब्येष्वहंभाव इदंभावस्तदन्यके। यस्य नो भवतः क्रापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४५॥ 
शरीर ओर इन्द्रियो मे जिसका अहं भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थो पर भी जिसका ममत्व 
न हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४५॥ 
न प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः । प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४६॥ 
जो जीव ओर ब्रहम मेँ तथा ब्रह्म ओर सृष्ट मेँ भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन्ुक्त कहलाता है ॥ ४६॥ 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्यीड्यमानेऽपि दुर्जनैः । समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४७॥ 
सज्ननों द्वारा पूजे जाने पर ओर दुर्जनो द्वारा ताडित किये जाने पर भी जिसमे समभाव बना.रहे, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४७॥ 
विज्ञातब्रहमतत्त्वस्य यथापूर्व न संसृतिः। अस्ति चेत्र स विन्ञातब्रह्मभावो बहिर्मुखः ॥ ४८॥ 
जिसके द्वार ब्रह्म तत्त्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत्‌ नहीं रहती । इसलिए यदि 
वह संसार को पूर्वं के समान ही देखता है, तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समज्ञा नही 
ह ओर बहिर्मुख है ॥ ४८॥ 
सुखाद्यनुभवो यावत्तावत्प्रारब्धमिष्यते। फलोदयः क्रियापृ्वों निष्क्रियो नहि कुत्रचित्‌॥४९॥ 
जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योकि कोई भी 
फल पूर्व मे क्रिया करने के कारण ही उदित १ है । बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता॥ ४९॥ 
, अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ । संचितं विलयं याति प्रबोधातसवप्रक्म॑वत्‌ ॥५० 
जिस्‌ प्रकार जाग्रत्‌ हो जाने पर स्वप्र रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार “वै रहय ह" ठेस ज्ञान हो 
जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित (संचित) कर्म विलीन (नष्ट) हो जाते है ॥ ५०॥ 
स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। न शिष्यते यतिः किंचित्कदाचिद्धाविकर्मभिः ॥ ५१॥ 
किः तौ आकाश के सदृश अपने को असङ्ग ओर उदासीन जानकर भावी कर्म म किञ्चित्‌ भी लित नही 
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न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते । तथाऽऽत्मोपाधियोगेन तद्धर्मनैव लिप्यते ॥ ५२॥ 
जिस प्रकार सुरा कुम्भ में स्थित आकाश, सुरा की गन्ध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी 
उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण-धर्मो से प्रभावित नही होता ॥ ५२॥ 
ज्ञानोदयात्पुराऽऽरब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति । अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुदिश्योत्सष्टबाणवत्‌॥ ५३॥ 
जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को बेधता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व (अज्ञान 
की स्थिति मे) किये गये कर्म का फल अवश्य मिलता है अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न हो जान से पूर्वं जो कृत्य किये गये 
थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता ॥ ५३॥ 
व्याघ्रवुद्धया विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ । न तिष्ठति भिनत्त्येव लश्यं वेगेन निर्भरम्‌॥ ५४ 
बाघ समञ्चकर (उसे मारने के लिए) छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर कि “यह बाघ नही गाय है, 
रुकता नहीं ओर वेगपूर्वक लक्ष्य वेध करता ही है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भौ पूर्वकृत कर्मकाफल 
मिलता ही है ॥ ५४॥ 
अजरोऽस्म्यमरोऽस्मीति य आत्मानं प्रपद्यते । तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥ ५५ ॥ 
^ अजर ओर अमर हू", इस प्रकार अपने आत्मरूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्मरूप मेही 
स्थित रहता है, फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है ॥ ५५॥ 
प्रारब्धं सिद्धयति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ ५६ ॥ 
प्रारब्ध कर्म.उसी समय सिद्ध होता है, जब देह मे आत्मभाव होता है; परन्तु देह मे आत्मभाव रखना इष्ट 
नहीं है 1 अस्तु, देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए ॥ ५६॥ 
प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि ॥५७॥ अध्यस्तस्य कुतस्तत्वमसत्यस्य कुतो जनिः) 
अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥ ५८ ॥ 
देह के प्रति भ्रान्ति ही प्राणी के प्रारब्ध कौ परिकल्पना है ओर आरोपित अथवा श्रान्त धारणा से जो 
कल्पित हो, वह सत्य कैसे हो सकता है ? जो सत्य नहीं ह, उसका जन्म कहँ से हो ओर जिसका जन्म नहीं है, 
उसका विनाश कैसे हो 2 अस्तु, जो असत्‌ है, उसका प्रारब्ध कर्म कैसे नने ?॥ ५७-५८॥ 
ज्ञानेनाञ्चानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि । तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌॥ ५९॥ 
यदि अज्ञान (देहासक्ति आदि ) का पूर्णं विलय ज्ञान में हो जाये, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह 
सकता है, -एेसी शंका जड़ (स्थूल) बुद्धि वाले ही करते है ॥ ५९ ॥ 
समाधातुं बाह्यदृष्टया प्रारब्धं वदति श्रुतिः । न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌॥ ६०1 
बहिर्मुखी दृष्टि वाले (अज्ञानियों) को समञ्ञाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है । ज्ञानियों के लिए 
या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उदे नहीं किया गया है ॥ ६०॥ 
परिपूर्णमनादयन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌। सद्भनं चिद्धनं नित्यमानन्द्धनमव्धयम्‌।। ६९ ॥ 
प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्व॑तोमुखम्‌। अरेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम्‌।। ६२॥ 
निर्गुणं निष्कियंसृष््मं निर्विकल्पं निरजञ्जनम्‌। अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम्‌॥ ६२ ॥ 
सत्समृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम्‌। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ६४॥ 
वस्तुतः परिपूर्ण, आदि-अन्तरहित, अप्रमेय, विकाररहित, सद्घन, चिद्घन, नित्य, आनन्दघन, अव्यय, 
प्रत्यग्‌, एकरस, पूर्ण, अनन्त, सब ओर मुख वाला, त्याग ओर ग्रहण न करने वाला, किसी ` आधार के ऊपर न ` 
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रय अध्यात्मोपनिषद्‌ 
रहने वाला ओर किसी का आश्रय भी न लेने वाला, निर्गुण, क्रियारहित, सूक्ष्म स्वरूप, निर्विकल्प, दोष-दरगुण 
रहित, अनिरूप्य (जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, एसे स्वरूप वाला), मन ओर वाणी द्वारा अगोचर, 
सत्समृद्ध, (सतोगुण कौ अधिकता वाला) स्वतः सिद्ध, शद्ध, बुद्ध, अनीदृश (जिसकी किसी के साथ तुलना 
न कौ जा सके)- वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है ॥ ६०-६४॥ 
स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌। ससिन्धः ससुखं तिष्ठन्‌ निर्विकल्पात्मनात्पनि॥ 
इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखण्डित जानकर (तू) सिद्ध हो ओर 
निर्विकल्प (विकल्प रहित) आत्मा से अपने को सुख पूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर ॥ ६५॥ 
क्र गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत्‌। अधुनैव मया दृष्ट नास्ति किं महदद्धुतम्‌॥ ६६॥ 
(गुर के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया ओर वह कहने लगा -) जिस जगत्‌ को अभी मैने देखा 
था, वह कहाँ चला गया ? किसके द्वारा वह हरा लिया गया 2 वह कहाँ लीन हो गया? बहुत आश्चर्य का विषय 
है कि अभी तो वह मुञ्चे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है ? ॥ ६६॥ 
किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत्किं विलक्षणम्‌। अखण्डानन्दपीयुषपूर्ण ब्रह्ममहार्णवे ॥ ६७॥ 
अखण्ड आनन्द रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर मेँ अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है ? क्या 
ग्रहण करने योग्य है ? अन्य कुछ है भी क्या? यह कैसी विलक्षणता है ?॥ ६७॥ 
न किंचिदत्र पश्यामि न श्रृणोमि न वेदम्यहम्‌। स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि स्वलक्षणः ॥ ६८ 
यहो म॑ न कुछ देखता हँ न सुनता हूँ ओर न ही कुछ जानता हू; क्योकि मेँ सदा आनन्द रूप से अपने 
आत्मतत्त्व मे ही स्थित हूं ओर स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूं ॥ ६८॥ 
असद्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्खोऽहमहं हरिः । प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहं परिपू्ण॑श्चिरन्तनः ॥ ६९॥ 
मै सङ्ग रहित हू अङ्ग रहित हूँ चिह रहित ओर स्वयं हरि हू। मे प्रशान्त हूँ अनन्त हूं परिपूर्णं ओर 
चिरन्तन अर्थात्‌ प्राचीन से प्राचीन हूँ ॥ ६९॥ 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमविकारोऽहमव्ययः। शुद्धो बोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥ ७० ॥ 
मँ अकर्ता हू, अभोक्ता ह॑ अविकारी ओर अव्यय हू। मै शुद्ध बोधस्वरूप ओर केवल सदाशिव हूं॥ 
एतां विद्यामपान्तरतमाय ददौ । अपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ। ब्रह्मा घोराद्धिरसे ददौ । घोराद्किरा 
रक्ताय ददौ ।क्रो रामाय ददौ। रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्यतन्निवाणानुासनं वेदानुशासनं 
वेदानुशासनमित्युपनिषत्‌॥ ७९॥ 
यह विद्या (सदाशिव) गुरु ने अपान्तरतम नामक (देवपुत्र) ब्राह्मण को दी थौ । अपान्तरतम ने ब्रह्मा को 
दी थी।ब्रह्माने घोर अङ्गिरस को दी। घोर अङ्गिरस ने कर को दी।रै्र ने राम (परशुराम) को दी। राम ने 
समस्त प्राणियों के लिए प्रदान कौ । यह निर्वाण (प्राप्त करने) का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है ओर वेद 
का आदेश हे । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) पूर्णं हुई ॥ ७१॥ 


ॐ पूर्णमदः 4. इति शान्तिः ॥ 


॥ इत्यध्यात्मोपनिषत्समाप्ा॥ 


॥ अवधूतोपनिषद्‌॥। 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय है । इस उपनिषद्‌ में सांकृति कौ जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान्‌ 
दत्तत्रेय अवधूत स्थिति के स्वरूप ओर महत्ता का वर्णन करते है । अवधूत स्थिति में किस प्रकार रेष्ठ तत्त्व के 
समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता दै, इसका वर्णन भी किया गया दै। 


॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
हे परमात्मन्‌! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) कौ साथ-साथ रक्षा करे । हम दोनों का साथ-साथ पालन 
करे । हम दोनों साथ-साथ शक्ति अर्जित करं । हम दोनो कौ पदी हुईं विद्या तेजस्वी (प्रखर) हो । हम दोनों एक 
दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या देष न करं । हे शक्ति सम्पन्न! (हमारे) त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आध्यात्मिक) तापो का शमन हो, अक्षय शान्ति कौ प्राति हो। 
अथ ह सांकृतिर्भगवन्तमवधूतं दत्तत्रेय परिसमेत्य पप्रच्छ । भगवन्कोऽवधूतस्तस्य का 
स्थितिः किं लक्ष्म किं संसरणमिति। तं होवाच भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः ॥९॥ 
ं । तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते ॥ २ ॥ 
सोकृति ने भगवान्‌ दत्तात्रेयजी के समीप जाकर पा “हे भगवन्‌! अवधूत कौन हे ? उसकी स्थिति 
किस तरह कौ होती है ? उसका लक्षण किस प्रकार का होता है ? तथा उसका संसार (सांसारिक व्यवहार) 
किस प्रकार का होता है ?' उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान्‌ दततात्रेयजी ने कहा- जो अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी (भावयुक्त) हो, वरण करने योग्य हो, संसार रूपी बन्धनं से रहित हो तथा * तत्वमसि" आदि 
वाक्यों के लक्षयार्थं बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत (अक्षर का "अ, वरेण्य का 'व', धूतसंसारबन्धन का 
“ू! तथा तत्त्वमस्यादि लक्षय का ' त' लेने से * अवधूत ') कहा जाता हे ॥ १-२॥ 
यो विलङ्खयाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा। 
अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते ॥ ३॥ 
जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्णं व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा मेँ ही सदेव स्थित रहता हो, वह 
वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष “ अवधूत ' कहा जाता है ॥ २॥ 
तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः। 
प्रमोद उत्तरः पश्च आनन्दो गोष्पदायते ॥ ४ ॥ 
उस (योगी) का प्रिय (ब्रह्म) ही सिर है, "मोद" दायो बाजू ओर "प्रमोद ' बाया बाजू हे तथा "आनन्द! 
मध्य आत्मा है । उसकी (आत्मा की) स्थिति गाय के चैर के सदृश .( चार-प्रिय, मोद, प्रमोद एवं आनन्द रूप) 
हो जाती है ॥ ४॥ च 
[ यही प्रकरण तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २.५) मे भी आया दै । 1 


२६ ` . 
गोवालसदृशं शीषं नापि मध्यै न चाप्यधः । ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्‌। 
एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ५॥ | 
उस्‌ सिर (हर्ष) मे, अधः (मोद-प्रमोद) में तथा मध्य (आनन्द) में -आत्सनुद्धि नहीं करनी चाहिए 
(आत्मा नही मानना चाहिए, तो किसे मानना चाहिए, इस पर कहते हँ कि) गोवाल (गौ की पृछ) सदृश उस 
ब्रह्म को पुच्छ प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्म को इसी पुच्छाकार मे जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को भलीप्रकार जानकर 
वे (योगीपुरुष) परमगति को प्राप्त करते है ॥ ५॥ 
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥ ६ ॥ 
अमरत्व कौ प्राप्ति न तो विभिन्न कर्मो के द्वारा, न प्रजा के द्वारा ओर न ही धन के द्वारा होती है। एक मात्र 
त्याग के द्वारा ही अमरत्व को प्रात किया जा सकता है ॥ ६॥ 
स्वैर स्वैरविहरणं तत्संसरणम्‌। साम्बरा वा दिगम्बरा वा । न तेषां धर्माधर्मौ न मेध्यामेध्यो । 
सदा साग्रहण्येष्टयाश्चमेधमन्तर्यागं यजते। स महामखो महायोगः ॥७॥ 
अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है । उनमें से कितने ही तो 
वस्त्र को धारण करते है ओर कितने ही दिगम्बर अर्थात्‌ बिना वस्त्रं के ही रहते है । उन योगियों के लिए न कुछ 
धरम है ओर न ही कुछ अधर्म है, पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है । (इन्द्रियों को वश मे करने के रूप 
मे) सदा संग्रह कौ दृष्ट से वे (योगीजन) अन्तःकरण में (आत्मा का ध्यान रूप ) अश्वमेध यज्ञ किया करते है । 
यही उनका महायज्ञ ओर महायोग है ॥ ७॥ 
[ अन्तः स्थित परमात्म चेतना मेँ बहिरमुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना-विसर्जित कर देना ही 
आन्तरिक अश्वमेध कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है।] । 
कृत्स्नमेतच्ित्रं कर्म । स्वैरं न विगायेत्तन्महातव्रतम्‌। न स मूढवल्लिप्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार उन योगियवों का सम्पूर्णं चरित्र आश्य युक्त होता है । उनके इस प्रकार के चित्र-विचित्र कर्मा 
कौ निन्दा नहीं करनी चाहिए, क्योकि यही उनका महाव्रत है । वे अज्ञानी मनुष्यों की भोति (पाप-पुण्यादि मे) 
लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से इच्छानुसार विचरण करते रहते है ॥ ८॥ 
यथा रविः सर्वरसा्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः । 
। तथेव योगी विषयान्प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः ॥ ९॥ 
जिस प्रकार सूरय सभी प्रकार के रसां को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी 
प्रकार योगी पुरुष विषयादि भोगों का उपभोग करता हआ भी शुद्ध होने के कारण पाप-पुण्यादि का भागीदार 
नहीं बनता॥ ९॥ । । 
आपूर्यमाणमचलप्रतिषठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥ १०॥ 
जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठ (स्थिति) वाले समद्र मेँ 
है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय-भोगों के रहने पर भी अचल रहता है ओर त त ५ 
भोगो की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शान्ति नह परत करता॥ १०॥ - 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुशषुरन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ १९॥ ` 
अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का (निरोध) लय नही है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आबद्ध 


न २७ 


(नधा) हुंजा नहीं हे, कोई साधक नहीं है, कोई (मुमु) अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई 
मुक्त. भी नहीं है, यही वास्तविक स्थिति है ॥ ११॥ 
एेहिकामुष्मिकव्रातसिद्धे मुक्तेश्च सिद्धये । बहुकृतयं पु सानम तत्स्मधुना कृतम्‌॥ ९२॥ 
तदेव कृतकृत्यत्व प्रतियोगिपुरःसरम्‌। दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ ९३॥ 
परमानन्दपूणोऽहं संसरामि किमिच्छया । अनुतिष्ठन्तु कमांणि परलोकयियासवः ॥ १४॥ 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ॥९५ 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः । निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥९६ 
्रष्टारश्चत्कल्पयन्तु किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌। गुञ्जापुञ्जादि दहत नान्यारोपितवद्धिना। 
नान्यारोपितसंसार ध्मानिवमहं भजे ॥ ९७॥ । 
इस लोक एवं परलोक के कृरत्यो की सिद्धि के लिए, वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुङ्ञे 
बहुत कुछ करना अत्यन्त आवश्यक था; परन्तु अब यह सभी कुछ हो चुका है । इस तरह से हर एक योग का 
मुख्यरूप से अनुसंधान करता हुआ बह अवधूत इसी में कृतकृत्य होता हभ सदैव तृप्त होता रहता है । (इसके 
पश्चात्‌ वह ध्यान करता हु कहता है-) अज्ञानीजन पुत्रादि कौ इच्छा से अत्यन्त दुःखी होकर संसार के 
आवागमन मेँ फैसते रहे; किन्तु मै तो परम आनन्द से परिपूर्ण हू, तन फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार 
मे पुनः फस ? जिनहँ परलोक गमन की इच्छा हो, वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म किया करे; परन्तुर्मै 
समस्त लोकों का आत्मा हूं सर्वलोकमय बन गया हूः तो फिर भे कोई भी करम कयो कर । जिन लोगों को हस 
बात का अधिकार हो, वे भले ही प्रवचन किया करे, चाहे वेदौ को पढाते रहे, किन्तु मुञ्ञे तो इसका अधिकार 
ही नही; क्योकि मै तो निष्क्रिय (क्रिया रहित) हू मै निद्रा की, भिक्षा कौ, सान अथवा शौच आदि की तनिक 
भी इच्छा नहीं करता। जो लोग दरष्टा स्तर के हों, वे भले हौ अन्य कोई कल्पना करे; परन्तु मुञ्ञे किसी अन्य की 
कल्पना करने से कोई लाभ नहीं । अन्य लोग गुञ्जा (चिरमिरी) को लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्रि को 
प्रतिष्ठित कर, किन्तु इस अग्नि से गुञ्जा का ठेर नहीं जलता है । तब फिर मेरे अन्दर तो संसार के धर्म आरोपित 
ही नहीं है, इस कारण मै किसी का भी भजन नहीं करता ॥ १२-१७॥ 
श्ृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोम्यहम्‌। मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ ९८ ॥ 
जो लोग तत्त्व को न जानते हो, वे भले ही कुछ भी श्रवण कर; किन्तु म (अवधूत) तो स्वयं ही तत्तव को 
जानने में समर्थ हं । फिर किस लिए श्रवण कर ? जो लोग संशय मे पडे हों, वे मनन करें । मुञ्े तो किसी भी 
तरह का संशय ही नहीं है, इस कारण से मँ (अवधूत) मनन नहीं करता ॥ १८॥ 


विपर्यस्तो निदिध्यासे किं ध्यानपविपर्यये। 


देहात्मत्वविपयांसं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌॥ ९९॥ | 
जिसको विपर्यास अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान हआ हो, वह भले ही निदिध्यासन करे; परन्तु जहां पर विपर्यास 
ही नहीं, बँ पर ध्यान की आवश्यकता नही होती । शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुज्ञ (अवधूत) 
को नहीं होता। इस कारण निदिध्यासन को आवश्यकता ही नहीं पडती ॥ १९॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌। विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ २०॥ . 
` मेँ मनुष्य हूं इस तरह का व्यवहार भ बिना विपर्यास (विपरीत ज्ञान) के नहीं होता। यह विपर्यास भी 


दीर्घकाल से अभ्यास मेँ पड़ी वासना के कारण ही होता है॥ २०॥ 


२८ । ष अवधूतोपनिषद्‌ 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्मश्चये त्वसौ नैव शाम्येद्धयानसहस्रतः ॥ २९॥ 

प्रारब्ध कर्मो के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निवर्तित (बन्द) होता है; किन्तु प्रारब्ध कर्मो का नाश 
न हुआ हो, तव तक सहस्र बार चिन्तन करने के बाद भी यह व्यवहार शान्त नर्ही होता ॥ २१॥ 
विरलत्वं व्यवहतेरिष्ट चेद्ध्यानमस्तु ते। बाधिकर्मव्यवहतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ २२॥ 

यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो, तो तुम अपनी इच्छानुसार ध्यान करो; परन्तु मेरी दृष्टि मेँ तो कर्मो 
का कोई व्यवहार ही नही, तो मेँ किसलिए ध्यान करू ॥ २२॥ 

विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ २३॥ 

मुञ्चे विक्षेप अर्थात्‌ चित्त कौ अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुञ्ञे समाधि-अवस्था कौ जरूरत ही 
नहीं पडती। जब यह मन विकारग्रस्त होता है, तन चित्त अस्थिर होता है ओर तभी समाधि कौ आवश्यकता 
होती है मेँ तो नित्य ही अनुभव रूप हू। समाधि में मुञ्ञे ओर क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता हे ?॥ २३॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ । कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यः ॥ २४॥ 
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथापि वा। ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥ २५ 

मुञ्चे जो-जो करना है, वह-वह मैने किया तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है, वह सदा ही प्राप्त करता रहा 
इस कारण लोकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुद्ध क्यों करना चाहिए 2 अतः मेँ 
नहीं करता हू मुज्ञे किसी भी बात की लिप्ता नहीं है। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है, उसी मे रत रहता 
हू॥ २४-२५॥ 
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया । शास्त्रीयेणैव मार्गेण वतेऽहं मम का श्चतिः॥ २६॥ 

अथवा मेँ कृत-कृत्य (पूर्णकाम) हूः तन भी साधारण लोगो पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि 
शस््राज्ञानुसार मँ चलता हू, तो इसमे मेरी क्या हानि है 2॥ २६॥ 
देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः । तारं जपतु वाक्तद्रत्पठत्वाप्नायमस्तकम्‌॥ २७॥ 
विष्णुं ध्यायतु धीर्या ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌। साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुवे नापि कारये ॥२८॥ 

देवताओं कौ स्तुति- अर्चना, लान, शौच, शिक्षा आदि मे शरीर भले ही लगा रहे । वाणी ॐकार रूपी 
प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन भले 
ही करती रहे या फिर भले ही (वह) ब्रह्लीन रहे; किन्तुर्मे तो केवल साक्षी रूप हूँ मेँ (अवधूत) इनमे से 
किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूँ ओर न करवाता ही हँ ॥२७-२८॥ 
कृतकृत्यतया तृप्तः ्रासपराप्यतया पुनः । तृष्यतरवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌॥ २९॥ 

म (अवधूत) कृत-कृत्य होने से पूर्तत हँ तथा जो कुछ भी मु प्राप करना था, बह सभी कुछ प्राप्त 
कर लिया है। इस प्रकार से इस तृपति को ही मै निरन्तर अपने मन में मानता रहता हं॥ २९॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 

धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌॥ ३०॥ 

ह मेँ धन्य ह-धन्य हः क्योकि मँ नित्य, अविनाशी अपने आत्म-तत्व को सहज रूप से ही जानता हू मँ 

धन्य हू मेँ धन्य हूः क्योकि मुज ब्रह्म का आनन्द स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है॥ ३०॥ । 


1 + 


धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं 

क्रापि॥ ३९॥ धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किंचित्‌। धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं 
सर्वमत्र संपत्नम्‌॥ ३२॥ धन्योऽहं धन्योऽहं तृपेम कोपमा भवेल्लोके । धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो 
धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ३३॥ अहो पुण्यमहो पुण्य फलितं पलितं दूढम्‌। अस्य पुण्यस्य 
संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌॥ ३४॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌। अहो शास्त्रमहो 
शास्त्रमहो गुरुरहो गुरूः ॥ ३५॥ 

मै धन्य हूँ मै धन्य हूँ; क्योकि मै अब इस नाशवान्‌ संसार का दुःख बिलकुल भी नहीं देखता। मं धन्य 
हू धन्य हः क्योकि मेरा अज्ञान कभी का (अर्थात्‌ बहुत पहले ही) विनष्ट हो गया है। मे धन्य हू म धन्य 
ह; क्योकि मुञ्ञे अब कुछ भी करना शेष नहीं ै। मेँ धन्य हमे धन्य हूः क्योकि मुके जो कुछ भी प्राप्त करना 
है, बह सभी कुछ मैने यही पर पहले ही प्राप्त कर लिया ह । मे धन्य हू मै धन्य हू; क्योकि मेरी वृति कीक्या 
इस लोक में कोई उपमा है ८ अर्थात्‌ कोई नहीं है) । मँ धन्य ह मेँ धन्य हूः मँ बारम्बार धन्य हू धन्य हूं। अहो 
पुण्य ! अहो पुण्य !} इस पुण्य को सफलता दृढ्तापूर्वक फलीभूत हुई है। धन्य हँ हम सब। अहो ज्ञान ! अहो 
ज्ञान ! ! अहो सुख ! अहो सुख !! अहो शास्त्र! अहो शास्त्र)! अहो गुरु अहो गुरु !! ( वास्तव मे सफल होने के 
कारण सब धन्यवाद के पात्र है ) ॥ ३१-३५॥ 

इति य इदमधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति। सुरापानात्पूतो भवति । स्वर्णस्तेयात्पूतो 
भवति । ब्रह्महत्यात्पूतो भवति। कृत्याकृत्यात्ूतो भवति । एवं विदित्वा स्वेच्छाचारपरो 
भुयादों सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद्‌ का पाठ करता है, वह कृत-कृत्य हो जाता है। मदिरापान करने 
वाला, सुवर्णं कौ चोरी करने वाला, ब्रह्महत्या करने वालो, कृत्याकृत्यं (अर्थात्‌ कार्य-अकार्य) करने वाला भी 
इसका (भावनापूर्वक) पाठ करने से पवित्र (श्रेष्ठ प्रकृतियों वाला) हो जाता है । मनुष्य इसका पाठ करने मात्र 
से पवित्र हो जाता है । मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्रात करने के उपरान्त अपनी इच्छानुसार (आत्म प्रेरणा से ही 
्रष्ठता-पवित्रता की दिशा मेँ) प्रवृत्त हो जाता हे । ॐ (ब्रह्य) ही सत्य है, यही उपनिषद्‌ है ॥ ३६॥ 


ॐ सह नाववतु....-..इति शान्तिः ॥ 


॥ इति अवधूतोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


॥ आत्मपूजोपनिषद्‌॥ 


इस उपनिषद्‌ मेँ काया मेँ स्थित आत्म तत्त्व कौ-आत्मदेव कौ पूजा-उपासना कौ विधि समञ्ञायी 
गयी है। जीवन के विभिन्न क्रिया-कलापों को ही पूजा-आराधना बना लेने.का कोशल समञ्ञाया गया है, इसी 
से मोक्ष प्राति का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता हे । 

ॐ तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम्‌। सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌। निश्चलज्ञानमासनम्‌। 
समुन्मनीभावः पाद्यम्‌। सदामनस्कमर््यम्‌। सदादीपिराचमनीयम्‌। वराकृतप्रापतिः स्नानम्‌। 
सर्वात्मकत्वं दृश्यविलयो गन्धः । दूगविशिष्टात्मानः अक्षताः । चिदादीपिः पुष्पम्‌। सूर्यात्मकत्वं 
दीपः। परिपर्णचन्रामृतरसैकीकरणं नैवेद्यम्‌। निश्चलत्वं प्रदक्चिणम्‌। सोऽहंभावो नमस्कारः। 
परमेश्वरस्तुतिमौनम्‌। सदासन्तोषो विसर्जनम्‌। एवं परिपूर्णराजयोगिनः सर्वात्मकपुजोपचारः 
स्यात्‌। सर्वात्मकत्वं आत्माधारो भवति। सर्वनिरामयपरिपूर्णो ऽहमस्मीति मुमुक्षुणां 
मोक्षेकसिद्धिर्भवति ॥ इत्युपनिषत्‌ 

उस आत्म तत्व का सतत चिन्तन ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मो का निराकरण ही आवाहन है। 
अविचल ज्ञान ही उसका आसन है । उस आत्म तत्त्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है । उस ओर सदैव 
मनोयोग ही अर्ध्य है । आत्मा कौ निरन्तर दीति ही आचमन है । शरष्ठता कौ प्रापि ही उसका खान हे । सर्वात्मक 
दृश्य का विलय (शून्य-लयसमाधि) ही गन्ध है । विशिष्ट नेत्र (अनत्नत्र) हौ अक्षत ह । चित्‌ ( चैतन्य) दीति 
ही पुष्प है। उस (आत्म तत्व) का सूर्यात्मकत्व ही दीपक है । पूर्ण चन्र ओर उसके अमृत रूपी रस का 
एकीकरण ही नैवेद्य है । उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है । उसका सोऽहम्‌ (मै वही ब्रह्म हूँ) 
भाव ही नमन है । मौन (अन्तर्मुखी) रहना ही उसकी स्तुति करना है । सदैव सन्तुष्ट रहना, उसका विसर्जन है। 
इस प्रकार परिपूर्णं राजयोगी का सर्वात्मक पूजा-उपचार ही उस आत्म तत्त्व का आधार है। समस्त आधि- 
व्याधियो से रहित म पूर्णं ब्रहम हू, एेसा भाव रखने से ही मुमुशुओं (मोक्ष के अभिलाषियोँ) की मोक्ष प्राप्त करने 
को अभिलाषा सिद्ध होती है । यही उपनिषद्‌ (तत्त्वज्ञान) है। | । 


` ॥ इति आत्मपूजोपनिषत्‌ समापन ॥ 


॥ आत्मबोधोपनिषद्‌॥ 

यह उपनिषद्‌ ऋए्वेद से सम्बद्ध है । इसे आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ भी कहते है । इसमे दो अध्याय है! प्रथम 

अध्याय में ॐकार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर ओर स्वप्रकाशित कहा गया है । हदय 

मे ओर सर्वत्र 'परजञारूप'-प्रस्ानत्र ' चेतन ' का निवास बताया गया है । इस ज्ञान का महत्त्व तथा उसके प्रभाव से 
नित्य ज्योतित अमरलोक मेँ आवास प्राप्त होने की बात कही गयी है । दूसरे अध्याय मेँ आत्म साक्षात्कार प्रात 

कर चुके साधक कौ अनुभूतियों का उठेख है। गने के रस मेँ व्याप्त शक्र ओर समुद्र की लहरों कौ उपमा 

` देकर ब्रह्म, जगत्‌ ओर जीव की स्थितिर्यां समञ्ञायी गयी है । आत्मानुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक 

सम्बन्धो तथा भेदभावों का अस्तित्व समापतत हो जाने ओर जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त हो जाने कौ बात कही गयी है । 


॥ जान्तिपाठः ॥ 


ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीरयं एधि । वेदस्य म आणीस्थः 
श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान्संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु 
तद्रक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ॐ शास्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

हे परमात्मन्‌! मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो । (हे परमात्मन्‌) आप मेरे समक्ष , 
प्रकट हों। मेरे लिए वेद का ज्ञान लाँ (प्रकट करं) । मँ पूर्वश्रत ज्ञान को विस्मृत न करू। इस स्वाध्यायशील 
प्रवृत्ति से भै दिन ओर रात्रिया को एक कर दूँ (मेरा स्वाध्याय.सतत चलता रहे) मँ सदैव ऋत ओर सत्य 
बोलगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे । वह (ब्रह्म) वक्ता (आचार्य) की रक्षा करे। त्रिविध ताप शान्त हो । 

ॐ प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपं अकार उकारो मकार इति त्यक्षं प्रणवं 
तदेतदोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌। ॐ नमो नारायणाय शङ्खचक्रगदाधराय 
तस्मात्‌ ॐ नमो नारायणायेति मंत्रोपासको वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति ॥९॥ 

स्वयं अपने आप में आनन्द स्वरूप विराट्‌ ब्रह्म पुरुष "अकार -उकार-मकार' से युक्त यह तीन अक्षरो 
वाला ॐकार रूप प्रणव का स्वरूप है । इसका जप करने से योगीजन सांसारिक बन्धनो से मुक्त हो जाते हँ । 

शंख, चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायणं के लिए नमस्कार है!" ॐ नमो नारायणाय 
नामक इस मन्त्र कौ उपासना करने वाला मनुष्य वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करता है ॥ १॥ 

अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्तडिदाभमात्रं दीपवत्प्रकाशम्‌॥ २ ॥ 

जो यह हदय रूपी कमल दै, वही ब्रह्मपुर है । केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत्‌ अथवा दीपक के सदृश 
प्रकाशमान होताहै॥२॥ . 

[ आध्यात्मिक दृष्ट से भी हदय क्षेत्र मे दिव्य प्रकाश का बोध होता है तथा शरीर विज्ञान के अनुसार ' पेसमेकर' 
मे भी इदय को संचालित करने वाले स्यन्दन स्वतः ही उभरते रहते है । इन्हीं काय विद्युत्‌ स्पन्दनों का अकन ई.सी. जी. 

आदि यन्न करतेै।] ` । र । 
द्हाण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः । ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ ३ ॥ 

देवकी पुत्र भगवान्‌ कृष्ण ब्राहमणो का हित चाहने वाले ह, (वे) मधुसुदन ब्राह्मणों का सदा हित करने 
वाले है, कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणों के शुभचिन्तक हैँ तथा वे अविनाशी भगवान्‌ अच्युत! 
ब्राह्यणो के प्रिय र्हं ॥ २३॥ 


३२ आत्मबोधोपनिषद्‌ 

सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रहमोम्‌॥ ४॥ 

समस्त भूत-प्राणियों में स्थित रहने वाले एक मात्र भगवान्‌ नारायण ही कारण रूप विराट्‌ पुरुष रहै, वे 
स्वयं ही कारणरहित है, परब्रह्म है, वे प्रणवरूप कार स्वरूप हैँ ॥ ४॥ 

शोकमोहविनिर्मक्तो विष्णुं ध्यायन्न सीदति। 

द्वैताद्वैतमभयं भवति मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ५॥ 

इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन करने वाला शोक ओर मोह से मुक्त होकर कभी भी दुःख को 
नहीं प्रा होता। (वह) दैत (भेद बुद्धि वाला), अद्वैत (भेद रहित बुद्धिवाला) हो जाता है। मृत्यु से वह 
भयरहित हो जाता है । जो भी व्यक्ति इस ब्रह्य में भेद देखता है, वह बार-बार मृत्युं को प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

हत्पदामध्ये सर्वं यत्तत्प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्य ॥६॥ 

हदय कमल के बीच मे जो सर्वरूप (चेतन) है, वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है । यह लोक प्रज्ञा रूप नेत्र से 
युक्त है या प्रज्ञा से ही गतिशील है । (सर्वत्र) प्रज्ञा ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, अविनाशी ब्रह्य प्रज्ञान स्वरूप है ॥ ६॥ 

[ प्रज्ञा को प्रकृष्ट रूप से गहराई से जानने में सक्षम कहा गया है। अन्तःस्थित चेतना प्रज्ञा-सम्पन्न है तथा वह प्र्ञा- 
सम्पन्न ( ब्रह्म या जगत्‌ ) में ही स्थित है । इस लोक मेँ जो भी कुछ चल रहा है, वह प्रज्ञा रूप चेतना के सहारे ही चल रहा 
ह, इसलिए लोक को भौ प्रज्ञा नेत्र कहा गया है। यह लोक भी प्रज्ञा प्रवाह मे ही स्थित है, इसीलिए संतुलित है । अस्तु, 
ज्ञाता, ज्ञान, जेय सभी रूपों मे प्रज्ञा कौ प्रतिष्ठा है । ऋषि इसे देखते ओर प्रयुक्त करते ह । अगले मन्न मे कहा गया है कि 
साधक इस प्रज्ञान को जानकर अमरता प्राप्त करते है ] 

स एतेन प्रज्ेनात्मनास्माल्लो कादुत्क्रम्यामुष्मन्स्वगे लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽ मृतः 
समभवदमृतः समभवत्‌॥ ७॥ 

वह श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान-सम्पन्न आत्मा के रूप में इस लोक से ऊर्ध्वगमन करके उच्च स्थान पर 
जाकर स्वर्गलोक मे सर्वकामना्ओं को प्राप्त करके अमर हो गया ॥७॥ 

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिहछोकेऽभ्यषहितं तस्मन्मां देहि स्वमानमृते लोके अक्षते अच्युते लोके 
अक्षते अमृतत्वं च गच्छत्यों नमः॥ ८॥ | 

जहो पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है, जिस लोक मे सभी प्राणियों की आत्मा के रूप मेँ सेवा होती है, 
एसे उस अमर लोक मे आप मुञ्चे स्थान प्रदान करे । इस अविनाशी अमरलोक में कुछ काल के लिए भी रहने 
वाला जीवन्मुक्त होकर ओर अमृतत्व प्रा करके विदेह (मुक्त) होकर कैवल्य पद को प्रात कर लेता है, उस 
ॐकार (स्वरूप आत्मतत्त्व) को नमस्कार है ॥ ८॥ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
प्रमलितनिजमायोऽहं निस्तुलदृशिरूपवस्तुमात्रोऽहम्‌। 
अस्तमिताहंतोऽहं प्रगलितजगदीशजीवभेदोऽहम्‌॥ ९॥ 
(आत्म साक्षात्कार करने वाले साधक का कथन-) मेरी स्वयं कौ माया विशेष रूप से गलित हो गई है । 


„ रँ अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत्‌, ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए 
` नष्टहोगयेर्है॥१॥ 


प्रत्यगभिन्नपरोऽहं विध्वस्ताशेषविधिनिषेधोऽहम्‌। 
समुदस्ताश्रमितोऽहं प्रविततसुखपूर्ण -संविदेवाहम्‌॥ २॥ ` 


प्रनत ९९ ३३ 
मँ प्रत्यगात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्म हूँ । मेरे लिए सभी तरह के विधि-निषेध विनष्ट हो चुके है । मै 
आश्रम धर्म से परे अर्थात्‌ उससे ऊपर उठ गया हूँ तथा रँ असीम सुख से परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूं ॥ २॥ 
साक्ष्यनपेक्षोऽहं निजमहिमनि संस्थोऽहमचलोऽहम्‌। 
अजरोऽहमव्ययोऽहं पक्षविपक्षादिभेदविधुरोऽहम्‌॥ ३ ॥ 
मँ साक्ष्य रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ । मँ अचल होकर अपनी महिमा मेँ ही 
प्रतिष्ठित हं । मै अजर, अमर हूं तथा पक्ष-विपक्ष आदि भेद से रहित हूं॥ ३॥ 
अवबोधैकरसोऽहं मोक्षानन्दैकसिन्धुरेवाहम्‌। 
सृष्मोऽहमक्षरोऽहं विगलितगुणजालकेवलात्माहम्‌॥४॥ 
मै एकमात्र ज्ञानरूप, रस स्वरूप हूँ । मोक्ष के आनन्द का एकमात्र सागर हूँ । मे सूक्ष्म हू मै अक्षर हू । मे 
विनष्ट गुण समूह वाला (त्रिगुणातीत) हँ मँ तो केवल आत्मा ही हूं॥ ४॥ 
निस्तरैगुण्यपदोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम्‌। 
कूटस्थचेतनोऽहं निष्क्रियधामाहमप्रतक्योऽहम्‌॥ ५॥ 
मै त्रिगुणातीत अक्षय परम पद हू । मेरे उदर (कुक्षि) में अनेकों लोक विद्यमान है । मै कूटस्थ चैतन्य 
स्वरूप हू, क्रियारहित धाम (आश्रय स्थल) हूँ तथा मँ वितक्यं रहित हूं ॥ ५॥ 
एकोऽहमविकलोऽहं निर्मलनिर्वाणमूर्तिरेवाहम्‌। 
निरवयवोऽहमजोऽहं केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम्‌॥ ६ ॥ 
मै एक हँ मै अविकल अर्थात्‌ परिपूर्ण हू, मँ निर्मल एवं निर्वाण मूर्ति हं । मै अवयवो से रहित तथा मै 
ही अजन्मा हँ । केवल सतूस्वरूप में सब का सारभूत मेहीहूं॥६॥ 
निरबधिनिजबोधोऽहं शुभतरभावोऽहमप्रभेद्योऽहम्‌। 
विभुरहमनवद्योऽहं निरवधिनिःसीमतत्त्वमात्रोऽहम्‌॥ ७॥ 
नै अवधिरहित निज बोध रूप दं मँ श्रेष्ठतर भावों से युक्त तथा भेदरहित ह । मै अति विराट्‌ तथा नि्दौष 
हं, अवधि एवं सीमा से रहित केवल आत्म स्वरूप हूं ॥ ७॥ 
वेद्योऽहमागमान्तेराराध्यः सकलभुवनहद्योऽहम्‌। परमानन्दघनोऽहं परमानन्देकभूमरूपोऽहम्‌॥८ 
नै वेदान्त के द्वारा जाना जाता हँ, आराधना के योग्य हूं, सभी भुवनं में अनुपम सुन्दर हू, मेँ 
परमानन्दघन स्वरूप हँ तथा मँ ही परमानन्द रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हं॥८॥ 
शुद्धोऽहमद्रयोऽहं संततभावोऽहमादिशून्योऽहम्‌। 
शमितान्तत्रितयोऽहं बद्धो मुक्तोऽहमद्धुतात्माहम्‌॥ ९ ॥ । 
मै शुद्ध है, अद्वैत हं, सतत भाव रूप ह। आदि रहित ह। मे (जीव, प्रकृति एवं ब्रह्म के) त्रित से रहित 
ह । मै बद्ध, मुक्त ओर अद्भुत स्वरूप वालं आत्मतत्व हू ॥ ९॥ 
शुद्धोऽहमान्तरोऽहं शाश्वतविज्ञानसमरसात्ाहम्‌। 
शोधितपरतत्त्वोऽहं बोधानन्दैकमूर्तिरेवाहम्‌॥ ९०॥ 
मै पवित्र हू अन्तरात्मा हँ तथा मै ही सनातन विज्ञान का पूर्णं रस " आत्मतत्त्व ' हूं । शोध (अनुसन्धान) 
किया जाने वाला परात्र आत्मतत्व हँ ओर मै ही ज्ञान एवं आनन्द कौ एकमत्र मूर्ति हूं॥ १०॥ 


दर्द आत्मवोधोपनिषद्‌ 


विवेकयुक्तिबुद्धधाहं जानाम्यात्मानमद्वयम्‌। तथापि बन्धमोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते ॥ ९९॥ 

मै विवेक-बुद्धि से युक्त हूँ। मँ आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हू, तब भी (शरीर रहते) बन्ध, मोक्ष 
आदि व्यवहार वाला हूं ॥ ११॥ द 
निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे सत्यवद्भाति सर्वदा । सपदि रंजुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌॥ १२॥ 
प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्न हि। यथेक्षुरससंव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा ॥ १३॥ 
अद्वयब्रह्मरूपेण व्यासोऽहं वै जगत्रयम्‌। ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः ॥ १४॥ 
बुदबुदादिविकारान्तस्तरङ्कः सागरे यथा। तरद्धस्थं द्रवं सिन्धुर्न वाञ्छति यथा तथा॥ ९५॥ 
विषयानन्दवाञ्छर मे मा भूदानन्दरूपतः। दारिद्रयाशा यथा नास्ति संपन्नस्य तथा मम॥ ९६॥ 
ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्धवेत्‌। विषं दृष्टाऽमृतं दृष्टा विषं त्यजति बुद्धिपान्‌॥ १७॥ 
आत्मानमपि दृष्टाहमनात्मानं त्यजाम्यहम्‌। घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति॥ १८॥ 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति। न मे बन्धो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्रं न मे गुरुः ॥ ९९॥ 

मेरी दृष्टि से प्रपञ्च निवृत्त (दूर) हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभासित होता है। 
निश्चय हौ सरपं आदि मेँ जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपञ्च का भी अस्तित्त्र है। केवल 
मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपञ्च का व्यवहार है, यह जगत्‌ तो है ही नहीं । जिस तरह शक्र गन्ने के रस 
मे व्या टै, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनन्द रूप ने तीनों लोकों मे विद्यमान है । जिस प्रकार सागर में बुलबुले 
से लेकर तरंगे तक कल्पित ह, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यन्त प्राणिमात्र कल्पित है । जिस तरह 
समुद्र कौ तरगों मे रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनन्द स्वरूप होने मे मुञ्चे विषयो 
के आनन्द की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह सम्पत्ति से सम्पन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना 
नही रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनन्द मेँ निमग्न रहने वाले मुञ्चको विषयों कौ कोई आशा नहीं रहती। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार विष ओर अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मै 
आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता हूं। जैसे चट (घडे) को प्रकाश देने वाला सूर्य घडे के 
नष्ट होने से स्वयं नष्ट नही हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी-परमात्मा, शरीर के नष्ट होने पर 
भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बन्धन है ओर न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है ओर न ही मेरा कोई 
गुरु॥ १२-१९॥ | 
मायामात्रविकासत्वान्मायातीतोऽहमद्रयः। प्राणाश्चलन्तु तद्धभैः कामैवां हन्यतां मनः ॥२०॥ 
आनन्दबुद्धिपर्णस्य मम दुःखं कथं भवेत्‌। आत्मानमञ्जसा वेयि क्राप्यजञानं पलायितम्‌॥२९॥ 

ये सब तो माया के विकास मात्र हँ तथा मै (आत्मा) माया से पर स्वयं अद्वैत रूप हूं प्राण भले ही 
निकल जाये ओर मन चाहे अपने धमों एवं कामनाओं से विनाश को प्रात हो जाय; परन्तु आनन्द एवं बुद्धि की 
पूर्णता के कारण महे कसे दुःख प्रात हो सकता है? न आत्मा को तो अनायास-सहज ही जानता हं मेरा अज्ञान 
न मालुम कां पलायन कर गया है ॥ २०-२१॥ 
कर्वत्वमद्य मे नष्टं कर्तव्यं वापि न क्रचित्‌। ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः॥ २२॥ 
स्थूलवेहगता एते स्थूला द्रस्य े नहि। ्षत्िपासाख्यबाधिकाम-क्रोधादयोऽखिलाः ॥२३॥ 
लिङ्गदेहगता एते हालिङ्गस्य न सन्ति हि। जडत्वप्रियमोदत्वधर्मः कारणदेहगाः ॥२४॥ 


ह; ३५ 


अब मेरा कर्तृत्व-भाव बिल्कुल नष्ट हो गया हे तथा मुञ्े कुछ भौ करना शेष नही है । बराह्मण कुल- गोत्र, 
नाम की सुन्दरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है, मै तो स्थूल पदार्थो से बिल्कुल 
पृथक्‌ हू । क्षुधा (भूख), पिपासः (प्यास), अन्धापन, बहरापन, काम-क्रोध आदि सभी तरह के धर्म-लिङ्ग 
(चिह) आदि शरीर में स्थित रहते र, मेँ तो इस लिंग शरीर से रहित हँ । मुञचमे इनमे से कोई भी विकार नही 
हे । जडता, प्रियता ओर आनन्द मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हँ ॥ २२-२४॥ 
न सन्ति मप नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः। उलूकस्य यथ भानुरन्धकारः प्रतीयते ॥ २५॥ 
स्वप्रकाशो परानम्दे तमो मूढस्य जायते। चतुरष्टिनिरोधेऽभः सूर्यो नास्तीति मन्यते ॥ २६॥ 
तथाऽन्ञानावृतो देही ब्रह्म नास्तीति मन्यते। यथामृतं विषाद्धितनं विषदोधै्नं लिप्यते ॥ २७॥ 
मै तो नित्य ओर निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ अतः ये (उपर्युक्त) सभी मेरे धर्म नहीं है । जैसे उलूक 
"(-उष्लू) को सूर्य अन्धकार युक्त दिखाई देता हे, वैसे ही मूढ (अज्ञानी) मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप 
परमानन्द मे अज्ञान दृष्टिगोचर होता है । जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समङ्खने 
लगते है कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं । जिस प्रकार से 
अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मँ (आत्मा) जड सेभिन्न 
हं। अतः जड के दोषों का मुङ्मे स्पर्शं नहीं होता ॥ २५-२७॥ 
न स्पृशामि जडाद्धिन्नो जडदोषान्‌ प्रकाशतः स्वल्पापि दीपकणिका बहुलं नाशयेत्तमः ॥२८॥ 
स्वल्पोऽपि बोधो निबिडं बहुलं नाशयेत्तथा । कालत्रये यथा सपो रनौ नास्ति तथा मयि॥ २९ 
अहकारादिदेहान्तं जगत्नास्त्यहमद्वयः । चिद्रूपत्वान्न मे जाड्यं सत्यत्वात्नानृतं मम॒ ॥ ३०॥ 
जैसे दीपकणिका अर्थात्‌ दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अन्धकार को विनष्ट कर देती है, 
वैसे ही थोडे से ज्ञान का प्रकाश भी घने अन्धकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है । जैसे रस्सी में तीनो कालों 
मै कभी भी सरपं नही है, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अन्दर तीनों काल में नहीं है, मे 
तो केवल अद्ैत रूप मे ही ह । मे चैतन्य स्वरूप हं इसलिए मुञ् में जडता नहीं ह । मँ सत्य स्वरूप हूं, इस 
कारण मुञ्च मे शूठ नहीं है । मै आनन्द स्वरूप हँ ॥ २८-२०॥ | 
आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्धाति सत्यवत्‌। आत्मप्रबोधोपनिषन्मुूर्तमुपासित्वा न स पुनरावर्तते । 
न स पुनरावर्तत इत्युपनिषत्‌॥ २९॥ 
आनन्द स्वरूप होने के कारण मुज्ञ में दुःख नहीं है । येः सभी (जगत्प्रपंच) तो केवल अज्ञान से ही 
प्रतिभासित होते है । इस आत्मप्रबोध उपनिषद्‌ का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना (साक्षात्कार प्राप्त) कर 
लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता है, ठेसी यह उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) है ॥ २१॥ 


ॐ वाङ्मे मनसि... इति शन्तिः ॥ 
॥ इत्यात्मबोधोपनिषत्समापता ॥ 
च्च 


॥ आत्मोपनिषद्‌॥। 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । नाम के अनुसार इस उपनिषद्‌ में आत्म तत्व की विभिन्न 
स्थितियो-आत्मा, अन्तरात्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट किया गया है । शरीर एवं इन्दरियादि मे सक्रिय चेतन को 
आत्मा, प्रकृति के विभिन्न घटक, पंचतत्व आदि मेँ संव्याप्त को अन्तरात्मा तथा इन सब घटकं से परे चेतन 
प्रवाह को परमात्मा-ब्रह्म कहा गया हे । सूर्य जैसे राह्रस्त दिखता है; पर होता नही, उसी प्रकार आत्मा भी 
अज्ञानग्रस्त दिखता है; पर होता नही, यह कहकर ऋषि ने सूर्यग्रहण के तथ्य के साथ ही जीवन कै तथ्य को 
भी उजागर किया है । रस्सी में सर्पबोध तथा सर्पं का केचुली से मुक्त होने के उदाहरणो से संसार रूपी भ्रमं 
ओर आत्मा कौ सहज मुक्तावस्था को समञ्ञाया गया है । ब्रह्म को सभी उपमाओं, सम्बोधनं ओर शब्दार्थो से. 
परे सिद्ध किया गया है। 

॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः... इति शान्तिः ॥ (ऋषटव्य-अथवंशिर उपनिषद्‌ ) 

अथाङ्गिरास्तिविधः पुरुषोऽजायतात्माऽन्तरात्ा परमात्मा चेति॥ १-क॥ 

अङ्गिरा (अंग, अंगी, अंग-ज्ञ आदि दृष्टि से) पुरुष (परमात्मा) त्रिविध " आत्मा, अन्तरात्मा ओर 
परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत (प्रकट) हुआ ॥ १-क॥ 1 

त्वक्‌ चर्ममांसरोमाद्षटाङ्ल्यः पृष्ठवंशनखगुल्फोदरनाभिमेदूकट्धूरुकपोलश्रोत्र 
श्रूललाटबाहुपार््शिरोधमनिकाऽक्षीणि भवन्ति जायते प्रियत इत्येष बाहात्मा ॥ १-ख॥ 

(अब क्रमशः आत्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर रहे है) जो त्वक्‌ (त्वचा), 
चर्म, मांस, रोम (बाल), अंगूठा, अंगुलियों , पीठ (पृष्ठभाग), नख, गुल्फ (रखनों), उद्र (पेट), नाभि, 
जननेन्दरिव, कटि (कमर), जंघा, कपोल,रभोह, मस्तक, भुजाओं, पार्वभाग, सिर एवं आंखो आदि (स्थूल 
शरीर) के माध्यम से जन्म-मरण के चक्र मे घूमता है, वह आत्मा है ! १-ख॥ 


विजृम्भितादिभिः रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः पुराणन्याय - 
श्रवणघ्राणाकर्षणकर्मविशोषणं करोत्येषोऽन्तरात्मा ॥ १-ग॥ 

अन्तरात्मा (दृश्य पदार्थो मे अव्यक्त रूपं से स्थित अन्तर्यामी चेतनं ) वह है, जो पृथ्वी, जल, सुख-दुःख 

आदि (गुण), काम, मोह, तर्क-वितर्कं आदि, स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, हस्व, दीर्घ, प्लुत आदि (स्वर 

भेद), स्खलित, गर्जित (मेष शब्द्‌), स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, वादित ( आदि ध्वनि रूप). प्रलय, 

विजम्भण (विकास) आदि के हारा श्रवण करने वाला, संघे वाला, रस लेने वाला, मनन करने बाला जानने 


३७ 
आत्पोपनिषद्‌ 


अथ परमात्मा नाम यथाक्षर उपासनीयः। स च प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधियो 
गानुमानाध्यात्मचिन्तकं वटकणिका वा श्यामाकतण्डुलो वा वालाग्रशतसहस्रविकल्यनाभिः 
स लभ्यते नोपलभ्यते न जायते न प्रियते न शुष्यति न क्लिद्यते न दह्यति न कम्पते न भिद्यते न 
च्छिद्यते निर्गुणः साक्षौभूतः । शुद्धो निरवयवात्मा केवलः सूष््मो निष्कलो निरञ्जनो निर्विकारः 
शब्दस्पशरूपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकाङ्‌ क्षः सर्वव्यापी सोऽचिन्त्यो निर्वण्यश्च 
पुनात्यशुद्धान्यपूतानि । निष्क्रियस्तस्य संसारो नास्ति ॥ ९-घ॥ 

परमात्मा नाम से सम्बोधित अक्षर (अविनाशी या ॐकार रूप में ) आराध्य है। वह॒ (परमात्मा) 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिन्तन आदि के द्वारा; वट कणिका (वट 
वृक्ष के सुक्ष्म बीज), श्यामाक-तण्डुल (सावाँ के सुक्ष्म चावल) तथा अत्यन्त सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के 
सैकड़ो-हजारों हिस्सो से भी अति सूक्ष्म; इस प्रकार से चिन्तन किया जाता हुआ प्रास भी होता है ओर नहीं भी 
होता है। वह न कभी प्रकट होता है ओर न ही मरता है, न शुष्क होता है; न आद्र होता है, न चलायमान है, न 
कम्पन करता है, न दूरता है, न स्थिर रहता है, वह तो गुणों से रहित, सर्व प्रमाण भूत, शुद्ध॒स्वरूप, 
अवयवरहित आत्मा केवल, सूक्ष्म, निर्मल, निरंजन, विकारहीन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्धहीन, ज्ञान से 
रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिन्त्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है किं जिसका 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता । (वह). अशुद्ध-अपवित्र को शुद्ध-पवित्र करता है, वह क्रियारहित हे, 
उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है अर्थात्‌ संसार रहित है ॥ १-ध॥ 

[ संसार का अर्थ ( संसरति इति संसारः ) गतिशील या परिवर्तनशील ह्येता है । परमात्मा एक रूप रहने बाला होने 
से उसका कोई संसरण नहीं होता; इस भाव से उसे संसार रहित कहा गया है । अगले मनर मेँ उस आत्म तत्व का स्वरूप 
दृष्टिर होने पर सव जगह उस परमात्मतत्त्व-ब्रह्म के ही भासित होने की बात कही गई दै । ] 
आत्मसंञ्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा । ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते ॥ १-डः ॥ 

" आत्मा ' नामक वह परमपवित्र, कल्याणकारी, एकमात्र, अद्ैत, ब्रह्मरूप होने के कारण केवल ब्रह्य ही 
प्रतिभासित होता है ॥ १-ड॥ 
जगद्रूपतयाप्येतदब्रहमैव प्रतिभासते । विद्याऽविद्यादिभेदेन भावाऽभावादिभेदतः ॥ २ ॥ 

इस जगत्‌ के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है । विद्या-अविद्या, भाव-अभाव आदि केभेदसेजोभी 
दृष्टिगोचर होता है, वह अविनाशी ब्रह्म का हौ रूप है॥२॥ 
गुरुशिष्यादिभेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते । ब्रहैव केवलं शुद्धं विद्यते तत्वदर्शने ॥ ३ ॥ 

गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है । वास्तव मेँ यदि देखा जाए, तो यत्र-तत्र- 
सर्वत्र वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है ॥ ३॥ 

न च विद्या न चाविद्या न जगच्च न चापरम्‌। सत्यत्वेन जगद्धानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌ ४ ॥ 
वस्तुतः न तो विद्या है ओर न ही अविद्या हे, न जगत्‌ है ओर न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है; लेकिन 
सत्यरूप मे जगत्‌ का भान होना ही इस ( संसार) का प्रवर्तक (इस प्रकृति का मूल कारण) है ॥ ४॥ 
असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌। घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः को न्वपेक्षते ॥ ५॥ 
यह (संसार) असत्य है, यह भान होना ह इसका निवर्तक (मुक्तिदाता) है, जैसे सामने रखे हए घट 
(घडे) के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम (प्रमाण) अपेक्षित नहीं है (वह तो प्रत्यक्ष ही हे) ॥५॥ 


मन्त्र १५ ३८ 
विना प्रमाणसुषुत्वं यस्मिन्सति पदार्थधीः । अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥ ६॥ 
जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना हौ प्रमाण के हो जाता हे, ठीक उसी प्रकार 
नित्य-सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित (प्रत्यक्ष) होकर ही प्रतिभासित (प्रकाशित) होत है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु का 
ब्रह्ममय रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नही रहती है ॥ ६॥ 
न देशं नापि कालं वा न शुद्धिं वाप्यपेक्षते। देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेशक्षकम्‌॥ ७॥ 
जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी (पुरुष) निरपेक्ष (पूर्ण आश्वस्त) हो जाता है, उसी प्रकार 
वह (आत्मतत्व) देश, काल अथवा किसी भी तरह की पवित्रता की अपक्ष नहीं रखता ॥ ७॥ 
तद्रदब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌। भानुनेव जगत्सर्व भास्यते यस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 
उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम्‌ (मेँ ब्रह्म हू) एेसा समञ्ना ही ब्रह्म का साक्षात्कार 
(प्रत्वक्षानुभूति) है । जिस तरह सूरय से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित ठोता है, उसी तरह ही सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड उस ब्रह्म 
के तेज से प्रकाशित होता है ॥ ८॥ 
अनात्मकमसततुच्छं किं नु तस्यावभासकम्‌। वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि। 
येनार्थवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌॥ ९॥ 
उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत्‌ एवं तुच्छ है, उसका 
अवभासक (बोध कराने वाला) कौन है 2 (अर्थात्‌ कोई नहीं !) वेद, शास्त्र, पुराण एवं समस्त भूत (प्राणि - 
जगत्‌) जिसके माध्यम से अर्थवान्‌ है, वह (ब्रह्म) तो स्वयं प्रकाशित है ॥ ९॥ 
क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि ॥ ९०॥ तथैव विद्वान्‌ रमते निर्ममो 
निरहं सुखी। कामात्निष्कामरूपी संचरत्येकचरो मुनिः॥ १९॥ 
जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा-परेशानी को त्याग कर (अर्थात्‌ 
भूलकर) आकर्षक वस्तुओं (खिलौनो ) के साथ क्रीडा करता रहता है, उसी प्रकार ही विद्रजजन ममता-रहित, 
अहंकाररहित, सुखी रहते हए ब्रह्म मे ही रमण किया करता है। वह (आत्मज्ञानी ) सभी तरह कौ इच्छाओं से 
मुक्तं होकर मुनिरूप में एकान्तवासी होकर विचरण करता रहता है ॥ १०- ११॥ 
स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः । निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः ॥ ९२ ` 
स्वयं अपनी८ही आत्मा से सदा सन्तुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ (लौकिक दृष्टि से) 
निर्धन भी सदैव सन्तुष्ट एवं असहाय भी अपने को महानलवान्‌ समञ्ञता है ॥ १२॥ 
नित्यतृतोऽप्वभुज्जानोऽप्यसमः समदर्शनः । कुर्वत्पि न कुर्वाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि॥ ९३॥ 
वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृत रहता है, देखन मे असमान व्यवहार 
करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम न करता हआ-सा तथा फल का 
उपभोग करता हुआ भी भोगरहित माना जाता है ॥ १३॥ 


मनर क्र० १५-१६ में ऋषि यह बात स्पष्ट करते ह कि सूर्य ( ग्रहण या बादलों के कारण ) अन्धकार ग्रस्त दिखता 
भर है; किन्तु वास्तव मेँ वह ग्रसित होता नहीं है । जन सामान्य को समञ्मने के लिए कहे गये ५८३ ते व्दाहरो के 
आथार पर किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शास्त्र विज्ञान सम्मत नहीं है- 


शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः । अशरीरं सदा सन्तमिदं ब्रह्मविदं क्रचित्‌॥ ९४॥ 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे। तमसा ग्रस्तवद्धानादग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ॥ १५॥ 


३९ 
आत्मोपनिषिद्‌ 
ग्रस्त इत्युच्यते भान्त्या हा्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ । तद्वदेहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रहमवित्तमम्‌॥ ९६॥ 
पश्यन्ति देहिवन्मूढयः शरीराभासदर्शनात्‌ । अहिनिल्वयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति ॥ ९७॥ 
वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, वह परिच्छिन्न (शरीर मेँ आबद्ध) रहता हुआ भी सर्वत्र 
गमनशील अर्थात्‌ व्यातत है । इसलिए शरीररहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श 
नहीं करता (अर्थात्‌ वह आत्मा किसी.को प्रिय या अप्रिय नहीं समञ्ता), शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं 
कर सकते। उसको दृष्टि मे सभी समान है । जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित 
मान लिया जाता है, लोग भ्रान्तिवश उसे ग्रसित मानते है; कर्योकि उन्हें वस्तु-स्थिति का पता नहीं होता। उसी 
प्रकार शरीरादि के बन्धनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने बाले मूढ (वज्रमूर्ख) समञ्ञे जते 
है; वास्तव मेँ वह ब्रह्मज्ञानी (आत्मा) साप की कैचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है ॥ १४-१९७॥ 
इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किचित्प्राणवायुना । स्रोतसा नीयते दारु यथानिप्रोत्नतस्थलम्‌॥ १८ ॥ 
यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर-उधर संचालित किया जाता है, जैसे ज्ञरने-नदी आदि के सोतं 
द्वारा लकडियों को ऊपर-नीचे ले जाया जाता है ॥ १८॥ 
दैवेन नीयते देहो तथा कालोपभुक्तिषु । लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिषठत्केव-लात्मना ॥९९॥ 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः । जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ॥ २०॥ 
जैसे दैव (भाग्य) के द्वार देह कालोपभोग (सुख-दुःख आदि उपभोगों) मे ले जाई जाती है, फेसे जो 
केवल अपनी आत्मा के सहरि लक्ष्य-अलक्ष्य को गति को त्यागकर स्थिर हो जाता है, वह (आत्मानुभूतियुक्त 
साधक ब्रह्मज्ञानियों मे श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव ही है । शिवस्वरूप वह कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित रहते हुए भी 
मुक्तावस्था को प्रात हो जाता है ॥ १९-२०॥ 
उपाधिनाशादन्रहैव सदन्रहयाप्येति निर॑यम्‌। शैलूषो वेषसनदरावाभावयोश्च यथा पुमान्‌॥ २१॥ 
यह ( आत्मा), उपाधि (शरीरादि) के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है, 
जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप मेँ समज्ञा जाता है तथा अपने वास्तविक 
रूप मे आ जाने पर वही (पूर्व जैसा) व्यक्ति समज्ञा जाता ह ॥ २१॥ 
तथेव ब्रह्मविच्छष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌॥ २२॥ 
उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है । केवल शरीरादि (वेश) के कारण 
बह भिन्न प्रतीत होता है । वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य ओर कुछ भी नहीं है । जैसे घट के फूट जाने 
पर घट के अन्दर का आकाश-आकाश रूप ही हो जाता है ॥ २२॥ 
तथैवोपाधिविलये ब्रहैव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ । क्षीरं क्षीरे यथा क्षिपं तैलं तैले जलं जले ॥ २३॥ 
संयुक्तमेकतां याति तथाऽऽत्मन्यात्मविन्मुनिः । एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌॥२४॥ 
ब्रह्मभावं प्रपदैष यतिर्नावर्तते पुनः। सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्ष्मणः ॥ २५॥ 
वैसे ही उपाधि अर्थात्‌ शरीरादि के विलय हो जाने के पात्‌ बरह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्मरूप ही 
हो जाता है । जिस तरह दुग्ध में दुग्ध, तेल में तेल ओर जल मे जल मिला देने पर एक हो जाते ह; ठीक उसी 
तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक हौ है । इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य-पद की प्रापि के 
पश्चात्‌ सन्मात्र अखण्डित विग्रहवान्‌ ब्रह्मभाव की प्राति करके पुनः संसारावर्तन (आवागमन) से मुक्त हो जाता 
है, क्योकि सदात्मकत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है ॥ २२-२५॥ 


०. बन्न 


अमुष्य ब्रह्मभूतत्वादब्रह्मणः कुत उद्धवः । मायाक्लृपौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ॥२६ 
एसे यति के ब्रह्मरूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्य का पुनः उद्भव हो। माया के दारा 

रचित बन्धन ओर मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नर्ही हुआ करते ॥२६॥ 

यथा रजौ निष्क्रियायां सर्पाभासविनिर्गमो। आवृतेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे।॥२७॥ 
जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्पं का बोध हो जाने पर यदि वह (सर्पाभास) पुनः समाप्त हो जाता है, 

तो फिर केवल-मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है । उसी प्रकार आवरण के सत्‌ ओर असत्‌ भाव को ही 

बन्धन ओर मोक्ष कहना चाहिए ॥ २७॥ 

नावृतिरब्रह्मणःकाचिदन्याभावादनावृतम्‌। अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि ॥ २८॥ 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः । अतस्तौ मायया क्लृपौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि ॥२९॥ 
ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता। वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है । वस्तु के होने यान 

होने के विषय मे जो कुछ भी विश्वास किया जाता है,ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण है.उस नित्य वस्तु (अवि- 

नाशी ब्रह्म) के नर्ही । अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बन्धन ओर मोक्ष आत्मा में नहीं होते ॥ २८-२९॥ 
[ ऋषि यहां यह तथ्य बहुत स्पष्ट कर देते हैँ कि बन्धन या मुक्ति आत्मा के लिए नहीं, बुद्धि के लिए दै । मेरे-तेर 

भे बुद्धि ही उलड्मती-सुलञ्ती है, आत्मा तो सहज मुक्तावस्था में ही स्थित है । ] 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्यो निरञ्जने । अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्यना कुतः॥ ३०॥ 
उस कलारहित, निष्क्रिय, शान्त, निष्पाप, निरञ्जन, अद्वितीय परमात्म तत्त्व मेँ आकाश के भेदो कौ 

भोति (घटाकाश, महाकाश आदि) कल्पना कहँ से हो सकती है ?॥ ३०॥ 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साथकः। न मुमु वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २९॥ 
सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म न तो जन्म लेता है ओर न ही जन्मरहित है, नं वह बन्धन मेँ रहता है, न 

ही साधकहै, न ही वह मोक्ष कौ इच्छा वाला है ओर न ही वह मुक्त है (वह इन सबसे परे है ।) ॥ ३१॥ 
[जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता दीखता है, इसलिए वह जम्म रहित नहीं है, लेकिन जन्म तो 


काया का होता है, चेतना का नही, पात्र बनते-दूटते है, उने रहने वाला जल तो पत्र के जन्म ओर क्षय से मुक्त दै, 
इसलिए अजन्मा है। इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते है, न अमुक्त, न मोक्षाकांक्षी। ] 


ॐ भद्र कर्णेभिः ,.... इति शान्तिः ॥ 
॥ इत्यात्पोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ आरुण्युपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय मानी जाती है । इसे आरुणिकोपनिषद्‌ के नाम से भी जाना जाता हे । इसमे 
ऋषि आरुणि कौ वैराग्य जिज्ञासा के उत्तर मे ब्रह्मा जी ने संन्यास में दीक्षित होने के सूत्र समञ्ञाय ह । संन्यास 
मे प्रवेश के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ तीनों को ही अधिकृत किया गया है । संन्यासी के यज्ञ- 
यज्ञोपवीत आदि कर्मकाण्ड के प्रतीको के त्याग का बड़ा मार्मिक स्वरूप समञ्ञा्रा गया है । संन्यासी यज्ञ का 
त्याग नहीं करता, स्वयं यज्ञरूप बन जाता है, वह ब्रह्मसूत्र त्यागता नही, उसका जीवन ही ब्रह्मसूत्र हो जाता हे। 
वह मंत्र त्यागता नही, उसकी वाणी ही मंत्र रूप हो जाती है । इन सब महत्त्वपूर्ण सूत्र को अंतरंग जीवन मे हौ 
धारण करने के कारण उसे संन्यासी अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से धारण करने वाला कहा गया है । संन्यास ग्रहण 
करने के स्थूल कर्मकाण्ड का भी उष्टेख किया गया हे] 


॥ जाम्तिपाठः॥ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्खानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व 
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिःशान्तिः शान्तिः ॥ 

मेरे समस्त अंग-अवयव वृद्धि को प्रात करं । वाणी, प्राण, नेतर, कान, बल एवं सभी इद्िर्यो विकसित 
हों । समस्त उपनिषदे "बरह्म" है । मुडसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे, मेरा परित्याग न 
हो-न हो । इस प्रकार ब्रह्म मँ निरत (लगे हए) हमें उपनिषद्‌ प्रतिपादित धर्मं कौ प्रति हो । हमर त्रिविध तापो 
का शमन हो तथा हमे शान्त प्रात हो । 

ॐ आरुणिः प्रजापतेर्लोकं जगाम। तं गत्वोवाच । केन भगवन्कर्माण्यशेषतो 
विसृजानीति। तं होवाच प्रजापतिस्तव पुत्रान्ध्रातृन्बन्ध्वादीञ्छिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्र 
स्वाध्यायं च भूर्लोकभुवलों कस्वर्लोकमहलो कजनोलोकतपोलोकसत्यलोकं चातलतला- 
तलवितलसुतलरसातलमहातलपातालं ब्रह्माण्डं च विसृजेत्‌। दण्डमाच्छादनं चैव कौपीनं 
च परिग्रहेत्‌। शेषं विसृजेदिति ॥ ९॥ 

प्रजापति की उपासना करने वाले अरुण के पुत्र आरुणि ब्रह्मलोक में भगवान्‌ ब्रह्माजी के समक्ष 
उपस्थित हुए तथा प्रार्थना करते हुए पूछा-हे भगवन्‌। म सभी कर्मो का किस तरह से परित्याग कर सकता हू। 
तन ब्रह्माजी ने उनसे कहा-हे ऋषे ! अपने पुत्र, स्वजन-सम्बन्धी, बन्धु- बान्धव आदि को यज्ञोपवीत, यज्ञ 
शिखा ओर स्वाध्याय को तथा भू लोक, भुवः लोक, स्वः लोक, महः लोक, जनःलोक, तपःलोक, सत्यलोक 
ओर अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल तथा पतित्‌ आदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का परित्याग कर 
देना चाहिए । मात्र दण्ड, आच्छादन के लिए वस्त्र एवं कौपीन (लंगोट) को धारण करना चार्हिए्‌। शेष अन्य 
सभी वस्तुओं का परित्याग कर देना चा्हिए॥ ९॥ 


४२ । | आरुण्युपनिषद्‌ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा उपवीतं भूमावप्सु वा विसृजेत्‌। अलोकिकाग्रीनुदरा्न 
` समारोपयेत्‌। गायत्री च स्ववाच्यग्रौ समारोपयेत्‌। कुटीचरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसृजेत्‌। पात्र 
विसृजेत्‌। पवित्रं विसृजेत्‌। दण्डंल्लोकामग्रीन्‌ विसृजेदिति होवाच । अत ऊ्व॑ममन्रवदाचरेत्‌ ॥ 
ऊर्ध्वगमन विसृजेत्‌। ओषधवदशनमाचेत्‌। त्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत्‌ संधिं समाधावात्म - 
न्याचरेत्‌। सर्वषु वेदेष्वारण्यकपावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदिति॥ २॥ 
ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थी सभी को (अपने-अपने आश्रमो मे विहित) दिव्य अग्रियो को 

अपने जठराग्नि मे आरोपित कर लेना चाहिए। गायत्री को अपनी वाणी रूपौ अग्नि में प्रतिष्ठित करे। यज्ञोपवीत 
को पृथ्वी पर अथवा जल मेँ विसर्जित कर देना चाहिए। कुटी मेँ निवास करने वाले ब्रह्मचारी को अपने 
परिवार (कुटुम्ब) का परित्याग कर देना चाहिए, पात्र का त्याग करे एवं पवित्री (कुशा) को भी त्याग दे। 
दण्ड ओर लौकिक अग्निका भी त्याग करे, एेसा ब्रह्माजी ने आरुणि से कहा। आगे उन्होने कहा कि वह 
मंत्रहीन की तरह आचरण करे । ऊर्ध्वं (स्वर्गादि) लोकों मे जाने कौ इच्छा भी न करे । ओषधि की भाँति अन्न 
ग्रहण करे तथा त्रिकाल संध्या-स्नान करे। संध्या काल में समाधिस्थ होकर परब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान 
करे, सभी वेदां में आरण्यको कौ आवृत्ति करे अर्थात्‌ पढ़े ओर मनन करे तथा उपनिषदों का बार-बार 
अध्ययन करें ॥ २॥ 

खल्वहं ब्रह्मसूत्र सूचनात्सूत्र ब्रह्मसूत्रमहमेव विद्वास्त्रिवृत्सत्रं त्यजेद्धिद्रान्य एवं वेद संन्यस्तं 
मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्त्वाऽभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सखा मा 
गोपायोर्जःसखायोऽसीनद्रस्य वज्रोऽसि वार्जध्ः शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारयेति । अनेन मन्त्रेण 
कृतं वैणवं दण्डं कौपीनं परिग्रहेदौषधवदशनमाचरेदोषधवदशनं प्राश्रीयाद्यथालाभमश्रीयात्‌। 
` ब्रह्मचर्यम्हिंसां चापरिग्रहं च सत्यं च यतेन हे रक्षतो हे रक्षतो हे रक्षत इति॥ ३॥ 

निश्चय ही ब्रह्म का बोध कराने वाला सूत्र ब्रह्मसूत्र मँ स्वयं ही हूँ, ेसा जानकर त्रिवृत्सूत्र (उपवीत) का 
भी परित्याग कर दे। एेसा जानने वाला विद्वान्‌ * मया संन्यस्तम्‌' अर्थात्‌ मैने संन्यास ले लिया, मैने सर्वस्व का 
त्याग कर दिया, सब कुछ छोड्‌ दिया, एेसा तीन बार कहे । इसके पश्चत्‌ ' अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्ते' 
(अर्थात्‌ सभी हिल ओर अहिसर प्राणियों को अभय प्रात हो, सम्पूर्ण जगत्‌ मुञ्में ही विद्यमान है ।) इत्यादि 
मन्त्र से-हे दण्ड! आप मेरे मित्र है, आप मेरे ओज कौ रक्षा करे। आप मेरे मित्र तथा आप ही वृत्रासुर का 
विनाश करने वाले देवराज इन्र के वजर है । हे वज्र ! आप हमे सुख प्रात कराये तथा हमे संन्यास धरम से पथभ्रष्ट 
करने वाला जो भी पाप हो, उसका निवारण कर; यह कहते हुए अभिमत्रित बाँस का दण्ड ओर कौपीन 
(लंगोरी) धारण करे । ओषधि कौ तरह से भोजन ग्रहण करे, जो कुछ भी मिल जाए, उसे अल्पमात्रा मे 
ओषधि समञ्ञ कर खाए। हे आरुणि! संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरान्त ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह 
ओर सत्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हे वत्स! उन (संन्यास के सभी अनुशासनों ) की प्रयत्रपर्वक 
. रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो॥ ३॥ 

अथातः परमहंसपरिव्राजकानामासनशयनादिकं भूमौ ब्रह्मचारिणां मृत्पात्र वाऽलाबुपात्र 
दारुपात्रं वा। कामक्रोधहर्षरोषलोभमोहदम्भदपेच्छासूयाममत्वाहकारादीनपि परित्यजेत्‌। 
वर्षासु श्ुवशशीलोऽ्टौ मासानेकाकी यतिश्वरेद द्रावे वा चरेद्‌ द्रावे वा चरेदिति ॥ ४॥ 


मन्त्र ५ 
४३ 
तदनन्तर (ब्रह्माजी ने पुनः कहा) ब्रह्मभाव को प्रप्त परमहंस परित्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन | 

9 स ह नियम श मिर्री के पात्र को या फिर वरँबौ अथवा काष्ठ के कमण्डलु को अपने पास 

0 काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, ईषया, इच्छा, परनिन्दा एवं ममता ओर 
अहंकार आदि का भी परित्याग पूर्णं रूप से कर देना चाहिए । उन वर्षा ऋतु के चार माह तक एक ही स्थान 
पर स्थिर होकर रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त शेष आठ माह एकाकी भ्रमण करे अथवा कम से कम दो माह 
तक एक ही स्थान में रहे ॥ ४॥ 

स खल्वेवं यो विद्वानसोपनयनादूध्वमेतानि प्राग्वा त्यजेत्‌। पितरं पुत्रमग्िमुपवीतं कमं 
कलत्रं चान्यदपीह । यतयो भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ति पाणिपात्रमुदरपात्रं वा । ॐ हि ॐ हि ॐ 
हीत्येतदुपनिषदं विन्यसेत्‌। खल्वेतदुपनिषदं विद्रान्य एवं वेद पालाशं वैल्वमाश्चत्थमोदुम्बरं 
दण्ड मौञ्जी मेखलां यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा शूरो य एवं वेद । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्त 
सूरयः। दिवीव चक्रराततम्‌। तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्यरमं पदमिति। 
एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनम्‌ । इत्युपनिषद्‌॥ ५ ॥ 

इसके समस्त नियम-उपनियम की पूर्णं जानकारी रखने वाला विद्वान्‌ यदि संन्यास धर्म को ग्रहण 
करना चाहे, तो उसे उपनयन के पश्चात्‌ अथवा पूर्व मेँ भी अपने माता-पिता, पुत्र, अग्रि, उपवीत, कर्म, पती 
अथवा अन्य ओर जो भी कुछ हो उन समस्त वस्तुओं पदार्थो का त्याग कर्‌ देना चाहिए। संन्यास धर्म॑ ग्रहण 
करने वाले को चाहिए कि वह अपने हाथों को हीःपात्र बनाले या फिर अपने उदर (पेट) को ही पात्र रूपम 
उपयोग कर भिक्षार्थं गोव में गमन करे । ॐ हि इस उपनिषद्‌ मन्त्र का तीन बार उच्चारण करते हए (भिक्षार्थं 
गधि मे) प्रवेश करे । यह उपनिषद्‌ है । जो (विद्वान्‌) इस उपनिषद्‌ को पूर्णरूप से जानता है, वही विद्वान्‌ है । 
पलाश (छिडल), बेल, पीपल या गूलर आदि मे से किसी का दण्ड, मंज की मेखला धारण कर एवं 
य्ञोपवीत आदि का परित्याग कर जो इस (उपनिषद्‌) को भली प्रकार जान लेता है, वही श्रेष्ठ है, वही शूरवीर 
है । जो (परमात्मा) आकाश में प्रकाश युक्त सूर्य मण्डल कौ तरह परम व्योम में चिन्मय तेज के द्वारा सभी 
ओर संव्याप्त है, एेसे भगवान्‌ विष्णु के उस परमधाम का विद्वान्‌ उपासक सदैव दर्शन करते है । साधना में 
सतत लगे रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहं पंच कर उस परमधाम को ओर भी प्रदीप्त किए रहते है, 
एेसे उस पद को विष्णु का परमधाम कहते है । इस प्रकार यह निर्वाण (मुक्ति प्रा्ि) का अनुशासन है, वेद का 
अनुशासन है, यही उपनिषद्‌ है ।॥ ५॥ 


ॐ आप्यायन्तु पमाङ्कानि ^~“ इति शान्तिः ॥ 
॥ इति आरूण्युपनिषत्समाप्ता ॥ 


च्ल 


॥ आश्रमोपनिषद्‌॥। 

यह उपनिषद्‌ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है । यह अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इसमे आश्रम व्यवस्था-त्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारो आश्रमो के विभिन्न पक्षों एवं उनके अनुशासनं का संक्षि वर्णन किया 
गया है । चार कण्डिकां चारों आश्रमो से सम्बन्धित हे । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः „^... इति शान्तिः ॥ ( दरषटव्य-अथरवंशिर उपनिषद्‌ ) 

अथातश्चत्वार आश्रमाः षोडशभेदा भवन्ति। तत्र ब्रह्मचारिणश्चतुर्विंधा भ॑वन्ति गायत्रो 
ब्राह्मणः प्रजापत्यो बृहत्निति। य उपनयनादुरध्व त्रिरात्रमक्षारलवणाशी गायत्रीमन्त्रे स गायत्रः। 
योऽष्टाचत्वारिंशद्र्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरेत्प्रतिवेदं द्वादश वा यावद्ग्रहणान्तं वा वेदस्य स 
ब्राह्मणः स्वदारनिरत ऋतुकालाभिगामी सदा परदारवजी प्राजापत्यः । अथवा चतुर्विंशति- 
वर्षाणि गुरुकुलवासी ब्राह्मणोऽष्टाचत्वारिंशद्रर्षवासी च प्राजापत्यः। आ प्रायणादगुरो- 
रपरित्यागी नैष्ठिको ब॒हत्निति॥ १॥ 

चार आश्रम होते हँ, जिनके सोलह प्रकार होते है । ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते ै- गायत्र, ब्राह्मण, 
प्राजापत्य ओर वृहन्‌। जो उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ तीन रात्रि तक लवणरहित भोजन ग्रहण कर गायत्री जप 
करता है, उसे गायत्र कहते हैँ । जो -अडतालीस वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वेदाध्ययन करता है तथा प्रत्येक 
बारह वर्षं का समय नियोजित करता है अथवा जब तक वेद का सम्यक्‌ ज्ञान न हो जाए, तब तक वह ब्रह्मचर्य 
धारण करता है अर्थात्‌ ब्रह्म (ज्ञान) प्राति हेतु नियमों का पालन करता है, उसे "ब्राह्मण ' कहते हे । अपनी स्त्री 
(धर्मं पत्री) से ऋतुकाल में ही समागम करने बाला तथा परस्त्री के प्रति वासनात्मक सम्बन्ध न रखने वाला 
प्राजापत्य ' होता हे अथवा जो चौबीस वर्षं तक गुरुकुल मे वास करे, वह ब्राह्मण ओर जो अडतालीस वर्ष 
तक वासर करे, वह प्राजापत्य कहलाता है । जो नैष्ठिक (ब्रह्मचारी) खीवन पर्यन्त गुरु का परित्याग न करे, वह 
बृहन्‌ कहलाता है ॥ १॥ 

गृहस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वार्ताकवृत्तयः शालीनवृत्तयो यायावरा घोरसंन्या - 
सिकाश्चति। तत्र वार्ताकवृत्तयः कृषिगोरक्षवाणिज्यमगर्हितमुपयुज्जानाः शतसंवत्सराभिः 
क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । शालीनवृत्तयो यजन्तो न याजयन्तोऽधीयाना नाध्यापयन्तो 
ददतो न प्रतिगृहन्तः शतसंवत्सराभिः क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । यायावरा यजन्तो 
याजयन्तोऽधीयाना अध्यापयन्तो ददतः प्रतिगृहन्तः शतसंवत्सराधिः क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं 
प्रार्थयन्ते । घोरसंन्यासिका उद्धतपरिपूताभिरद्धिः कार्यं कुर्वन्तः प्रतिदिवसमाहतोञ्छवृत्ति - 
0 वतरभिः प आत्मानं प्रार्थयन्ते ॥ २॥ । 

गृहस्थ भी चार प्रकार के होते ह -वार्ताकवत्ति, शालीनवत्ति, यायावर ओर्‌ घोर संन्यासिक 
गृहस्थःवे है; जो कृषि, गोरक्षा (पशुपालन) व व्यापार आदि अनिन्दित कर्मं कते हुए सौ वर्ष (6 


मन्त्र ३ > 
तक यज्ञादि करते हुए आत्म-उपासना करते है । शालीनवृत्ति गृहस्थ वे होते है, जो स्वयं यज्ञ करते है; किन्तु 
अन्यो को कराते नहीं है । स्वयं अध्ययन करते रह; किन्तु ओर को पठति नहीं है । दान देते तो रहै; किन्तु दूसरों 
से स्वयं नहीं लेते। इस प्रकार सौ वर्षं (पूर्णं आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-उपासना करते ह । यायावर 
गृहस्थ वे होते है, जो यज्ञ करते हैँ ओर दूसरों को भी कराते है । स्वयं अध्ययन करते हैँ तथा दूसरों को भी 
कराते हँ । दान देत हैँ तथा लेते भी है । इस प्रकार सौ वर्षं (पूर्णं आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-साधना 
करते है । घोर संन्यासिक गृहस्थ वे हैँ, जो पवित्र जल स्वयं लाकर कार्य करते हुए उञ्छवृत्ति (खेत से फसल 
उठने के बाद गिरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाना) अपना कर जीवन निर्वाह करते हुए तपश्चर्या मे 
निरत रहकर सौ वर्षं (पूर्ण आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-साधना करते हे ॥ २॥ 
वानप्रस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वैखानसा उदुप्बरा बालखिल्याः फेनपाश्चेति। तत्र 
वैखानसा अकृष्टपच्योषधिवनस्पतिभिरग्रामबहिष्कृताभिरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञ क्रियां 
निरवर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । उदुम्बराः प्रातरुत्थाय यां दिशमभिपर्षन्ते तदाहतोदुम्बरबदरनी- 
वारश्यामाकैरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायञ्चक्रियां निवंर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । बालखिल्या 
जटाधराश्चीरचर्मवल्कलपरिवृताः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां पुष्यफलमुत्सृजन्तः शेषानष्टौ मासान्‌ 
वृततयुपार्जनं कृत्वाऽग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायजञक्रियां निर्वर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । फेनपा 
उन्मत्तकाः शीर्णपर्णफलभोजिनो यत्र यत्र वसन्तोऽग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायञञक्रियां 
निर्वर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 
वानप्रस्थ भी चार प्रकार के होते रै, वे है-- वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य ओर फेनप। इनमें वैखानस 
वानप्रस्थी वे है, जो स्वतः उत्पन्न तथा पक्त ओषधियों ओर वनस्पतियो, जो ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी 
जाती है, से अग्नि परिचरण करके पञ्चमहायज्ञ करते हुए आत्म-साधना करते हैँ । उदुम्बर वानप्रस्थी वेह, जो 
प्रातःकाल उठकर जिस किसी दिशा में दृष्टिपात होने पर उधर हौ जाकर गूलर, बेर, नीवार तथा सवां से 
अग्निहोत्र करके पञ्चमहायज्ञ सम्पन्न करते हुए आत्म-साधना करते है । बालखिल्य वानप्रस्थी वे है-जो जटा 
धारण करते है, चीर, चरम (मृगचर्मादि) ओर वृक्षों की छाल रूप वस्त्र धारण करते है तथा (घार मास तक 
पुष्प-फल आदि ग्रहण करके) कार्तिकी पूर्णिमा पर (संचित) पुष्प-फल आदि का परित्याग कर देते हं ओर 
(अगले) शेष आठ मास अपना जीविकोपार्जन (स्वयं उपार्जित) करके, अग्नि परिचरण करके पञ्चमहायज्ञ 
का अनुष्ठान करते हए आत्म-साधना करते है । फेनप वालप्रस्थी वे है, जो विक्षिप्त के समान रहते हुए जीर्णं पत्ते 
तथा फल ग्रहण करते हुए जहौँ कहीं भी स्थान मिले, वहीं निवास करते हुए अग्नि परिचरण करके 
पञ्चमहायज्ञो का अनुष्ठान करते हुए आत्म-साधना करते है ॥ ३॥ । 
परिव्राजका अपि चतुर्विधा भवन्ति कुटीचरा बहूदका हंसाः परमहंसाश्चेति। तत्र 


कीः सव तपोय स्वपत्रगृहेषु भिक्षाचर्य चरन्त आत्यानं प्रार्थयन्ते। बहूदकास्त्रिदण्डकमण्डलु- 

। : साधुवुत्तेषु 
ब्राह्यणकुलेषु भक्षाचर्यं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । हंसा एकदण्डधराः शिखावर्जिता 
यज्ञोपवीतधारिणः शिक्यकमण्डलुहस्ता गरामैकरात्रवासिनो नगरे तीर्थेषु पञ्चरात्रं वसन्त 
एकरातरदविरात्रकृच्छचान्द्रायणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते! परमहंसा नदण्डधरा मुण्डाः 


४६ । । आश्रमोपनिषद्‌ 
कन्थाकौपीनवाससोऽव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्तरदण्डकमण्डलु 

शिक्यपक्षजलपवित्रपात्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतानां त्यागिनः शन्यागारदेवगृहवासिनो न 
तेषां धर्मा नाधमं न चानृतं सर्वसहाःसर्वसमाः समलोष्टाश्मकाञ्चना यथोपपन्नचातुर्वरण्य- 


भक्षाचर्य चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त आत्मानं मोक्षयन्त इति ॥ ४ ॥ 
परिव्राजक (संन्यासी) भी चार प्रकार के होते है-कुटीचर (या कुटीचक), बहूदक, हंस ओर 
परमहंस । इनमे कुटीचर वे होते ह, जो अपने पुत्र आदि के गृहोँ से भिक्षाचरण करते हुए आत्म-साधना करते 
है (आत्म चिन्तन करते ह ) । बहूदक वे है, जो त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्यपक्ष (रस्सी से बुना हुआ सका 
अथवा ज्ञोला) पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन तथा कषाय (भगवा) वेष धारण 
करते हए सच्चरित्र ब्राह्मणों के घरों मेँ भिक्षाचरण करते हुए आत्मतत्त्व का चिन्तन करते हैँ । हंस वे है, जो एक 
दण्ड धारण करते है, शिखारहित यज्ञोपवीतधारी हाथ में शिक्य (सीका) ओर कमण्डलु धारण करने वाले हैँ । 
वे ग्राम में केत्रल एक रात्रि तथा नगर ओर तीर्थ मे पाँच रात्रि विश्राम करते हैँ। वे एक रात्रि, दो रात्रि कृच्छर 
चान्द्रायण आदि व्रत करते हृए आत्म-ततत्व का चिन्तन करते हँ । परमहंस वे हैँ, जो दण्ड धारण नहीं करते, 
मुण्डित रहते हुए कन्था ओर कौपीन धारण करते है । वे अव्यक्त लिङ्क (अर्थात्‌ अप्रकट चिह) वाले, अव्यक्त 
` (गुप्त) आचरण वाले अर्थात्‌ धीर-शान्त रहने वाले होते हँ, जो अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त की तरह व्यवहार 
करते हं । वे त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्यपक्ष (छीका), पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा ओर यस्लोपवीत 
आदि का त्याग कर देते है । वे शून्यगृह (निर्जन घर) अथवा देवालय में वास करते है । उनके लिए धर्म- 
अधर्म, सत्य-असत्य कुछ नहीं होता। वे सब कुछ सहन करने वाले, समदशीं ओर मिट्टी के टेल, पत्थर 
ओर स्वर्णं को समान समक्षने वाले होते ह \ वे यथालब्ध सन्तोषी तथा चारों वर्णो से भिक्षा प्रात करते हुए आत्मा 
को बन्धन से मुक्त करते हँ, आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते है ॥ ४॥ 


ॐ भद्र कर्णेभिः ................. इति शान्तिः ॥ 
॥ इति आश्रमोपनिषत्समाप्ता ॥ 


--- च्यः 


॥ कठरद्रोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय शाखा के अन्तरगत हे । इसे " कण्ठसुद्रोपनिषद्‌' भी कहा जाता है। इसमे 
देवताओं द्वारा ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा किए जाने पर भगवान्‌ प्रजापति ने संन्यास आश्रम में प्रवेश की विधि 
सहित आत्म तत्व का विवेचन किया है । प्रथम तीन कण्डिकाओं मे संन्यास ग्रहण करने की विधि है। ४ से ११ 
तक संन्यासोपरांत निर्वाह किए जाने वाले विविध अनुशासनं का वर्णन है । उसके बाद ब्रह्म एवं माया का वर्णन 
करते हुए तन्मात्राओं एवं ब्रह्माण्ड रचना का उष्टेख हे । पंचआत्मा-पंचकोशों का मर्म समञ्जते हुए परमात्म तत्त्व 
को ही ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं फल आदि के रूप मेँ स्थापित किया गया है । अंत में इस सारे 
कथोपकथन को वेदान्त का सार कहा गया है । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु ^... इति शान्तिः ॥ (दषटव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

देवा ह वै भगवन्तमन्रुवन्नधीहि भगवन्ब्रह्मविद्याम्‌। स प्रजापतिरल्रवीत्‌ ॥ ९॥ 

एक बार समस्त देवगण भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के समीप जाकर बोले-हे भगवन्‌! आप कृपा करके 
हम लोगों को ब्रह्मविद्या का उपदेश कर; तब प्रजापति ने .कहा- ॥ १॥ 

सशिखान्केशात्निष्कृष्य विसृज्य यज्ञोपवीतं निष्कृष्य ततः पुत्रं दृष्टा त्वं ब्रह्य त्वं यज्ञस्त्वं 
वषट्कारस्त्वमो कारस्तवं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं धाता त्वं विधाता । अथ पुत्रो वदत्यहं ब्रह्माहं 
यज्ञोऽहं वषद्कारोऽहमोंकारोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं विधाताहं त्वष्टाह प्रतिष्ठास्मीति । 
तान्येतान्यनुत्रजन्नाश्रुमापातयेत्‌। यदश्ुमापातयेत्प्रजां विच्छिन्द्यात्‌, प्रदक्षिणमावृत््येतच्यैतच्या- 
नवेक्षमाणाः प्रत्यायन्ति। स स्वर्ग्यो भवति॥ २॥ 

शिखा के साथ बालों का मुण्डन कराकर ओर यज्ञोपवीत का परित्याग करके, अपने पुत्र को देखकर 
उससे इस प्रकार कहे कि "तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम छकार हो , तुम स्वाहा हो, तुम 
स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो'1 एसा सुनने के बाद पुत्र कहे कि ' में ब्रहम ह मै यज्ञ ह, मेँ वषट्कार 
हं मे ॐकार ह, मै स्वाहा ओर स्वधा हू, म हौ धाता, विधाता, त्वष्टा भी हूँ तथा प्रतिष्ठा भी मँ ही हूं ।' इस प्रकार 
से परिव्राजक (संन्यासी) होकर घर से बाहर निकलने पर जब पुत्र-पती आदि पीछे-पीछे गमन कर, तो उन्हं 
देखकर के अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा, तो उसकौ संतान जायेगी। तदनन्तर वे समस्त 
परिवारीजन संन्यासी की प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ उसे बिना देखे हौ यदि लौट जाते है, तो इस तरह का 
संन्यासी देवलोक का अधिकारी होता है॥ २॥ | = 

[ पिता द्वारा रसे दुहरवाये जाने वाले वाक्यो के पीछे उका महत्वं मन्तव्य ह । सदगृहस्थ जब संन्यासौ बने, 
तो पुत्र को दायित्व सौपने के साथ उसे आत्म गौरव का बोध करा दे; ताकि पिता का संरक्षण हट जाने पर भी वह 
आत्महीनता से ग्रस्त न हो, जाग्रत्‌ आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वो का आदरशंनिष्ठ ठग से निर्वाह कर सके । जिना 
अश्रुपात ॐ विदाई क पीछे भो मोह मुक्त ओर आत्म विशस यकत होकर होन का भाव ह] 


४८ कठरुदरोपनिषद्‌ 

ब्रह्मचारी वेदमधीत्य वेदोक्ताचरितब्रह्मचयां दारानाहत्य पुत्रानुत्पाद्य ताननुरूपो 
पाधिभिर्वितत्यष्ा च शक्तितो यज्ञस्तस्य संन्यासो गुरुभिरनुञ्ञातस्य बान्धवैश्च । सोऽरण्यं परेत्य 
द्वादशरात्रे पयसाग्निहोत्रं जुहुयात्‌। द्वादशरात्रं पयोभक्षः स्यात्‌। दवादशरात्रस्यान्ते-ऽग्रय वैश्वानराय 
प्रजापतये च प्राजापत्यं चरं वैष्णवं त्रिकपालमग्निम्‌। संस्थितानि पूर्वाणि दारुपात्राण्यगनौ 
जुहयात्‌। मृण्मयान्यप्सु जुहुयात्‌। तैजसानि गुरवे दद्यात्‌। मा त्वं मामपहाय परागाः । नाहं 
त्वामपहाय परागामिति। गार्हपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयेष्वरणिदेशाद्रस्ममुष्टिं पिबेदित्येके । 
सशिखान्केशात्िष्कृष्य विसृज्य यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌। अत ऊर्ध्वमनशनमपां 
प्रवेशमग्रिप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं वृद्धाश्रमं वा गच्छेत्‌। पयसा यं प्राश्रीयात्सोऽस्य 
सायंहोमः। यत्प्रातः सोऽयं प्रातः। यदर्थे तदर्श॑म्‌। यत्पौर्णमास्ये तत्यौर्णमास्यम्‌। यद्वसन्ते 
केटश्मश्रुलोमनखानि वापयेत्सोऽस्याग्नष्टोमः॥ ३॥ 

ब्रह्मचारी द्वारा वेदो -शास्त्रो के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का 
निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ उनको सुसंस्कृत बनाकर, अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ-हवन आदि 
करने के उपरान्त अपने इष्ट-मित्रों तथा गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । इस प्रकार 
सन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन मेँ जाकर द्वादश रत्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे ओर साथ ही द्वादश 
रात्रियों तक केवल दुग्धाहार पर रहे। द्वादश रात्रियों के पश्चात्‌ विष्णु एवं रद्र से सम्बन्धित चरु कौ, जो तीन 
कपाल (मिट्री के पात्रों) पर सिद्ध किया (पकाया) गया हो; वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उदेश्य से हवन 
कर दे। अग्रिहोत्र में उपयोग किये हुए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहूति रूप मे समर्पित कर दे। मिरूटी के 
पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे ओर स्वर्णादि के बने पदार्थो को अपने गुरु को दे दे। उस समय (गुरु के 
प्रति) इस प्रकार कहे तुम मुञ्ञे छोडकर दूर गमन न करना तथा भै तुम्हे त्याग कर दूर नहीं जाऊँगा ।' कुछ 
शस्त्रो का मत है कि इसके पश्चात्‌ गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय इन तीन प्रकार की यज्ञाप्रियों से 
अरणियों के पास से एक मुटूठी भस्म लेकर पान (ग्रहण) करे । शिखा के साथ बालं का मुण्डन कराके तथा 
यज्ञोपवीत को उतार कर "ॐ भूः स्वाहा" मंत्र को पदृते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे। तत्पश्चात्‌ अनशन, 
जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरो के मार्गं का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे या फिर किसी वृद्ध संन्यासी के 
आश्रम मेँ निवास हेतु गमन करे । दुग्ध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे, वही भोजन उसका 
सायंकालीन यज्ञ है ओर्‌ प्रातःकाल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, वही उसका प्रातःकालीन हवन है । 
अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है, वही उसका दर्शयज्ञ है । पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता 
ह, वही उसका पौर्णमास्य यज्ञ है ओर वसन्त ऋतु मे जो वह केश, दादु, मं, रों, नख आदि कटवाता है, वही 
उसका अग्निष्टोम कहा गया है ॥ ३॥ 


[ संन्यासी कर्मकाण्डपरक अग्निहोत्र का त्याग करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज रूप नाये यह भाव 
यहा स्पष्ट ै । उच्चस्तरीय जीवन साधना अपनाये विना केवल कर्मकाण्ड त्याग कर संन्यास = पूति संभव नहीं है। 1 


संन्यस्याग्निं नं पुनरावर्तयेनमृ्यु्जयमावहमित्यध्यात्ममन््राञ्जपेत्‌। स्वस्ति सर्वजीवेभ्य 
इत्युक््वाऽऽत्मानमनन्यं ध्यायन्‌ तदर्ध्वबाहूरविमुक्तमागो भवेत्‌। अनिकेतश्चरेत्‌। भिक्षाशी 
यत्किचिन्नाद्यात्‌ । लवैकं न धावयेजन्तुसंरक्षणार्थ वर्षवर्जमिति। तदपि श्रौका भवन्ति ॥४॥ 


सन्यास ग्रहण करने के धश्चात्‌ पुनः अग्रि का आधान अर्थात्‌ अग्नि की स्थापना नहीं करनी चाहिए । 


मनत ९६ ४९ 
य र. प 
केवल ` आदि आध्यात्मिक मत्रं का जप करना चाहिए समस्त भूत-प्राणियों का कल्याण 


हो, एेसा कहकर केवल आत्मतत्त्व का चिन्तन करता हुआ, ऊर्ध्वं की ओर हाथ को उठाये हुए (परमात्मा के . 
अतिरिक्त ओर किसी से साधन प्रात होने की कामना से मुक्त होकर) प्रपञ्च रहित मार्ग मे गृहहीन होकर 
विचरण करे । भिक्षा के द्वारा प्रात अन्न के अतिरिक्त ओर कुछ भी ग्रहण न करे । एक स्थान पर क्षण-मात्र भी न 
रुके, सतत विचरण करता रहे । जीव हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षाकाल यें विचरण की प्रक्रिया को विराम 
दे दे। इस संदर्भ (संन्यासी की मर्यादा) मेँ कुछ शोक भी है ॥ ४॥ 
कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहौ । शीतोपधघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ५॥ 
पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्कमेव च । यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्व तद्र्जयेद्यतिः . ॥ ६॥ 
स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌। नदीपुलिनशायी स्यादेवागरेषु वा स्वपेत्‌॥ ७॥ 
नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌। स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान्‌ ॥ ८॥ 
संन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह कुण्डिका, चमस (यज्ञीय पात्र) ओर शिक्य 
(ज्ञोली) आदि को एवं तिपाई, जूते, (जाडे को दूर करने वाली ) कन्था (कथरी), कौपीन के ऊपर अङ्गाच्छादन 
करने वाला वस्त्र, कुश कौ बनी हुई पवित्री, खान के पश्चात्‌ धारण करने वाले वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत 
तथा वेदाध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान एवं शौच आदि कृत्य पवित्र जल से 
सम्पन्न करे । नदी के तट पर अथवा देव मंदिर मेँ जाकर शयन करे। वह अधिक विश्राम न करे अथवा अधिक 
परिश्रम से शरीर को व्यर्थं में कष्ट न दे। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके न प्रसन्न हो तथा न निन्दा 
या अपमान किये जाने पर गाली अथवा शाप दे ॥ ५-८॥ 
ब्रहमचर्येण संतिष्टेदप्रमादेन मस्करी । दर्शनं स्पशंनं केलिः कीर्तनं गुह्यभाषणम्‌ ॥ ९॥ 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरिव च। एतन्मेथुनमष्टाङ्ं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ९०॥ 
विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुषठियं मुमुक्षुभिः । यजजगद्धासकं भानं नित्यं भाति स्वतः स्पुरत्‌ ॥ १९॥ 
संन्यासी -को आलस्य-प्रमाद से रहित होकर संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए जीवनयापन 
करना चाहिए । स्त्रियो का दर्शन, स्पर्श, क्रोडा, चर्चा, गुह्य (काम तत्त्व से सम्बन्धित) विषयो को बात-चीत, 
काम-सङ्कल्प, सम्भोग के लिए प्रयल तथा सम्भोग की क्रिया-ये आठ प्रकार के मैथुन विदान्‌ पुरुषों के हारा 
बताये गये है । उक्त आठ प्रकार के मैथुन के त्याग रूप ब्रह्यचर्य का पालन मोक्ष प्राति को इच्छा रखने वाले 
लोगो को करना चाहिए ॥ ९-११॥ तं 
स एष जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः। प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः ॥ १२॥ 
न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌। बरह्मवेदनमात्रेण ब्रहयाप्रोत्येव मानवः ॥९३॥ 
जो जगत्‌ को प्रकाश देने वाला दै, नित्य प्रकाश रूप मे स्वप्रकाशित हे, वही समस्त जगत्‌ का-साक्षी हे, 
निर्मल आकृति बाला (वह) सभी को आत्मा हे । वह प्रज्ञानघन के रूप मे हे, समस्त प्राणि-समुदाय उसी ब्रह्य 
मे प्रतिष्ठित है । मनुष्य परत्रहम परमात्मा को न करम के दवार, न सन्तान केद्वारा ओरनही दूसरे अन्य किसी 
साधन के द्वारा पा सकता है; अपितु वह उस परब्रह्म को ब्रह्मानुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है ॥ १२-१३॥ 
तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्रयम्‌। संसारे च गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंस्सिके ॥ ९४॥ 
निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योभर सिते । सोऽश्रुते सकलान्कामाच््रमेणैव द्विजोत्तमः ॥ ९५॥. “ 


~ 


रत्यगात्मनमज्ञानमायाशक्तेश्च साक्िणम्‌। एकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रहैव भवति स्वयम्‌॥ १६॥ 


५० ॥ कठरुद्रोपनिषद्‌ 

वह सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूप अद्धितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान एवं गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले 
संसार में विद्यमान है । उस ब्रह्म को मात्र विद्या (सदज्ञान) के माध्यम से ही जाना जाता है । जो मनुष्य परम 
व्योम रूपी नित्य धाम मेँ विद्यमान इस अविनाशी ब्रह्म को जानता है, वह (द्विजो मे शर) ब्राह्मण क्रमानुसार 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छां पूर्णं हो जाती है । अज्ञान एवं माया शक्ति के 
साक्षीरूप प्रत्यगात्मा को जो मनुष्य “मेँ एक ब्रह्मस्वरूप हूं" इस प्रकार जानता है, वह (मनुष्य) स्वयं हौ 


ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ १४-१६॥ . 
[ ब्रह्मसाक्ात्कार कर लेने बाले साधक को यह गूढ़ तथ्य समञ्च में आने लगता है कि अव्यक्त आत्पतत्त्व से किस 


प्रकार व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है। सृष्टि का यह क्रम आगे के मंत्रों मे स्पष्ट किया गया है । ] 
ब्रह्मभूतात्पनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात्‌। अपञ्चीकृत आकाशः संभूतो रज्नुसर्पवत्‌॥ ९७॥ 
आकाशाद्रायुसंनसतु स्पशोऽपञ्चीकृतः पुनः । वायोरग्निस्तथा चाग्रराप अद्भ्यो वसुन्धर ॥ १८॥ 
तानि सर्वाणि सृष्ष्माणि पञ्चीकृत्येश्वरस्तदा । तेभ्य एव विसृष्टं तदब्रह्माण्डादि शिवेन ह ॥९९॥ 
बरह्माण्डस्योदरे देवा दानवा यक्षकिन्नराः । मनुष्याः पशुपश्ष्याद्यास्तत्तत्कर्मानुसारतः ॥ २०॥ 
शक्ति सम्पन्न इस ब्रह्म रूप आत्मा से उसी प्रकार अपञ्चीकृत, आकाश अर्थात्‌ शब्द आदि तन्मात्रा 
उत्सन्न हुई, जिस प्रकार रसनु (रस्सी) मे सर्पं कौ प्रतीति होती है । इसके पश्चात्‌ पुनः आकाश से वायु संक 
अपञ्चीकृत स्यर्श-तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति ओर 
जल से पृथिवी कौ उत्पत्ति हुई । उन सुक्ष्म भूतों को शिवस्वरूप ईश्वर ने पञ्चीकृत करके उन्ही से ब्रह्माण्ड आदि 
कौ रचना कौ । ब्रह्माण्ड के उदर मे समस्त भूत-प्राणियो के पूर्वकृत कर्मानुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि योनियों कौ सृष्टि-रचना हुई ॥ १७-२०॥ ॥ | 
[ रस्सी मे सोप कौ प्रतीति तभी तक होती है, जब तक देखने वाले की दृष्टि यथार्थं तक नहीं पहुंच पाती । पदार्थं 
की रचना कौ प्राथमिक इकाई परमाणु है । सभी पदाथ के परमाणु इलव, प्रन, नयर्टोन आदि के विविध संयोगो 
से ही बने है । उन उपकणों ( सबणएटामिक पोटिकल्स ) को देख सकने बाले के लिए सभी पदार्थो का अस्तित्व समाप्त 
हो जाता है । इसी प्रकार मूल तत्त्व आत्म तत्त्व को देख पाने बाले के लिए यह संसार एक भ्रम जैसा ही रह जाता है । ] 
अस्थिस्राय्वादिरूपोऽयं शरीरं भाति देहिनाम्‌। योऽयमन्नमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणः ॥२९॥ 
ततः प्राणमयो हात्मा विभिन्श्ान्तरस्थितः । ततो मनोमयो ह्यात्मा विभित्रश्चान्तरस्थितः ॥ २२॥ : 
ततो विज्ञान आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्रः स्वतः । आनन्दमय आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः । ।२३॥ 
योऽयमन्नमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु। मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥ २४॥ 
तथा मनोमयो हात्मा पूरणो ज्ञानमयेन तु। आनन्देन सदा पूर्णः सदा ज्ञानमय; सुखम्‌॥ २५॥ 
तथानन्दमयश्चापि ब्रह्मणोऽन्येन साक्षिणा । सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म -नान्येन केनचित्‌॥ २६॥ 
अस्थि, सयु आदि से निर्मित यह समस्त जीवो का शरीर भी अपने कर्मानुसार ही प्रकाशित हो रहा है। 
सभी शरीर धारण कृरने वालो का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उससे 
-पृथक्‌ एक प्राणमय आत्मा ओर है, जो कि इस अन्नमय आत्मा के अन्द्र विद्यमान है। इससे भी सूघ ओर 
भिन मनोमय आत्मा है, जो प्राणमय के अन्दर स्थित है। इससे स्म विज्ञानमय आत्मा है जो मनोमय आत्मा 
के अन्दर विद्यमान है। इससे भी अतिसु्ष्म आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्मा के अन्दर स्थित है। 
अन्नमय आत्मा प्राणमय से परिपूर्णं है, वैसे हीः प्राणमय आत्मां स्वभावानुसार मनोमय आत्मा से पूर्णं है । मनोमय 
. आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है तथां सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दमय से परिपूर्ण रहता है ! आनन्दमय 
वह तो 


मन्त्र ३८ 

॥ ५९ 
आत्मा अपने से अलग साक्षिरूप सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण हे । वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वार 
नही; वरन्‌ अपने आप ही सभी तरफ से परिपूर्ण है ॥ २१-२६॥ 


[ यहां पंच कोश ओर पंचात्मा का मरं स्पष्ट किया गया हे । हर काया को आकार अन्नमय से, ऊजा प्राणमय से, 
कामना मनोमय से, नैसर्गिक विभूतियां आदि विज्ञानमय से तथा आनन्दानुभूति आनन्दमयकोश से प्राप होती है । किसी 
स्थूल माध्यम से व्यक्त होने के कारण उसे आत्मा तथा किसी सूम से परिपूर्ण होने के नाते उसे कोश कहा गया है । ] 


यदिदं ब्रहमपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्रयात्मकम्‌। सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षादेही सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखिता कुतः । असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम्‌। ।॥२८ 
को जीवति नरो जातु को वा नित्यं विचेष्टते । तस्मात्सर्वात्मना चित्ते भासमानो ह्यसौ नरः ॥ २९ 
आनन्दयति दुःखाढ्यं जीवात्मानं सदा जनः। यदा द्येवैष एतस्मिन्नदृश्यत्वादिलक्षणे ॥ २० ॥ 
निर्भेदं परमाद्वैतं विन्दते च महायतिः । तदेवाभयमित्यन्तं कल्याणं . परमामुतम्‌ ॥३९॥ 
सद्रूपं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम्‌ । यदा होवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः ॥३२॥ 
विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः । अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूर्वकाः ॥३३ 
भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु। तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादनः ॥ ३४ 
स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा । निमित्तं किंचिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते ॥। ३५॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः। निर्विशेष परानन्दे कथं शब्दः प्रवर्तते ॥ २६॥ 
तस्मादेतन्मनः सूष््मं व्यावृत्तं सर्वगोचरम्‌। यस्माच्छरत्रत्वगक््यादिखादिकमेन्ियाणि च ॥ ३७॥ 
जो यह ज्ञान एवं सत्य के रूप में अद्वितीय परब्रह्म है, वहौ सबका आश्रय-स्थल है । वह सबका सार 
एवं रसस्वरूप है । उस सनातन तत्व को पाकर के यह देहौ (जीवात्मा) सर्वत्र सुखानुभव प्राप्त करता है । इसके 
अतिरिक्त अन्यत्र सुख का भाव कों है ? सम्पूर्ण भूत- प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परानन्द ( परमानन्द» ब्रह 
के उपस्थित न रहने पर भला कौन मनुष्य जीवित रह सकता है अथवा कोन-सा प्राणी नित्य चेष्टा करता है? 
अतः जो सर्वान्तर्यामी रूप से सभी के चित्त में प्रतिभासित होता है, वही परब्रह्म अविनाशी परमात्मा दुःखों से 
धिरे हुए जीवात्मा को सदैव आनन्द प्रदान करता है । जो अदुश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस परतत्त्व से 
` अभेदरूप परम अद्रैतरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही महायति (संन्यासी) है । देश-काल एवं पात्र से 
अपरिच्छिन्न, सत्यस्वरूप परब्रह्म ही अभयपद्‌, परम अमृततुल्य एवं कल्याणमय है । जब तक मनुष्य को 
से थोड़ा भी व्यवधान दृष्टिगोचर होता है, तब तक उसे (जन्ममृत्यु का) भय बना रहता है, इसमें कु भी 
संशय नहीं है। छोटे से छोटे क्षुद्र तृण से लेकर भगवान्‌ विष्णु तक सभी तारतम्य के अनुसार आनन्द रूप कोश 
से नित्य हौ आनन्द की अनुभूति करते है । इस लोक ओर परलोक के भोगों से विरक्त, प्रसन्नमना श्रोत्रिय को 
यह स्वरूप भूत-आनन्द स्वयमेव अनुभूत होता है । यह अनुभूति उस परमात्म पद के अनुरूप ही होती है, वह 
शब्दों में व्यक्त नही हो सकती; कर्कि शन्द तो किसी आश्रय के सहारे ही व्यक्तं होता है । परतत्त्व में निमित्त 
का अभाव होने के कारण वाणी वहं से वापस लौट आती है। जो सभी विशेषो से रहित परानन्दरूप तत्त्व है, ` 
वहं पर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो ? इसलिए यह मन अतिसूक्ष्म ओर सीमित शक्ति से युक्त होकर 
इधर-उधर सभी जगह गमन करता रहता ह; क्योकि श्रोत्र, त्वक्‌ एवं नेतरादि ज्ञानेन्द्रियां ओर शब्द स्पर्शादि उनके 
विषय तथा बाणी, हाथ-पैर आदि कर्मन्द सीमित शक्ति वाली ह ॥ २७-३७॥ 
व्यावृत्तानि परं प्राप्तुं न समर्थानि तानि तु। तदल्रह्मानन्दमदन्रं निर्गुणं सत्यचिद्धनम्‌॥ ३८॥ 


-५२ कठरुद्रोपनिषद्‌ 


विदित्वा स्वात्मरूपेण न विभेति कुतश्चन। एवं यस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः ॥ ३९॥ 
स साध्वसाधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः । तप्यतापकरूपेण विभातमखिलं जगत्‌॥।४०॥ 
इसलिए परमात्म तत्त्व को प्राप्त करने मे ये समस्त इन्द्रियां समर्थं नहीं हँ । जो पुरुष उस हन्द्रातीत, 
निर्गुण, सत्यस्वरूप ओर विज्ञानघन ब्रह्मानन्द को “ यह मेरा ही स्वरूप है, ' एेसा जान लेता है, उसे कहीं पर भी 
भय नहीं व्याप्त होता। इस तरह से जो भी जितेन्द्रिय मनुष्य अपने गुरु के उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार के 
माध्यम से ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है, वह सत्य-असत्य कर्मो के द्वारा कभी भी संतप्त नहीं होता । विषय- 
भोग तापक हैँ ओर चित्त ताप्य हे, चित्त एवं उसके विषयों से यह सम्पूर्ण विश्च विभासित हो रहा है ॥३८-४०॥ 
[ पदार्थ विज्ञान ने. पदार्थं के स्पन्दनं के अनुभव करने वाले माध्यम ( सेन्ससं ) खोजे है, भाव स्पन्दनों का अनुभव 
करने वाला माध्यम ( सैन्सर ) चित्त है। विषय-भोगों द्वारा स्पंदन उत्यन्न करने तथा चित्त द्वारा उनका अनुभव किए जाने 
की क्षमताओं का संयोग ही भासित होने वाले विश्च का मूल कारण है, अन्यथा कुछ नहीं हे । जैसे पदार्थ द्वारा प्रकाश का 
परावर्तन तथा ओंख द्वारा उसका अनुभव करने की क्षमता के संयोग से हर दृश्य-रूप बनता है । ] । 
प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानादवेदान्तवाक्यजात्‌ । शुद्धमीश्वरचेतन्यं जीवचेतन्यमेव च ॥ ४९॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा। इति सप्तविधं प्रोक्तं भिद्यते व्यवहारतः ॥ ४२॥ 
मायोपाधिविनिरमुक्तं शुद्धमित्यभिधीयते। मायासंबन्धश्चेशो जीवोऽविद्यावशस्तथा ॥ ४२३॥ 
अन्तःकरणसंबन्धात्प्रमातेत्यभिधीयते। तथा तदवृत्तिसंबन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते ॥ ४४॥ 
अन्ञातमपि चैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते। तथा ज्ञातं च चैतन्यं फलमित्यभिधीयते ॥ ४५॥ 
वेदान्त-शास्त्रो में वर्णन मिलता है कि वह प्रत्येक आत्मा के रूप मे है । सात तरह के जिन तत्त्वो कां 
वर्णन किया गया है, वे ब्रह्म, ईशर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर फल है, इसमें व्यावहारिकं दृष्टि से भेद 
मोना गया है । परब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध- चैतन्य स्वरूप है, वह माया के द्वारा निर्मित उपाधियो से सदा-सर्वदा 
मुक्त रहता है । मायारूप होने से वह ईश्वर है एवं अविद्या (अज्ञान) के वश मे होने के कारण वह जीव हो जाता 
है। उसका अन्तःकरण से सम्बन्ध होने से वही प्रमाता (ज्ञाता) कहा जाता हे । उसके चित्त द्वारा अनुभूति के 
सम्बन्ध से वह प्रमाण संज्ञा को प्रा होता है । बह चैतन्य युक्त ब्रह्म जन तक खोजा जाता हे, तब तक प्रमेय है 
ओर वही जब ज्ञात हो जाता है, तब फल संज्ञक हो जाता है ॥ ४१-४५॥ | 
स्वोंपाधिविनिर्मक्तं स्वात्मानं भावयेत्सुधीः। एवं यो वेद्‌ तत्त्वेन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४६॥ 
सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं वच्मि यथार्थतः । स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥ ४७॥ 
इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष, अपने आपको “मँ सब उपाधियो से मुक्त हू -ेसा मानकर मुक्तावस्था का 
सतत चितन करे । इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है, वह ब्रह्मत्व को प्रात करने मेँ सदा ही समर्थं होता है। मेने 
वेदान्त के सर्वसिद्धान्तो का सार वथार्थरूप मे कहा है । जपने कर्मो से जीव स्वयं. ही उत्पतन होता है, स्वयं ही 
मृत्यु को प्राप होता है ओर स्वयं हौ अवशिष्ट रूप मे बचा रहता है । यह सब आत्मा का ही खेल है, आत्मा के 
अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है । यही इस उपनिषद्‌ का रहस्य है॥ ४६-४७॥ 


ॐ सह नाववतु... इति शान्तिः॥ `. 


॥ इति कटरुद्रोपनिषत्समाप्ना।। ` 
+ 


॥ कुण्डिकोपनिषद्‌॥। 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है । इसमे मंत्र क्र० ९ से १३ तक सद्गृहस्थ के दायित्व पुरे होने पर 
संन्यास आश्रम में प्रवेश तथा उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया है । उसके बाद संन्यासी की अन्तर्मुखी 
साधनाओं का उद्लेख किया गया है । कहा गया है कि पहले जप-ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की 
अवतरण-प्रक्रिया का बोध करे ओर सर्वत्र उसे आत्म-चेतना के रूपः में संव्याप्त अनुभव करे। इसके बाद 
तन्मात्राओं के संयम के द्वारा अनाहत नाद्‌ के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना सम्पन्न करे-इसी 
विशिष्ट साधना क्रम का यहाँ स्पष्ट उद्ेख किया गया हे । 


। जास्िपाटः ॥ 


आप्यायन्तु इति शान्तिः ॥ ( ऋव्य-आरूण्युपनिषद्‌ ) 
ब्रह्मचर्याश्रमे क्षीणे गुरुशुश्रूषणे रतः। वेदानधीत्यानुञ्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ ९॥ 
वेदों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम कौ समाति पर गुरु की सेवा मे लगे हुए जिस पुरुष 
को गुरु (अपने घर) जाने कौ आज्ञा प्रदान कर देते है, वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है॥१९॥ 
दारमाहत्य सदृशमिमाधाय शक्तितः । ब्राह्मीमिष्ठं यजेत्तासामहोरात्रेण निर्वपेत्‌ ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्र को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के 
अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्य यज्ञ में संलग्र रहकर अपना जीवन-यापन करे ॥ २॥ 
संविभज्य सुतानर्थे ग्राम्यकामान्विसूज्य च। संचरन्वनमार्गेण शुचौ देशे परिभमन्‌॥ ३॥ 
तदनन्तर अपने पुत्र मे धन को बाँट करके, ग्राम (गव-घर) से सम्बन्धित सभी कार्यो को पुत्रों को 
सौँप करके, पवित्र देश (कत्र) मेँ भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए ॥ ३॥ 
वायुभक्षोऽम्बुभक्षो वा विहितैः कन्दमूलकैः । स्वशरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाश्रु पातयेत्‌ ॥1४ 
संन्यासी को वायु अथवा जल सेवन करके अथवा विहित (शास्त्रानुमोदित) कन्द-मूल आदि से सतत 
अपने शरीर कौ रक्षा करनी चाहिए्‌। साथ ही (संसार को) शरीर तक सीमित मानकर (मोह-ममतावेश) 
अश्रुपात नहीं करना चाहिए ॥ ४॥ भ 
सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यस्त उच्यते सनामधेयो यस्मिस्तु कथं संन्यस्त उच्यते ॥ ५॥ 
परन्तु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति संन्यासी नहीं कहा जा सकता है। यह तो 
साधारण नियम का पालन है, संन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक शठ कटे गये हे ॥ ५॥ 
तस्मात्फलविशद्धाङ्गी संन्यासं संहितात्मनाम्‌ । अगिवर्ण विनिष्क्रम्य वानप्रस्थं प्रपद्यते ॥६ ॥ 
इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए संन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं 
अग्रि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए ॥ ६॥ च 
लोकवद्धार्ययाऽऽसक्तो वनं गच्छति संयतः । संत्यक्ता संसृतिसुखमनुतिष्ठति किं मुधा ॥७॥ . 
किंवा दुःखमनुस्मृत्य भोगांस्त्यजति चोच्छितान्‌। गर्भवासभयाद्धीतः शीतोष्णाभ्यां तथैव च ॥८॥ 
साधारण लोगों कौ तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखो का परित्याग कर वन मेँ गमन करके अनुष्ठान आदि 
करने से क्या लाभ है ? अथवा गर्भवास के भय से ठंडी-गर्मी, सुख-दुःख आदि से भयभीत हुञा मनुष्य 
सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है 2॥७-८॥ 


। व 1 

गुह्यं प्रवेष्टठमिच्छामि परं पदमनामयमिति। संन्यस्याग्रिमपुनरावर्तनं यन्मृत्यु्जाय- 
मावहमिति। अथाध्यात्ममन्त्राञ्जपेत्‌। दीक्षामुपेयात्काषायनासाः। कक्षोपस्थलोमानि 
वर्जयेत्‌। ऊर्ध्ववाहुरविमुक्तमार्गो भवति। अनिकेतश्वरेद्धिक्षाशी। निदिध्यासनं दध्यात्‌। 
पवित्रं धारयेजन्तुसंरक्ष णार्थम्‌। तदपि श्रका भवन्ति। कुण्डिकां चमसं शिक्यं 
त्रिविष्टपमुपानहौ । शीतोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ९॥ पवित्रं स्रानज्ञारीं 
च उत्तरासङ्कमेव च। अतोऽतिरिक्तं यत्किचित्सर्वं तद्र्जयेद्यतिः ॥ ९०॥ 

इस प्रकार के कृत्य करने का कारण यही है कि वह (संन्यासी) उस गदु परमपद मँ प्रविष्ट होने कौ 
इच्छा रखता है । वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है, वह सदा ही 
आध्यात्मिक मंत्रो का जप करता है तथा काषाय (भगवा) वस्त्रं को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता 
है । कुक्षि (कोख-कांख) ओर उपस्थ (जननेन्दिय) स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का 
क्षौर करा लेता है । वह अपनी दोनों भुजा ऊर्वं की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है । गृह 
विहीन कह भिक्षा ग्रहण करके जीवन-यापन करता है । उसे निदिध्यासन करते रहना चाहिए । जन्तुओं 
से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किये रहना चाहिए। कमण्डलु, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जाडे से 
रक्षा हेतु गदड, कौपीनं ( लंगोटी), रान करने कं लिए धोती एवं अंगौछा पास में रखना चाहिए । इन 
वस्तुओं के अतिरिक्त ओर सभी कुछ संन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए ॥ ९-१०॥ 
नदीपुलिनशायी स्यादेवागरिषु बाह्यतः । नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌॥ ११॥ 

(वह यदि) चाहे तो अपनी इच्छानुसार नदी के तट पर शयन करे। बिना कोई विशेष कारण के शरीर 
को सुख-दुःखादि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए॥ ११॥ | 
स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌। स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान्‌॥ १२॥ 
। स्नान के लिए, पीने के लिए तथा शौचादि के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। वह न तो 

स्तुति-प्रशंसा आदि से प्रसन्न हो ओर न ही निन्दा-अपमान होने पर किसी को शाप आदिहीदे॥ १२॥ 

भिक्षादिवैदलं पातर सानद्रव्यमवारितम्‌। एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्धियो जपेत्सदा ॥ १२३॥ 

भिक्षा के लिए पत्र तथा सान आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले, उसे प्राप्त करना 
चाहिए्‌। इस प्रकार से अनुपम, श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए ॥१३॥ 

विश्वाय मनुसंयोगं मनसा भावयेत्सुधीः। आकाशाद्ायुरवायोन्योतिज्योंत्तिष आपोऽद्धयः 
पृथिवी। एतेषां भूतानां ब्रहम प्रपद्य । अजरममरमक्षरमव्ययं प्रपद्ये। मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा 
विश्चवीचयः। उत्यद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्‌॥ ९४॥ 

सुधीजनों को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्वरूप ब्रह्म ओर मनु अर्थात्‌ प्रणव रूप 
अकषर ब्रह्म दोनों एक ही है । आकाश से वायु, वायु से ज्योति (अगन), ज्योति से जल ओर जल से पृथ्वी इन 
सभी ध अविनाशी प सर्वत्र व्याप्त हे, एसे उस (ब्रह्म) को मँ प्रा हुआ ह| अजर अमर अकषर 
अन्यय को (म) प्रात हआ हूं । मँ अखण्ड सुख-सागर रूप हं | पै लहर ५ 
द्वार प्रादुर्भूत एवं विलीन ५) हँ ॥ १३-१४॥ ५ ॥ ¢ त मागारूपी वासु 


[ यहां ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म से स्थूल में क्रमशः अवतरण का ध्यान बतलाया गया 


के स्थूल स सूष््म मे आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया टै।] वि ग ततता 


मत २१ 


न मे देहेन संबन्धो मेघेनेव विहायसः। अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रतस्वप्रसुषुपिषु ॥ ९५॥ 

मेरा इस शरीर से उसी तरह का सम्बन्ध नहीं है, जैसे-आकाश का मेघ से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता। 
अतः इस शरीर के जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुपि आदि अवस्थाओं मे मेरा (जीवात्मा का) क्या सम्बन्ध है ?॥ १५॥ 

आकाशवत्कल्पविदूरगोऽहमादित्यवद्धास्यविलक्चणोऽहम्‌। 

अहार्यवत्नित्यविनिश्चलोऽहमम्भोधिवत्पारविवजिंतोऽहम्‌।॥९६ ॥ 

` मँ (जीवात्मा) आकाश कौ भति कल्पना से परे अर्थात्‌ ऊपर ह सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक 

पदार्थो से पृथक्‌ हू, पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूँ तथा समुद्र कौ तरह अपार हूं ॥ १६॥ 

नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। 

अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥ ९७॥ 

मँ ही नारायण हूं। नरकान्तक (नरकासुर का वध करने वाले), पुरान्तक (त्रिपुरासुर का वध करने 
वाले), पुरुष तथा ईश्वर भी मेँ ही हँ मेँ ही अखण्ड बोध स्वरूप, समस्त प्राणियों का साक्षी, ईश्वररहित (मेरे 
ऊपर नियन्त्रण करने वाला कोई नहीं ), अहंकाररहित तथा ममतारहित हूं ॥ १७॥ 

तदभ्यासेन प्राणापानौ संयम्य तत्र श्रका भवन्ति । वृषणापानयो्मध्ये पाणी आस्थाय 
संश्रयेत्‌। संदश्य शनकैर्जिंह्ां यवमात्रे विनिगताम्‌॥ ९८ ॥ 

अब प्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय मेँ वर्णन करते है । वृषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को 
रखे । दतां से जिह्वा को शनैः-शनैः दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकाले ॥ १८॥ 
माषमात्रां तथा दृष्टि श्रोत्रे स्थाप्य तथा भुवि। श्रवणे नासिके गन्धा यतः स्वं न च संश्रयेत्‌ ॥ 

माष मात्र (उडद के बराबर) लक्ष्य को अनुसंधान करके दुष्ट को श्रोत्र ओर पृथ्वी पर्‌ स्थिर करे। 
जिससे श्रवण (शब्द) ओर नासिका में गन्ध न स्थापित हो सके ॥ १९॥ 

आगमे के मंत्र क्र० २०,२९,२२ मे सभी तन्मात्राओं को रुद्ध करके हदय के तप से उत्पन्न नाद के माध्यम से 


आत्म-चेतना को ब्राह्मी चेतना के साथ संयुक्त करने की साधना का संकेत दै । उसके लिए देहस्थ सभी तन्मात्राओं को 
संयमित करने की स्वानुभूत प्रक्रिया का संकेत ऋषि ने मंत्र क्र० १८,९९ मे किया है । इसमे स्थूल ओर सूक्ष्म क्रियाओं 
का संयोग है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाचों तन्मात्राओं को बाहरी संवेदना से असम्बद्ध करके ही अन्तः अनुभूति 
मेँ उतरा जा सकता है । ध्यान में नेत्र बन्द करने से अग्नि कौ तन्मात्रा “रूप' के बाह्य संकेत बद्ध हो जाते दै । मंत्र १८ के 
अनुसार-संयम, धारणा, ध्यान, समाधि से स्पर्शं एवं रस की तन्मात्रा अन्तर्मुखी होती दै । मंत्र ९९ मे पृथ्वी ओर श्रोत्र 
, पर दृष्ट स्थिर करने के लिए उड़द के बराबर लक्ष्य का अनुसंधान करने को कहा गया है । वह बिन्दु कहीं नासिका मूल 
ओर कर्णमूलों के मध्य मस्तिष्क मे ही हो सकता दै, जहा गंध ओर शब्द का अनुभव करने वाले संवेदन कोष ( सैसिग 
` सैलं ) स्थित हो, वहाँ अन्तः दृष्टि- ध्यान केन्दित करने से नासिकारंधों में प्रवेश करने वाली गंध तथा कर्णरिधों से प्रवेश 
करने वाले शब्द-अन्तःषत्र की तन्मात्राओं में स्थापित नहीं हो सकते । इस प्रकार बहिर्जगत्‌ से सभी तन्मात्राओं को 
असम्बद्ध करके ही अन्तःस्थिति-ब्राह्यीचेतना की प्रभावी अनुभूति संभव होती है- 
अथ रोवपदं यत्र तदब्रह्य ब्रहम तत्परम्‌। तदभ्यासेन लभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्मनाम्‌॥ २०॥ 
जो ब्रह्म का चिंतन करता है, बही स्वयं ब्रह्य रूप हो जाता है तथा वही शिव है । उस (अविनाशी ब्रह्म) 
को पूर्व जन्म में किये हुए पुण्य करमो के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता हे ॥ २०॥ 
संभूतर्वायुसंश्रावैहदयं तप उच्यते। ऊर्ध्व प्रपद्यते देहाद्धित्वा मूर्धानमव्ययम्‌॥ २९॥ 
वायु के नाद का प्रकट होना ही हदय का तप कहा जता है, वह शरीर को भेदकर ऊर्ध्व की ओर गमन .. 


करता हुआ मूर्था को प्राप्त कर लेता है ॥ २९॥ 


५५ 


५६ 
सामान्य जीवन में प॒थ्वी तत्तव के संचरण से गंध उत्पन्न होती है । गंध कौ अनुभूति से जल-रस सक्रिय होकर स्वाद 
को उत्तेजना मिलती है। रस की उत्तेजना से अग्रि-जठरागन में तीव्रता आती है । अग्नि की तीव्रता से शरीरस्थ वायु-प्राण 
कौ संचरण प्रक्रिया तीव्र होती है । प्राण कौ गतिशीलता से विविध सांसारिक सुखोपभोगों की क्षमता का विकास होता 
ह । योगस्थ स्थिति में तन्मात्राओं को रुद्ध करके बाह्य सुखानुभूति-परक उनकौ सक्रियता को घटाकर अन्तः 
आनन्द कौ ओर उन्हे उन्मुख किया जाता है । एसी स्थिति शरीरस्थ वायु-प्राण के गतिशील होने पर अक्षर 
अनाहत नाद की अनुभूति होती है । यह नाद मूरधांस्थित सहस्रार एवं ब्रह्र॑श्च को सक्रिय करके परमगति का मार्गं 
खोलने में समर्थं होता है- 
स्वदेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम्‌। भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः ॥ २२॥ 
अपने इस शरीर मे मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परमगति कहा गया है । जो मनुष्य इस गति को 
प्राप्त कर लेते हँ, वे ब्रह्मज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैँ ॥ २२॥ 
न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌। अविकारमुदासीनं गृहधमा प्रदीपवत्‌॥ २२॥ 
विकाररहित ओर उदासीन भावयुक्त साक्षी को सा््य-धर्म वैसे ही स्पर्शं नहीं कर सकता, जिस प्रकार 
गृह-धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता॥ २३॥ 

[ दीपक के प्रकाश में ही गृही ( घर में रहने वाला ) अपने विभिन्न धमं कर्तव्यो को सम्पन्न करता है; 
लेकिन दीपक उन सबसे अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार योगी की चेतना उकधकी काया द्वारा विविध क्म किये जाने की 
स्थिति तो पैदा करती है; लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। ] 
जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । नाहं विलिप्ये तद्धमेघ॑टधेर्नभो यथा ॥ २४॥ 

यह जडत्मक शरीर चाहे जल-राशि मे पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात्‌ जल से रहित भूमि पर पडा रहे 
मै (जीवात्मा) जो स्वयं चैतन्य रूप हूँ इस कारण से उसमें लिप नहीं बो सकता । जैसे घडे के कारण घटाकाश 
मे किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती ॥ २४॥ 

निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । निर्विंकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि 
निरालम्बोऽस्मि निर्दयः ॥ २५। ।सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्यः । केवलाखण्डबोधोऽहं 
स्वानन्दोऽहं निरन्तरः ॥ २६॥ 

मतो निश्करिय,विकाररहित,निष्कल,आकृतिरहित,निर्विकल्प,अनित्य निरालम्ब, अद्वैत, सर्वात्मा, 
 सर्वातीत एवं दयरहित हूं । मँ केवल अखण्ड बोधस्वरूप हूं तथा निरन्तर स्वयं आनन्दमय हं ॥२५-२६ 
स्वमेव सर्वतः पश्यन्मन्यमानः स्तमह्यम्‌ । स्वानन्दमनुभुञ्जानो निर्विकल्पो भवाम्यहम्‌॥ 


मँ स्वयं को ही सतत देखता हँ स्वयं को ही अद्रैतं रूप में मानता हुआ, स्वयं के आनन्द का उपभोग 
करता हुआ, मेँ स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूं॥ २७॥ 


गच्छंस्ति्ठन्चुपविशज्छयानो वाऽन्यथापि वा। 

यथेच्छया वसेद्धिद्रानात्मारामः सदा मुनिरित्युपनिषत्‌॥ २८॥ 

सतत चला हृजा, रुका हुजा, बैठा हुआ, सोता हुआ या कुच भी करता हुआ, वह विद्धान्‌ मुनि 
रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ अपनी इच्छानुसार जीवनयापन करे,ठेसी ही यह उपनिषद्‌ है ॥२८॥ 


ॐ आप्यायन्तु... इति -शान्तिः॥ 


॥ इति कुण्डिकोपनिषत्समापता॥ 
| ---च्य>ओ्धन्=्=== 


॥ केवल्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय शाखानतर्गत है । इसमे महिं आश्वलायन दवारा जिज्ञासा प्रकट करने पर 
ब्रह्मज ने कैवल्य पद प्रापि का मर्म समज्ञाया है । इस ब्रह्मविद्या कौ प्राति कर्म, धन या संतान के सहारे 
असंभव बतलाते हुए उसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान ओर योग का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। 
अन्तःकरण को नीचे की अरणि तथा ' ॐकार" को ऊर्ध्वं अरणि के रूप में प्रयुक्त कर जानानि प्रज्वलित 
करक सांसारिक विकारो को दहन करने का निर्देश दिया गया है । स्वयं को ब्राह्मी चेतना से अभिन्न अनुभव 
करते हुए सबको स्वयं मे तथा स्वयं को सबमें अनुभव करते हुए त्रिदेवो, चराचर, पंचभूतो सभी मे अभेद की 
स्थिति का वर्णन किया गया है । अंत में इस उपनिषद्‌ के अध्ययन को फलश्रुति कही गयी हे । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु .......... इति शान्तिः ॥ ( ऋष्व्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 
अथाश्चलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच । अधीहि भगवन््रह्ाविद्यां वरिष्ठां सदा 

सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्‌ । यथाऽचिरात्सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥९ ॥ 

महान्‌ ऋषि आश्वलायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के समक्ष हाथ मे समिधा लिए हुए पहुचे ओर कहा- 
हे भगवन्‌! आप मुञ्ञे सदेव संतजनों के द्वारा सेवित, अतिगोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस ' ब्रह्यविद्या' का 
उपदेश प्रदान करे, जिसके द्वारा विद्वज्जन शीघ्र ही समस्त पापां से मुक्त होकर उन ' परम पुरूष ' परब्रह्म को 
प्राप्त कर लेते हैँ ॥ १॥ 

तस्यै स होवाच पितामहश्च ्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवैहि ॥ २ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा-हे आश्वलायन ! तुम उस अतिश्रेष्ठ परात्पर तत्त्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान 
(चिंतन) ओर योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो॥ २॥ 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । 

परेण नाकं निहितं गहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति ॥ ३ ॥ 

उस (अमृत) की प्राप्ति न कर्म के द्वार, न सन्तान के दवारा ओर न ही धन के द्वार हो पाती हे । (उस) 
अमृतत्व को सम्यक्‌ रूप से (ब्रह् करो जानने वालों ने) केवल त्याग के दवारा ही प्राप्त किया है । स्वर्गलोक से 
भी ऊपर गुहा अर्थात्‌ बुद्धि के गहर मँ प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाश से परिपूर्ण है, एेसे उस 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति स्वे ॥ ४॥ 

जिन (योगीजनं ) ने वेदान्त के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन (अनुभूति) के हारा 
(उस) परमात्मत को प्राप्त करने का द निश्चय कर लिया दै, एसे वे पतित्र अन्तःकरण से युक्त योगीजन 
संन्यास-योग के दवारा ब्रह्मलोक मे गमन करके अमृततुल्य हो कल्पान्त मे मुक्त हो जाते है ॥ ४॥ 

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः । 

अन्त्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्वा स्वगुरुं प्रणम्य ॥ ५॥ 


५८ कैवल्योपनिषद्‌ 
(योगीजन) सान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात्‌ एकान्त स्थान में सुखासन से वैदे | 
उसके पश्चात्‌ ग्रीवा, सिर तथा शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इन्द्रियों का निरोध करके 
अपने गुरु को प्रणाम करं । तदनन्तर संन्यास आश्रम मेँ स्थित (वे) योगीजन अपने हदय-कमल में रजोगुण से 
रहित, विशुद्ध, दुःख-शोक से रहित आत्म तत्त्वे का विशद चिन्तन करे ॥ ५॥ 
` हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌। 
~ अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रहायोनिम्‌॥ ६॥ 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌। 
' उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥ ७॥ 

.इस तरह से जो अचिन्त्य, अव्यक्त तथा अनन्तरूप से युक्त है, कल्याणकारी हे, शान्त-चित्त है, अमृत 
है, जो निखिल ब्रह्माण्ड का मूल कारण है, जिसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, जो अनुपम है, विभु 
(विराट्‌) ओर चिदानन्द स्वरूप है, अरूप ओर अद्भुत है, एेसे उस उमा (ब्रह्मविद्या) के साथ परमेश्वर को, 
सम्पूरणं चर-अचर के पालनकर््ता को, शान्त स्वरूप, तीन नेत्रं वाले, नीलकण्ठ को-जो समस्त भूत-प्राणियों 
का मूल कारण है, सभी का साक्षी है ओर अविद्या से रहित हो प्रकाशमान हो रहा है, ठेसे उस ( प्रकाशपुज्ज 
परमात्मा) को योगीजन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैँ ॥ ६-७॥ 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 

स एव व्रिष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ ८॥ 

वही (परात्पर पुरुष ब्रह्मा, वही शिव है, वही इद्र है, वही अक्षर रूप मे शाश्वत ब्रह्म है, वही 
भगवान्‌ विष्णु है, वही प्राणततत्व है, वही कालाग्नि ओर चन्द्रमा के रूप में भी है ॥ ८॥ 

स एव सर्व वद्धूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। जञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ ९॥ 
जो कुछ व्यतीत हो चुका है तथा जो भविष्य मेँ होने वाला है, सभी कुछ वही परात्पर परब्रह्म है; एेसे 
उस श्रेष्ठ सनातन परमात्म तत्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । वह फिर 
जन्ममृत्यु के चक्र मेँ नही फंसता॥ ९॥ 
सर्व॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यन््रहम परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १०॥ 
जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत-प्ाणियो के समान देखता है ओर समस भूत-प्राणियों को 


अपन अनतरातमा म देखत है, हेमा हौ वह (साधक) पख्रहम परमातमा कौ प्राति करता डे, चह अन्य दूसरे 
ओर किसी उपाय से उस (ब्रह्म) को नही प्रात कर सकता है॥ १०॥ ह: | 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। ज्ाननि्मंथनाभ्यासात्यापं दहति पण्डितः ॥ १९॥ 
ज्ञानीजन अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को नीचे की अरणि एवं ॐकार (प्रणव) को ऊर्ध्व की 
अरणि बनाते हुए ज्ञानरूपी मन्थन के अभ्यास-गप्रक्रिया दवारा जगत्‌ के बन्धनो -पार्पौ ह 
अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि मेँ जलाकर भस्म कर देते है ॥ ११॥ य 


स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। 
† स एव जाग्रत्पितृ्तिेति॥ ९२॥ 


मन्त्र २० 
५९ 
कतै स हआ, अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार 
ती रहता हे । वही जाग्रत्‌ अवस्था मे स्त्री, अन्न-पान आदि विभिन्न प्रकार 
के भोगों का उपभोग करता हुआ तृि लाभ प्रात करता है॥ १२॥ 
स्वप्रे स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके । 
सुषुिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति॥ १३॥ 
स्वप्नावस्था मे वही जीव अपनी माया के दवारा कल्यित जीवलोक मेँ सभी तरह के सुख ओर दुःख का 
उपभोग करने वाला बनता है तथा सुषुति काल मेँ माया द्वारा रचित समस्त प्रपञ्चो के विलीन होने के उपरान्त 
वह (जीव) तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्रात करता है ॥ १३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु 
जातं सकलं विचित्रम्‌। आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिं याति पुरत्रयं च ॥ १४॥ 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥९५॥ 
तत्पश्चात्‌ पुनः वह जीव जन्म-जन्मान्तरो के कर्मो कौ प्रेरणा से सुषु से स्वप्नावस्था मे अवतरित होता 
है । इसके अनन्तर (वह) जाग्रत्‌ अवस्था मे गमन करता है । इस तरह स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर रूप 
तीनो पुरियों मे जो जीव क्रीडा करता है, उसी से यह सभी प्रपञ्चो कौ विचित्रता उत्पन्न होती है । इन सम्पूर्ण ॒ 
प्रपञ्चं का आधार-स्तम्भ आनन्दस्वरूप अखण्ड बोधस्वरूप है, जिसमें स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण-शरीर रूप 
तीनों पुरियों लय को प्राप्त होती है । इसी से प्राण, मन एवं समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है; आकाश, वायु, 
अग्नि, जल ओर समस्त विश्च का धारण-पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है ॥१४-१५॥ 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। सूक्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌॥ १६॥ 
जो परब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों कौ आत्मा है, जो सभी कार्य -कारण रूप जगत्‌ का महान्‌ 
आयतन (आधार) है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, नित्य है, (वह) तत्तव तुम्हीं हो, तुम वही हो ॥ १६॥ 
जाग्रतस्वप्रसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ १७॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुप्िअवस्था आदि जो प्रपञ्च प्रतिभासित है, वह परब्रह्म रूप है ओर वहीर्मैभी 
ह-देसा जानकर जीव समस्त बन्धनो से मुक्त प्रात कर लेता है ॥ १७॥ | 
रषु धामसु यद्धोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌। तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिनात्रोऽहं सदाशिवः ॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ मयि सर्व लयं याति तद्बरहाछ प 
तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्र ओर ^ जो ४ ष 1 न, 
स्वरूप, वह सदारिव स्व 
इ स हो यह सभी कुच स्थित है ओर मुञ्में ही सभी कुछ विलीन हो जाता 
है; वह अद्वय ब्रह्मरूप परमात्मा मै ही हू॥ १८-१९॥ 
अणोरणीयानहमेव हनं विव सम नाला 
पुरातनोऽहं एन ठीक एेसे ही मेँ महान्‌ से महानतम अर्थात्‌ विराट्‌ 
र ४ ते भरा-पूय समूर्विश्चही मेर स्वल्प है । मै पुरातन पुरुष हू, म ही ईश्व हँ मै | 


ही हिरण्यमय परुष ह ओर मै ही -शिवस्वरूप (परमत हू) ॥ २०॥ 


द कैवल्योपनिषद्‌ 

अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशशक्तिः पश्याम्यचक्षुः स शृणोम्यकर्णः । 

अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌॥ २१॥ 

वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ २२ ॥ 

. बह हाथ-पैरो से रहित होते हए भ सतत गतिशील है, जो चिन्तन से परे है, ठेसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म 
ही ह। मै नेत्रो के अभाव में सभी कुछ देखता हू, कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता हू, बुद्धि आदि से 
पृथक्‌ होकर भी मेँ सब कुछ जानता हूः किन्तु मुञ्ञे जानने वाला कोई नहं है, मेँ सदा ही चित्‌ स्वरूप ह॑ 
समस्त वेद-उपनिषदादि दवारा मे हौ जानने योग्य हूं । मँ ही वेदान्त का कर्ता हू ओर वेदवेत्ता भी स्वयं मँ ही हूं ॥ 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्ियलुद्धिरस्ति। 

न भूमिरापो न च वह्धिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च ॥ २३॥ 

मुज्ञ (ब्रह्म) को पुण्य-पापादि करम स्पर्शं नहीं करते , मेँ कभी विनष्ट नहीं होता ओर न ही मेरा कभी 
जन्म ही होता है । न मेरे शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्दा ही हँ । मेरे लिए न भूमिहै, न जल है, न अग्निहै,न 
वायु है ओर न आकाश तत्व ही है ॥ २३॥ 

एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌। समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति 
शुद्धं परमात्मरूपम्‌॥ २४॥ यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स 
आत्मपूतो भवति स सुरापानात्पूतो भवति स ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति स सुवर्णं स्तेयात्पूतो 
भवति स कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्मादविमुक्तमाश्ितो भवत्यत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्‌॥ 

जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से गुहा- अर्थात्‌ बुद्धि के गह्वर में स्थित, निष्कल (अंग 
विहीन) एवं अद्वितीय,सदसत्‌ से परे, सभी के साक्षीरूप मेँ विद्यमान जानता हे, वह पवित्रतम परमात्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है । जो भी मनुष्य इस शतरुद्रिय का पाठ करता है, वह अग्नि के सदृश पवित्र हो जाता है, 
वायु कौ भोति गतिशील रहते हुए शुचिता का वरण करता हे । वह सुरापान ओर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्तं 
हो जाता है; उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता, शुभाशुभ कर्मो से उसका उद्धार हो जाता है । भगवान्‌ 
सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप कर लेता है। इसलिए जो (मनुष्य) आश्रम से 
अतीत हो गये है, एसे उन परमहंसो को सर्वदा या फिर कम से कम -एक नार इस (उपनिषद्‌) का पाठ 
अवेश्य करना चाहिए ॥ २४-२५॥ 

अनेन ज्ञानमाप्रोति संसारार्णवनाशनम्‌। 

तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं पदमश्ुते कैवल्यं पदमश्रुत इति ॥ २६॥ 

कैवल्य फल को प्रात कर लेत है, कैवल्य पद्‌ को र्त हो जाता है ॥ २६॥ 


+ वत इति शान्तिः ॥ 


॥ इति कै वल्योपनिषत्समाप्ा॥ 


-- च्य 


॥ कोषीतकिब्राह्यणोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण का अंश हे । इसमें कुल चार अध्याय हे । 

प्रथम अध्याय में गौतम (उदालक) एवं चित्र (गर्ग के प्रपौत्र) के संवाद द्वारा अग्निहोत्र एवं उसकी 
फलश्रुति पर्‌ प्रकाश डालते हए अग्निहोत्री के मरणोपरान्त उसकी जीवात्मा किन-किन लोकों में होती हुई 
ब्रह्मलोकं पहुंचती है, जहो अप्सरा उसका स्वागत-सत्कार करती हँ, वहं एक विचित्र पर्यक (पलंग) पर 
ब्रह्माजी विराजमान होते है, जिनसे अग्निहोत्र साधक की वार्ता होती है, अन्त मे वह साधक ब्रह्माजी को विशेष 
विभूति से युक्त होकर उन्हीं के सदृश हो जाता है, इत्यादि वर्णन हे । इसी को पर्यक विद्या भी कहा जाता है । 
द्वितीय अध्याय मेँ प्राणोपासना, आध्यात्मिक-अग्निहोत्र, विविध उपासना दैवपरिमर में प्राणोपासना, मोक्ष 
हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राणोपासना तथा प्राणोपासक का सम्प्रदान कर्म वर्णित हे । तृतीय अध्याय में इनद्र-प्रतर्दन संवाद के 
माध्यम से प्रज्ञा स्वरूप प्राण कौ महिमा का वर्णन हे । चतुर्थं अध्याय मे अजातशत्रु ओर गार्ग्यं संवाद द्वारा 
सर्वप्रथम सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि इत्यादि में विद्यमान चैतन्य 
तत्त्व की उपासना कौ बात कही गई है ओर अन्त में ' आत्मतत्तव' के स्वरूप ओर उसकी उपासना कौ 
फलश्रुति का प्रतिपादन किया गया हे । 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ वाद्वषनधि ~ इति शान्तिः ॥ ( ऋष्व्य-आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

चित्रो ह वै गाग्यायणिर्यश््यमाण आरुणिं वव्रे । स ह पत्रं श्रतकेतुं प्रजिघाय याजयेति । तं 
हासीनं पप्रच्छ गोतमस्य पुत्रस्ते संवृतं लोके यस्मिन्माधास्यस्यन्यमुताहो बद्धवा तस्य मा 
लोके धास्यसीति। स होवाच नाहमेतद्वेद हन्ताचार्यं पृच्छानीति । स ह पितरमासाद्य पप्रच्छेतीति 
मा प्राक्षीत्कथे प्रतिन्रवाणीति। स होवाचाहमप्येतन्न वेद सदस्येव वयं स्वाध्यायमधीत्य हरामहे 
यन्नः परे ददत्येह्यभौ गमिष्याव इति। स ह समित्पाणिश्चित्रं गार्यायणिरं प्रतिचक्राम उपायानीति। 
तं होवाच ब्रहार्घोऽसि गौतम यो मानमुपागा एषि त्वा ज्ञपयिष्यामीति ॥ ९॥ । 

गर्म ऋषि के प्रपौत्र महर्षिं चित्र ने यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उदालक को 
प्रधान ऋत्विक्‌ के रूप मेँ आमन्त्रित किया; किन्तु प्रसिद्ध मुनि उदालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को 
महिं चित्र के यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिए भेजा। श्वेतकेतु अपने पिता कौ आक्ञानुसार यज्ञ मँ पहुंच कर एक 
ऊचे आसन पर आसीन हुए शेतकेतु को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्र किया-हे गौतम 
कुमार! इस लोक में कोई एेसा आवरण युक्त स्थान ह, जिसमे मुञ्चे ले जाकर रखोगे ? या फिर उसमे भी कोई 
पृथक्‌ सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य षद है, जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक मे मुज्ञ प्रतिष्ठित 
करोगे ? एेसा सुनकर धेतकेतु ने मषिं चित्र से कहा-हे भगवन्‌ मँ यह सब नहीं जानता; मेरे पिता आचार्य है, 
अतः उन्हीं से इस प्रश्र को पूदँगा । इस प्रकार से कहकर ्रतकेतु, उद्दालक के पास जाकर बोले-हे पिता जौ ! 
महर्षि चित्र ने इस तरह से प्रश्र किया है; तो मेँ इसके सन्दर्भ मे उन्हे किस तरह से उत्तर दू 2 उदालक ने कहा- 
हे क्त्स! मै भी इस प्रश्र का उत्तर नहीं जानता । हम दोनों लोग महाभाग चित्र की यक्चशाला मे चलकर इस प्रश्र 


कौषीतकि 
६२ 


का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेगे । जब दूसरे अन्य लोग हमें विद्या एवं धन आदि प्रदान करते 
ह, तो फिर चित्र भी देगे ही । अतः आओ, हम दोनों महर्षि चित्र के पास चलें । तदनन्तर वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि 
हाथ में समिधा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से गर्ग के प्रपोत्र महर्षिं चित्र के यहो गये ओर कहा- ॥ मेँ विद्या प्रपत 
हेतु आपके पास आया ह" । चित्र ने कहा-हे गौतम! आप ब्राह्मणों मेँ अति पूजनीय एवं ब्रह्मविद्या के 
अधिकारी है; क्योकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के समीप आते हुए आपके मन में अपनी रष्ठता का अभिमान नही 
हुआ। अतः आप आइये, आपको निश्चय ही इस पूछे हुए प्रश्र का स्पष्ट रूप से बोध कराऊगा॥१॥ 

स होवाच ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । तेषां प्राणैः 
पूर्वपक्ष आप्यायते। अथापरपक्षे न प्रजनयति। एतद्रे स्वर्गस्य लोकस्य द्वारं यश्चन्रमास्तं 
यत्प्रत्याह तमतिसृजतेऽथ य एनं प्रत्याहतमिह वृष्ि्भूत्वा वर्षति स इह कीटो वा पतद्धो वा 
शकुनिवां शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा पर्वा वा पुरुषो वान्यो वैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते 
यथाकमं यथाविद्यम्‌। तमागतं पृच्छति कोऽसीति तं प्रतिब्रूयाद्विचक्षणादूतवो रेत आभृतं 
पञ्चदशात्प्रसूतात्यित्रयावतस्तन्मा पुंसि करतर्यरयध्वं पुंसा कर्त्रा मातरि मा निषिक्तः स जायमान 
उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासो द्वादशत्रयोदशेन पित्रा संतद्विदेहं तन्म ऋतवो मर्त्यव 
आरभध्वम्‌। तेन सत्येन तपसर्तुरस्म्यार्तवोऽस्मि कोऽसि त्वमस्मीति तमतिसृजते ॥ २॥ 

महर्षिं चित्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जो भी कोई लोग अग्निहोत्रादि सत्कार्यो का अनुष्ठान करने वाले हैँ, वे 
सभी जब इस लोक से प्रयाण करते है, तो बे चद्रलोक अर्थात्‌ स्वर्ग लोक में गमन करते है । पूर्व पक्षम 
(पुण्य शेष रहने तक) वे प्राणों द्वारा वहो के भोग पदार्थो का सेवन करते है । दूसरे पक्ष में (अर्थात्‌ स्वर्ग प्रति 
के निमित्त भूत पुण्यो के क्षीण होने पर) चन्द्र लोक प्राणियों को तृपति नहीं दे पाता। 

निश्चय ही यह चन्द्रमा स्वर्गं लोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी (दैवी सम्पत्ति से युक्त 
होने के कारण) उस स्वर्गं रूप चन्द्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है (अर्थात्‌ जँ से फिर से नीचे गिरना पडे, 
एसा स्वर्ग मुजञे नहीं चाहिए । एेसा कहते हुए चन्द्रलोक का परित्याग कर देता है । )+उस पुरुष को उसका वह 
शुभ संकल्प चनद्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है; लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय 

` सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चन्द्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामनायुक्त स्वर्गवासी को ` 
उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप मेँ परिवर्तित करके उसी लोक मेँ ही पुनः 
बरसा देते है । वर्षा के रूप मे वह यहो आया हुआ कर्मफल का भोक्ता जीव स्वकृत पूर्वं वासनानुसार कौट- 
पतग या पक्षी, वया्र, सिंह, मछली, सोप, विच्छ, मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरो मँ 
स्वकर्म एवं विद्या (उपासना) के अनुसार ही यहा -वहां जन्म लेता है । इस प्रकार अपने पास म आए हुए 
शिष्य से दयालु एवं तत्त्वज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूना चाहिए-हे वत्स! तुम कौन हो ? ' 
गुर के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह उत्त देना चाहिए। ह देवताओं! जो पन्द्रह कलाओं से युक्त 
क व म स प्रादुभूत, पितृलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगो 
1 प सं उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्ध, 
ल ए मूत ध उस वीर्य के ही रूपमे केन्द्रित हए मुज्ञ कर्मफल के भोक्ता जीव 
, को तुमने वौर्ाधान करने वाले पुरुष मे प्रेरित किया। तदनन्तर गर्भाधान ; के द्वार 
तुमने मुञ्चको माता के गर्भ में धारण करवाया। मे 27 ःवाले पुरुष (पिता) के 
न ॥ या। माता के गर्भ मे दवादश-त्रयोदश आर्षमास (२३ दिन का एक 
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आर्षमास) न लिया। इस कारण अब मुञ्चे अमृतत्व की प्राप्ति के साथ साधनभूत ब्रह्मज्ञान हेतु 
अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घायु प्रदान कर । ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घं जीवन हेतु 
चिरस्थाई आयु कौ पुष्ट प्रदान कर, क्योकि यह सब कुछ जानकर के मेँ संमस्त देवताओं से प्रार्थना करता हू । 
इसीलिए उसी सत्य से, उसी तप से, जिनका कि भने अभी उक्लेख किया है, भ वही ऋतु ह अर्थात्‌ 
संवत्सरादि रूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। आर्तव हूँ ऋतु अर्थात्‌ रज-वीर्य के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हू 
ओर यदि एेसी बात नहीं है, तो आप ही कृपा करके बताये कि मँ कोन हूँ? उस (शिष्य) के इस तरह से 
कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके 
बन्धनो से मुक्ति प्रदान कर देता हे ॥ २॥ 
स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याभ्रिलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स 
आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मलोकस्य 
आरो हृदो मुहूतोऽन्वेष्ठिहा विरजा नदील्यो वृक्षः सालज्यं संस्थानमपराजितमायतनमिन््रप्रजापती 
द्वारगोपोौ । विभुप्रमितं विचक्चणाऽऽसन्दयमितौजाः पर्यङ्कः प्रिया च मानसी प्रतिरूपा च चाक्षुषी 
पुष्याण्यावयतौ वै च जगान्यम्बाश्चाम्बावयवीश्चाप्सरसः । अम्बया नद्यस्तमित्थंविदा गच्छति 
तं बरह्मा हाभिधावत मम यशसा विरजां वा अयं नदी प्रापन्न वा अयं जरयिष्यतीति ॥ ३॥ 
वह विराट्‌ ब्रह्म का उपासक पूरव मे कहे हुए देवयान मागं पर पर्हच कर सर्वप्रथम अग्रिलोक में गमन 
करता है । तदनन्तर वायुलोक में प्रस्थान करता है, फिर वहोँ से वह सूर्यलोक मँ गमन करता है, इसके बाद 
वरुण लोक में आता है, फिर वह इन्द्रलोक मेँ आता है, इनद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हु 
ब्रह्म लोक मे आ जाता दै। इस ख्याति प्रप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम * अर ' नामक एक महान्‌ 
प्रसिद्ध जलाशय है । (काम, क्रोध, लोभादि अरियो शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर 
के नाम से जाना गया है ।) उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है, काम, क्रोध, 
लोभादि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राति के अनुकूल `क हुई उपासना एवं यज्ञादि पुण्य को नष्ट 
करने से 'इष्टिहा' (जो इष्ट वस्तु कौ प्रापि मे बाधा प्ंचाते ह) कहलाते है । इसके आगे "विरजा नाम वाली 
नदी विद्यमान है, इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती हे। इस नदी से आगे  इल्य' नामक वृक्ष 
स्थित है । ' इला” पृथ्वी का नाम है ओर उस (इला) का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम  इल्य' 
 पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवा के द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कूप, सरोवर एवं नदी आदि अलग - 
अलग जलाशयो से युक धक नगर है, उस नगर के एक ओर विरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष को 
्त्यज्वा के आकारं का (अर्धचन््राकार) एक परकोटा (चहारदीवारी) है। उसके आगे ब्रह्माजी का 
निवासभूत विशाल देवालय है, जो . अपराजित के नाम से प्रख्यात है । सूर्य के सदृश तेजस्वरूप होने के 
कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता मेघ एवं यज्ञरूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश 
स्वरूप इन्द्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वार रक्षक के रूप मेँ विद्यमान ह । 3 
वल्ल पर एक सभा मण्डप है, जिसका नाम्‌ ' विभुप्रमित" है। उस सभा मण्डप के मध्य भाग में स्थित 

एक वेदी (चनूतरा) है, जो "विचक्षणा! के नाम से प्रख्यात है । (उस वेदौ का प्रतिपादन बुद्धि एवं महत्त्व 
आदि के नामों से भी होता है) वह अति विरोष लक्षणों से युक्त है । जो अपरिमितं बल से सम्पन्न है, एेसा वह 
"अमितौजस्‌" नामक प्राण ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी का सिंहासन (पलंग) है। मानसी प्रकृति मन की कारणभूता 
` होने से या फिर मन को आनन्द प्रदान करने वाली होने के कारण वह मानग कहलाती हे । उसके आभूषण 


द कि कौषीतकि ब्ाह्मणोपनिषद्‌ 

भी उसी के अनुरूप ह । “चाक्षुषी ' के नाम से उसकौ छायामू्तिं को ख्याति हे । वह तेजोयुक्तं नेत्रो को प्रकृति 
हीने के कारण अति तेज स्वरूप है । उसके अलंकारादि भी अत्यन्त तेजोमय हैँ । यह संसार इन चतुर्विध 
प्राणियों -जरायुज, स्वेदज, अण्डज तथा उद्भिज से परिपूर्ण है । समस्त विश्च, जड्‌-चेतन समुदाय भगवान्‌ 
ब्रह्मा जौ कौ वाटिका के पुष्प एवं उनके धौत (धोती) ओर उत्तरीय के रूप मे युगल वस्त्र हे । वहाँ कौ 
अप्सराये (साधारण युवत्या) "अम्बा" एवं " अम्बावयवी ' के नाम से प्रसिद्ध ह । सम्ूर्ण विश्च को जन्म देन 
वालौ श्रुतिरूपा होने से वह “अम्बा ' के नाम से प्रसिद्ध है ओर ' अम्ब" (अधिक) एवं ' अवयव ' (अंश- न्यून) 
भाव से रहित बुद्धिरूपा होने के कारण उनका नाम  अम्बावयवी' पड़ा । इसके अतिरिक्त वहाँ " अम्बया! 
नाम वाली नदियों भी प्रवाहित होती हैँ । अम्बक अर्थात्‌ नेत्ररूप ब्रह्मज्ञान कौ ओर गमन करने के कारण उनकी 
"अम्बया संज्ञा है । एेसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो भी मनुष्य जानता हे, वह उसी को प्राप्त होता है । उस 
पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्यलोक से हमारे अर्थात्‌ ब्रह्मलोक के लिए लाता है, तब उस समय 
बरह्मा जी अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैँ दौडो, उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के 
अनुकूल स्वागत करो । मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह (महान्‌ पुरुष) उस 
विरजा नदी के पासं तक आ गया है । निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था नहीं प्रा करेगा॥३॥ 

तं पञ्चशतान्यप्सरसां प्रतियन्ति शतं चूर्णहस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं फलहस्ताः 
शतमाञ्चनहस्ताः शतं माल्यहस्तास्तं ब्रह्मालंकारेणालंकुर्वन्ति स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्म 
विद्वा्रह्माभिप्रेति स आगच्छत्यारं हृदं तं मनसाऽत्येति। तमित्वा संप्रतिविदो मजन्ति स 
आगच्छति मुहू्तान्विहेष्टिहास्तेऽस्मादपद्रवन्ति स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति। 
तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते । तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतं तद्यथा रथेन 
धावयत्रथचक्रे पर्यवेक्षत, एवमहोरात्रे पर्यवेक्षत एवं सुकृतदुष्कृते सर्वाणि च द्वद्रानि स एष 
विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्य विद्रान्ब्रह्ैवाभिप्रेति॥ ४॥ 

(ब्रह्माजी का आदेश प्रात होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए) पाँच सौ अप्सराये जाती हैं । उनमें से 
सौ अप्सराएं तो हाथों मे (मंगल द्रव्य, केशर, हल्दी एवं रोली आदि के ) चूर्णं लिए रहती है । अन्य सौ के हार्थो 
मे तरह-तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते है । अन्य सौ अप्सराएं अपने हाथों मेँ फल लिए होती 
है, अन्य सौ के हाथो मे विभिन्न तरह के दिव्य अङ्गराग होते है एवं सौ अप्सराएे अपने हाथ में भोंति-भति कौ 
मालाएं उसके सम्मानार्थं लिए होती है । वे सभी अप्सरा उस महान्‌ आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारो से 
सुसख्ित करती है । वह ८८ भरम ब्रह्माजौ के योग्य आभूषणं को धारण करके ब्रह्माजी के स्वरूप को 
च क ह न नाम वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के दवारा संकल्प मात्र से पार 
मुहूर्ताभिमानी “इष्टिहा' नामक २ र त स द ५ 
डरकर भाग जते हैँ । उसके बाद वह विरजा नदी के त ए; लेकिन ते निघरकारौ देता उसके पास स 

तट पर्‌ आ करके उस नदी को भी संकल्प मात्र से लघ 


करने वाले हेते है, उन उसके दवारा त्यागे हए पापो का भागीदर्‌ बनना पड़ता है । ( उस सन्दर्भ मे यह दृषटान 


इस प्रकार है) -रथ के दवारा यात्रा करने वाला पुरुष दौडाते हृए रथके दोनों चक्रों लहो 
5 । का भूमि से जो संयोग-वियोग 
होता है, वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्रात नहीं होता, वैसे ही वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष रात एवं 
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दिन को, पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्रो को देखता हे, परन्तु द्रष्टा होने के कारण ही वह 
इनसे सम्बन्धरहित रहता हे । इस कारण.वह पुण्य एवं पाप से रहित होता है । अतः ब्रह्मज्ञान के कारण ही वह 
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥ ४॥ 

स आगच्छतील्यं वृक्षं तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति, स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं ब्रह्मरसः 
प्रविशति, स आगच्छत्यपराजितमायतनं तं ब्रह्मतेजः प्रविशति स आगच्छति । इन्द्रप्रजापती 
दवारगोपौ तावस्मादपद्रवतः स आगच्छति विभुप्रमितं तं ब्रह्मतेजः प्रविशति स आगच्छति 
विचक्षणामासन्दीं बृहद्रथन्तरे सामनी पूर्वौ पादौ श्यैतनोधसे चापरौ वैरूपवैराजे अनूच्यते 
शाक्तरैरवते तिरश्ची सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपश्यति स आगच्छत्यमितौजसं पर्यङ्कं स प्राणस्तस्य 
भूतं च भविष्यच्च पूर्वो पादौ श्रीश्चेरा चापरौ बृहद्रथंतरे अनूच्ये भद्रयज्ञायज्ञीये शीर्षण्ये 
ऋचश्च सामानि च प्राचीनातानानि यजूषि तिरश्चीनानि सोमांशव उपस्तरणमुदरीथ उपश्रीः 
श्रीरुपवबर्हणं तस्मिन्ब्रह्मास्ते तमित्थंवित्पादेनैवाग्र आरोहति । तं ब्रह्मा पृच्छति कोऽसीति तं 
प्रतिन्ुयात्‌॥ ५॥ 

इसके पश्चात्‌ वह (पुरुष) ' इल्य' नामक वृक्ष के पास गमन करता है । उस समय उसकी प्राणेन्द्रिय में 
ब्रह्म-गन्ध का प्रवेश होता है । तदनन्तर वह ' सालज्य' नामक नगर के पास आता है, वहाँ उसकी स्वादेन्द्रिय 
में उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरसं की अनुभूति होती है, जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं हुआ 
होता । इसके बाद वह ' अपराजित" नाम वाले ब्रह्म मन्दिर के पास में आता है । वर्ह पर उसमें ब्रह्यतेज का 
प्रवेश होता है । फिर वह द्वार रक्षक इन्द्र एवं प्रजापति के समीप मे गमन करता है, प्रजापति उसके सामने से 
रास्ता छोडकर अलग हट जाते हे । इसके अनन्तर वह ' विभुप्रमित' नामक सभा मण्डप मे पहुंचता है, वहो पर 
उसके अन्तःकरण मेँ ब्रह्मयश प्रविष्ट करता है, फिर वह ' विचक्षणा" नाम से युक्त वेदी के समीप मेँ आता है। 
"वृहत्‌" एवं रथन्तर! ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाये हे ओर ' श्यैत' एवं ' नौधस ' नामक साम 
उसके दोनों पृष्ठ भाग के पाये है । "वैरूप" तथा ' वैराज नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार हे । 
" शाक्रर ' एवं "रेवत" नामक साम उसके पूर्वी ओर पश्चिमी पार हे । वह समष्टि-बुद्धरूपा है । वह ब्रह्मवेत्ता उस 
बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्रात कर लेता है । इसके बाद वह "अमितौजस्‌" नामक पलंग अथवा सिंहासन 
के समीप मे आता दै, वह पर्य्‌ (पलंग) प्राणरूप ही है, भूत एवं भविष्यत्‌ काल उसके अग्रभाग के पाये ह, 
श्रीदेवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठभाग के पाये हँ । उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र मे जो "अनुच्य' 
नामक दीर्घ खट्वाङ्ग है, वे बृहत्‌" एवं ' रथन्तर ' नाम से युक्तं साम है ओर पूर्व एवं पश्चिमक्षेत्रमें जो छोटे 
खट्वाङ्ग हैँ ओर जिन पर सिर एवं पैर रखे जते है, वे ' यज्ञायज्ञीय " नामक साम हैँ । पूर्व से पश्चिम दीर्घाकार के 
रूप में लगी हुई पाटिया ऋक्‌ एवं साम कौ प्रतीक है । दक्षिण एवं उत्तर कौ ओर जो आड तिरी लगौ हुई 
पारिया है, स्वयं यजुर्वेद स्वरूप ही ह । चन्रमा कौ कोमल एवं शीतल रश्मयो ही उस पर्यङ्क (पलंग) के 
मुलायम गदे के रूप मे है । उद्गीथ ही उस पर बिषठौ हई उपश्री अर्थात्‌ शत चादर है । श्रीलक्ष्मी जी, उस पलंग 
पर तकिया के रूप े ह । से दिव्य पर्यङ्क पर भगवान्‌ ब्रह्माजी सुशोभित हते ह \इस य पा 

प्रकार से भली- भति जानने वाला ब्रह्मज्ञानी उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता हे । | 
तदन्तः ब्रह्माजी उस ब्रह्मान से प्श करते है-तुम कौन हो? उन भगवान्‌ ब्रह्माजी के पश्र का उततर 


उसे इस प्रकार से देना चाहिए ॥ ५॥ 


, ६६ 


कौषीतकि 


ऋतुरस्म्यार्तवोऽस्म्याकाशाद्योनेः संभूतो भायां एतत्संवत्सरस्य तेजोभूतस्य भूतस्य भूतस्य 
 भूतस्यात्मा त्वमात्मासि यस्त्वमसि सोऽहमस्मीति तमाह कोऽहमस्मीति सत्यमिति नूयात्किं 
. तद्यत्सत्यमिति यदन्यदेवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत्सदथ यदेवाश्च प्राणाश्च तत्त्यं तदेतया वाचाऽभिव्या 
हिते सत्यमित्येतावदिदं सर्वमिदं सर्वमसि । इत्येवैनं तदाह। तदेतद्क्‌श्रोकेनाभ्युक्तम्‌ यजूद्रः . 
सामशिरा आसावृदुमूर्तिरव्ययः। स ब्रह्मेति स विज्ञेय ऋषिब्रंह्ममयो महानिति । तमाह केने 
पौँस्यानि नामान्याप्रोतीति प्राणेनेति ब्रूयात्‌। केन स्त्रीनामानीति वाचेति केन नपुंसकानीति 
मनसेति केन गन्धानिति प्राणेनेत्येव ब्रूयात्‌। केन रूपाणीति चक्षुषेति केन शब्दानिति 
श्रोत्रेणेति केनान्नरसानिति जिहययेति केन कर्माणीति हस्ताभ्यामिति केन सुखदुःखे इति 
शरीरेणेति केनानन्दं रतिं प्रजातिपित्युपस्थेनेति। केनेत्या इति पादाभ्यामिति केन धियो 
विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञयेति ब्रूयात्तमाह। आपो वै खलु मे ह्यसावयं ते लोक इति साया 
ब्रह्मणो जितिर्या व्यष्टिस्तां जिति जयति तां व्यष्टि व्यश्रुते य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६॥ 

मेँ स्वयं ही वसन्तादि ऋतु स्वरूप हू, ऋतु से सम्बन्धित हूं । मेँ कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं 
प्रकाश रूप परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्त्व से प्रादुर्भूत हुआ हूं । जो भूत (अतीत, यथार्थं कारण, जड-चेतन 
स्वरूप चतुर्विध सर्गं एवं पञ्च महाभूत स्वरूप) है, उस संवत्सर का तेज मेँ स्वयं हूँ । मै स्वयं आत्मा हूँ । आप 
आत्मा है, हे भगवन्‌ ! जो आप है, वही मँ हूँ। उस ब्रह्मवेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्माजी पुनः पूते 
है कि मेँ कौन हूं ? इसके उत्तर मेँ वह इस प्रकार कहे-' आप सत्य ह '। जो सत्य हे, जिसे तुम सत्य कहते हो, 
वह क्या हे ? एसा प्रश् ब्रह्माजी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार उत्तर दे-जो समस्त देवताओं एवं प्राणों सेभी 
सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो, वह सत्‌" है ओर जो देवता प्राणस्वरूप है, वह " त्य ' है । वाणी के 
हारा जिस तत्त्व को "सत्य" कहते है, वह यही है । यही सभी कुछ है। आप ही यह सभी कुछ हँ, अतः आप 
ही सत्य है । यही तथ्य ऋगवेद के मन्त्र में इस प्रकार व्यक्त हआ है-“ जिसका उदर यजुवद है, मस्तक सामवेद 
` है तथा सम्पूर्णं शरीर ऋग्वेद है, वह अविनाशी परमात्मा "ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, वह जानने योग्य है। 
वह ब्रह्ममय- ब्रह्मरूप महान्‌ ऋषि हे ।' इसके बाद पुनः ब्रह्माजी उस उपासक से पूते है- तुम मेरे पुरुषवाचक 
नामों को किससे ग्रहण करते हो ? बह उत्तर दे- प्राण से । (प्र०)- स्त्ीवाचक नामो को किससे ग्रहण करते 
हो ? (०) वाणी से। (प्र०) नपुंसक वाची नामों को किससे ग्रहण करते हो ? (उ०) मन से। (प्र०) गन्ध 
का अनुभव किससे करते हो ? (उ०) प्राण से -ग्राणेन्दरिय से। (प्र०) रूपों को किससे ग्रहण करते हो? 
(३०) नेत्र से। (प्र०) शब्दों को किससे सुनते हो ? (उ०) कानों से (प्र०) अन्न का आस्वादन किससे कसे 
हो ? (उ०) जिहा से (प्र०) कर्म किससे करते हो ? (उ०) हाथो से। (प्र०) सुख दुःखों का अनुभव किससे 
` करते हो ? (उ०) शरीर से। (प्र०) रति का आनन्द एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो ? (उ०) उपस्थ 
से। (प्र०) गमन क्रिया किससे करते हो ? (उ०) दोनो पैरों से। (प्र०) बुद्धि-वृ्तियो को ल विषयो को 
ओर मनोरथो को किसंसे ग्रहण करते हो ? (उ०) प्रज्ञा से-एेसा कहे । तब ब्रह्मा दसस ८) है-“जल आदि 
प्रसिद्ध पाच महाभूत मेरे स्थान है, अतः यह मेरा लोक भी जलादि-ततत्व-प्रधान ही है । तुम मु्चसे अभिन्न मै 
उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भौ लोक है ।' वह ब्रह्मा की जो जिति (विजय करने की शक्ति) तथा व्यष्टि 
(सर्वव्यापकता) शक्ति है, वह उपासकः इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता तादे 
` अर्थात्‌ इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा क तरह शक्ति न 

न> अ अ यन हो जाता हि॥ ६॥ 


अध्याय २ मनर रे ६७ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


प्राणो ब्रहेति ह स्माह कौषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतं वाक्परिवे्ठी 
चक्षुगोष श्रोत्रं संश्रावयितु तस्मे वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय 
बलिनं हरन्ति तथो एवास्मे सर्वाणि भूतान्ययाचमानायैव बलिं हरन्ति य एवं वेद तस्योपनिषन्न 
याचेदिति। तद्यथा ग्रामं भिश्षित्वाऽलब्ध्वोपविरशोन्नाहमतो दत्तमश्रीयामिति। य एवैनं 
पुरस्तात्प्रत्याचक्षीरंस्त एवैनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति। एष धर्मो याचितो भवति। 
अन्यतस्त्वेवेनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति ॥ ९॥ 

(प्राण तत्त्व को उपासना) सुप्रसिद्ध ' कुषीतक” ऋषि के सुपुत्र ऋषि कौषीतकि कहते हैँ कि यह प्राण 
ही ब्रह्म है । उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पित किया गया है । उन (प्राण) का 
मन ही दूत हे, वाणी परोसने वाली उनकी रानी है, चक्षु संरक्षक (मन्त्री) है ओर कर्णेनदरिय संदेश सुनाने वाला 
द्वारपाल है । उन सुप्रसिद्ध प्राणरूप ब्रह्म को बिना मोगि ही ये सभी इन्द्ियाभिमानी देवगण भेट प्रदान करते है । 
(प्राण के संसर्गं से मन एवं इन्द्रियों की क्रियाएँ सहज ही होने लगती है, यह प्रक्रिया स्वचालित होने से इसे 
बिना मोगि दी जाने वाली भेट कहा गया है ।) इस तरह से जो इस रहस्य का ज्ञाता है, उसको बिना याचना किये 
ही समस्त चराचर प्राणी भेट समर्पित करते हँ । उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए यह गूढ व्रत है कि * वह 
किसी से कभी कुछ भी न मोगि। ठीक वैसे ही, जैसे कोई भिक्षुक गोव में भीख मांगने पर जब कुछ भी नहीं 
पाता, तो निराश होकर बैठा रहता है एवं कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है कि अन से इस गव के लोगों 
के द्वारा देने पर भी दान ग्रहण नहीं करूगा। वह भिक्षु जिस दृढता से अपनी बात पर आरूढ रहता है, वैसे ही 
प्राण की उपासना करने वाले को अपने न मांगने के व्रत पर दृढ रहना चोहिए। याचक धर्म के साथ दीनता 
का भाव जुड़ा रहता है । याचना एवं दैन्य प्रदर्शन से सदा दूर रहने वाले साधक को लोग एसे ही आमन्त्रण देते 
रहते है- ' आओ" हम तुम्हे भिक्षा प्रदान करेगे ॥ १॥ 

प्राणो ब्रहि ह स्माह पैङ्यस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाक्परस्ताच्चक्षुरारुन्धे 
चक्षुः परस्ताच्छोत्रमारुन्धे श्रोत्रं परस्तान्न आरुन्धे मनः परस्तातप्राण आरुन्धे तस्मै वा एतस्मै 
प्राणाय ब्रह्मण एताः स्वां देवता अयाचमानाय बलिं हरन्ति तथो एवास्मै सर्वाणि 
भूतान्ययाचमानायैव बलिनं हरन्ति य एवं वेद तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यथा ग्रामं 
भिक्षित्वाऽलब्ध्वोपविशेन्नाहमतो दत्तमश्रीयामिति य एवैनं पुरस्तात्प्रत्याचक्षीरंस्त 
एवैनमुपमन्रयन्ते ददाम त इत्येष धर्मो याचितो भवत्यन्यतस्त्ेवनमुपमच्रयन्ते ददाम त इति ॥२॥ 
"प्राण ही ब्रहम है ' एेसा प्रसिद्ध महात्मा पैद्गय भी कहते है । उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से 

परे नेत्र-इन्दरिय है, जो वाक्‌ इन्द्रिय को सभौ ओर से व्यातत करके विद्यमान है। चक्षुसे परे श्रो्रन्द्रिय है,उसने 
नेत्र को सब ओर से व्याप्त कर रखा है । श्रवणेन्द्रिय से परे मन है, जो कि ्रवणेन्द्िय को सन ओर से व्याप्त 
करके स्थित है; वयोकि मन के सावधान रहने पर ह यह श्रत्र््रिय श्रवण करन मँ समर्थं हो सकती हे मन 
से रे प्राण है, जो मन को सभी ओर से व्याप करके स्थित है । प्राण हौ मन को धकर रखने वाला हे, एसी 
बात प्रसिद्ध है। प्राण के न रहने पर तो मन भी नहीं रह सकता, इसलिए सब कौ अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आन्तरिक, | 
आत्मा होने से प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है । उस प्राण स्वरूप परमात्मा को ये सभी देवगण उसके न मने 


६८ कौषीतकि 


पर भी उपहार समर्पित करते है । इसी तरह से जो उसे ठेसा जानता है, उस साधक को समस्त जीव बिना 
याचना के ही पृथक्‌-पृथक्‌ उपहार प्रदान करते है । उसका यह अत्यन्त दृद निश्चय हे कि वह किसी से कभौ 
भी याचना न करे। इस सन्दर्भ मेँ वही पूर्वोक्त उदाहरण है ॥ २॥ 

अथात एकधनावरोधनं यदेकधनमभिध्यायात्पौर्णमास्यां वाऽमावास्यायां वा शुद्धपक्ष 
वा पुण्ये नक्षत्रेऽग्निमुपसमाधाय परिसमूह्य परिस्तीर्य पर्यक्षयोत्पूय दक्षिणं जान्वाच्य स्रुवेण 
वा चमसेन वा कंसेन वैता आज्याहु तीजुंहोति वाङ्नाम देवताऽवरोधिनी सा 
मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां तस्ये स्वाहा । प्राणो नाम देवताऽवरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरून्धां 
तस्यै स्वाहा । चक्षु्नाम देवताऽवरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा । श्रोत्रं नाय 
देवताऽवरोधिनी सा मेऽमुष्पादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा। मनो नाम देवताऽवरोधिनी सा 
मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा । परज्ञा नाम देवताऽवरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै 
स्वाहेत्यथ धूमगन्धं प्रजिघ्रायाज्यलेपेनाङ्घान्यनु विमृज्य वाचंयमोऽभिप्रत्रज्यार्थ लुवीत दूतं वां 
प्रहिणुयाह्छभते हेव ॥ ३॥ 

अब एकमात्र धन (प्राण) के निरोध कौ बात कही जाती है । यदि एक मात्र धन (प्राण) का ध्यान करे, 
तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या को या फिर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की किसी भी शुभ-तिथि को पुण्य (श्रेष्ठः 
नक्षत्र मे अग्नि कौ स्थापना, (वेदी का) परिसमूहन संस्कार, कुशो का बिच्ठाना, अभिमन्त्रित जल से अग्निवेदी 
आदि का अभिषेक एवं अग्नि पर पात्र में रखे हुए घृत का शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके 
सुवा से, चमस से या कोसि कौ करछ्कल से (मूल संस्कृत में दिये गये वाङ्नाम देवता ..... स्वाहा आदि मन्त्रौ 
द्वारा) विधिवत्‌ आहुति समर्पित करे। । । 

मन्त्रौ के भाव इसा प्रकार है- ॐ वाङ्नाम देवतावरोधिनी........... अवरुन्धां तस्यै स्वाहा- * वाणी' 
नाम से प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी साधक की कामना पूर्तिं करने वाली है ! वह मुञ्च प्राण की उपासना करने 
वाले को अमुक व्यक्तिं से इच्छित अर्थं की सिद्धि कराये; उसके लिए यह घृताहुति सादर समर्पित है । प्राण 
देवता अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने में समर्थं है, वे मुञ्च प्राणोपासक को धन (प्राण) कौ प्राति करा । इसके 
लिए यह आहुति समर्पित है । चक्षु नाम से युक्त देवी कामनापूर्ति मे सहायक है, वह देवी मुञ्च प्राणोपासक को 
अमुक व्यक्ति से अभीष्ट धन (प्राण) प्राप्त कराए। यह घृताहुति उसी के लिए समर्पित है । श्रोत्र नाम से युक्त 
देवी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है, वह मुद्च प्राणस्वरूप ब्रहम के साधक को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन 
(प्राणो) को प्राति कराये, इसके निमित्त यह घृताहुति समर्पित है । " मन” नाम वाली देवी अभीष्ट फल प्रदान 
कएने वाली है, वह मुज्ञ प्राण कौ उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन (प्राण) कौ प्राति 
कराये, यह घृताहुति उसके निमित्त समर्पित है । 'रज्ञा' नामक देवी इच्छित फल देने वाली है! बह मुञ्च 
प्राणदेव के उपासक को अमुक व्यक्ति से अभीष्ट धन (प्राण) की प्राप्ति कराये। यह आहति उसके लिए ही 
समर्पित है । इस तरह से आहति देने के बाद धूम कौ गन्ध को ग्रहण करके हवन से बचे हुए घृत से अपने 
अगो मं लेपन करके मौन भाव से धन-स्वामी के समीप मे गमन करे ओर इच्छित अर्थं के सम्बन्थ मेके 
कि इतने धन की मुज्ञे विशेष आवश्यकता है। अतः आपके यहाँ । 

यहा प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा यदि धनिक 


कही दूर है, तो किसी दूत के दवार उक्त संदेश कहलाने के लिए उसके पास भेज के 
कारय द्वारा अभीष्ट धन (प्राण) कौ प्राति हो जाती है ॥ ३॥ ज देना चाहिए । इस प्रकार 
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अथातो दैवः स्मरो यस्य प्रियो बुभूषेद्यस्यै वा एषां वै तेषामेवैकस्मिन्पर्वण्य- 
ग्रिमुपसमाधायेतयैवावृतैता आज्याहुतीजुहोति वाचं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । प्राणं ते मयि 
जुहोम्यसौ स्वाहा । चक्षुस्ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । श्रोत्रं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । मनस्ते 
मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । परज्ञा ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहेत्यथ धूमगन्धं प्रजिघ्रायाज्यलेपेनाङ्खान्यनु 
विमृज्य वाचंयमोऽभिप्रत्रज्य संस्पर्श जिगमिषेदपि वाताद्वा संभाषमाणस्तिष्टेत्पियो हैव भवति 
स्मरन्ति हैवास्य ॥ ४॥ 
अब इसके पश्चात्‌ वाणी आदि देवों के द्वारा सिद्ध होने वाले अभीष्ट कौ पूर्ति का प्रकार बताया गया है । 
यदि उपासक किसी का आत्मीय बनने की इच्छा करे, तो उसे किसी का भी प्रिय होने से पूर्व ' वाक्‌ ' आदि 
देवों का आत्मीय-प्रिय बनना चाहिए। किसी एक शुभ पर्व के दिन पूर्वोक्त नियमानुसार शुभ तिथि एवं शुभ 
मुहूर्त मे पहले कहे हृए के अनुसार ही अग्नि की स्थापना, (वेदी का) परिसमूहन (संस्कार करना), कुशो का 
लिछ्ाना, वेदी आदि का अभिषेक, घृत का उत्पवन (शोधन) आदि करके ' वाचं ते मयि... स्वाहा ' 
आदि मंत्रों से घृताहुति समर्पित करे । मंत्रों के अर्थ इस प्रकार है -में तुम्हारी वागिन्द्रिय का अपने में हवन 
करता हूँ मेरा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाये, इस भाव से यह आहुति समर्पित है 1 मै अपने अभीष्ट की पूर्ति के 
लिए आपके प्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं मन आदि इन्द्रियों तथा आपकी प्रज्ञा को भी अपने में हवन करता हूँ । इस 
भावं से ये विशेष घताहुतियाँ आपके लिए समर्पित है । 
इन आहुतियों के पश्चात्‌ होम-धूम कौ गन्ध को प्राणेन्द्रिय के दवारा ग्रहण कर होमावशिष्ट घृत का अपने 
अंगों पर लेपन करके मोन रहते हुए अमुक व्यक्ति के पास जाए अथवा एसे स्थान पर खड़ा होकर कहे कि 
जहाँ वायु के सहयोग से उसके शब्द इच्छित व्यक्ति के कानों मे सुनाई पड, तो निश्चय ही वह उस (व्यक्ति) 
का प्रिय हो जाता है इतना ही नहीं बल्कि उस जगह से हट जाने पर वरहा के निवासी उसको सदैव स्मरण 
करते रहते हैँ ॥४॥ 
अथातः सांयमनं प्रातर्दनमान्तरमग्मिदोत्रमिति चाचक्षते यावद्वै पुरुषो भाषते न 
तावत्प्राणितुं शक्रोति प्राणं तदा वाचि जुहोति। यावद्वै पुरुषः प्राणिति न तावद्भाषितुं शक्रोति .. 
वाचं तदा प्राणे जुहोति। एते अनन्ते अमृताहुती जाग्रच्च स्वपंश्च संततमव्यवच्छिन्नं जुहोत्यथ , 
या अन्या- आहूतयोऽन्तवत्यस्ताः कर्ममय्यो हि भवन्त्येतद्ध वै पूरवे विद्वांसोऽग्रिदोत्रं न 
जुहवांचक्रुः ॥ ५॥ 
आध्यात्मिक अग्निहोत्र- | 
अब दिवोदास के पुत्र परत्दन के दवारा किया गया अनुष्ठन, ्ातरदन ' नाम से प्रख्यात ओर संयम से पूर्ण 
हने से ' संयमन कहलाने वाले अग्निहोत्र के सम्बन्ध में बतलाते ह । निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ 
बोलता रहता है, तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास नही ग्रहण कर पाता । उस समय वहं ब्रात का वाणीरूप अग्नि 
मै हवन कर देता है। ये वाणी एवं प्राणरूप दो आहुति्यां कभौ अन्त न होने वाली तथा अमृत स्वरूप है । जाग्रत्‌ 
एवं स्वप्रकाल में भौ प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन ९ होमता रहता है। इसके अतिरिक्त वाणी 
एवं प्राणरूप. आहुतय से भिन्न जो अन्य दूसरी द्रव्यमयी आहुति है, वे करम हवस ही गतिमान्‌ रहती ह । यह 
परसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीनकालीन विद्वान्‌ केवल कर्ममयं अग्निहोत्र का अनुष्ठान सम्पन्न 
नहीं करते थे ॥ ५॥ 


कौषीतकि 
[ यहाँ ऋषि यह स्पष्ट कर रहे है कि पदार्थ परक अग्निहोत्र के साथ भाव-संयोग पूर्वक वाणी ओर प्राण की 
आहुतियां भी समर्पित की जानी चाहिए, चा आध्यात्मिक प्रभाव उभरता है । इसके लिए साधकं को वाक्‌ ओरं 
प्राण की साधना विशेष रूप से करनी पड़ती है । 1 

उक्थं ब्रहेति ह स्माह शुष्कभुङ्खारस्तद्गित्युपासीत सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रष्ठयायाभ्यर्च॑ने 
तद्यजुरित्युपासीत सवांणि हास्मै भूतानि श्रष्ठयाय युज्यन्ते तत्सामेत्युपासीत सर्वाणि हास्मै 
भूतानि श्रैष्ठ्याय संनमन्ते तच्छीरित्युपासीत तद्यश इत्युपासीत तत्तेज इत्युपासीत 
तद्यथेतच्छस्त्राणां श्रीमत्तमं यशस्वितमं तेजस्वितमं भवति। तथेवेवं विद्वान्‌ सर्वेषां भूतानां 
श्रीमत्तमो यशटस्वितमस्तेजस्वितमो भवति। तमेतमैष्टकं कर्ममयमात्मानमध्वर्युः संस्करोति 
` तस्मिन्यनुर्मयं प्रवयति यजुर्मय ऋडमयं होता ऋड्मये साममयमुदराता स एष सर्वस्यै त्रयीविद्याया 
आत्मैष उ एवास्यात्मा एतदात्मा भवति य एवं वेद्‌ ॥ ६॥ 

सुप्रसिद्ध महात्मा शुष्कभृङ्खार भी “उक्थ ' अर्थात्‌ प्राण ही ब्रह्म है-एेसा कहते है । उक्थरूपी प्राण को 
ऋक्‌ मानकर बुद्धिपूर्वक उपासना करे। जो उक्थ में ऋक्‌ को जान लेता है, उस ज्ञानी की समस्त प्राणी श्रेष्ठ 
बनने के लिए प्रार्थना करते है । वह उक्थ रूप प्राण ' यजुर्वेद ' है, इसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करे । इससे 
समस्त प्राणी श्रेष्ठता के लिए उस ज्ञानी के साथ सहयोग करते है । जिस साधक कौ उक्थ में साम बुद्धि हो, 
उसके सामने समस्त श्रेष्ठ- काम्य प्राणी सिर स्ुकाते है । वह उक्थ रूप प्राण 'श्री' है । उसकी श्री भाव से 
उपासना कौ जाती है । वह उक्थ "यश! है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। वह ' तेजरूप' है, इस भावना 
से उपासना करे। इस सन्दर्भ मेँ यह उदाहरण है-जिस प्रकार अध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों मेँ अत्यन्त श्री- 
-सम्पन्न, परम यशस्वी एवं परम तेजोमय होता है, वैसे ही जो इस तरह से उस उक्थरूप प्राण को जानता है, वह 
मनीषी सम्पूर्ण प्राणियो मे सर्वाधिक श्री-सम्पतन, परम यशस्वी तथा परम तेजोमय होता है । इस उक्थरूप प्राण 
को एवं ईँ केद्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्ममय अग्नि को भी अभिन्न अनुभव करते हुए अध्वर्युं नामक 
ऋत्विक्‌ अपना संस्कार सम्पन्न करता है। उस प्राण में ही वह यजुर्वेद साध्य कार्यो का विस्तार करता है । इस 
वेदरूपौ त्रयी विद्या कौ आत्मा-यह अध्वर्यु रूप प्राण है। प्राण को ही इस विद्या कौ आत्मा कहा गया है । जो 
प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है, वह स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है ॥ ६॥ ` 

अथातः सर्वजितः कौषीतकेस््रीण्युपासनानि भवन्ति यन्नोपवीतं कृत्वाऽप आचम्य 
त्रिरुदपात्रं प्रसिच्योद्यन्तमादित्यमुपतिष्टेत वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृङ्धीत्येतयैवावृता मध्ये 
सन्तमुद्र्गोऽसि पाप्मानं मे वृ्धीत्येतयैवावृताऽस्तं यन्तं संवगोऽसि पाप्मानं मे संवृड्धीति। 
यदहोरात्राभ्यां पापं करोति सं तद्वृङ्न्ते॥ ७॥ 

( विविध उपासनाओं का वर्णन- ) इसके पश्चात्‌ अब कौषीतकि ऋषि के हारा अनुभव मेँ लायी हुई तीन 
बार सम्पन्न कौ जाने वाल उपासना पद्धति कही जाती है । यज्ञोपवीत को सव्य भाव से बा कन्थे पर रखकर 
आचमुन करे तदनन्तर जल पात्र को तीन बार शुद्ध जल सें भरकर उदय होते हए सूर्य को अर्ध्य प्रदान करे। 
(अर्यं प्रदान करते समय इस मन्त्र का उच्चारण करे-) "ॐ वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृङ्धि ' अर्थात्‌ " संसार को 
प ४ ध मः को यक्षे दूर करो ॥ इस तरह मध्याहकाल मे भौ 
संवृङ्धि' अर्थात्‌ " तुम उद्र्ग कहे जाते हो, मेरे गा र इ तोसि.पाा = 
, ट करो।' इसी तरह से सायंकाल मे अस्त होते हए 


७० 


अध्याय २ मन्त्र ८ ७९१ 


भगवान्‌ सूर्य का निम्न मंत्र से उपस्थान करे- " ॐ संवर्गोऽसि पाप्मानं मे संवृड्धि" अर्थात्‌ ' तुम संवर्ग कहलाति 
हो, अतः मेरे पापों को दूर करो।' इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन एवं रात्रि मे होने वाले 
समस्त पापों का पूर्णतः परित्याग करने में समर्थ हो जाता है ॥ ७॥ 


अथ मासि मास्यमावास्यायां पश्चाच्चन्द्रमसं दूश्यमानमुपतिषटेतैतयेवावृता हरिततृणाभ्यां 
वाक्प्रत्यस्यति यत्ते सुसीमं हदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामृतत्वस्येशाने माऽहं पौत्रमघं रुदमिति 
न हास्मात्पूर्वाः प्रजाः प्रैतीति नु जातपुत्रस्याथाजातपुत्रस्याप्यायस्व समेतु ते सं ते पयांसि समु 
यन्तु वाजा यमादित्या अंशुमाप्याययन्तीत्येतास्तिस्र ऋचो जपित्वा माऽस्माकं प्राणेन प्रजया 
पशुभिराप्याययिष्ठा योऽस्मान्दरेष्टि यं च वयं दविष्स्तस्य प्राणेन प्रजया पशुधिराप्याययस्वेति 
दैवीमावृतमावततं आदित्यस्यावृतमन्वावतं इति दक्षिणं बाहुमन्वावर्तते ॥ ८॥ 

(अब दूसरी उपासना का वर्णन करते है ) हर महीने की अमावस्या को, जब सूर्यं के पश्चिम भाग में 
स्थित सुषुम्ना नामक रश्मि मेँ चन्द्रमा का स्थित होना स्पष्ट परिलक्षित हो, उस समय उपर्युक्त विधि से ही 
उपस्थान (पूजन) करे । इसकी विशेषता मात्र इतनी ही है कि अर््यपात्र मेँ दो हरी दूर्वा के अंकुर भी रखे एवं 
उससे अर्घ्य देते हुए चन्रमा के प्रति “यत्ते सुसीमं हदयमधि......पौत्रमघं रुदम्‌" मंत्र से वाणी का प्रयोग करं । 
(इस मंत्र का भाव यह है-) "हे सोपमंडल की अधिष्ठात्री देवि ! अतिसुन्दर भावना से युक्तं आपका हदय 
(हदय में स्थित आनन्दमय स्वरूप) चन्द्रमण्डल में विद्यमान है, उसके द्वारा आप अमृतत्व पद पर भी 
अधिकार रखने वाली है । आप मुञ्च पर एेसी कृपा करे, जिससे कि कभी पुत्र के शोक से मुहे व्यथित होकर 
रोना न पडे '। इस तरह से उपासना करने वाला यदि पुत्र को प्रात कर चुका हो, तो उसका पुत्र उसके मरने से 
पूर्व मृत्यु को नहीं प्रात होगा। यदि उसके कोई पत्र उत्पतन न हुआ हो, तो वह भी पूर्वं कौ ही तरह सभी कार्य 
सम्पत्न करके दो हरी दर्वा के अंकुर रख करके नीचे लिखे तीन मंत्रों का जप करे- 

(क) ! आप्यायस्व समेतु........संवृष्ण्यान्यभिमातिषाहः '। 

(ख) ' आप्यायमानो........धिष्वा' (ग) "यमादित्या .....----- भुवनस्य गोपाः ' 1 इन तीनों ऋचाओं का भावार्थ 
इस प्रकार है-(क) हे स्त्रीरूपी सोम! तुम पुरुष रूपी सूर्य के प्रकाश से विकास को प्राप्त हो । पुरुष के प्राकट्य 
का कारणभूत जो वीर्य अर्थात्‌ अग्नि सम्बन्धी तेज है, बह तुम में स्थित हो। तुम सभी ओर से अन्न कौ प्रापि 
मे सहायक बनो। (ख) हे सोम! तुम सोम्य गुणों से युक्त हो । तुम्हारा दिव्य रस सूर्य के तेज को प्रात करके 
पुरुष मात्र के लिए अत्यन्त हितकारी हो जाता है । ईस दिव्य रस का सेवन करने वाले पुरुषँ को पुष्टि दे करके 
उनके सभी शत्रुओं का पराभव कराने मे भौ आप पूरणं सक्षम है । वे दुग्ध एवं जल, अन्न से निर्वाह करने वाले 
निरामिषभोजी जीवों को सुगमतापूर्वक मिलते रहं । आग्नेय तेज से प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए तुम अमृतत्व कौ 
परासि मे सहयोगी बनो तथा स्वयं ही स्वर्गलोक मे अनुपम यश को स्थिर करो। 

(ग) द्वादश आदित्य रूपी पुरुष जिस स्त्र रूपी-प्रकृतिमय सोम को अपने दिव्य तेज से आनन्दित करते हँ 
एवं स्वयं पुष्ट रहते हुए अक्षय बल से सम्पन्न, त्रिलोक को संरक्षण देते दै, एेसे राजा वरुण ओर वृहस्पति हम 
सभौ को उस सोम रूपी अंशु (किरण) से आनन्द एवं शकत प्रदान करं । 

(घ) उपर्युक्त तीन ऋचाओं के जप के पश्चात्‌ चन्द्रमा के समक्ष अपना दाहिना ६ उठाये तथा नीचे लिखे 
न~ आदित्यस्यावृतमन्वावर्त इति। '' मंत्र का भावार्थं इस प्रकार 
है-हे सोम ! तुम हमारे प्राण, संतान एवं पशुओं से स्वयं अपनी पुष्टि एवं तुष्टि न करो ; वरन्‌ जो हमसे वेर- 
भाव रखते है तथा जिससे हम द्वेष-भाव रखते है, उनके प्राण, संतान ओर पशुओं से अपनी पुष्टि एवं तुष्ट 


॥ कौषीतकि 


अर्जित करो । इस प्रकार भँ इन मंत्र के अधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुवर्तन करता ह 
अर्थात्‌ हे सोम! मेँ तुम्हारी ही गति का अनुगमन करता हूं । इस तरह ऋचा-पाठ से अपनी दाहिनी भुजा का 
अन्वावर्तन करे अर्थात्‌ बार-बार घुमाये ओर अन्त मेँ हाथ को नीचे कर ले॥ ८॥ 

अथ पौर्णमास्यां पुरस्ताच्यन्रमसं दृश्यमानमुपतिषटेतैतयेवावृता सोमो राजाऽसि विचक्षणः 
पञ्चमुखोऽसि प्रजापतिर्ब्राह्मणस्त एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोऽत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु 
राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशोऽत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु श्येनस्त एकं मुखं तेन 
मुखेन पक्षिणोऽत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुर्वग्िष्ठ एकं मुखं तेन मुखेनेमं लोकमत्सि तेन 
मुखेन मामन्नादं कुरु त्वयि पञ्चमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि तेन मुखेन मामन्नादं 
कुरु माऽस्माकं प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षेष्ठा योऽस्मान्दष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन 
प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति दैवीमावृतमावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्तन्त इति दक्षिणं 
बाहुमन्वावर्तते ॥ ९॥ 

(अन यहाँ पर एक अन्य प्रकार कौ उपासना बतलायी जाती है) पूर्णिमा के दिन सायंकाल मेँ जब 
पूवं दिशा में चन्द्रदेव का दर्शन होने लगे, तन उस समय पूर्वं मन्त्र मेँ बताई गई रीति के द्वारा उन चन्द्रदेव को 
अर्घ्य समर्पित करे। उपस्थान के समय निम्रांकित मंत्र का पाठ करना चाहिए । '“ सोमो राजाऽसि विचक्षणः 
, आदित्यस्यावृतमन्वावर्तन्त" इस मन्त्र का भावार्थं इस प्रकार है-हे सोम! संसार-प्रकृतिरूपा उमा के 
साथ रहने वाले तुम सोम नाम वाले राजा हो। तुम सभी लौकिक एवं वैदिक कार्यो में प्रवीण हो । तुम पौँच 
मुखों से युक्त प्रजापति हो । प्रजापति के रूप मे समपरण प्रजा का पालन करते हो । ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख है । 
उस मुख के दवारा तुम क्षत्रियो का भक्षण अर्थात्‌ दमन करते हो। उस मुख द्वारा तुम मुञ्जे अन्न को खाने एवं 
पचाने कौ सामर्थ्यं प्रदान करो । कषत्रिय तुम्हारा एक मुख है, उस मुख से तुम वैश्यो का भक्षण अर्थात्‌ उन पर 
शासन करते हो, उस मुख द्वारा तुम मुञ्ञे अन्न का भक्षण. करने एवं पचाने की शक्ति से सम्पन्न बनाओ । श्येन 
(बाज्‌) भी तुम्हारा एक मुख है, तुम उस (बाज) मुख से पक्षियों का दमन करते हो, उस मुख से तुम मुञ्च 
अन्न का भोगने वाला बनाओ। अग्नि भी तुम्हारा एक मुख है, उस मुख के द्वारा तुम इस लोक का दमन करते 
हो, उस मुख द्वारा मुञ्े भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ । पंचव मुख तो तुम मेँ ही है, उस मुख के 
हारा तुम समस्त भूत-प्राणियों का संहार करते हो, उस मुख दवारा मुञ्ञे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ। 
तुम मेरे प्राण, संतान एवं पशुओं से हमे कमजोर न करो, वरन्‌ जो हमसे देष-भाव रखते हो तथा जिससे हम 
देष रखते है, उसे संतान, प्राण ओर पशुओं से नष्ट करो । मै मन््राधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया 
का अनुसरण करने वाला हू। इस प्रकार से उपर्युक्त मंत्र का पाठ करते हए दाहिनी भुजा को बारम्बार घुमाये 
तथा बाद में भुजा नीचे कर ले॥ ९॥'' 

व सा सुसीमे हदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां 
तद्विद्वांसं तेन माऽहं पौत्रमघं रुदमिति न हास्माूर्वाः प्रजाः प्रैतीति ॥ ९०॥ 

इस प्रकार से सोम कौ प्रार्थना करने के बाद (गर्भाधान के लिए) पती के पास मे बैठने से पहले उसके 
हृदय का स्पर्शं करे । उस समय नीचे लिखे मन्त्र का पाठ करे 
--पौत्रमघं रुदम्‌।' इस मन्त्र का भाव इस प्रकार है हे 
वाली हो । तुम्हारा हदय प्रजा (संतति) का पालक है । 


अध्याय २ मन्त्रे १९ ७३ 
(दुग्ध) निहित हे, उसे मै जानता हूं । अपने को मेँ उसका पूर्ण ज्ञाता मानता हँ । इस सत्य के प्रभाव से मँ कभी 
पुत्र से सम्बन्धित शोक से न रोऊँ अर्थात्‌ मुञ्च पुत्र का शोक कभी भी न ज्ञेलना पडे । इस तरह की प्रार्थना करने | 
से साधक के संतान कौ मृत्यु नहीं होती ॥ १०॥ 
अथ प्रोष्यायन्पुत्रस्य मूर्धानमधिमृशेत्‌। अङ्गादङ्घात्ंभवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा त्वं 
पुत्र माविथ स जीव शरदः शतमसाविति नामास्य गृह्णाति। अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं 
भव तेजो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतमसाविति नामास्य गृह्णाति येन प्रजापतिः प्रजाः 
पर्यगृह्णादरिषये तेन त्वा परिगृह्णाम्यसाविति नामास्य गृह्णात्यथास्य दध्चिणे कर्णे जपत्यस्मै प्रयन्थि 
मघवन्रूजीषि्ितीन्दर श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहीति सव्ये मा च्छित्था मा व्यथिष्ठाः शतं शरद आयुषो 
जीव पुत्र ते नाघ्ना मूर्धानमवजिघ्राम्यसाविति त्रिर््धानमवजिघरेद्रवां त्वा हिंकारेणाभि हि करोमीति 
त्रिर्मर्धानमभि हिं कुर्यात्‌॥ ९९॥ | 
(इसके पश्चात्‌ अब दूसरी उपासना का वर्णन करते है - ) परदेश में रहकर, वहँ से वापस आया हुआ 
व्यक्ति अपने पुत्र के मस्तक का स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र को पटे  अङ्गादङ्गात्सम्भवसि......-.शरदः शतम्‌ 
असौ ।' (मत्रार्थ-) ' अमुक नाम से युक्त हे पुत्र! तुम नरक से पार करने वाले हो। तुम मेरे अंग-ग्रत्य्ग से ,. 
उत्पन्न हुए हो । मेरे हदय से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुम स्वयं मेरे ही आत्म स्वरूप हो। तुमने ही हमारी ¦ 
(हमारे वंश की) रक्षा कौ है । हे पुत्र) तुम शतायु हो ' । यहो ' असौ ' कौ जगह पर पुत्र के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए ओर साथ ही नामोच्ारण के समय निम्न मंत्र का पाठ करना चाहिए ' ' अश्मा भव....... शतम्‌ 
असौ '' (इसका भावार्थं इस प्रकार है-) “* हे वत्स! तुम पत्थर, कुठार एवं बिचछछा हुआ सुवर्णं बनो अर्थात्‌ 
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पुत्र} मेँ तुम्हे सभी तरफ से स्वीकार करता हं।'' तत्पश्चात्‌ यहोँ भौ ' असौ ' के स्थान पर पुत्र का ही नाम 
उच्चारण करे तथा पुत्र के दाहिने कान में नीचे लिखे मंत्र का पाठ करे-' अस्मे प्रयन्धि......... द्रविणानि धेहि ।' 
(मन्त्रार्थं इस प्रकार है-) हे मघवन्‌! आप सरल भाव का आश्रय लेकर इस पुत्र को संरक्षण प्रदान करे । पुनः 
इसी मंत्र को नाये कान मेँ जपे । तत्पश्चात्‌ पत्र के मस्तक को संघे तथा इस मन्त्र का पाठ करे- मा च्छित्थामा 
क ानमवजिप्रामि असो । (इस मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार है) ह पुत्र! संतान परम्परा का उच्छेद न 
करना। मन, वाणी एवं शरीर से तमं कभी कष्ट न हो । तुम सकद वर्षो तक जीवित एही । तुम्हार अमुक 
नाम से प्रख्यात पिता तुम्हारा नाम लेक तुम्हार मस्तक को सूघ रहा ह।' (यहा पर.असौ के स्थान पर पिता को 
अपना नाम लेना चाहिए।) इस मन्त्र पाठ के बाद तीन बार पुत्र का मस्तक सूधे, तत्पश्चात्‌ निम्र मंत्र को 
पठकर मस्तक के सभी तरफ तीन बार हिंकार (हिं शब्द का उचारण) करे । "गवां त्वा" ........ हिंकरोमि ।! 
हे वत्स! गौं जिस तरह से अधने बडे को बुलाने के लिए रेभाती दै, वैसे, ही प्रेमपूर्वक मे भी तुम्हारे लिए 


हिंकार करता हू अर्थात्‌ हिंकार द्वारा तुम्हे बुलाता हू ॥ ११॥ 


तः कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
अथातो दैवः परिमर एतद्र ब्रह्म दीप्यते यदग्नि्ज्वलत्यथेतन्प्रियते यत्न ज्वलति तस्यादित्यमेव 
तेजो गच्छति वायुं प्राण एत्व ब्रहम दीप्यते यदादित्यो दृश्यतेऽथेतन्परियते यन्न दृश्यते तस्य 
चन्द्रमसमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एतद्ब्रह्म दीप्यते यच्चन््रमा दृश्यते । अथेतन्प्रियते यत्न 
दृश्यते तस्य विद्युतेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एतद्र ब्रहम दीप्यते यद्वदयद्विद्योततेऽथेतन्स्रियते 
यन्न विद्योतते तस्य वायुमेव तेजो गच्छति वायुं प्राणः। ता वा एताः सर्वा देवता वायुमेव 
प्रविश्य वायौ मृता न मृच्छन्ते तस्मादेव उ पुनरुदीरत इत्यधिदेवत-मथाध्यात्मम्‌॥। ९१२ ॥ 

(दैव "परिमर के रूप मे प्राण कौ उपासना- ) अब इसके अनन्तर देवों से सम्बन्धित ' परिमर ' का वर्णन 
करते ह । (अग्नि एवं वाणी आदि देवता हैँ, ये सभी क्षीण अथवा मृत होकर महाप्राण प्रवाह में ही विलीन होते 
है । इस ब्रह्मरूप प्राण को ही यहाँ पर “परिमर ' कहा गया है ।) यहाँ यह जो (प्रत्यक्ष रूप में अग्नि ) प्रज्वलित है, 
इस रूप मेँ स्वयं ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है । जब अग्नि नहीं जलती है, तब उस मृत अर्थात्‌ बुञ्ची हुई अग्नि का 
तेज सूर्य मेही विलीन हो जाता है । इस प्रकार सूर्य जब दृष्टिगोचर नहीं होता, तब उसका तेज वायु ओर प्राण में 
विलीन हो जाता है । यह जो चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो रहा है, निश्चय ही इस रूप में ब्रह्म ही दीप्तिमान्‌ हो रहा हे । चन्दर 
(जब वह दृष्टिगोचर नहीं होता है) का तेज भी प्राण एवं वायु को प्रा्त हो जाता है । यह जो विद्युत्‌ कोधती है, 
निश्चय ही उस रूप मेँ ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है । जब यह नहीं कौधती है, तब मानो यह मृत्यु को प्राप्त हो 
जाती है । उस समय विद्युत्‌ का तेज, वायु एवं प्राण को प्रात हो जाता है । वे सभी प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा एवं 
विदयुत्‌-स्वरूप सभी देवगण प्राण में प्रविष्ट होकर स्थिर रहते हैँ । वायु अर्थात्‌ आधिदैविक प्राण मेँ विलय को 
प्रात होकर वे विनष्ट नहीं होते, वरन्‌ पुनः उस वायु से ही उनका प्राकट्य होता है। इस तरह से यह 
आधिदेविक दष्ट हुई । अब आध्यात्मिक दृष्टि तलाई जाती हे ॥ १२॥ 

एत्र ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वदत्यथैतन्परियते यन्न वदति तस्य चक्षुरेव तेजो गच्छति प्राणं 
प्राण एत्व बरह्म दीप्यते यच्चक्षुषा पश्यत्यथेतन्प्रियते यन्न पश्यति तस्य श्रोत्रमेव तेजो गच्छति 
प्राणं प्राण एतद ब्रह्म दीप्यते यच्छ्रोत्रेण शृणोत्यथेतन्प्रियते यत्न श्रृणोति तस्य मन एव तेजो 
गच्छति प्राणं प्राण एत्र ब्रह्म दीप्यते यन्मनसा ध्यायत्यथेतम्परियते यत्न ध्यायति तस्य प्राणमेव 
तेजो गच्छति प्राणं प्राणस्ता वा एताः सर्वा देवता; प्राणमेव प्रविश्य प्राणे मृता न मृच्छन्ते तस्मा 
देव उ पुनरुदीरते तद्यदिह वा एवं विद्वांस उभौ पर्वतावभिप्रव्तेयातां तुस्तूर्षमाणौ दक्षिणश्चोत्तरश्च 
न दैवेन सतृण्वीयाताम्‌। अथ य एनं द्विषन्ति यांश्च स्वयं द्रष्ट त एनं सवे परिप्रियन्ते ॥ १३॥ 

पुरुष वाणी के दवारा जो भी कुछ बोलता है, वह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है । जब वह नहीं 
बोलता, उस समय "वाक्‌ ' का तेज चक्षु को मिल जाता है, इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में हो जाता है । यह 
परुष चक्ष के माध्यम से जो भी कुछ देखता है, ेसा लगता है कि ब्रह्म हौ प्रकाशित हो रहा है । जन चक्षु से 

ध ए दिखाई देता, उस समय चक्षु का तेज ्रोत्र को मिल जाता है एवं प्राण प्राण में ही विलीन हो जाता 
ज य द शत्र द्वारा श्रवण करता है, यह ठेसा प्रतीत होता है कि स्वयं बरह्म ही घोषित हो रहा है ओर 
त मम र प्रकाश मन को प्रात हो जाता है तथा प्राण का प्राण में विलय हो 
तब उस समय मन का तेज भी गन्त ५ व = ल 04 7 
म वाक्‌ -इन्द्रिय आदि देवता 
मेही प्रवेश करके स्थित होते है । प्राण मेँ विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते, इसलिए पुनः प्राणके द्वाराही वे 


अध्याय २ मनर ९४ 


छ 4 
` प्रकट होतेह । उस दैव -परिमर अर्थात्‌ पराण का मूं ज्ञान हो जाने के बाद यदि व ज्ञानी पुरुष एेसे दो ऊचे पर्वतों 


जो मण्डल 
इ वे क 2 धुव तक फेले हो, अपनी इच्छानुसार चलने के लिए 
व. दव ५ ५ अ नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त जो भी 
है, वे सन के सब सदैव के लिए विनष्ट हो जाते है ॥ १२३॥ क 
अथातो निः श्रेयसादानं सर्वा ह वै देवता अहेश्रेयसे विवदमानाः । अस्माच्छरीरादुच्च- ` 
क्रमुस्तदारुभूतं शिश्येऽथेनद्वाव्प्रविवेश तद्वाचा वदच्छिष्य एव । अथेनच्यक्षः प्रविवेश तद्वाचा 
वदच्चक्षुषा पर्यच्छिश्य एवाथेनच्छतर प्रविवेश तद्वाचा वदच्चक्षुषा पश्यच्छ्रोत्रेण श्ृण्वच्छिश्य 
एवाथेनन्मनः प्रविवेश तद्वाचा वदच्चक्षुषा पश्यच्छ्रोत्रेण श्ृण्वन्मनसा ध्यायच्छिश्य 
एवाथेनत्प्राणः म तत्तत एव समुत्तस्थौ ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा प्राणमेव 
सहैतैः स्वैरस्माह्लोकादुच्यक्रमुः । ते वायुप्रतिष्ठा आकाशात्मानः स्वरीयुस्तथो 
एवैवं विद्वान्सर्वेषां भूतानां प्राणमेव प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहैतैः सवैरस्माच्छरीरादुत्क्रामति स 
वायुप्रतिष्ठ आकाशात्मा स्वेति स तद्भवति चतरत देवास्ततप्रप्य तदमृतो भवति यदमृता देवाः ।॥९४ 
अन मोक्ष (मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना-) आदि साधन के गुणो से विशिष्ट सर्वश्रेष्ट प्राण कौ 
उपासना का वर्णन किया जाता दै । एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार के वशीभूत हो, अपनी- 
अपनी महत्ता सिद्ध करने हेतु आपस में विवाद करने लगे। वे सभी प्राण के साथ ही शरीर से बहिर्गमन कर 
गये । उन बाणी आदि सभी इन्द्रियों के निकल जाने पर वह शरीर काष्ठ को भोति चेष्टारहित होकर सो गया। 
इसके अनन्तर उस शरीर मे वाणी ने परवश किया। वाक्‌ शक्ति के प्रविष्ट होते हौ वह वाणी से बोलने लगा, 
लेकिन वह अपने स्थान से उठ न सका, सोया ही रहा। इसके बाद ेत्रे्द्िय ने उस शरीर में प्रवेश किया । त 
वह वाणी से बोलता ओर चक्षु से देखता हुआ भी सोया हौ रहा, उठने में प्रायः असमर्थं ही रहा । तदनन्तर उस 
शरीर मे श्रत्रन्दिय न प्रवेश किया। उस समय भी बह वाक्‌ से बोलता, चक्ष से देखता एव कानों से श्रवण 
करता हुआ भी सोया ही रहा, वह उठने मे असमर्थ ही बना रहा । तत्पश्चात्‌ उस शरीर में मन प्रविष्ट हंज। त्‌ 
वह शरीर वाणी से बोलता, चष से देखता, कान से श्रवण्‌ कर्ता एवं मन से सोचता (विचार करता) हुजा भी 
पड़ ही रहा, उठ नहीं सका। तब सभी के बाद मँ प्राण ने उस शरीर मे प्रवेश किया। उस प्राण तततव के प्रविष्ट 
होते ही वह शरीर उट बैठा तत्पश्चात्‌ उन वाणी आदि देवताओं न प्राण में ही मोक्ष आदि साधन की शक्ति 
को जानकर एवं विशिष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण को ही सभौ तरफ पना के प्राण-अपान आदि सभी 
प्राणों के सहित इस शरीर रूपी लोक से ऊर्ध्वं कौ ओर म बाहर गमन किया इसके नाद्‌ वे प्राण 
वायु मँ अर्थात्‌ आधिदेविक प्राण मे स्थिर होकर के आकाश रूप मे परिणत हो स्वग लोक में गये। वे अपने 
अधिष्ठातृ देवता अग्रि आदि के स्वरूप को प्रात हो गये। वैसे ही इस रहस्य को जानने वाले विन्‌ सममू 
॥ इन प्राण-अपान आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण 


प्राणियों ्जञात्मारूप से पाकर इ ॑ ६सेउ 
कर्‌ - आकाशरूप मे परिणत हो स्वर्ग लोक को गमन करते हे । वह मनीषी वहां उस प्रसिद्ध 
प्राण का ही रूप हो जाता है, जिसमे ये सभी वाक्‌ आदि देवता प्रतिष्ठित होते है । उस प्राण तत्त को पाकर वह 

मनीषी प्राण के उस अमृतत्व गुण से सम्पन्न हो जाता है, जिस अमृतत्व गुण से वे वाणी आदि समस्त देवता 


-भी प्रकट होते हैँ ॥ १४॥ 


र कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 

अथातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति चाचक्षते। पिता पुत्र प्ेषयन्नाह्यति नवेस्तृणैरगारं 
संस्तीर्या्निमुपसमाधायोदकुम्भं सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा सप्रच्छन्रः स्वय श्येत एत्य पुत्र 
उपरिष्टादभिनिपद्यते, इन्दियैरस्येन्दरियाणि संस्पृश्यापि वाऽस्याभिमुखत एवासीताथास्मै 
संप्रयच्छति वाच॑ मे त्वयि दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुत्रः प्राणं मे त्वयि दधानीति 
पिता प्राणं ते मयि दध इति पुत्रः। चकमे त्वयि दधानीति पिता चक्षुस्ते मयि दध इति पुत्रः। 
श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता श्रोत्रं ते मयि दध इति पुत्रः । मनो मे त्वयि दधानीति पिता मनस्ते 
मयि दध इति पुत्रः । अन्नरसानमे त्वयि दधानीति पिता अत्ररसांस्ते मयि दध इति पुत्रः । कर्माणि 
मे त्वयि दधानीति पिता कर्माणि ते मयि दध इति पुत्रः। सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति पिता 
सुखदुःखे ते मयि दध इति पुत्रः। आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानीति पिता, आनन्दं रतिं 
प्रजातिं ते मयि दध इति पुत्रः । इत्या मे त्वयि दधानीति पिता, इत्यास्ते मयि दथ इति पुत्रः। 
धियो विज्ञातव्यं कामाम्मे त्वयि दधानीति पिता धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दध इति पुत्रः। 
अथ दक्षिणावुत्प्राङ्यनिष्क्रामति तं पिताऽनुमन्रयते यशो ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यं कौर्तिस्त्वा 
जुषतापित्यथेतरः सव्यमं समन्ववेक्षते पाणिनाऽन्तर्धांय वसनान्तेन वा प्रच्छाद्य 
स्वगील्लोकान्कामानाप्नुहीति स यद्यगदः स्यातपत्रस्यश्चय पिता वसेत्परि वा व्रजेद्यद्यु वे प्रेयाद्यदेवैनं 
समापयति तथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो भवति ॥ १५॥ 

(प्राणोपासक का सम्प्रदान-कर्म- ) अन पिता-पुत्र के सम्प्रदान कर्म का वर्णन करते हँ । जन पिता यह 
निश्चय करे कि मुञ्चे अब इस शरीर का परित्याग करना है, तब वह अपने पुत्र को पास मे बुलाए । तत्पश्चात्‌ 
कुश-कासादि तृणों से यज्ञशाला को ढक करके विधि-विधान से अग्नि को स्थापित करे । अग्नि के उत्तर या पूर्व 
दिशा मेँ जल से भरा हआ कलश प्रतिष्ठित करे। कलश के ऊपर धान्य से भरा हुआ पूर्ण-पात्र भी रखे । स्वयं 
भी नवीन वस्त्र (धोती एवं उत्तरीय) का आच्छादन करे। इस तरह श्वेत शुभ्र वस्त्र एवं माला आदि धारण करते 
हए घर मे प्रवेश करके पुत्र को अपने पास बुलाये । जब पुत्र पास मेँ आ जाए, तो उसे अपने अङ्कमें भरले एवं 
अपनी इन्द्रियं से पत्र कौ इद्धो का स्पर्शं करे । या फिर केवल पुत्र के समक्ष वै जाए ओर उसे अपनी वाक्‌ 
आदि समस्त इन्द्रियो का दान करे। पिता कहे-हे पुत्र! मँ तुम में अपनी वाक्‌ शक्ति की स्थापना करता हू । पत्र 
कटे पिताजी भै आपकौ वागिन्द्िय को ग्रहण करता हूं । पिता-हे पतर! म अपने प्राण को तुममे स्थित करता हू 
पुत्रम आपके प्राणतत्व को अपने मे धारण करता हूं। पिता-हे पुत्र! मेँ अपनी नेत्रेन्िय की तुममें स्थापना 
करता ४ । पुत्रम आपके नेत्रन्धिय को अपने में धारण करता हू। पिता- मेँ अपनी श्रोत्रन्द्िय की तुमे स्थापना 
करता हू पुत्रम आपकी शरत्हिय को अपने मेँ धारण करता हूं। पिता-मै अपने अन्न-रसों को तुमे स्थिर 
करता हू। श आपके अन्न रसो को अपने मेँ धारण करता हूं। पिता-म अपने सभी श्रेष्ठ कर्मो को तुममे 
वय ॥ त पुत्रम आपके समस्त शुभ कर्मो को अपने में धारण करता हूँ। पिता-मै अपने सुख एवं 

2 तन 4 न हू। पत्रमे आपके सभी तरह के सुख एवं दुःखों को स्वीकार करता हू। 
आपकी उस शक्ति को ष में ¢ क ५ ए सान क उत्पतति कौ शि स्थापित करता द व 
नल 1 करता हू। पिता-हे पुत्र! मँ अपनी गतिशक्ति तुममें स्थापित करता हू। 

स्वयं मे ग्रहण करता हूँ। पिता-मै अपनी बुद्धि-वृत्तियों को, बुद्धि दवारा ज्ञात विषयों 


अध्याय ३ मन्त्रे ९ ७७ 


को एवं विशेष इच्छाओं को तुममें स्थित करता हू पुत्र-मै आपकी बुद्धि वृत्तियो को, बुद्धि के द्वारा ज्ञात विषयों 
को एवं इच्छाओं को धारण करता हूं । तत्पश्चात्‌ पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्राची दिशा कौ तरफ पिता के 
पास से निकलता है । उस समय पिता पुत्र को सम्बोधित करते हुए कहे-' यश, ब्रह्यतेज, अन्न को ग्रहण करने 
एवं त सामर्थ्यं तथा श्रष्ठ-कौर्ति ये सभी सद्गुण तुम्हारा सेवन कर ' पिता के इस तरह कहने पर पुत्र 
अपने बाय कन्ध को तरफ नजर घुमाकर देखते हुए हाथ से ओट-करके या फिर कपडे को सामने करके 
उसको आड्‌ से पिता से इस प्रकार कहे" आप अपनी इच्छानुसार कामनायुक्त स्वर्ग को एवं वहं के समस्त 
भोगों को प्राति कर ।' इसके अनन्तर यदि पिता नीरोग हो, तो वह पुत्र को घर का स्वामी मानकर उसके साथ 
निवास करे या सर्वस्व त्यागकर घर से बाहर निकलकर संन्यासी हो जाए या फिर यदि वह दूसरे लोक को 
चला जाये, तो जिन-जिन वाणी आदि इन्द्रियों को उसने पुत्र मे प्रतिष्ठित किया था, उन सभी की शक्ति धाराओं 


का वह अधिकारी बन जाता हे। वे सम्पूर्णं शक्ति-धाराँ उसे प्रा हो जाती है । (यही वास्तव मेँ सही 
उत्तराधिकार है ।) ॥ १५॥ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

( इन्द्र एव प्रतर्दन का संवादः; प्रज्ञास्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन- ) 

प्रतर्दनो ह दैवोदासिरिन््रस्य प्रियं धामोपजगाम । युद्धेन च पौरुषेण च तं हेन्द्र उवाच। 
प्रतर्दन वरं ते ददानीति स होवाच प्रतर्दनः । त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस 
इति तं हेन्द्र उवाच। न वै वरोऽवरस्मै वृणीते त्वमेव वृणीष्वेत्येवमवरो वै किल म इति होवाच 
प्रतर्दनोऽथो खल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय। सत्यं हीन्द्रः सं होवाच। मामेव विजानीहयतदेवाहं 
मनुष्याय हिततमं मन्ये । यन्मां विजानीयात्‌ त्रिशीर्षाणं त्वष्महनमरुन्मुखान्यतीन्सालावृकेभ्यः. 
प्रायच्छं बहीः संधा अतिक्रम्य दिवि प्रहादीयानतृणमहमन्तरिक्षे पौलोमान्पथिव्यां कालखाञ्जान्‌। 
तस्य मे तत्र न लोम च मा मीयते। स यो मां विजानीयान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते। न 
मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया नास्य पापं च न चकृषो मुखात्रीलं वेत्तीति ॥९॥ 

एेसा प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन (एक बार देवासुर संग्राम मे) देवताओं के सहायतार्थ 
इनदर के श्रेष्ठ धाम स्वर्गं लोक में गये । वहोँ उनकी अद्वितीय युद्धकला एवं शैर्य से अति संतुष्ट होकर इन्र न 
कहा-हे प्रतर्दन! कहो, मै तुम्हे कौन-सा वर प्रदान कर ? वीर प्रतर्दन ने कहा-ह देवेद्ध । जिस्‌ श्रेष्ठ वर को 
आप मानव जाति के लिए परम कल्याण युक्त मानते हों, वैसा ही कोई शरेष्ठ वर आप स्वयं ह मेरे लिए प्रदान 
करे इनदर ने कहा- हे राजन्‌! इस संसार मे यह सभी जगह विदित है कि कोई भौ व्यत दूसरे के लिए वर 
की मग नहीं करता। इसलिए आप अपने लिए कोई भी वर मोग प्रतर्दन ने कहा कि तबतो मेरे लिए वर 
का अभाव ही रह गया। प्रतर्दन के एेसा कहने के पश्चात्‌ देवराज इनदर निश्चय ही अपने सत्य पथ पर आरूद्‌ 
रह, वे स्वयं ही साक्षात्‌ सत्य के स्वरूप है । उन प्रख्यात देवराज इन्द्र न कहा-हे र्दन! तमु हौ यानी मेर 
ही यथार्थ स्वरूप को जानो । इसे ही मै मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी वर मानता ह त्वष्टा प्रजापति 
के पतर विश्वरूप को, जिसके तीन सिर थे, उसे ने अपने वन्न के प्रहा से मार डाला दै । कितने हौ (मिथ्या 
अहंकार). संन्यासियों को जो अपने आश्रम के रेष्ठ आचरण से पदच्युत हुए एवं बहिर्मुख, अर्थात्‌ ब्रहम क श्रठ 


` कौषीतकि ब्राह्यणोपनिषद्‌ 
खण्ड- भेदियों के सम्मुख डाल दिया है ! कड 
पस भै ^ अ थ ।पुलोम नामक असुर के सहयोगी दैत्यों 
1 ंश असुरो को भी विनष्ट कर दिया; किन्तु 
एवं पृथिवी पर निवास करने वाले कालखाञ्ज नाम से युक्त ( असु व 
इतने पर भी अहंकार स 0 4 न न 
(नरदेव वृत्तियों के रक्षक हैँ । देव प्रवृत्तियों की रक्षार्थं यदि किसी आततायी का वध ता पडे, तो उस 
क्रिया का पातक नहीं लगता। इसीलिए इन्द्र कहते हैँ कि-) मेरे स्वरूप को जानने वाले को पाप नहीं लगता 
ओर न उसका मुख कभी (भय या अशक्ति के कारण) नीला पडता हे ॥१॥ 

स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व। आयुः प्राणः प्राणो वा 
आयुः प्राण एवामृतम्‌। यावद्धयस्मि्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः । प्राणेन होवामुष्िल्ोकेऽ- 
मृतत्वमाप्रोति । प्रज्ञया सत्यं संकल्पम्‌। सयो ममायुरमृतमितयुपास्ते सर्वमायुरस्मिंल्लोक एति। 
आप्रोत्यमृतत्वमक्षितिं स्वर्गे लोके । तद्धैक आहुरेकभूयं वै प्राणा गच्छन्तीति। न हि कश्चन 
शक्नुयात्सकृद्राचा नाम प्रज्ञापयितुं चक्षुषा रूपं श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातुमित्येकभूयं वे 
प्राणाः। एकैकमेतानि सर्वाण्येव प्रज्ञापयन्ति। वाचं वदन्तीं सरवे प्राणा अनुवदन्ति । चक्षुः . 
पश्यत्सवें प्राणा अनुपश्यन्ति श्रोत्रं शरण्वत्सर्वे प्राणा अनुश्युण्वन्ति मनो ध्यायत्सर्वे प्राणा 
अनुध्यायन्ति प्राणं प्राणन्तं सर्व प्राणा अनुप्राणन्तीति। एवमु हैवैतदिति हेन्द्र उवाच। अस्ति 
त्वेव प्राणानां निःश्रेयसमिति॥ २॥ 

उन प्रसिद्ध इनद्रदेव ने कहा कि ^“ मै स्वयं ही प्रजञास्वरूप प्राण हूं! उस प्राण एवं श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त 
आत्मारूप मे प्रव्यात मुञ्च इन्र की तुम आयु एवं अमृतरूप से उपासना करो।'' आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु 
एवं प्राण हौ अमृतत्व है । इस शरीर मेँ जब तक प्राण का निवास है, तभी तक आयु है । प्राण के हारा ही प्राणी 
अन्य दूसरे लोक में अमृतत्व के विशेष सुख की-अनुभूति करता है । 

प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति शाश्वत सत्य का निश्चय एवं ऊहा-पोह आदि करता है । जो व्यक्ति “ आयु" एवं अमृत! 
के रूप से मेरी अर्थात्‌ इद्र की उपासना करता है, बह इस लोक मे पर्णायु का गौरव प्राप्त करता है ओर स्वर्ग 
लोक में जाकर अक्षय अमृतत्व के सुख का भागीदार बनता है। इस प्राण के सन्दर्भ में कोई-कोई विद्वन 
एेसा कहते हँ कि निश्चय ही सभी प्राण ( वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों सहित प्राण) एकीभाव को प्राप्त करते दै । 
कोई भी व्यक्ति एक ही समय मेँ वाणी द्वारा नाम सूचित करने, नेत्र द्वारा रूप देखने, कान से शब्द श्रवण करने 
एवं मन के दवार ध्यान करने मे समर्थ नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय ही सभी प्राण अपने 
एकं ही भाव को प्राप्त करते है । वे सभी प्राण एकीकृत हो समस्त कारय करते है । ये सब एक-एक विषय कौ 

क्रमशः अनुभूति कसते ह । जब वाक्‌ इन्द्रिय बोलने लगती है, उस समय सभी प्राण उसका (वाणी का) मौन 
रूप से अनुमोदन करते ह । जब चक्षु देखता है, तब अन्य सभी प्राण भौ उसके पृष्ठ भाग में रहकर दृष्टिपात 
कते ह । जब कान श्रवण करने लगता है, तव दूसरे अन्य समस्त पराण भी उस कर्णेन्भिय का अनुसरण करते 
है । जब मन ध्यान करने लगता हे, तब अन्य सभी प्राण भी उसका साथ देते हए चिन्तन करते है ओर जब 
मुख्य प्राण अपना कार्यं करना प्रारम्भ करता है, तो अन्य समस्त प्राणे्दियों भी उसके साथ-साथ वैसी चेष्टा 
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कस है, एेसा प्रतर्दन ने निवेदन किया। इस तरह से उन देवों मे श्रेष्ठ इन्द्र ने कहा-यह बात एेसी ही है । 
समस्त प्राण एक होते हए भी जो अन्य पाँच प्राण है, वे निःश्रेयस अर्थात्‌ परम कल्याण स्वरूप है निश्चय ही 
यही बात हे ॥ २॥' 
जीवति वागपेतो मूकाग्हि पश्यामो जीवति चक्षुरपेतोऽन्धाद्हि पश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो 
बधिरान्हि पश्यामो जीवति मनोपेतो बालान्हि पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो जीवत्यूरुच्छन्न 
इति। एवं हि पश्याम इत्ि। अथ खलु प्राण एव प्रजञत्पेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति। 
तस्मादेतदेवोऽथमुपासीत । यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः! सह ह्येतावस्मिञ्शरीरे 
वसतः सहोत्क्रामतस्तस्यैषेव दृष्टिः । एतद्धिज्ञानम्‌। यत्रैतत्पुरुषः सुप्तः स्वप्रं न कंचन 
पश्यत्यथास्मिनप्राण एवैकधा भवति । तदेनं वाक्सवै्नामभिः सहाप्येति चक्षुः सवे रूपैः सहाप्येति 
श्रोत्रं सवैः शब्दैः सहाप्येति मनः सवै््यानिः सहाप्येति। स यदा प्रतिबुध्यते । यथागनज्वलतः 
स्वां दिशो विस्फुलिङ्घा विप्रतिष्ठरननेवमेवेतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यो लोकाः । तस्येषेव सिद्धिः एतद्विज्ञानम्‌। यत्रैतत्पुरुष आतो मरिष्यत्नाबल्यं न्येत्य 
संमोहं न्येति तदाहुः । उदक्र मीच्ित्तम्‌। न श्रृणोति न पश्यति न वाचा वदति न 
ध्यायत्यथास्मिन््राण एवैकधा भवति तदेनं वाक्सवै्नामभिः सहाप्येति चक्षुः सवे रूपैः सहाप्येति 
भ्रत्रं सवैः शब्देः सहाप्येति मनः सवै्यनिः सहाप्येति यदा प्रतिबुध्यते यथागेर्ज्चलतो विस्फुलिङ्गा 
विप्रतिषठेरत्नेवमेवेतस्मादात्मनः प्राणा याथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ॥२३॥ 
“वागिन्दरिय से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता हे, क्योकि गंगो को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है । 
नेत्रो से रहित होने पर भ्री व्यक्ति जीवन धारण किये रहता हे, क्योकि .अंधों को प्रायः देखते ही है । श्रत्न्द्िय 
हीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है, क्योकि बधिरं को प्रायः ही देखा जाता है । मनः शक्ति से रहित होने पर 
भी जीवन धारण किया जा सकता है, क्योकि प्रायः ही छोटे बालकों को जीवित देखते है । प्राण के रहते, अंग- 
भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है, किन्तु प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना 
असम्भव हे । क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है । 
यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को सभी तरफ से आबद्ध करके भिन्न-भिन्न क्रियाय कराता रहता हे । अतः इस प्राण 
की ही "उक्थ, रूप से उपासना करनी चाहिए । निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है, वही प्राण है या फिर जो प्रज्ञा 
कही गई है, बही प्राण है; क्योकि प्रा एवं प्राण दोनों साथ-साथ ही इस शरीर में निवास करते हँ तथा जीवात्मा 
के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर से उत््रमण करते अर्थात्‌ बाहर निकलते हँ । इस प्राणमय परब्रह्म का 
यही दर्शन (ज्ञान) है ओर यही विज्ञान है; क्योकि सुषुप्त अवस्था मेँ जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के 
स्वप्र नीं देखता, उस समय शब्द सभी नामों के साथ, नेत्र रूपानुभूति सहित, कान शब्दों सहित ओर मन, 
चिन्तन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते ह । वह मनुष्य जन जाग्रत्‌ अवस्था को प्राप्त होता है, तब उस 
समय जैसे जलती हई अग्नि से सभी दिशाओं कौ ओर चिनगारियां निकलती है, वैसे ही इस प्राण स्वरूप 
आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण बाहर निकल कर अपने-अपने उचित स्थान कौ ओर गमन कर जते हं । ` 
तत्पश्चात्‌ उन प्राणो से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवगण प्रादुर्भूत होते है तथा उन देवरौ से लोक एवं नामादि 
विषय उत्पन्न होते है । (ह ऋ र 
इस प्राणरूप आत्मा कौ सिद्धि का वर्णन आगे किया जा रहा है । यही विज्ञान है कि जिस अवस्था मे 
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रोग से पीडित व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, शक्तिहीन होकर चेतना रहित हो जाता हे, उस समय वह किसी 
भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने मे समर्थ नहीं होता, उस समय कहते हँ कि उसका चित्त (मन) 
उत्क्रमण कर गया है । यही कारण है कि वह न तो सुनता, न कुछ देखता हे, न वाणी से कुछ बोलता है ओर 
न ही ध्यान कता है । उस समय वह केवल प्राणों मे ही लीन हो जाता है । एेसी स्थिति मे वाणी समस्त नामों 
के सहित, चक्षु सभी रूपों के सहित, कान सभी शब्दों के सहित एवं मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित, उस 
प्राण तत्त मे विलीन हो जाता है । वह मनुष्य जब फिर से जागता है, उस समय जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से 
सभी दिशाओं कौ तरफ चिनगारिय प्रस्फुटित होती है, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि 
समस्त प्राण उत्यन्न होकर यथा-स्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते है । तदनन्तर प्राण से उनके अधिष्ठाता 
अग्नि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते है ॥ ३॥ 

स यदाऽस्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति वागस्मात्सर्वाणि नामान्यभिवि 
सृजते। वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति प्राणोऽस्मात्सर्वानान्धानभिविसृजते प्राणेन सर्वानान्धाना- 
प्रोति चक्षुरस्मात्सर्वाणि रूपाण्यभिविसुजते चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्रोति श्रोत्रमस्मात्सर्वाञ्छ- 
ब्दानभिविसृजते श्रोत्रेण सर्वाञ्छब्दानाप्रोति मनोऽस्मात्सर्वाणि ध्यानान्यभिविसुजते मनसा 
सर्वाणि ध्यानान्याप्रोति सैषा प्राणे सर्वापिः। यो वै प्राणः सा प्रज्ञाया वा प्रज्ञा सप्राणः सह 
ह्येतावस्मिञ्शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः। अथ खलु यथाऽस्ये प्रज्ञाये सर्वाणि भूतान्येकं भवन्ति 
तद्व्याख्यास्यामः॥ ४॥ 

शरीर से उन्मुक्त होने वाला वह प्राण जब उत््रमण करता है, तन उस समय वह इन सभी इनद्दियोँ के 
सहित ही उत््रमण करता है । उस समय वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुष के सभी नामों का परित्याग कर देती है; 
क्योकि वागिन्दरिय से ही मनुष्य नामों को ग्रहण कर पाता है । (एसा ही तथ्य सभी इन्द्रियो के विषय मेँ है ।) 
प्राण (ब्राणेन्दरिय) सभी गंधों का त्याग.कर देती है, चक्षु सभी रूपों को त्याग देता है, कर्णेन्द्रिय सभी तरह के 
शब्दों का परित्याग कर देती है ओर मन ध्यानस्थ विष्यो का परित्याग कर देता है । इसी प्राणरूप आत्मा में 
समस्त इन्द्रिया समर्पित होकर अपने-अपने विषयों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देती है । प्राण ही प्रज्ञा है ओर 
परज्ञाही प्राण है अथवा जो प्रज्ञा है, वही प्राण है; क्योकि ये दोनों इस शरीर मे एक साथ ही निवास करते है ओर 
एक साथ ही इस शरीर से उत््रमण करते है । अब जिस तरह से समस्त भूत-प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो 
जाते है, इसकी (अगले मत्र मे) स्यष्ट शब्दो मे व्याख्या करेगे ॥ ४॥ 

वागेवास्या एकमङ्गमदूहं तस्यै नाम परस्तातप्रतिविहिता भूतमात्रा । प्राणमेवास्या 
एकमङ्गमह तस्य गन्धः परस्तात््रतिविहिता भूतमात्रा चक्षरेवास्या एकमङ्गमदू्छं तस्य रूपं 
परस्तातप्रतिविहिता भूतमात्रा श्रोत्रमेवास्या एकमङ्कमदृह्छं तस्य शब्दः परस्तात्प्रतिविहिता 
भूतमात्रा जद्ेवस्या एकमङ्गमदूहछं तस्या अन्नरसः परस्तातरतिविहिता भूतमात्रा हस्तावेवास्या 

एकमङ्गमवृहं तयोः कम॑ परसतात्रतिविहिता भूतमात्रा शरीरमेवास्या एकमङ्खमदूच्छं तस्य 

` सुखदुःखे परस्तातप्रतिविहिता भूतमात्रोपस्थ एवास्या एकमङ्कमदृह्छं तस्यानन्दो रतिः प्रजातिः 
पर्तात्मतिविहिता भूतमात्रा पादावेवास्या एकमङ्गमदूहछं तयोरितया परसतातप्तिविहिता भूतमात्रा 

परज्ेवास्या एकमङ्गमदूहंरस्यै धियो विज्ञातव्यं कामाः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा ॥ ५॥ 


अध्याय ३ मनर र 


निश्चय ही इस वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षति-पूर्तिं की है । बाहर कं ओर उसके (वाणी के) 
विषय रूप से कल्पित (भूतमात्रा अर्थात्‌ पञ्चभूतों का अंश-विशेष) नाम -शब्द है । ्राणेन्द्रिय ने भी इस प्रज्ञ 
के एक अंग कौ पूर्तिं को हे । बाहर की तरफ उस प्राणन्दरिय के विषयरूप से जो कल्पित भूतमात्रा है, वह गन्ध 
हे । चक्षु ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग कौ पूर्तिं की है । बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो 
भूतमात्रा है, वही रूप है । एेसे हौ कर्णन्द्िय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षति-पूरति कौ है । बाहर कौ तरफ 
से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, बही शब्द है । स्वादेन्दिय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग कौ 
पूर्ति को है । बाहर को तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही अन्न का रस है । इसी प्रकार 
निश्चय ही हाथो ने भी प्रज्ञा के एक अंग कौ पूर्तिं की है । बाहर की ओर से उनके विषय रूप से कल्पित जो 
भूत मात्रा है, वही कर्म॑ हे । एसे हौ शरीर ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्तिं की है । बाहर की ओर उसके विषय 
रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, वही सुख एवं दुःख हे । इसी तरह निश्चय ही उपस्थ ने भी उस प्रज्ञा के एक 
अंग कौ पूर्ति कौ है, बाहर कौ तरफ उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, वही रति, आनन्द एवं प्रजा 
(सन्तान ) कौ उत्पत्ति हे । अवश्य ही पैरो ने. भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्तिं की हे । बाहर कौ ओर उनके 
विषय रूप से कल्पित जो भूतमात्रा है, वह विचरण-क्रिया है । एसे ही प्रज्ञा के एक अंग की प्रज्ञा ने ही पूर्ति कौ 
है । उस (प्रज्ञा) से सम्बन्धित बाह्य विषय रूप से कल्पित जो भूतमात्रा है, वह बुद्धि के द्वारा अनुभूत वस्तुं 
एवं मनुष्योचित इच्छार्णे-कामनाणें हँ ॥ ५ ॥ 
प्रस्चया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्वाप्रोति। प्रज्ञया प्राणं समारुह्य प्राणेन 
सर्वान्गन्धानाप्रोति प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्रोति प्रज्ञया श्रोत्रं समारुह्य 
श्रोत्रेण सर्वाञ्शाब्दानाप्रोति प्र्लया जिह्वां समारुह्य जिह्वया सर्वानन्नरसानाप्रोति प्रज्ञया हस्तौ 
समारुह्य हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्याप्रोति प्रज्ञया शरीरं समारुह्य शरीरेण सुखदुःखे आप्नोति 
परज्ञयोपस्थं समारुह्योपस्थेनानन्दं रतिं प्रजातिमाप्रोति प्रज्ञया पादौ समारुह्य पादाभ्यां सर्वा 
इत्या आप्रोति प्रज्ञयैव धियं समारुह प्रज्ञयैव धियो विज्ञातव्यं कामानाप्रोति॥६॥ 
्रजञा केद्वारा वाणी प्र आरूढ हो, अर्थात्‌ वाणी को वश मेँ करके मनुष्य वाक्‌ शक्ति के दवारा नामों को 
स्वीकार करता है । प्रज्ञा द्वारा ही प्राण (प्राणेन्द्रिय) पर अधिकार करके सभी तरह कौ गन्धो को स्वीकार 
करता है । प्रज्ञा दवारा ही नेत्र को वश मे रखकर समस्त रूपों को ग्रहण करता है । प्रज्ञा से ही मनुष्य श्रतरनद्रिय 
पर आरूढ होकर उसके दवारा सभी तरह के शब्दों को स्वीकार करता है । प्रज्ञा द्वारा ही जिह्वा को वश मे करके 
सम्पूर्णं अन्न के रसों को प्रात करता है। परज्ञा से ही हाथों को वश मे करके हाथो द्वारा सभी प्रकार के कार्यो को 
पूर्ण करता है । प्रज्ञा द्वारा ही शरीर को वश मे रखकर शरीर से भोग एवं पीड़ा जनित सुख-दुःखो को स्वीकार 
करता है । प्रा से ही उपस्थ को वश में रखकर उसके द्वारा रति, आनन्द एवं प्रजनन सामर्थ्य को प्राप्त करता 
है । प्रज्ञ द्वारा ही पैरो को वश मे करके चैरो द्वारा सम्पूर्णं विचरण क्रियाओं को स्वीकार करता है एवं प्रज्ञा से हौ 
बुद्धि को वश मेँ करके उस (बुद्धि) के द्वारा अनुभूति जन्य वस्तुओं एवं कामनाओं को ग्रहण करता है ॥ ६॥ 
न हि प्रज्ञापेता वाङ्‌ नाम किंचन प्रज्ञापयेत्‌। अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतत्राम 
्ाज्ञासिषमिति। न हि प्रज्ञापेतः प्राणो गन्धं कंचन प्ज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतं 
गन्धं परज्ञासिषमिति। न दि प्रज्ञापेतं चक्ष रूपं किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतं 
प्राज्ञासिषमिति न प्रापतं श्रोत्रं शब्दं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतं शब्दं 


कोषीतकि ब्राह्यणोपनिषद्‌ 


प्राज्ञासिषमिति न हि पर्ापेता जिहवाऽतनरसं कंचन प्रजञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतमन्नरसं 
प्राज्ञासिषमिति न प्रज्ञापेतौ हस्तौ कर्म किंचन परजञापयेतामन्यत्न मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतत्करम 
प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखं दुःखं किंचन प्ज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह 
नाहमेतत्सुखं दुःखं प्ा्ञासिषमिति न दि प्र्ञापेत उपस्थ आनन्दं रति प्रजाति कांचन प्रस्लापयेदन्यत्र 
मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतमानन्दं न रतिं न प्रजातिं प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेतौ पादावित्यां 
कांचन प्रज्ापयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतामित्यां प्राज्ञासिषमिति। न हि प्रज्ञापेता 
धीः काचन सिध्येन्न प्रञ्ञातव्यं प्रज्ञायेत ॥ ७॥ 
रज्ञा के अभाव मे वाणी किसी भी नाम का ज्ञान नहीं करा सकती; क्योकि एेसी अवस्था मेँ व्यक्ति इस 
तरह कहता है किं मेरा मन अमुक ओर था, अतः मेँ इस नाम को नहीं जान सका। प्रज्ञा से हीन होने पर प्राण 
(प्राणेद्धिय) भी किसी गन्ध का नोध नही करा सकता। एेसी स्थिति में व्यक्ति इस प्रकार कहता हे कि मेरा 
मन दूसरी जगह चला गया था, इस कारण से मेँ इस प्राणेन्दिय कौ गन्ध को जानने मेँ असमर्थं रहा, एेसे ही 
जञा से रहित होने पर, चक्षु-इन्दरिय भी किसी भी तरह के रूप का ज्ञान नहीं करा सकती । एेसी दशा में व्यक्ति 
ठेसा कहता है कि "मेरा मन उस समय अन्यत्र था, अतः मेँ इसके उस रूप को नहीं जान सका।' प्रज्ञा से 
अलग रहकर कर्णेन्दिय भी किसी, तरह के शब्द का बोध नहीं करा सकती । एेसी दशा मेँ व्यक्ति यह कहता 
हे कि मेरा मन उस समय अन्यत्र गमन कर रहा था, इस कारण से मँ इन शब्दों को नहीं जान सका । प्रज्ञा से 
रहित होने पर जिह्वा किसी भी अन्न के रस का अनुभव नहीं कर सकती । एेसी स्थति में व्यक्ति, “यह कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था', अतः मँ अन्न के रस की अनुभूति नहीं कर पाया।' प्रज्ञा से रहित होते 
हए हाथ किसी भी तरह के कर्म का बोध नहीं करा सकते। एेसी दशा में मानव यह कहता है कि उस समय 
मेरा मन अन्यत्र गमन कर गया था। इसलिए मेँ इस अमुक कार्यं को नहीं समञ्च सका । प्रज्ञा से अलग रहते हुए 
शरीर भी किसी तरह के सुख-दुःख कौ अनुभूति नहीं करा सकता। एेसी स्थिति में मनुष्य कहता है कि "मेरा 
मन अन्यत्र गमन कर गया था।' अतः मेँ इस शरीर के सुख-दुःखों को नहीं समञ्ज सका। प्रज्ञा से रहित होकर 
उपस्थ भी किसी तरह के आनन्द, रति एवं प्रजा की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता है । उस स्थिति में 
व्यक्ति कहता है कि "मेरा मन उस समय अन्यत्र था, इस कारण से मँ उस आनन्द, रति एवं प्रजा के उत्पत्ति 
कौ जानकारी नही पा सका । प्रज्ञा से अलग रहकर दोनों चैर भी किसी तरह की गमनक्रिया का ज्ञान नहीं करा 
सकते, उस स्थिति मेँ व्यक्ति यह कहता है कि "मेरा मन उस समय अन्य किसी स्थान की ओर चला गया था, 
इस कारण मँ इस आवागमन की क्रिया का अनुभव नही कर सका। प्रज्ञा के अभाव मे कोई भी बौद्धिक -वृत्ति 
नहीं सिद्ध हो सकती है, उस बुद्धि वृत्ति के दवारा ज्ञात वस्तु के ज्ञान का एहसास नहीं हो सकता ॥ ७॥ 

न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यान्न गन्धं विजिज्ञासीत घ्रातारं विद्यान्न रूपं विजिज्ञासीत 
स १५४ शब्द विजिज्ञासीत श्रोतारं विद्यात्नान्नरसं विजिज्ञासीतान्नरसस्य विज्ञातारं 
सिसत न प्रजातिं विजिज्ञासीतानन्दस्य रतेः प्रजातेर्विज्नातारं विद्यात्रेत्या 

नं तार विद्यात्‌। न मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यात्‌ । ता वा एता दरौव भूतमात्रा 
अधिप्रज्ञं दश पर्नामत्रा अधिभूतं यद्धि भूतमात्रा न स्यन प्रमात्रा स्युर्यदा प्रज्ञामात्रा न स्युर्न 
भूतमात्राः स्युः॥ ८॥ | ं 


अध्याय ३ मत्र ९ 


वाक्‌ शक्ति को जानने कौ इच्छा नहीं करनी चाहिए; वरन्‌ वाणौ को प्रेरित करन वाले आत्मा को 
जानना चाहिए । गन्ध को जानने का प्रयास नही करना चाहिए, बल्कि गन्ध को ग्रहण करने वाले आत्मा को 
जानना चाहिए; रूप को जानने कौ इच्छा नहीं करनी चाहिए, रूप के ज्ञाता साक्षी स्वरूप आतमा को जानना 
चाहिए; शब्द्‌ को जानने कौ इच्छा नहीं करनी चाहिए, शब्द श्रवण करने. वाले आत्मा को जानने की इच्छा 

. रखनी चाहिए्‌। अन्न -रस के ज्ञान कौ कामना व्यर्थ है, अन्न-रस के ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए । कर्म को 
जानने को इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कर्म-कर्तांरूप आत्मा को जानना चाहिए। सुख-दुःख आदि के जानने 
को इच्छा नहीं करनी चाहिए, सुख-दुःख के विशेषज्ञ साक्षी रूप आत्मा को जानना चाहिए। आनन्द, रति एवं 
प्रजनन सामर्थ्यं के जानने कौ इच्छा नहीं करनी चाहिए; वरन्‌ आनन्द, रति एवं प्रजनन सामर्थ्य के जानकार 
( आत्मतत्व) कौ समञ्चना चाहिए; विचरण कौ क्रिया को समञ्चन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, विचरण 
करने वाले साक्षी स्वरूप आत्मा को ही जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह मन को भी जानने कौ 
अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए; बल्कि मनन करने बाले आत्मा को ही जानना चाहिए । इस प्रकार ये दस ही 
भूत मात्राँ अर्थात्‌ ताम आदि विषय है; जो प्रज्ञा में विद्यमान हैँ एवं प्रज्ञा की भी दस मात्राएं (वाणी आदि 
इन्द्रिय रूप) हँ, जो कि समस्त प्राणियों मे वरिद्यमान है । यदि ये प्रख्यात समस्त भूत मात्राँ न हो, तो प्रज्ञा की 
मात्रां भी स्थित नहीं रह सकर्तीं ओर यदि प्रज्ञा को मात्रां न हो, तो भूत मात्राँ भी स्थित नहीं रह 
सकर्तीं ॥८ ॥ 

न ह्यन्यतरतो रूपं किचन सिध्येत्‌। नो एतन्ना, तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पितो नाभावरा 
अर्पिता एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव 
प्रज्ञात्पानन्दोऽजरोऽमृतः। न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌। एष होवेनं साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उर्निनीषत एष उ एवैनमसाधु कं कारयति तं यमधो 
निनीषते। एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेशः स म आत्मेति विद्यात्स म आत्मेति 
विद्यात्‌॥ ९॥ 

इन दोनों मे से किसी भी एक के माध्यम से किसी भी रूप, विषय अथवा इन्द्रिय कौ सिद्धि नहीं हो 
सकती है । प्रज्ञा मात्रा ओर भूतमात्रा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है । उसे इस तरह से जानना चार्हिए, जिस 
प्रकार रथ की नेमि असं मे ओर अरे रथ की नाभि के आश्रित रहते है; उसी प्रकार ही ये समस्त भूत मात्रा 
प्र्ञा मात्राओं मे विद्यमान हैँ एवं प्रज्ञा मात्रां प्राण में स्थित हैँ । यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्दस्वरूप, अजर- 
अमर्‌ है । यह न तो अच्छे कर्म से वृद्धि को प्राप होता है ओर न ही बुरे कर्म से छोरा होता है । यह प्राण एवं प्रज्ञा 
रूप चैतन्य युक्त परब्रह्म ही इस देहाभिमानी पुरुष से शरेष्ठ कारय करवाता है । वह एसे रेष्ठ कृत्य उसी से 
करवाता है, जिसे बह इन प्रत्यक्ष लोकों से ऊर्ध्व की तरफ ले जाना चाहता है ओर जिसे वह इन श्रष् लोकों 
कौ अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है.उससे अशुभ कार्य करवाता है । यह आत्मा समस्त लोकों का अधिपति है 
एवं यही सभी का स्वामी है । इन सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त वह प्राण ही आत्मा है, ठेसा जानना चाहिए । वह प्राण 
ही हमारा आत्मा है, एेसा जानना चाहिए। बह प्राण ही हमारा आत्मा है, एसा हौ जानना चाहिए॥ ९॥ 


-------यीर्विर- कम ` 


कौषीतकि ब्राह्णोपनिषद्‌ 


८ 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


काशी नेश अजातशत्रु एवं ब्रहि गार्ग्यं का संवाद -- 

अथ गाग्यों ह वै बालाकिरनूचानःसस्पृष्ट आस सोऽवददुशशीनरेषु स वसन्मतस्येषु 
कुरुपञ्चालेषु काशिविदेरेष्विति स हाजातशत काश्यमेत्योवाच । बरह् ते ब्रवाणीति तं होवाचा- 
जातशत्रुः। सहस्त्रं दगास्त इत्येतस्यां वाचि जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति ॥ ९॥ 

` गर्ग गोत्रे प्रादुर्भूत बलाका ऋषि के पुत्र एवं गार्ग्य के नाम से प्रख्यात एक ब्राह्मण-ऋषि थे # उन्होने 

चारो वेदो का पूर्णं अध्ययन किया था, साथ ही वेदो के अच्छे प्रख्यात वक्ता भी थे। उस समय जगत्‌ में उनकौ 
बडी ख्याति थी। उनका निवास उशीनर प्रदेश में था, किन्तु सतत गतिशील रहने के कारण, वे कभी 
मत्स्यदेश, तो कभी कुरु-पाञ्चाल मेँ रहा करते थे। इस भाति वे -प्र्यात गार्ग्य एक काशी के विद्वान्‌ राजा 
अजातशत्रु के समीप मेँ पहँचे ओर अहंकार से युक्त वाणी मे बोले-' हे राजन्‌! म आपके लिए ब्रह्यतत्व का 
उपदेश करगा।' गार्ग्य के इस तरह से कहने पर उन प्रसिद्ध काशी नेश ने कहा-'ह ब्रह्मन्‌! आपकी इस बात 
पर हम आपको एक सहस्र गों प्रदान करते हैँ । अवश्य ही आज-कल लोग प्रायः जनक-जनक कहते हुए 
ही उनके पास में दोड जते है (अर्थात्‌ राजा जनक ही इस ब्रह्मविद्या के श्रोता एवं दानी हँ, इस प्रकार कहकर 
परायः; लोग उन्हीं के समीप में जाते है, आज आप हमारे पास आकर विदेहराज जनक कौ भति हमारा गौरव 
बढाया है, इसलिए हम आपको सहर्ष एकं सहस्र गौं प्रदान करते हँ) ॥ १॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुं 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठाः । बृहन्पाण्डरवासा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मृधेति वा अहमेतमुपास इति स 
यो हैतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूधां भवति ॥ २॥ ` कि 

तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र विप्रवर गार्ग्य जी कहने लगे-'हे राजन्‌! यहः जो सूर्यमण्डल में अन्तर्यामी 
परमेश्वर स्थित है, मै उसी कौ ब्रह्मबद्धि से साधना करता हूँ ।' ठेसा सुनकर उन शर्ट ऋषि से काशी नरेश 
अजातशत्॒ बोले-"हे ब्रह्मन्‌! नहीं -नही, इस विषय मेँ आप कुछ.भी न कहें 1 अवश्य ही.यह शुक्लवस्त्रधारी 
सभी से महान्‌ है । यह सभी का अतिक्रमण करता हुआ सबसे उच्च स्थिति में केन्द्रित है, ग्रह सबका शीश है । 
इस तरह से मै इसकी उपासना करता हँ, जो मनुष्य सूर्य मण्डल मेँ स्थित उस विराट्‌ पुरुप्र कौ इस तरह से 
उपासना करता है, वह सभी का अतिक्रमण कर सबसे उच्च स्थिति में पहुंचता हे एवं समस्त भूत-प्राणियों का 
शीश माना जाता है ॥ २॥ । ॥ र 

स होवाच बालाकियं एवैष चन्द्रमसि पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुं 
मैतस्मन्संवादयिष्ठः सोमो राजा्नस्यात्येति वा अहमेतमुपास इति स यो मेवमुपास्तेऽननस्यात्मा 
भवति॥ ३॥ | `“ = ˆ + के 

उन सुप्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य जी ने कहा-'हे राजन्‌ चन्द्रमण्डल मे जो यह अन्तर्यामी विराट्‌ पुरुष 

भी यही है। # ष = कु भी न कहं । गृह सोम ही राजा है एवं अन्न का आत्मा 
यह। ८ । इस ` इसको उपासना करता हूं ।' इसी तरह वह भी, जो इस प्रसिद्ध चन्द्र मण्डल के 


अन्तर्गत इस पुरुष्‌ की ब्रह्म रूप मेँ उपासना करता है, वह निश्चय ही अन्न कौ आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ अन्न 
राशि से युक्त.हो जाता है ॥ २॥ | 


अध्याय ४ मन्त्र 
अध्या न्त्र ७ ८५ 


स होवाच बालाकिर्य एवैष विद्युति पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुं 
भेतस्मिन्संवादयिष्टास्तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते तेजस आत्मा 
भवति ॥ ४॥ 

तब वे विप्रश्रष्ठ गार्ग्य मुनि कहने लगे हे राजन्‌! विद्युत्‌ मण्डल के अन्तर्गत जो यह अन्तर्यामी विराट्‌ 
परब्रह्म है, मै उसी का उपासक हूँ ।' एेसा सुनकर राजा अजातशत्रु तुरन्त बोले-'हे ब्रह्न! आप इस सन्दर्भ मे 
कुछ भी न कहें । मेँ इस (विद्युत्‌) को प्रकाश कौ आत्मा मानकर उसको उपासना करता हँ ।' इस प्रकार जो 
भी मनुष्य विद्युत्‌-मण्डल में स्थित ब्रह्म कौ उपासना करता है, बह प्रकाश स्वरूप आत्मा ही हो जाता हे ॥ ४ ॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष स्तनयित्नौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठाः शब्दस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते शब्दस्यात्मा 

भवति ॥ \\ ॥ 

तदुपरान्त बलाका-तनय गार्ग्य ने पुनः कहना प्रारम्भ किया- ' हे राजन्‌! मेघमण्डल में गर्जना रूप मे 
विद्यमान उस अन्तर्यामी अविनाशी परम ईश्वर की मेँ साक्षात्‌ परम ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं ' एेसा 
सुनकर उन प्रख्यात नरेश अजातशत्रु ने उत्तर देते हुए कहा- हे ब्रह्म्‌) आप इस सन्दर्भ में कुछ भी न करें । 
मे इसे शब्द की आत्मा समञ्चकर इस श्रेष्ठ तत्त्व की उपासना करता हँ। इस भति से जो भी मनुष्य इस 
मेघमण्डल मे विद्यमान परब्रह्म को शब्द की आत्मा मानकर उपासना करता है, वह मनुष्य स्वयं ही शब्द की 
आत्मा के रूप में परिणत हो जाता है ॥ ५॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष आकारो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठाः पूर्णमप्रवर्ति ब्रहोति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूर्यत 
प्रजया पशुभिः । नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात्प्वरतते ॥ ६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पुनः बलाका-नन्दन गार्ग्यं ऋषि ने कहा-' हे राजन्‌। आकाश मण्डल में प्रतिष्ठित परब्रह्म 
परमेश्वर की मेँ अविनाशी ब्रह्य के रूप मे उपासना करता हं।' इस पर राजा अजातशत्रु ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 
आपको इस सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए ।' यह तो पूर्ण, प्रवृत्ति रहित (क्रिया रहित) एवं ब्रह्म अर्थात्‌ 
सभी से विशाल है । अवश्य ही इसी रूप में मै इसकी उपासना करता हं । इसी तरह ज भी मनुष्य इस प्रसिद्ध 
आकाश मण्डल के अन्तरगत स्थित पुरुष की इस रूप मे उपासना कर्ता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त, न तो स्वयं बह ओर न उसको संतान हौ समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते ह ॥ ६॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष वायौ पुरुषस्तमेकाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिषठा न्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते । 
जिष्णु वापराजयिष्णुरन्यतस्त्यजायी भवति ॥ ७॥ 

वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य पुनः कहने लगे-"हे राजन्‌! यह जो वायुमण्डल में स्थित विराट्‌ पुरुष है, 
मैं (गार्ग्य) अविनाशी ब्रह्म के रूप में इसकी उपासना करता हूं ।' गार्ग्य से एेसा सुनने पर उन प्रसिद्ध नरेश 
अजातशत्रु ने कहा- "हे ब्रह्मन्‌] आपको इस विषय मे कुछ भी नहीं कहना चाहिए; यह इन्र अर्थात्‌ श्रेष्ठ ५ 
से युक्त, वैकुण्ठ अर्थात्‌ कहीं भौ कुण्ठागरस्त न रहने वाला तथा कहीं भी न हारने वाली सेना हे। अवश्य ही 

मै इसकी इसी भावना से उपासना करता हू; इसी तरह से जो भी मनुष्य इस वायु मण्डल के मध्य में स्थित 


६ कौषीतकि 
विराट्‌ पुरुष कौ इस रूप मे उपासना करता है, वह मनुष्य निश्चित ही सदा विजयी रहने वाला, दूसरों से कभी 
भी न हारने वाला एवं अपने को पराक्रम के द्वारा वश मेँ करने वाला होता हे ॥ ७ ५ 

स होवाच बालाकिर्य एवैषोऽग्नौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुमां 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते विषासहिरैवान्वेष 
भवति॥ ८॥ 

तदनन्तर उन सुप्रसिद्ध बलाका-पत्र गार्ग्य जी ने कहा-' हे राजन्‌! यह जो अग्नि मण्डल के मध्यमं 
अन्तर्यामी विराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी कौ भँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हू ।' इस प्रकार कहे जाने पर वे 
राजा अजातशत्रु गार्ग्य ऋषि से कहने लगे-'हे ब्रहयन्‌! इस सन्दर्भ मे आप कृपा करके कुछ भी संवाद न करे 
यह “ विषासहि" अर्थात्‌ दूसरों के प्रहार को सहन करने कौ सामर्थ्य वाला है । अवश्य ही इसी भावना सै मेँ इस 
तत्व की उपासना करता हूं ।' इसी तरह से जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध अग्नि के मध्य में स्थित विराट्‌ पुरुष की 
उपासना करदा है, वह इस उपासना के बाद दूसरों का आवेग सहन करने में समर्थ हो जाता है ॥ ८॥ 

स होवाच बालाकियं एवैषोऽप्सु पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरमा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा नाम्न आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नाघ्न आत्मा 
भवतीत्यधिदैवतमथाध्यात्यम्‌॥ ९॥ | | 

उन ख्याति प्राप्त बलाका-पुत्र गार्ग्यं जी ने कहा-'हे राजन्‌ ! जो यह जल मण्डल के मध्य मेँ अन्तर्यामी 
विराट्‌ पुरुष स्थित है, इसकी ही मेँ ब्रह्म के रूप मेँ उपासना करता हूँ ।' एेसा सुनकर उन (गार्ग्य ऋषि) से 
राजा अजातशत्रु ने कहा-'हे ब्रह्मन्‌! इस विषय मेँ कृपा करके आप कुछ भी न कहं । यह नामधारी जीवात्मा 
है, एसा जानकर ही मँ इसको उपासना करता हूँ।' जो मनुष्य इसी भाव से इसकी उपासना करता है, वह 
नामधारी समस्त प्राणिमात्र की आत्मा हो जाता है । इसे आधिदैवत उपासना कहा जाता है । आगे अब अध्यात्म 
उपासना का वर्णन करते है ॥ ९॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष आदे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरु्मा 
मेतस्मन्संवादयिष्ठः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रतिरूपो हैवास्य 
प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः॥ १०॥ 

उन प्रसिद्ध बलाका-तनय गार्ग्यजीने कहा- “हे राजन्‌! जो यहःदर्पण मे विराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी 
ध मै अविनाशी ब्रह्म के रूप मे उपासना करता हू ।' यह सुनकर उन गार्ग्यं मुनि से राजा अजातशत्रु ने कहा- 

हे मुन! इसके सन्दर्भ मे आप कुछ भी न कर । यह प्रतिरूप (रूप का ठीक वैसा ही प्रतिमिम्ब ) है, अवश्य 
स व करता हू ।' इसी तरह से वह मनुष्य भी यदि इस दर्पण के मध्य मे विराट्‌ 
ना करता ह, तो वह उस प्रतिरूप गुण से विभूषित हो जाता है । उसकी संतान 
उसके अनुरूप ही होती है । प्रतिकूल रूप व स्वभाव वाली नहीं होती ॥१०॥ 


स होवाच बालाकिर्य एवैष प्रतिश्रुत्कायां पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रर्मा 
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते विन्दते 
॥ ११॥ 


वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र गाय फिर बोले- "हे राजन्‌! जो यह विराट्‌ पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है, इसकौ 
मँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हू।' इस प्रकार उन गार्ग्य ऋषि से राजा अजातशनु ने कहा-हे ब्रह्न्‌! आप इस 


अध्याय 2 मन्त्र ९५ ह 


सन्दर्भ मे कुछ भी न कर । यह “ द्वितीय एवं ' अनपग' (एक ध्वनि के पुनरावृत्ति एवं प्रतिध्वनि में गति का 
अभाव) है । अवश्य ही भँ इसको इसी भावना के साथ उपासना करता हूँ!" ठेसे ही जो भी उपासक इस 
प्रतिध्वनिगत विराट्‌ पुरुष कौ इस ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह अपने अतिरिक्त दूसरे अर्थात्‌ स्त्री- 
पुत्रादि को प्रात कर लेता है ओर सदा द्वितीयवान्‌ रहता है अर्थात्‌ स्त्री-पुत्रादि से वह वियोग को नहीं प्रात 
होता ॥ ११॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष शब्दः पुरुषमन्वेति तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुं 
भैतस्मिन्संवादयिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य 
प्रजा पुरा कालात्संमोहमेति ॥ ९२॥ 

वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्यं पुनः बोले- "हे राजन्‌! जो यह गमन करते हुए विराट्‌ पुरुष के पीछे 
ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरणं करता है, उसी अविनाशी परमात्मा कौ मेँ ब्रह्य रूप से उपासना करता हूं! 
एेसा सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा- "हे ब्रह्मन्‌! इस संदर्भ मे आप कुछ भी न कहें । यह प्राण स्वरूप 
है, इसलिए निश्चित रूप से इसी भाव से मँ इसकी उपासना करता हूँ ।' जो भी.उपासक इस श्रेष्ठ तत्त कौ इस 
रूप मेँ उपासना करता है, वह पूर्ण आयु के पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है ओर न ही उसकी सन्तान ही पूर्ण 
आयु के पूर्व मृत्यु को प्रा होती है ॥ १२॥ । 

स होवाच बालाकि्यं एवैष छायापुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरर्मा 
मेतस्मिन्संवादयिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य 
प्रजा पुरा कालात्प्रमीयते॥ ९३॥ 

सुप्रसिद्ध बलाका-तनय गार्ग्य जी पुनः कहने लगे-"हे राजन्‌! शरीरधारी के साथ जो छाया विचरण 
करती है, मैं उसी छायारूप विराट्‌ पुरुष कौ उपासना करता हूं ।' ेसा सुनकर उन गार्ग्य ऋषि से सुप्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रु ने कहा-'हे ब्रह्मन्‌! आप इस विषय मेँ कुछ भी न कर । यह छाया तो मृत्युरूप है, मै इसकी 
उसी भाव से उपासना करता हूं ।' जो उपासक उस विराट्‌ ब्रह्म कौ इस रूप में उपासना करता है, वह समय 
से पहले मृत्यु को नहीं प्रात होता है ओर न ही उसके पुत्र ही समय से पूर्वं मृत्यु को प्रा होते है ॥ १३॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष शारीरः पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरुमां 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठाः प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते प्रजया 
पशुधिः॥ १४॥ ू 

गार्ग्यं जी ने अगे कहा- "हे राजन्‌! यह जो विराट्‌ पुरुष शरीरं में स्थित है, उसे मेँ साक्षात्‌ ब्रह्म का 
स्वरूप मानकर उपासना करता ह ।' एेसा सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा बरहमन्‌। आप इस विषय म्‌ कु. 
भी न कहं । यह प्रजापति स्वरूप है, इसी भाव से मँ इसको उपासना करता हूं।' जो भी मनुष्य इस शरीर मे 
निवास करने वाले पुरुष की प्रजापति भाव से उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है ॥१४ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष प्राज्ञ आत्मा येनैतत्पुरुषः सुपः स्वप्यया चरति तमेवाहमुपास 


॥ 


इति तं होवाचाजातशतरर्मा भैतस्मिन्संवादेयिष्ठा यमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स यो 


हैतमेवमुपास्ते सर्वं हास्मा इदं शरष्ठवाय यम्यते ॥ ९५॥ न 
गार्ग्य जी पुनः बोले-हे राजन्‌! यह जो प्रज्ञा से नित्ययुक्त प्राण स्वरूप आत्मा है, जिससे एकता को 
प्रा करके यह सोया हुआ विराट्‌ पुरुष स्वप्र माग से विचरण करता है ( अर्थात्‌ विभिन्न तरह'के स्वप्नो का 


कौषीतकि बराह्यणोपनिषद्‌ 
त 7 हं।'` राजा अजातशत्रु ने कहा-' 
[व 0) 8 रम इसी भाव से इसकी ` 
२ ( व उपासना करता है, उस उपासक कौ श्रष्ठता-अभिवर्धन हेतु यह 
सार नियमपूर्वक चेष्टा करता हे ॥ १५॥ | 
4 स बालाकिर्य एवैष दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तमेवाहमुपास | न 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा नाप्र आत्माऽग्रेरात्मा ज्योतिष आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स 
एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥ ९६॥ 
ए हे राजन्‌! जो यह दाहिने नेत्र मेँ विराट्‌ ४५ स्थितहै, मँउसी की भ # 
उपासना करता हँ ।' ठेसा गार्ग्यं ऋषि से सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्य्‌! कृपया आप इस = षय 
कुछ भी न कहे ।' यह नाम, अग्नि एवं ज्योति कौ आत्मा है । इसकी मेँ इसी भावना के अनुसार < ४ 
ह| इसी तरह से जो भी उपासक इसकी उपासना करता है, वह इन सभी को ४ के समान हो जाता हवाचाजत 
स होवाच बालाकियं एवैष सव्येऽक्षन्युरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुम 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठाः सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो 
एतेषां सर्वेषामात्मा भवतीति ॥ १७॥ 
7 पुनः बोले-“हे राजन्‌! यह जो वाये नेत्र मे विराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी #८ पुरुष की मँ 
ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं।' एेसा सुनकर उन (गार्ग्य ऋषि ) से राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आप 
इस विषय में कुछ भी न कहें । यह सत्य का, विद्युत्‌ का एवं तेज का आत्मा है । इसकी मेँ इसी भाव से 
उपासना करता हूं।' जो भी उपासक इसकी इस भाव से उपासना करता है, बह सभी की आत्मा हो जाता है ॥ 
तत उ ह बालाकिस्तूष्णीमास तं होवाचाजातशत्रुः । एतावन्नु बालाका ३ड्‌ इत्येतावद्धीति 
होवाच बालाकिस्तं होवाचाजातशत्रर्मृषा वै किल मा समवादयिष्ठा ब्रह्य ते ब्रवाणीति। स 
होवाच। यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्क्मं स वै वेदितव्य इति तत उ ह 
बालाकिः समित्पाणिः प्रतिचक्रम उपायानीति तं होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमरूपमेव 
तत्स्याद्यतकषत्रियो ब्राह्मणमुपनयेत्‌। एहि व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं ह पाणावभिपद्य प्रवव्राज 
तौ ह सुप पुरुषमाजग्मतुप्तं हाजातशत्रुरामन्नयांचक्रे। बृहन्याण्डरवासः सोमराजत्रिति। स उ 
ह तूष्णीमेव शिश्ये । तत उ हैनं यष्ट्ाविचिक्षेप स तत एव समुत्तस्थौ तं होवाचाजातशत्रुः । 
कैष एतद्ालाके पुरुषोऽशयिष्ट कैतदभूत्कुत एतदागारदिति। तत उ ह बालाकिन विज्ञो ॥९८ 
रजा अजातशत्रु के इस तरह से कहने के पश्चात्‌ वे बलाका-तनय गार्ग्यं जी मौन हो गये । तदनन्तर उन 
(गार्ग्य जी) से राजा अजातशत्रु ने कहा-"हे बलाके ! क्या इतना ही आपका ब्रह्मज्ञान दै ?' इस प्रश्र पर 
बलाका-पुत्र गार्ग्य ने कहा-'हों, इतना ही है ।' तन राजा अजातशत्रु ने कहा-"हे ब्रह्मन्‌ ! तब तो व्यर्थं ही आपने 
बह कहा कि तुम्हारे लिषए ब्रहम का उपदेश करेगा।' निश्चय ही जो आपके द्वारा के हुए इन सभी सोपाधिक 
रुषो का कर्ता है-वही जानने योग्य है । उन श्रेष्ठ राजा अजातशत्रु के.इस तरह कहने पर वे प्रसिद्ध बलाका- 
तनय गागं हाथ मेँ समिधा ग्रहण कर उनके पास जाकर कहने लगे-“हे राजन्‌! मेँ आपको गुरु बनाने के लिए 
आपके पास आया हूं ।' टसा सुनकर राजा ने कहा-' यह विपरीत बात हो जायेगी, यंदि क्षत्रिय ब्राह्यण को शिष्य 


अध्याय ४ मन्त्र ९९ ८९ 


बनाने के लिए अपने पास बुलाये। अतः आप आये (एकान्त स्थान की ओर चर्ले), वहीं आपको निश्चय ही 
मँ स्वयं विराट्‌ ब्रह्म का बोध कराऊंगा।' एेसा कहकर राजा (अजातशत्रु) बलाका-तनय गार्ग्य का हाथ पकड 
करके वहां से चल दिये । वे दोनों (राजा एवं गार्ग्य) एक सोये हुए व्यक्ति के पास आये। वहाँ पर राजा 
अजातशत्रु ने उस सोये हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हुए बुलाया-'हे ब्रह्मन्‌ ! हे पाण्डरवास ! हे सोम 
राजन्‌! इस तरह सं सम्बोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा, तब उस व्यक्ति के शरीर में छडी से 
प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर में प्रहार किया गया, वह सोया हुआ व्यक्ति उस छडी कौ चोट से उठकर 
खडा हो गया। एेसा दृश्य देखकर बलाका-पुत्र गार्ग्य से राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे बलाके ! यह व्यक्ति इस 
तरह अचेत सा रहकर कहौं शयन करता था ? किस प्रदेश मे इसका शयन हुआ था ? तथा इस जागरत्‌-अवस्था 
मे यह कहा से आ गया है ?'॥ १८॥ 
तं होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष एतदबालाके पुरुषोऽशयिष्ट यत्रैतदभूद्यत एतदागादिति । हिता 
नाम हदयस्य नाडयो हदयात्पुरीततमभिप्रतन्वन्ति तद्यथा सहस्रधा केशो विपाटितस्तावदण्व्यः 
पिङ्गलस्याणिम्ना तिष्ठन्ति । शुक्लस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति तासु तदा भवति। यदा 
सुः स्वपरं न कंचन पश्यत्यस्मि्प्राण एवैकधा भवति तदेनं वाक्सर्वैर्नामभिः सहाप्येति 
चक्षुः सवै रूपैः सहाप्येति श्रोत्रं सवैः शब्दैः सहाप्येति मनः सवै्यानैः सहाप्येति स यदा 
प्रतिबुध्यते वथाःगेज्वलतः सर्वा दिशो विस्फ्लिङ्खा विग्रतिषठरनैवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा 
यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः तद्यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्यात्‌। 
विश्वंभरो वा विश्चंभरकुलाय एवमेवैष प्रज्ञ आत्मेदं शरीरमात्मानमनुप्रविष्ट आलोमभ्य 
आनखेभ्यः॥ १९॥ 
गार्ग्यं इस रहस्य को न समञ्च पाये, तब पुनः उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा हे बलाका-तनय ! यह 
पुरुष इस तरह से अचेत-सा होकर जहो सोता था, जहोँ शयन करता था ओर इस जाग्रत्‌-अवस्था मे इसका 
जहौ से आगमन हुआ है, बह स्थानं इस प्रकार से जाना जाता हे । * हिता" नाम से प्रसिद्ध बहुत-सी नादयां 
ह.जो कि हदय-कमल से सम्बन्ध रखने वाली है । वे ( नादय) हदय-कमल से निकलकर सम्पूर्णं शरीर मे 
विस्तृत होकर फैली हुई है । इन नाडयो का परिमाण इस तरह से है-एक बाल के हजारे भाग के बराबर ही 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म वे सभी नादि है । पिङ्गल अर्थात्‌ विभिन्न तरह के रगो का जो अति सूक्ष्मतम रस है, इससे वे 
पूर्ण है । शुक्ल, कृष्ण, पीत एवं रक्त आदि इन सभी रगो के सृक्ष्मातिसूक््म अंशो से वे सम्पन्न है । उन्हीं समस्त 
नायो में यह पुरुष सुषुप्ावस्था के समय विद्यमान रहता है । 
जिस समय यह सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्र नहीं देखता, तब उस समय यह इस मुख्य 
प्राण तत्व मे ही एकात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय वाणी अपने समस्त नामों सहित इस प्राणतत्तव 
मे विलीन हो जाती है । चश्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण मेहीमिल हि । कर्णेन्दरिय अपने सभी 
शब्दो के साथ इस प्राण मे विलीन हो जाती है ओर मन भी सभी चिन्तनयुक्त विषयों के सहित इस प्राण तत्तव 
मे विलीन हो जाता है । यह पुरुष जन लाग जाता है, तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं कौ 
तरफ चिनगारिया परसफुटित होती है, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि पराणतत्त्व बहिर्गमन 
कर अपने-अपने भोग्य-स्थल की तरफ गमन कर जाते है । तत्पश्चात्‌ प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्रि आदि 
देवों का प्रादुर्भाव होता है एवं साथ ही देवताओं से लोक अर्थात्‌ नाम आदि विषयों का प्राकट्य होता है । उस 


ति कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
रेष्ठ आत्मा की प्राति का उदाहरण इस तरह से है-जैसे क्षुरधान (अर्थात्‌ छ्ुरा रखने हेतु निर्मित कौ हुयी 
चर्मयुक्त पेटी) में छरा रखा रहता है, वैसे हौ शरीर के अन्दर हदय-कमल मं अङ्ुषठ-मात्र पुरुष के रूपमे 
परमात्म सत्ता की स्थिति होती है एवं जिस तरह अग्नि अपने नीड- भूत अरणी आदि कष्ठ में सभी जगह फैली 
रहती है, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इस “ आत्मा" नाम से सम्बोधित किये जाने वाले शरीर मे नख से 
शिखा तक व्याप्त है ॥ १९॥ । 

तमेतमात्मामेनत आत्मानो ऽन्ववस्यन्ति यथा श्रेष्ठिनं स्वाः । तद्यथा श्रेष्ठी स्वर्भु्क्ते यथा 
वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येवमेवैष प्रज्ञातयेतैरात्मभिर्भुदन्ते । एवं वै तमात्मानमेत आत्मानो 
भुजञ्जन्ति। स यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञे तावदेनमसुरा अभिबभूवुः। स यदा 
विजज्ञेऽथ हत्वाऽसुरान्विजित्य सर्वेषां देवानां शरेष्ठं स्वाराज्यमाधिपत्यं परीयाय तथो एवैवं 
विद्वान्सर्वान्ाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां भूतानां श्रष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद य एवं 
वेद ॥ २०॥ 

उसी सक्षीरूप आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा (इन्रयो) अनुगत सेवक कौ भोति ठीक वैसे ही 
अनुसरण करती है, जैसे श्रेष्ठ गुणो से सम्पन्न धनी का, उसके आश्रय में जीवन- व्यतीत करने वाले स्वजन 
अनुवर्तन कसते ह । जिस तरह धनी अपने आत्मीय जनों के साथ भोजन करता है ओर स्वजन जैसे उस धनी ' 
का ही उपभोग करते है, उसी प्रकार यह प्रज्ञा सम्पन्न. आत्मा इन वाणी आदि आत्माओं के सहित उपभोग 
करता है ओर अवश्य ही इस आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा उपभोग करते है । ` 

वे प्रख्यात देवराज इन्द्र जब तकं इस आत्मा को नही जान पाये थे, तब तक उन्हें समस्त दैत्य समूह ` 
पराजित करते रहते थे; किन्तु जैसे ही उन्होने अपनी आत्मा को जाना, वैसे ही देवराज इन्द्र मे उन समस्त दैत्यो 
को विनष्ट कर, उन्हें परास्त करके सम्पूर्ण देवों मे श्रेष्ठता का पद्‌, स्वर्गं का राज्य एवं त्रिलोकी का अधिकार 
प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ज्ञानी अपने समस्त पापों को मिटाकर सभी भूत- प्राणियों 
म शरेष्ठ होकर स्वाराज्य ओर प्रभुता को प्रा्त.कर सभी का स्वामी बन जाता है। जो भी उपासक इस प्रकार से 
उसे जानता है, उसे ऊपर कहे हए सम्पूर्णं फलों की प्रापि हो जाती है ॥ २०॥ 


वाङ्मे मनसि... इति शान्तिः ॥ 


॥ इति कोषीतकिन्राह्मणोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ क्षुरिकोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्द से सम्बद्ध है । इस कुल २५ मन्त्र है । यह उपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान के प्रति- 
बन्धक घटकं को काटने मे क्षुरिका (चुरी-चाकू) सदृश समर्थ है । योग के अष्टंग (यम्‌, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि) में से धारणा की सिद्धि ओर उसके प्रतिफल की यहाँ 
विशेष रूप से चर्चा हे। । 


इस उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ्‌ आसन पर बैठकर प्राणायाम कौ 
विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हए शरीर के सभौ मर्म स्थानों मे प्राण का संचार उसी प्रकार करे, जिस 
प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तन्तुओं पर गतिशील रहती है। तत्पश्चात्‌ क्रमशः नीचे से ऊपर 
कौ ओर बढते हुए हदय कमल स्थित सुषुप्रा नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए तथा अन्य ७२ हजार 
नाडयो का छेदन करते हुए उस परब्रह्म स्थान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ पहुंचने पर जीव (हंस) समस्त 
बन्धनो को काट डालने में समर्थ हो जाता है । उस समय वह अपने समस्त कर्म बन्धनो को जलाकर परम 
तत्त्व में उसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार दीपक निर्वाण (बुञ्चने) के समय तेल-बाती सभी 
को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है । इस प्रकार वह (जीव) पुनः कर्म बन्धन में नहीं बधता- ` 
जीवन मुक्तं हो जाता है। यही इस उपनिषद्‌ का सार है। | 


॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ.सह नाववतु..............-. इति शान्तिः ॥ ( द्ष्टव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसिद्धये। 

यां प्राप्य न पुनर्जन्म योगयुक्तस्य जायते ॥९॥ 

योग की सिद्धि हेतु मेँ धारणा रूपी छुरिका के सम्बन्ध में यहाँ वर्णन करता हूँ, जिसे प्रात करके योग 
युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पडता अर्थात्‌ वह आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता हे ॥१ 

[ सुञ्जाई गयी धारणा का उपयोग करके मनुष्य बन्धन मुक्त होता है, इसलिए उसे बन्धन काटने बाली द्री कहा 
गया है । संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर भव-बन्धनों मे बधते है । योगी जन अष्टांग योग के अन्तर्गत 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार कौ साधना करते हुए धारणा तक प्हंचते है, तो आत्म सत्ता, परमात्म सत्ता 
ओर दोनों के बीच आदान-प्रदान, इन तीन मेँ अपने चित्त को बंध लेते है। इस धारणा के प्रभाव से सांसारिक बन्धन 
छिन्न हो जाते है । ] 

मनर क्र० २ से ५ तक निर्धारित धारणा के पूर्व प्राणायाम का वर्णन है- 
वेदतत्त्वार्थविहितं यथोक्तं हि स्वयंभुवा । निःशब्दं देशमास्थाय तत्रा्नमवस्थितः ॥ २॥ 
कूर्मोऽङ्कानीव संहत्य मनो हदि निरुध्य च। मात्राद्रादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः ॥ ३॥ 
पूरयेत्सर्वमात्मानं सर्वद्रारं निरुध्य च। उरोमुखकरिग्रीवं किंचिद्धुदयमुत्नतम्‌॥ ४॥ 


प्राणान्संधारयेत्तस्मित्रासाभ्यन्तरचारिणः। भूत्वा तत्र गतप्राणः शनैरथ समुत्सृजेत्‌॥ ५॥ 


९२ जो भाव वेद के तत्त्वार्थ मे सत्निहित है, तदनुसार कोलाहल 


ध ओर ह 
जैसा कि स्वयंभ्‌ ब्रह्माजी का कथन है होकर जैसे कल्आ अपने अंगों को अपने संकल्प से समे 


न क 
ऊपर की ओर 1 नाज स्थितिम्‌ ५ 
( कुम्भक कै द्वारा) सभी स्थानों मँ धारण करे । जहाँ -तहा प्राणो का संचरण पर फिर धीरे-धीरे वायु 
। २-५॥ 

५ व म श ५ | ९ ६ व का अर्थं हुआ, ४ बार ओंकार के सहज उच्चारण जितना समय 
लगाकर पूरक करे। उसी अनुसार कुम्भक एवं रेचक कौ मात्रा निश्चित करे । 1 
स्थिरमात्रादृढं कृत्वा अदृष्टेन समाहितः । द्रे तु गुल्फे प्रकुर्वीत जङ्खं चैव त्रयस्त्रयः ॥ ६॥ 
द्वे जानुनी तथोरुभ्यां गुदे शिश त्रयस्त्रयः । वायोरायतनं चात्र नाभिदेशे समाश्रयेत्‌ ॥ ७॥ 

धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ्‌ हो जाने पर, पूरी सावधानी के ^ क पैर के अंँगूठे सहित 
टखनों मे दो-दो बार, (टखनों ओर घुटनों के बीच के भाग) जंधाओं या पि मे तीन-तीन बार, घुटनों 
ओर ऊर (जँधों) मेँ दो-दो बार तथा गुदा एवं जननेन्दिय में तीन- तीन बार (प्राणायाम द्वारा) प्राणों के संचार 
की धारणा करे । इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों कौ धारणा करे ॥ ६-७॥ 

कटि प्रदेश से नीचे का भाग, जो मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों से सम्बद्ध है, उसमें प्राण-प्रवाह की धारणा 
स्थिर होने के बाद क्रमशः नाभि, हृदय, कण्ठ एवं उससे ऊपर मन-बुद्धि ( आज्ञा-सहस्रा आदि ) तक प्राण-प्रवाह द्वारा 
धारणा को दृढ करने का संकेत आगे के मंत्रो मे किया गया है- 

तत्र नाडी सुषुप्रा तु नाडीभिर्बहुभिर्वृता। 

अणुरक्ताश्च पीताश्च कृष्णास्ताग्रविलोहिताः॥ ८ ॥ 

वहं पर इडा, पिङ्गला आदि दस नाडियों से आवृत सुषुम्रा नाम की ब्रह्म नाडी स्थित है । वँ भी 
अनेक नाडयो स्थित हैँ, जो अति सूक्ष्म, लाल, पीली, काली एवं तने के रग की हे ॥ ८॥ 

अतिसूक्ष्मं च तन्वीं च शुक्लां नाडीं समाश्रयेत्‌। 

ततः संचारयेत्प्राणानूर्णनाभीव तन्तुना ॥ ९॥ 

वहो पर जो नाडी अति सूक्ष्म, पतलौ एवं शुक्ल वर्णं कौ है, उसका आश्रय प्रात करना चाहिए। जिस 
प्रकार ऊर्णनाभि (मकड़ी) अपनी लार के तन्तुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाडी 
मण्डल में प्राणों को संचरित करना चाहिए॥ ९॥ 


[ मकड़ी अपने हौ अंश से सूक तनतु दा करती है, फिर उन्हीं तन्तुओं के सहारे से इच्छित दिशाओं 
मे गमन करती है। नाड़ी तन्तु प्राण द्वारा ही सृजित होते है ओर उन्हीं के माध्यम से प्राणक्ति को काया 
तन््र मे गतिशील किया जाता है।] 


ततो रक्तोत्यलाभासं हदयायतनं महत्‌। 
दहरं पुण्डरीकं तद्‌ वेदान्तेषु निगद्यते ॥ ९०॥ 
तद्धित्वा कण्ठमायाति तां नाडीं पूरयन्यतः। 

` मनसस्तु परं गुह्य सुतीक्ष्णं बुद्धिनिर्मलम्‌॥९१॥ 


प्रन्त्र २९१ ह 


उस (नाभि) के बाद वेदान्त में जिसे दहर या पुण्डरीक कहा गया है, वह महत्‌ आयतन वाला हृदय 
त्र है 1 वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है । उस (हदयक्षेत्र) के बाद नाडयो को पूरित 
करता हआ (प्राण-प्रवाह ) कण्ठ में आता है । उसके बाद मनःकषेत्र ओर उससे परे गुह, निर्मल ओर तीक्षण 
बुद्धि का स्थान है ॥ १०-११॥ 
पादस्योपरि यन्मर्म तदरूपं नाम चिन्तयेत्‌। मनोद्वारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यशः ॥ ९२॥ . 
इन्द्रवज इति प्रोक्तं मर्मजङ्खानुकृन्तनम्‌। तद्धयानबलयोगेन धारणाभिर्निकृन्तयेत्‌॥९३॥ 
ऊर्वोर्मध्ये तु संस्थाप्य परमप्राणविभोचनम्‌। चतुरभ्यासयोगेन छिन्देदनधिशङ्कुतिः ॥९४॥ 
इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है, उनके नाम-रूप का चिन्तन करे । नित्य योगाभ्यास का 
आश्रय लेकर तीक्षण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो “इन्द्रवज्र ' नामक क्षेत्र हे, उसका छेदन करे । वहाँ 
उरुओं के बीच मर्म॑स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल ओर धारणा के योग से स्थापित 
करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से, निःशंक होकर (मूलाधार से हदय पर्यन्त) चारों मर्म स्थलं 
का छेदन (भेदन) करे ॥ १२-१४॥ 
ततः कण्ठान्ते योगी समूहं नाडिसंचयम्‌। एकोत्तरं नाडिशतं तासां मध्ये परा स्थिरा ॥१५॥ 
सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी । इडा तिष्ठति वामेन पिङ्कला दक्षिणेन च ॥९६॥ 
इसके बाद योगी कण्ठ के अन्दर स्थित नाड़ी समूह मे प्राणो को संचरित करे । उस नाडी समूह म एक 
सौ एक नादयां ह । उनके मध्य मे पराशक्ति स्थित है । सुषुम्ना नाडी परम तत्य मे लीन रहती है ओर विरजा 
नाडी ब्रह्ममय है । इड़ा का निवास बारी ओर है ओर पिङ्खला दाहिनी ओर स्थित हे ॥ १५-९६॥ 
तयोर्मध्ये वरं स्थानं यस्तं वेद स वेदवित्‌। द्वासप्ततिसहस््राणि प्रति नाडीषु तेतिलम्‌॥ १७॥ 
इन (इडा एवं पिङ्गला) दोनों नाडियों के मध्य में ज श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है, वह वेद (अर्थात्‌ 
शाश्वत ज्ञान) को जानने में समर्थ होतो हे । सभी सुक्ष्म नाडियों 'कौ संख्या बहत्तर हजार बतायी गयी है, जिन्हे 
तैतिल कहा गया हे ॥ १७॥ 
छिन्ते ध्यानयोगेन सुषुप्रेका न छिते। योगनिर्मलधारेण श्षुरेणानलवर्चसा ॥ ९८॥ 
छिन्देन्नाडीशतं धीरः प्रभावादिह जन्मनि । जातीपुष्यसमायोगैर्यथा वास्यति वै तिलम्‌॥ ९९॥ 
ध्यान योग के द्वारा समस्त नाडयो का छेदन किया जा सकता है; किन्तु एक सुषुपरा हौ ठेसी है, 
जिसका कि छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म मेँ आत्मा के प्रभाव से अग्निवत्‌ तेजोमयी एवं 
योग रूपी निर्मल धार से युक्त (धारणा रूपी) छरी से सैकड़ों (सभी) नाडयो का छेदन करना चाहिए । इससे 
नाडयो उसौ तरह से सुवास युक्त हो जाती ह, जिस तरह जाती (चमेली) के पुष्प से तिल (का तैल) 


सुवासित हो जते है ॥ १८-१९॥ 
एवं शुभाशुभेभविः सा नाड़ी तां विभावयेत्‌। तद्भाविताः प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मविवर्जिताः ॥२०॥ 
इस प्रकार योगी को चाहिए कि बह शुभाशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाडियों को समञ्ञे। उनसे परे 
सुषुम्ना नाडी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ २० 
तपोविजितचित्स्तु निःशब्दं देशमास्थितः ।निःसङ्गस्ततत्वयोगज्ञो निक्षः ङनेः शनैः ॥ २९॥ 
च व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्द्रहित, एकान्त, निर्जन स्थान 


म 


सं स्थित होकर निःसङ्ग तत्व के योग का अभ्यास करे तथा श: -शनैः निरपेक्ष हो जाए॥ २१॥ 


~~~ 
1 


दु ` ~. | रिकोपनिषद्‌ 
पाशं छित्वा यथा हंसो निर्विशङ्कः खमुत्क्रमेत्‌। छिन्नपाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥२२॥ 

जिख प्रकार बन्धन-जाल को काटकर हंस निःशंक होकर आकाश में गमन कर जता है, उसो प्रकार 
योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बन्धनों के कट जाने के पश्चात्‌ बन्धन-मुक्त होकर संसार-सागर 
से सदा के लि पार हो जाता है ॥ २२॥ 

यथा निर्वाणकाले तु दीपो दग्ध्वा लयं व्रजेत्‌। 

तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत्‌॥ २३॥ 

जिस प्रकार निर्वाण काल में (वुञ्चने के समय) दीप ज्योति (दीपक कौ तेल-बाती) सभी को 
जलाकर स्वयं प्रम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मो को योगाग्नि से भस्म 
करके अविनाशी परमात्म तत्त्व मेँ लीन हो जाता है ॥ २३॥ 

एणायामसुतीक्ष्णेन मात्राधारेण योगवित्‌। 

वैराग्योपलघृष्ेन छिक्त्वा तं तु न बध्यते ॥ २४॥ 


=-= व यनक 


अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामात्प्मुच्यते । स्ैषणाविनिर्मक्तश्छत््वा तन्तुं न बध्यते 
छित्त्वा तन्तं न बध्यते । इत्युपनिषत्‌ ॥ २५॥ 


चह (वाग मनुष्य) कामनाओं से छूट जाता हे तथा एषणाओं से रहित हो जाता है, तभी (वह) वह (योगौ मनुष्य) कामनाओं से छूट जाता है तथा एषणाओं से रहित हो जाता है, तभी (वह) 
व श क सकता = आपू बभनी १ नह वभत ।श्षकिोपनिष्‌ का यही रहस्य ह ॥ २ को ग्रा कर सकता है ओर पुनः बन्धनो मँ नही बंधता। ्षुरिकोपनिषद्‌ का यही रहस्य है ॥ २५॥ 


ॐ सह नाववतु ........... इति शान्तिः ॥ 


॥ इति क्षुरिकोपनिषत्समापता॥ 


॥ जाबालद्‌र्शनोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय है । इसे " दर्शनोपनिषद्‌' भी कहा जाता है । इसमें कुल दस खण्ड है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णु के अवतार दत्तत्रेय जी ओर उनके शिष्य सांकृति का “ अष्टांगयोग ' के विषय में विस्तृत प्रश्ोत्तर 
रूप मेँ वर्णन हुआ है । 
प्रथम खण्ड में योग के आठ अंगो तथा दस यमो का उद्ेख हुआ है । द्वितीय खण्ड में दस नियमों का 
वर्णन है तृतीय खण्ड में नौ प्रकार के यौगिक आसन बताए गये है । चतुर्थ खण्ड में नाडियों का परिवय तथा 
आत्मतीर्थं ओर आत्मज्ञान कौ महिमा वर्णित कौ गई है। पंचम खण्ड मे नाडी शोधन की प्रक्रिया एवं 
आत्मशोधन कौ विधियों का वर्णन है । छठे खण्ड में प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल तथा प्रयोग का 
उद्ेख किया गया है । सातवे में प्रत्याहार के विविध प्रकारो तथा उसके फल का विवरण है । आवे एवं नवे 
में धारणा तथा ध्यान का वर्णन हे । दोनों के दो-दो प्रकारो का भी उ्ेख किया गया हे । अन्तिम दसवें खण्ड 
मेँ समाधि अवस्था का वर्णन हुआ है । साथ ही उसके फल का भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार इस 
उपनिषद्‌ को पूर्णतया ' योगपरक' कहा जा सकता है । 
ॐ आप्यायन्तु... इति शान्तिः ॥ ( दऋष्व्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमः खण्डः ॥ 
दत्तात्रेयो महायोगी भगवान्भूतभावनः । चतुर्भुजो महाविष्णु्योंगसाग्राज्यदीशक्चितः ॥ ९॥ 
तस्य शिष्यो मुनिकरः सांकृतिर्नाम भक्तिमान्‌। पप्रच्छ गुरुमेकान्तेप्राञ्जलिर्विनयान्वितः ॥२ ॥ 
भगवन्ब्रूहि मे योगं साष्टाङ्गं सप्रपञ्चकम्‌। येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥२॥ 
समस्त भूत-प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु, योगिराज भगवान्‌ दत्तत्रेय के रूप में प्रादुर्भूत 
हुए। भगवान्‌ दत्तत्रेय जी योग-साम्राज्य (के अधिपति रूप) में दीक्षित रै । उनके शिष्य मुनिश्रेष्ठ साड्कृति 
नाम से प्रख्यात हैं । वे गुरु के परम भक्त हुए। उन्होने एक दिन एकान्त मेँ अपने गुरुदेव से विनयावनत होक 
पू्ठा-'हे भगवन्‌ अष्टांगयोग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए ,जिसे जानकर मेँ जीवन्मुक्त हो सरू ' ॥ 
सांकृते शृणु वक्ष्यामि योगं साष्टङ्गदर्शनम्‌। यमश्च नियमश्चैव तथैवासनमेव च ॥ ४॥ 
प्राणायामस्तथा ब्रह्मनप्रत्याहारस्ततः परम्‌। धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टमं मुने ॥। ५॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌ । क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चैव यमा दश॥ ६॥ 
महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा- "हे साङ्कृते ! मै अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हू। 
तुम उसका श्रवण करो। ह ब्रह्मन्‌! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा, ध्यान तथा समाधि ही 
योग के आठ अंग है । इनमे यम के दस भेद बताये गये ह । वे इस प्रकार है-१. अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, 
४ ब्रह्मचर्य, ५. दया, ६. क्षमा, ७. सरलता, ^. धृति, ९. मिताहार एवं १०. बाह्याभ्यन्तर कौ पवित्रता ॥ ४-६॥ 
वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन । कायेन मनसा वाचा हिसा रिसा न चान्यथा ॥ ७॥ 
आत्मा सर्वगतोऽच्छेदयो न ग्राहय इति या मतिः । सा चार्हिसा वरा परोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः॥ 
` हे तपोधन! वेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी कोकिसी भी 
तरह से पीडित किया जाता है अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर र जाता है, तो वही व 
, हिसा कही गयी है । इससे भिन्न ओर कोई हिंसा नही है । हे मुने ! यह भाव रना चाहिए कि आत्म तत्तव सर्वत्र 


९६ = 
व्याप्त है.शस्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता। हाथों या अन्य इन्धो के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना 


असम्भव ही है। अतः इस तरह से जो श वुद्धि है, उसे हौ वेदान्त के मर्मज्ञ विद्वान ने ऋ अहिंसा कहा है ॥ 
चक्षुरादीन्धियरृष्ठं श्रुतं घ्रातं मुनीश्वर। तस्यैवोक्तिभवेत्सत्य विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌॥ ९॥ 
सर्व सत्यं परं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः। तच्च सत्यं वर प्रोक्तं वेदान्त्ञानपारगैः ॥ १०॥ 
अन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने मौक्तिकेऽपि च। मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयं विदुंधाः ॥९१९॥ 
आत्मन्यनात्मभावेन व्यवहारविवर्जितम्‌ । यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविद्धिमहामुने ॥ ९२॥ 
हे साङ्कृते! चक्षु आदि इन्द्रियों के माध्यम से जो जिस रूप में देखा, सुना, सघा ओर समज्ञा हुआ 
विषय है, उसको उसी रूप में वाक्‌ -इन्दरिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही " सत्य ' है । इसके 
अतिरिक्त सत्य का ओर कोई भी स्वरूप नहीं है । सभी कुछ सत्य रूप परब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्मा के 
अतिरिक्त अन्य ओर कोई दूसरी वस्तु नहीं है । इस तरह का जो दृढ निश्चय है, उसी को वेदान्त ज्ञान के 
विशेषज्ञो ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया है । दूसरे (व्यक्ति) के रल-आभूषण, सुवर्णं अथवा मणिमुक्तक आदि से 
लेकर तृण आदि के लिए मन मेँ भी कभी प्राप्त करने की इच्छा न करना, दूसरों को बड़ी अथवा छोटी वस्तु 
के लिए मन में कभी लोभ-लालच न लाना ही अस्तेय है । विद्रजनों ने इसी को ही * अस्तेय ' अर्थात्‌- चोरी 
न करना कहा है। हे मुने ! इस संसार के समस्त व्यवहारो मे अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो 
भाव है, उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेयं कहा है ॥ ९-१२॥ 
कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्‌। ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥१२॥ 
ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्य परन्तप ॥ १४॥ स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा। 
अनुज्ञा या दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिधिः ॥ १५॥ 
मन, वचन एवं शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग ओर ऋतुकाल मेँ मात्र अपनी ही पत्री से 
सम्बन्ध रखना ब्रह्मचर्य! कहा गया है या फिर कामक्रोधादि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को परब्रह्म 
अविनाशी परमात्म तत्त्व के ध्यान मेँ लगाये रखना सबसे शरेष्ठ "ब्रह्मचर्य" है । समस्त भूतप्राणियं को अपनी ही 
भोति जानकर उनके प्रति मन, वचन एवं शरीर दवारा आत्मीयता का अनुभव करना ( अर्थात्‌ अपनी ही तरह 
उनके दुःखों को दूर करने तथा अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयास करना) ही वेदवेत्ता विद्रवो 
द्वारा ` दया" बताई गयी है ॥ १३-१५॥ | 
पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम्‌। एकरूपं मुने यत्तदार्जवं प्रोच्यते मया ॥ ९६॥ 
पुत्र, मित्र, स्त्र, रिपु एवं स्व-आत्मा में भी सदैव मन का समान भाव रखना ही आर्जव (सरलता) है ॥ 
कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते। बुद्धिक्षोभनिवृत्तर्या क्षमा सा मुनिपुङ्व ॥ ९७॥ 
ह श्र मुने ! रिपुओं के द्वारा मन, वचन एवं शरीर से कष्ट दिये जाने पर भी बुद्धि में थोडा भी क्षोभन 
आने देना ही "क्षमा" कहलाता है ॥ १७॥ 
वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा ।.इति विन्ञाननिष्यत्तिर्धृतिः प्रोक्ता हि चैदिकैः। 
अहमात्मा न चान्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः ॥ १८॥ 
४ वेद-ज्ञान से ही सम्ूरणं जगत्‌ मोक्ष को प्रात होता हे ओर अन्य किन्हीं भी कारणों से नहीं ,ठेसा जो दृढं 
~ . संकल्प है, उसी को ही वेदज्ञो न धृति कौ उपाधि प्रदान कौ है या फिर यै आत्मा ह, ' आत्मा से पृथक्‌ दूसरा 
ओर कुछ भौ नहीं हूं । इस प्रकार से कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रष्ठ-उत्तम ' धृति" है ॥१८॥ 


सव्रण्ड २ मक््रर्यै 
९७ 


अल्पमृष्टाशनाभ्यां च चतुर्थशावरोषकम्‌। तस्माद्योगानुगुण्येन भोजनं मितभोजनम्‌॥ ९९॥ 

अल्प मात्रा में शुद्ध-सात््विक भोजन ग्रहण करना,पेट के दो भाग भोजन से,तृतीय भाग को जल से तथा 
चौथे भाग को वायु केलिए खाली छोडना ही योगमार्गं के अनुकूल भोजन हे, वही मिताहार कहलाता ह ॥ १९॥ 
स्वदेहमलनिमोक्षो मुजलाभ्यां महामुने । यत्तच्छोचं भवेद्वाह्यं मानसं मननं विदुः । अहं शुद्ध 
इति ज्ञानं शौचमाहर्मनीषिणः ॥ २०॥ 

ज हे महामुने । अपने शरीर के मल को मिदटरी एवं जल से परिमार्जित किया जाता है, इस कृत्य को ' बाह्य 
शोच" कहते हैँ ओरं मन के माध्यम से श्रेष्ठ, पवित्र भावों का जो चिन्तन-मनन किया जाता है, उसे ' मानसिक 
शोच' कहा गया है । इसके अतिरिक्त विद्वन "में विशुद्ध आत्मा ह ' इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शोच कहते ह ॥ २० 
अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शोचं विधीयते ॥ २९॥ 

यह शरीर अन्तः एवं बाह्य दोनों ओर से ही अत्यन्त मलिन है ओर शरीर को धारण करने वाला आत्मा 
अत्यन्त पवित्र, मलरहित ह । इस प्रकार देह एवं आत्मा के अन्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर किसको 
पवित्रतम बनाया जाये ॥ २१॥ 
ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्यो यो रमते नरः। स मूढः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्टं गृहणाति सुव्रत ॥ २२ ॥ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किचित्करतव्यमस्ति चेन्न स तत््ववित्‌॥२२॥ 

हे श्ेष्ठत्रती मुने ज्ञानरूप पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता मे हौ रमा रहता हे, 
वह सुवर्ण का त्याग करके मिटरी के ढेलो का संग्रह करने वाले मूर्ख कौ ही भति है । जो योगी ज्ञानरूप अमृत 
से तृत एवं कृतार्थ हो जाता है, उसके लिए इस जगत्‌ मे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है ओर यदि रह जाता 
है, तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है ॥ २२-२३॥ 
लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किंचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌॥ २४॥ तस्मात्सर्वप्रयलेन मुनेऽहिसादि साधनैः 1 
आत्मानमक्षरं ब्रह्य विद्धि ज्ञानात्तु वेदनात्‌ ॥ २५॥ 

आत्मज्ञानी महान्‌ आत्माओं के लिए तीनों लोकों मे भी करीं कोई कर्तव्य नहीं है । अतः हे मुनीश्वर । 
तुम सभी तरह से प्रयतत करके अर्हिसा आदि साधनों के माध्यम से अनुभवयुक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा 
ढो अविनाशी ब्रह्म के रूप मे जानो ॥ २४-२५॥ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 

तपः संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । सिद्धान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌॥ १॥ 
एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वश्ष्यामि क्रमाच्छृणु ॥ २॥ 

तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, जप, मति, त्रत एवं सिद्धान्त श्रवण करना-ये दस 
नियम बताये गये है । नीचे क्रमानुसार इनका उषे करता हू ॥ ९-२॥ 
वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छचा्द्रायणादिभिः। शरीरशोषणं यत्तत्तपं इत्युच्यते बुधः ।\२॥ 

वेद में वर्णित कृच्छर चान्द्रायण आदि व्रतो ऊ द्वारा शरीर क्षीण करने को ही विद्रज्न तेप कहते है ॥ ३1 
को वा मोक्षः कथं तेन संसारं प्रतिपन्नवान्‌ । इत्यालोकनमर्थ्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥४॥ 


९८ र 
मोक्ष कया है ओर आत्मा कैसे तथा किस कारण से संसार-नन्धन को प्रा हुआ हे, इन सभी बातों के विचार 
को ही तत्त्वज्ञानी जन " तप" कहते हैँ ॥ ४॥ 3 त 
यदृच्छालाभतो नित्य प्रीतया जायते नृणाम्‌। तत्संतोषं विदुः पराजञाः परिज्ञानैकतत्यराः ॥५॥ 
ब्रह्मादिलोकपर्यन्ताद्विरक्त्या यल्लभेत्प्रियम्‌। सर्वत्र विगतस्त्रेहः संतोषं परमं विदुः । श्रौते स्मार्त 
च विश्वासो यत्तदास्तिक्यमुच्यते॥ ६॥ 
दैव-इच्छा से जो भी कुछ प्रात हो जाए, उतने मात्र से ही हदय में जो प्रसन्नता सदैव बनी रहती है, ज्ञानी 
जन उसी को “ संतोष" मानते हैँ अथवा सर्वत्र अनासक्तं रहकर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक तक के सुखो से 
विरक्त होने के कारण मन में जो प्रसन्नता बनी रहती है, महान्‌ पुरुष उसी को श्रेष्ठ संतोष मानते है । वेदो एवं 
स्मृति-गरनथो मेँ कहे हए धर्म मे दृढ आत्मविश्वास होने.को ही " आस्तिकता" कहते है ॥ ५-६॥ 
न्यायार्जितधनं श्रान्ते श्रद्धया वैदिके जने। अन्यद्वा यत्प्रदीयन्ते तदानं प्रोच्यते मया ॥ ७॥ 
न्यायोपार्जित जो धन संकटग्रस्त, क्लेश आदि से पीडित वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को 
श्रदधापर्वक दिया जाता है, उसी धन को मेँ "दान की श्रेणी मेँ मानता टू ॥ ७॥ 
रागाद्यपेतं हदयं वागदुष्टानृतादिना । हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीश्चरपूजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राग आदि विकारो से मुक्त हदय, असत्य भाषण आदि दोषों से परे वाणी एवं हिंसा आदि दोषों से मुक्त 
(श्रेष्ठ भगवत्‌ प्रत्यर्थ) कर्म ही  ईश्वर-पूजन' है ॥ ८॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं श्रुवम्‌। प्रत्यगित्यवगन्तव्यं वेदान्तश्रवणं बुधाः ॥ ९॥ | 
यह सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है । अविचल एवं परमानन्द स्वरूप यही अन्तर्यामी 
आत्मा है। इस सिद्धान्त को बारम्बार श्रवण कर उसके अनुकूल विश्वास करना ही "सिद्धान्त-श्रवण ' है ॥ ९॥ 
वेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद्धवेत्‌। तस्मिन्भवति या लजना हीः सैवेति प्रकीर्तिता । 
वैदिकेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌॥ ९०॥ 
वैदिक एवं लौकिक मागो मे जो निन्दित कार्य कहे गये है, उनको करने मे जो स्वभावतः संकोच होता 
है, उसे ही लज्वा के रूप मेँ जाना जाता है। वेदोक्तं उपदेशों मे पूर्णतः श्रद्धा रखना ही मति हे ॥ १०॥ 
गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तत्र संबन्धवर्जितः। वेदोक्तेनैव मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥९९॥ 
गुरुजना के दवारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध माग का अवलम्बन न प्रात कर वेदोक्त 
विधि से मन्त्रों का बारम्बार उच्वारण करना ही "जप कहा गया है ॥ ११॥ 
कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशास्त्रे पुराणके। इतिहासे च वृत्तियां स जपः प्रोच्यते मया ॥ ९२॥ 
जपस्तु द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥९३॥ हि ` 
,_ , वेद्‌, कल्पसूत, धर्मशास्त्र, पुराण एवं इतिहास आदि मे मन कौ विय को लगाये रखना, मेरे विचार से 
जप" है। जप के दो प्रकार कहे गये ह, प्रथम वाचिक जप एवं द्वितीय मानसिक जप ॥ १२-१३ 
वाचिकोपांशुरुच्यैश्च द्विविधः परिकीर्तितः । मानसो मननध्यानभेदादटैविध्यमाश्रितः ॥ १४॥ 
वाचिक जप के दो प्रकार माने गये है, प्रथम उच्वस्वरयुक्त" ओर द्वितीयं "उपांशु" ( फुसफुसाहट 
युक्त) । इसी तरह से म्रानसिक जप भी "मनन" एवं "ध्यान" के भेद से दो प्रकार का है ॥ १४॥ । 
उच्यर्पादुपांशुशच सहस्नरगुणमुच्यते । मानसश्च तथोपांशोः सहस््रगुणमुच्यते  ॥ ९५॥ 
उच्ैरजपश्च सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌। नीचैः श्रोत्रेण चेन्मन्रः श्रुतश्च्निष्फलं भवेत्‌॥१६॥ 


उवण्ड ३ पच्र ८ 
५ ५ 


“उच्च अर्थात्‌ ऊचे स्वर से किये जाने वाले जप की अपेक्षा “उपांशु' अर्थात्‌ फुसफुसाकर किया गया 
जप सहस्रगुना भ्रष्ठ कहा गया ह । इसी तरह उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप सहस्नरगुना अधिक उत्तम कहा 
गया है । उच्च स्वर से सम्पन्न किया गया जप सभी लोगो को भली-भांति फल प्रदान करने वाला होता हैकिन्तु 
यदि उस मन्त्र को निग्न स्तर के व्यक्तियों ने श्रवण कर लिया, तो वह व्यर्थं हो जाता है ॥ १५-१६॥ 

~क वि--र 


॥ तृतीयः खण्डः ॥ 
स्वस्तिकं गोमुखं पदां वीरसिंहासने तथा। भद्रं मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव च ॥९॥ 
सुखासनसमाख्यं च नवमं मुनिपुङ्गव । जानवोँरन्ते कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे ॥२॥ 
समग्रीवशिरःकायः स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌। सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्च नियोजयेत्‌॥३॥ 
दक्षिणेऽपि तथा सयं गोमुखं तत्प्रचक्षते । अद्ुषठावधि गृहणीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्रमेण तु 1४ ॥ 
ऊर्वोरुपरि विप्रनद्र कृत्वा पादतलद्यम्‌ । पासनं भवेत्प्राज्न सर्वरोगभयापहम्‌ ॥ ५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! आसन नौ प्रकार के कहे गये ै-स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, 
सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयुरासन तथा सुखासन । घुटनों एवं जोों के मध्य में अपने दोनों पैरो को भली- 
भोति रखकर ग्रीवा, मस्तिष्क एवं शरीर को समान भाव से बनाये रखना ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है; 
इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए । दाहिने पैर के टखने को बायीं ओर के पीछे 
भाग तक तथा बाय पैर के टखने को दाहिनी ओर के पीछे भाग तक ले जाये, इसी को गोमुखासन कहते ह । 
हे विप्र दोनों पैरो को दोनों जोँधों पर रखकर उनके अँगूढोँ को दोनों हाथो से पीठ के पृष्ठ भाग से पकड़ ले। 
इसी को पद्मासन कहा जाता है । यह आसन सभी तरह के रोगों का भय हटाने वाला है ॥ १-५॥ 
दक्चिणेतरपादं तु दक्चिणोरुणि विन्यसेत्‌। ऋजुकायः समासीनो तीरासनमुदाहतम्‌॥ ६ ॥ 
जाये चैर को दाहिनी जोँघ के ऊपर रखे तथा शरीर को सीधा करके बैठे, यही वीरासन है ॥६॥ 
गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्याः पार्वयोः कषिपेत्‌। दक्षिणं सव्यगुल्फेन दश्चिणेन तथेतरत्‌ ॥ 
हस्तो जानौ समास्थाप्यर न लीं प्रसार्य च । व्यक्तवकत्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः ॥ 
सिंहासनं भवेदेतत्‌ पूजितं :सदा ॥ ६.९-२३॥ | 
दोनों टखनों को अण्डकोष के नीचे सीवनी के दोनों पार मे ले जाकर उन्हे इस तरह से रखे कि वाये 
टखने से सीवनी का दक्षिण पारं ओर दक्षिण टखने से सीवनी का बाय पारव संया रहे। तदनन्तर दोनों हाथों 
को शुटनों षर रखकर अंगुलियों को कैला दे । मुंह खोलकर एकाग्रचित्त हो प्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि 
स्थिर रखे यही सिंहासन है ॥ ६-१ से ३॥ रण 
गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्चयोः श्िपेत्‌। पार्पादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्धवा 
श्चलम्‌ १ भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌॥ ७ ॥ 
त के नीचे सीवनी के दोनों पार्भागो मे लगाकर रखे तथा दोनों हाथां से 
पार्वभाग एवं पैरो .को दृदृतापूर्वक जँध करके एकाग्रतपर्वक बैठे, इस स्थिति को भद्रासन कहते ह । यह 
समस्त विषयुक्तं रोगों का शमन करने वाला, हे॥७॥ . ं 


श 


निपीड्य सीवनीं सृक्षमं द्क्चिणेतरगुल्फतः। वामं याम्येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत्‌॥ ८ ॥ 


९०० जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
सीवनी की सूक्ष्म रेखा को बाये रखने से दबाकर, दाये टखने से बाये को दजाने पर मुक्तासन होता है ॥ 

मेदादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं तथोपरि । गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने ॥ ९॥ 
हे मुने! मेद्‌ (जननेन्दिय) के ऊपर बाय टखने को रखे तथा उसके ऊपर दायां टखना रखे, यह स्थिति 

भी मुक्तासन कहलाती है ॥ ९॥ 

कर्परागरे मुनिश्रेष्ठ निश्चिपेत्नाभिपार््योः । भूम्यां पाणितलद्व्रं निक्षिप्येकाग्रमानसः॥ १०॥ 

समुन्नतशिरःपादो दण्डवदव्योप्रि संस्थितः । मयूरासनमेतत्स्यात्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १९॥. 
हे मुनि श्रेष्ठ ! अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियांँ के अग्रभाग को नाभि के दोनों पारँ 

मेँ लगाये । तत्पश्चात्‌ सिर एवं पैरो को ऊँचा करके आकाश में दण्ड के सदृश स्थित हो जाये । यह मयूर आसन 

हे, जो सभी तरह के पापों को विनष्ट करने वाला है ॥ १०-११॥ 

येन केन प्रकारेण सुखं धर्यं च जायते। तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समाश्रयेत्‌ ॥ ९२॥ 
जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख एवं धर्यं बना रहे, वह आसन ही सुखासन है । अशक्त साधको 

को इसी सुखासन का ही आश्रय लेना चाहिए ॥ १२॥ 

आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्रयम्‌। अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं सदा कुरु ॥९३॥ 
जिसने इन आसनो को जीत लिया, उसने सम्पूर्ण त्रिलोकी को अपने वश मेँ कर लिया! अतः हे 

साङ्कृते! इसी विधि से (योग) युक्त होकर तुम सदा ही प्राणायाम किया करो ॥ १२॥ 

- को वि--क्् 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 
इस खण्ड मे नाड़ी-परिचय, आत्मतीर्थं तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है- 
शरीरं तावदेव स्यात्वण्णवत्यङ्कलात्मकम्‌। देहमध्ये शिखिस्थानं तप्जाम्बूनदप्रभम्‌॥ १॥ 
त्रिकोणं मनुजानां तु सत्यमुक्तं हि सांकृते। गुदात्तु दरयङ्कलादूर्ध्व मेदात्तु दङ्कुलादधः ॥ २॥ 
देहमध्यं मुनिप्रोक्तमनुजानीहि सांकृते। कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ मूलाधारान्नवोङ्गुलम्‌ ॥३॥ 
व हे साङ्कृते! यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से ९६ अगुल का होता है । इस शरीर के मध्य भाग 
मे अग्नि का स्थान निहित है । उसका वर्णं तपाये हृए स्वर्णं के सदृश कहा गया है । उसको त्रिकोण आकृति है । 
यह हमने यथार्थ बात ही तुमसे बतायी है । गुदा भाग से दो अगुल ऊर्ध्वं की ओर तथा लिङ्ग से दो अंगुल नीचे 
कौ ओर जो स्थान है, उसे ही मनष्य-देह का मध्य भाग समञ्ना चाहिए । वही मूलाधार है, पर हे मुनिश्रेष्ट! इस 
स्थान से नौ अंगुल ऊर्ध्व मे कन्द स्थान है ॥ १-२॥ 
चतुरहुलमायामविस्तारं मुनिपुङ्गव । कुक्रुटाण्डसमाकारं ` भूषितं तु त्वगादिभिः ॥४॥ 
उस कन्द कौ लम्बाई- चौडाई चार-चार अंगुल की है तथा उसकी आकृति मुर्गी के अण्डे कौ भाति 
है । वह ऊपर से चमडे आदि के द्वारा सुसल्िित है ॥४॥ ` ` . 
तन्मध्ये नाभिरित्ुक्तं योगतनमनिपुङ्गव । कन्दमध्यस्थिता नाडी सुषुम्नेति प्रकीर्तिता ॥ ५॥ 
हे मुनि पूर्व ¦ उस कन्द स्थान के मध्य भाग में नाभि केन्र है, ेसा योग विज्ञानियों ने कहादै । कन्द 
के बीच में जो नाडी स्थित है, उसका सुपुम्रा के नाम से उष्लेख किया गया है ॥५॥ 


तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाडयो हि मुनिपुङ्व। द्विसप्ततिसहस्राणि तासां मुख्याश्चतुर्दश ॥ ६॥ 
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सुषुम्ना पिङ्कला तद्रदिडा चैव सरस्वती । पूषा च वरुणा चैवं हस्तिजिह्वा यशस्विनी ॥ ७॥ 
अलम्बुसा कुहूओैव विश्वोदरी पयस्विनी । श्भनी चैव गान्धारा इति मुख्याश्चतुर्दश ॥ ८ ॥ 
उस कन्द के चारों तरफ ७२ हजार नाडयो का समूह स्थित है । उनमें सुषुमा, पिङ्गला, इडा, सरस्वती, 
तरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्तिजिहा, अलम्बुसा, कुद, विश्चोदरा, पयस्विनी, शंखिनी ओर गान्धारी- ये चौदह 
नाड्यो प्रमुख मानी गयी है ॥ ६-८॥ 
आसां मुख्यतमास्तिस््रस्तसृष्वेकोत्तमोत्तमा । ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः॥९॥ 
इन चौदह नाडियों में भी प्रथम तीन ही सबसे प्रमुख है । इन तीनों मे भी एक ही नाडी सुषुम्रा सर्व्ष् 
मानी गई है । शास्त्रों ने इसे ' ब्रह्मनाडी ' के नाम से सम्बोधित किया है ॥ ९॥ 
पृष्ठमध्यस्थितेनास्थ्ना वीणादण्डेन सुतव्रत। सह मस्तकपर्यन्तं सुषुप्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ ९०॥ 
पीठ क मध्य मे जो वीणा दण्ड (मेरुदण्ड) नाम से प्रसिद्ध है, वही हदडियों का समुच्चय है । इससे 
होकर सुषुम्रा नाडी मस्तिष्क तक पहंचती दै ॥ १०॥ 
नाभिकन्दादधः स्थानं कुण्डल्या द्वयङ्गुलं मुने। अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम ॥१९॥ 
यथावद्वायुचेष्टां च जलात्नादीनि नित्यशः । परितः कन्दपार््षु निरुध्यैव सदा स्थिता ॥९२॥ 
हे मुनीश्वर ! नाभि-कन्द से दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी स्थित है । इसको अष्टप्रकृति रूपा (पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकारयुक्त) कहा गया है । वह वायु- चेष्ट, जल ओर अन्न आदि का 
अवरोध करके सदैव नाभिकन्द के पारा को चारो ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है ॥ ११-१२॥ 
स्वमुखेन समावेष्ट्य ब्रह्यरन्धमुखं मुने । सुषुम्नाया इडा सव्ये दक्षिणे पिङ्कला स्थिता ॥ १२३॥ 
सरस्वती कुहूश्चैव सुषुप्रापार्योः स्थिते । गान्धारा हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपूर्वयोः ॥ ९४॥ 
पूषा यशस्विनी चैव पिङ्कला पृषपूर्वयोः । कुश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरी स्थिता ॥१५॥ 
यशस्विन्याः कुहोर्मध्ये वरुणा सुप्रतिष्ठिता । पूषायाश्च सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता यङञस्विनी ॥१६॥ 
हे मुने ! यह अपने मुख से ब्रह्मरन्ध्र के मुख को ठक कर रखती है । सुषुप्ना के नायँ भाग मे इडा ओर 
दाहिने भाग में पिङ्गला स्थित है । सरस्वती ओर कुहू सुषुम्रा के दोनों पारा में स्थित है । इडा के पृष्ठ भागमें 
गान्धारी तथा पूर्व भाग में हस्तिजिहा प्रतिष्ठित है। पिङ्गला के पृष्ठ भाग मे पूषा ओर पूर्वं भाग मे यशस्विनी 
स्थित है। कुहू ओर हस्तिजिह्वा के मध्य विश्वोदरी नाडी विद्यमान है। यशस्विनी ओर कुहू के मध्य भाग में 
वरुणा नाडी स्थित है । पयस्विनी नाडी कौ स्थिति पषा ओर सरस्वती के बीच में कही गई हे ॥ १३-१६॥ 
गान्धारायाःसरस्वत्या मध्ये परोक्ता च श्िनी । अलम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्दमध्यगा ॥१९७ 
पूर्वभागे सुषु्राया राकायाः संस्थिता कुटूः । अधश्चोर्ध्वं स्थिता नाडी याम्यनासान्तमिष्यते ॥ 
इडा तु सव्यनासान्तं संस्थिता मुनिपुङ्गव । यशस्विनी च वामस्य पादाद्ु्ठान्तमिष्यते ॥ ९९॥ 
पूषा वामाक्षिपर्यन्ता पिङ्गलायास्तु पृष्ठतः । पयस्विनी च याम्यस्य कर्णान्त प्रोच्यते लुधेः ॥२०॥ 
शङ्खिनी का स्थान गान्धारी ओर सरस्वती के बीच में है । अलम्बुसा नाभिकन्द के मध्यभागसे | होती 
हई गुदा तक व्याप्त हे । सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका है, उसके पूर्वी क्षेत्र मे कुहू नाम की नाडी है। यह नाडी 
ऊर्ध्वं एवं अधः दोनों ओर प्रतिष्ठित हि । इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कहौ गयी है । इडा नामक नाडी 
बायीं नासिका तक स्थित है 1 यशस्विनी नाडी बाय पैर के अंगूठे तक व्या है । पूषा पिङ्गला के पृष्ठ भाग से 
होती हई बाय नेत्र तक प्चती है ओर पयस्विनी विद्रजनों द्वारा दाहिने कान तक फैली हुई बताई गयी हे॥ 
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सरस्वती तथा चोर्ध्वगता जिह्वा तथा मुने । हस्तिजिह्वा तथा सव्यपादाङ्गष्ठान्तमिष्यते ॥ २९॥ 
शद्धनी नाम या नाडी सव्यकर्णान्तमिष्यते। गान्धारा सव्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ 
सरस्वती नाडी ऊपर की ओर जिह्वा तक व्याप्त है । हस्तिजिहा नाड़ी वाये पैर के अँगूठे तक कैली है । 
शष्धिनी नाम कौ नाड़ी बाय कान तक स्थित है । वेदज्ञो के दवारा गान्धारी नाड़ी क स्थिति बाये नेत्र तक व्याप 
बतायी गई है ॥ २१-२२॥ 
विश्चोदराभिधा नाडी कन्दमध्ये व्यवस्थिता । प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च ॥२३॥ 
. नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः। एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः ॥ २४॥ 
तेषु प्राणादयः पञ्च मुख्याः पञ्चसु सुतव्रत। प्राणसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणस्तयोर्मुने ॥ २५॥ 
विश्वोदरा की स्थिति नाभिकन्द के बीच में कही गयी है । प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, 
कुर्म, कृकर (कृकल), देवदत्त ओर धनञ्जय-ये दस प्राण वायु बताये गये हैँ । ये प्राण समस्त नस-नाडियों 
में संचरित होते है । इन दसों में प्राण आदि पांच वायु ही प्रमुख हैँ । हे मुने ! इन पाचों में भी प्राण ओर अपान को 
ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है ॥ २३-२५॥ 
आस्यनासिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हदि । प्राणसं्लोऽनिलो नित्यं वर्तते मुनिसत्तम ॥ २६॥ 
अपानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुषु। उदरे सकले कट्यां नाभौ जङ्के च सुव्रत ॥ २७॥ 
व्यानः श्रोताक्षिमध्ये च ककुद्धां गुल्फयोरपि ।प्राणस्थाने गले चैव वर्तते मुनिपुङ्कव ॥२८॥ 
उदानसंज्ञो विज्ञेयः पादयोरहस्तयोरपि। समानः सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठत्यसंशयः ॥ २९॥ 
इनमे से प्राण नामक वायु नासिका एवं मुख के बीच मे, नाभि के मध्यभाग मे ओर हदय में हमेशा 
निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिङ्ग, जोघो, घुटनों, समस्त उदर्‌, कटि, नाभि तथा पिण्डलियां मे भी 
सदा स्थित रहता है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों चक्षुओं, दोनों कन्धों, दोनों टखनँ, प्राण के स्थानों ओर कंठ 
मे भी व्या रहता है । उदान वायु कौ स्थिति दोनों हाथों एवं पैरों मे समञ्ञनी चाहिए। समान वायु निःसन्देह 
समस्त शरीर मेँ फैल कर रहता है ॥ २६-२९॥ 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । निःश्रासोच्छासकासाश्च प्राणक्मं हि सांकृते ॥ 
अपानाख्यस्य वायोस्तु विणमूत्रादिविसर्जनम्‌। समानः सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुङ्खव ॥ २९॥ 
नाग आदि पाचों वायु त्वचा एवं अस्थि मेँ निवास करते है । हे साङ्कृते! उच्छ्वास अर्थात्‌ धास को 
अन्दर को ओर खीचना, निःधास अर्थात्‌ श्वास को बाहर निकालना तथा खोसना,. ये तीनों कार्य प्राण वायु व, 
दवाय सम्पन्न होते ह । मल मूत्ादि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। हे मुनि पुङ्गव । समान वायु 
सम्पूर्णं शरीर को समं अवस्था मे बनाये रखता है ॥ २३०-३१॥ 
उदान ऊर्ध्वगमनं करोत्येव न संशयः । व्यानो विवादकृत्प्रोक्तो मुने वेदान्तवेदिभिः॥ ३२॥ 
उद्रारादिगुणः प्रोक्तो नागाख्यस्य महामुने । धनंजयस्य शोभादि कर्म प्रोक्तं हि सांकृते ॥ ३२३॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुधा तु कृकरस्य च। देवदत्तस्य विप्र तनक प्रकीर्तितम्‌॥। २४॥ 
उदान वायु ही ऊर्ध्वं कौ ओर प्रस्थान करता है । वेदान्त तत्व के विशेषज्ञ विद्रजजनों का मानना है कि 
व्यीन वायु ही ध्वनि का व्यज्जक है। हे ष्ठ मुने! डकार, वमन आदि का कीर्यं नाग वायु के द्वारा पूर्णं होता है । 
इ सम्पूर्णं देह मँ सौनद्यं आदि का सम्पादन धनञ्जय वायु का काय कंहा गंय है। ओखां का खोलना एवं 
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मदना आदि कूर्म नामक वायु की प्रेरणा से सम्पन्न होता है । कृकर (ककल) नामक वायु के द्वारा भूख-प्यास 
की इच्छा होती है तथा तनद्रा-आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है ॥ ३२-३४॥ 
सुषुभ्रायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः । पिङ्कलाया विरञ्चिः स्यात्सरस्वत्या विराण्सुने ॥ 
पुषाधिदेवता प्रोक्तो वरुणा वायुदेवता । हस्तिजिह्वाभिधायास्तु वरुणो देवता भवेत्‌॥३६ ॥ 

हे मुनीश्वर ! सुषुम्ना नाडी के अधिष्ठाता देव शिव ओर इडा के देवता विष्णु तथा पिङ्गला नाडी के 
देवता भगवान्‌ ब्रह्माजी है । सरस्वती नाडी के देवता विराट्‌ है । पूषा नाडी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य 
है । वरूणा के वायु देवता है । हस्तिजिह्वा नाडी के देवता वरुण रँ ॥ २५-३६॥ 
यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्भास्करस्तथा। अलम्बुसाया अम्ब्वात्मा वरुणः परिकर्तितः ॥ 
कुहो; शषुद्ेवता प्रोक्ता गान्धारी चनरदेवता । शद्धन्याश्च्रमास्तदरत्पयस्विन्याः प्रजापतिः ॥३८ ॥ 

हे श्रेष्ठ मुने ! भगवान्‌ भास्कर यशस्विनी नाड़ी के देवता है । अलम्बुसा नाड़ी केः देवतां भी जलस्वरूप 
वरुण कहे गये रै । कुहू नाडी की अधिष्ठात्री क्षुधा देवी है । गान्धारी के देवता चन्द्रमा है । एसे ही शंखिनी 
नाडी के देवता भी चन्द्रमा को कहा गया है । पयस्विनी नामक नाडी के देवता प्रजापति हँ ॥ ३७-३८॥ 
विश्चोदराभिधायास्तु भगवान्पावकः पतिः । इडायां चन्द्रमा नित्यं चरत्येव महामुने ॥ ३९॥ 
पिङ्कलायां रविस्तदरनमुने वेदविदां वर । पिङ्गलायामिडायां तु वायोः संक्रमणं तु यत्‌॥ ४०॥ 
तदुत्तरायणं प्रोक्तं मुने वेदान्तवेदिभिः। इडायां पिङ्गलायां तु प्राणसंक्रमणं मुने॥ ४९॥ 
दश्चिणायनमित्युक्तं पिद्भलायामिति श्रुतिः इडापिङ्खलयोः संधिं यदा प्राणः समागतः ॥ ४२ ॥ 
अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतां वर। 

विश्चोदरा नाडी के देवता भगवान्‌ अग्निदेव है । ह वेदवेत्ताओं में शरेष्ठ महर्षे! चन्द्रमा देवता सदा ही इडा 


नामक नाड़ी में ओर सूर्य देवता पिङ्गला नाम वाली नाडी मेँ संचरित होते. है । पिङ्गला नाडी से इड़ा नाडी में 


जो संवत्सरात्मक प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे विद्वन महर्षि ने उत्तरायण कौ संज्ञ प्रदान कौ 
है। इसी भति इडा से पिङ्गला मे जो प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे दक्षिणायन के नाम से व्यक्त 
किया हे । जब प्राण इडा ओर पिङ्गला कौ संधि मे गमन करता हे, तब उस समय हे महर्षे! इस देह के अन्दर 
अमावस्या कही गयी है ॥ ३९-४२॥ 
मूलाधार यदा प्राणः प्रविष्टः पण्डितोत्तम ॥ ४३॥ तदाद्यं विषुवं प्रोक्तं तापयैस्तापसोत्तम। 
प्राणसंज्ञो मुनिश्रेष्ठ मूर्धानं प्राविशद्यदा ॥ ४४ ॥ तदन्त्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तत््वचिन्तकैः । 
निःश्वासोच्छरासनं सर्वं मासानां संक्रमो भवेत्‌॥ ४५॥ इडायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः 
समागतः। सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वविदां वर॥ ४६॥ यदा पिङ्गलया प्राणः 
कुण्डलीस्थानमागतः । तदा तदा भवेत्सूर्यग्रहणं मुनिपुङ्कव ॥ ४७॥ 

जन प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, तन हे विद्रद्र ! तपस्वियों ने आद्य विषुव नामक योग का प्राकट्य 
कहा दै । हे शर मुने ! जन प्राणवायु सहार चक्र मे प्रविष्ट होता हे, तब उस समय र्ठ तत्तत का विचार करते 
हए महान्‌ ऋषियों ने अन्तिम विषुव योग की स्थिति कही है । सभी उच्छ्वास एवं निःश्वास मास-संक्रान्ति माने 
गये है । हे तत्त्वज्ञ शिरोमणे! जब प्राण इडा नाडी के माध्यम से कुण्डलिनी के पास आ जाता है, तब उस समय 
को चन्द्रग्रहण-काल कहा जाता हे। ठीक एेसे ही जब प्राण पिङ्गला नाडी के माध्यम से कुण्डलिनी के कषत् में 
आता है, तभी हे मुने! सूर्य ग्रहण का समय होता है ॥ ४२-४७॥ 


९० जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके । वाराणसीं महाप्राज्ञ भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यमे ॥ ४८ ॥ 
अपने इस देह मे सिर के स्थान पर श्रीशैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित हे । ललार में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित 
हे । हे महाप्राज्ञ! नासिका एवं भृकुटी (दोनों भौहोँ) के नीच मेँ काशीपुर स्थित हे ॥ ४८॥ 
कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने प्रयागं हत्सरोरुहे। चिदम्बरं तु हन्मध्ये आधारे कमलालयम्‌॥ ४९॥ 
स्तन-द्य मण्डलं में कुरुक्षेत्र का निवास है । कमलरूपी हदय मे तीर्थराज प्रयाग स्थापित हे । हदय के 
मध्यक्षेत्र में चिदम्बर तीर्थ विद्यमान है । मूलाधार-स्थान में कमलालय तीर्थ कौ स्थापना कौ गयी हे ॥ ४९॥ 
आत्मतीर्थ समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत्‌। करस्थं स महारलरं त्यक्त्वा काचं विमार्गते ॥॥५०॥ 
जो एेसे शरेष्ठ आत्मतीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थो मे भ्रमण करता रहता है, वह हाथ में रखे हुए 
बहुमूल्य रत्र का परित्याग करके कांच को ही दूंटृता रहता है ॥ ५०॥ 
भावतीर्थं परं तीर्थ प्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथालिङ्खयते कान्ता अन्यथालिङ्यते सुता ॥ ५१॥ 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्काष्ठादिनिर्मितान्‌। योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌॥५२॥ 
भावतीर्थं ही सनसे उत्तम तीर्थ है । पती एवं पुत्री दोनों का ही आलिङ्गन किया जाता है; किन्तु दोनों मे 
भावना का बहुत अधिक अन्तर होता है, पत्री का आलिङ्गन दूसरे भाव से ओर पुत्री का आलिङ्घन दूसरे भाव 
से किया जाता है। योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ मेँ ज्यादा से ज्यादा विश्वास एवं श्रद्धा रखने के कारण 
जल से पूर्ण तीर्थो एवं काष्ठ आदि से विनिर्मित देव-प्रतिमाओं की शरण नहीं पराप्त करते ॥ ५१-५२॥ 
बहिस्तीथत्पिरं तीर्थमन्तस्तीर्थं महामुने। आत्मतीर्थं महातीर्थमन्यत्तर्थं निरर्थकम्‌ ॥ ५३॥ 
बाह्य जगत्‌ के तीर्थ से अन्तः क्षत्र के तीर्थं अति श्रेष्ठ है, ये महातीर्थं है, इन आन्तरिक तीर्थो के समक्ष 
अन्य सभी तीर्थ व्यर्थं हे ॥ ५३॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्रानैन शुध्यति। शतशोऽपि जलैधौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ ५४॥ 
विषुवायनकालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा । वाराणस्यादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धो भवेन्नरः ॥ ५५ ॥ 
शरीर के अन्दर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थो मे गोते लगाने मात्र से पवित्र नही 
होता; क्योकि मदिरा से भरा हुआ घडा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल मेँ धोया जाये, तब भी उस घडे के 
अन्दर मदिरा के रहने से वह अपवित्र हौ बना रहता है! अपने शरीर में ही जो विषुव योग, उत्तरायण एवं 
दक्षिणायन काल तथा सूर्य-चनदरमा के ग्रहण है, उनमें नासिका एवं भौहों के मध्यमे वाराणसी आदि तीर्थो में 
भावनापूर्वक सान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है ॥ ५४- ५५॥ 
जञानयोगपराणां तु पादप्क्षालितं जलम्‌। भावशुद्धयर्थमन्ानां तत्तीर्थं मुनिपुङ्कव ॥ ५६॥ 
अज्ञानियों के अन्तःकरण कौ शुद्धि के.लिए ज्ञानयोगियों के चरणां काजल ही उत्तम तीर्थ रूप हे ॥ ५६ 
तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्टे पाषाणके सदा। शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥ ५७॥ 
इसी शरीर में भगवान्‌ शिव के रूप मे परमात्मसत्ता विद्यमान है। इन भगवान्‌ शिव को न जानने वाला 
मृद्‌, अज्ञानी मनुष्य तीर्थ, दान, र यज्ञ, काष्ट एवं पत्थर में ही सदैव भगवान्‌ को दूंढता रहता है ॥ ५७॥ 
अन्तःस्थ मां परित्यज्य बहिष्ठं यस्तु सेवते। हस्तस्थं पिण्डमुत्सुज्य लिहेत्कूरपरमात्मनः ॥ ५८ ॥ 
हे साङ्कृते! जो अपने अन्तःकरण में नित्य_सतत स्थिर रहने वाले मुञ्च परमात्मततत्व की अवहेलना 


करके केवल मात्र बाहर कौ स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है, वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को 
फैककर केवल अपनी कोहनी ही चाटता रहता हे ॥ ५८ ॥ 


एव्रण्ड ५ म्र 
इ > १०५ 


शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः 1 अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥५९ 
योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान्‌ शिव का दर्शन करते है, प्रस्तर खण्ड एवं काष्ठ से विनिर्मित 
प्रतिमाओं में नहीं । अज्ञानी मनुष्यों के हदयों मे भगवान्‌ शिव के प्रति भावना जाग्रत्‌ करने के लिए ही 
प्रतिमाओं कौ कल्पना कौ गयी हे ॥ ५९॥ 
अपू्वमपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्रयम्‌। प्र्ञानघनमानन्दं यः पश्यति स पश्यति ॥ ६०॥ 
नाडीपुञ्चं सदाऽसारं नरभावं महामुने । समुत्सृज्यात्मना ऽऽत्मानमहमित्येव धारय ॥ ६९॥ 
जिससे भिन्न न कोई पूर्वं (कारण) है ओर न ही पर (कार्य) ही है। जो सत्यस्वरूप, अनुपम ओर 
प्रज्ञान घनस्वरूप है,एेसे उस आनन्दमय ब्रह्म को जो स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है,वही 
वास्तव मे यथार्थ देखता है । हे महामुने ! यह मानव शरीर नाडियों का समुदाय मात्र है,जो सदा ही सारहीन है । 
इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मँ स्वयं हौ परमात्म स्वरूप ह| 
अशरीरं शारीरेषु महान्तं विभुमीश्वरम्‌। आनन्दमक्षरं साक्षानमत्वा धीरो न शोचति ॥ ६२॥ 
विभेदजनके ज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्मुने । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं किं करिष्यति ॥६३॥ 
जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही पृथक्‌ है, महान्‌ है, व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है, उस 
आनन्दस्वरूप शाश्चत परमात्म तत्त को जानकर बुद्धिमान्‌ धीर पुरुष कभी भी शोक को नही प्रात होता । हे रेष्ठ 
मुने ! सदज्ञान के बल से भेदजनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्य में मिथ्या भेद को बात 
कहेगा 1 ६२-६२॥ 


-------~ननभ्यीर--व नीक - 


॥ पञ्चमःखण्डः ॥ 

यहाँ आत्मशोधन की विधि कही जा रही है-. 
सम्यक्रथय मे ब्रहमत्राडीशद्धं समासतः । यथा शुद्धया सदा ध्यायज्जीवनमक्तो भवाम्य-हम्‌॥९॥ 

साङ्कृति ने भगवान्‌ दत्तत्रेय जी से पुनः प्रश्र किया- हे ब्रह्मन्‌! नाडी शोधन कौ क्या प्रक्रिया है, यह 
मुञ्चे ठीक तरह से एवं अति संक्षप मे बताइये, जिससे कि मेँ नाडी शुद्धिपूर्वक सदा हौ परमात्मतत्वे का ध्यान 
करते हुए इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर्‌ स्कू॥ १॥' स वा | 
सांकृते शृणु वक्ष्यामि नाडीशुद्धिं समासतः । ;॥२॥ 

तन भगवान्‌ दत्तत्रेय जी ने कहा-हे साङ्कृते ! मै अति संक्षेप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन आपके सम्मुख 
करता हूं । शास्त्रादि के विधि वाक्यो द्वारा जो भी कर्म कहे गये हैँ, उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से संलग्र रहना 
चाहिए। कामना एवं फलप्राति के संकल्प को त्याग देना चाहिए ॥ २॥ 
यमाच्ष्ठाङ्कसंयुक्तः शान्तः सत्यपरायणः । स्वात्मन्यवस्थितः सम्यग्ानिभिशच सुशिक्षितः ॥३॥ 

योग के यम आदि आठों अंगों का उपयोग करते हुए शान्त एवं सत्य परायण रहना चाहिए । अपने 
आत्मा के ध्यान मेँ सतत लगा रहे तथा ज्ञानी विद्रजनों की सेवा मेँ उपस्थित होकर उनसे भली- भाति शिक्षा 
प्राप्त 1 ३॥ | 
५ न वनेऽथवा । मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहितः ॥ ४॥ 
आरभ्य चासनं पश्चात्प्रङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा। समग्रीवशिरः कायः संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥ 
नासाग्रे शशभद्धिम्बे बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌। स्रवन्तममृतं पश्येत्रेत्राभ्यां सुसमाहितः ॥ ६॥ 


९०६ जानालदर्शनोपनिषद्‌ 
. तदनन्तर पर्वत शिखर, नदी-तट, बिल्व वृक्ष के पास मे, एकान्त वन अथवा ओर अन्य किसी पवित्र 
एवं सुन्दर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कर चित्त को एकाग्र करके वहाँ निवास करे! तत्पश्चात्‌ वहो पूर्वं या 
उत्तर की ओर मुंह करके किसी भी आसन से बैठे। ग्रीवा, मस्तक तथा शरीर को समान भाव से रखकर मुख 
बंद किये हुए ठीक प्रकार से स्थित हो जाये । नासिका के अग्र भाग पर चन्द्रमण्डल कौ भावना करनी चाहिए 
तथा वहाँ ओंकार रूप प्रणव के बिन्दु में तुरीयस्वरूप परमात्मतत्त्व को अमृत का सोत बहाते हुए ओंखो के 
द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहिए। उस समय चित्त को पूर्णरूप से एकाग्र रखना चाहिए ॥ ४-६॥ 
इडया प्राणमाकृष्य पूरयित्वोदर स्थितम्‌। ततोऽग्निं देहमध्यस्थं ध्यायञ्ज्वालावलीयुतम्‌ ॥७॥ 
विन्दुनादसमायुक्तमग्रिबीजं विचिन्तयेत्‌। पश्चाद्विरेचयेत्सम्यक्प्राणं पिङ्गलया बुधः ॥८॥ 
पुनः पिङ्कलयापूर्यं वह्विनीजमनुस्मरेत्‌ । पुनर्विरेचयेद्धीमानिडयैव शनैः शनैः ॥ ९॥ 
त्रिचतुर्वासरं वाथ त्रिचतुर्वारमेव च । षट्‌ कृत्वा विचरेच्नित्यं रहस्येवं त्रिसंधिषु ॥ ९०॥ 
इसके पश्चात्‌ इडा नाड़ी के द्वारा अर्थात्‌ नासिका के बायें छिद्र से प्राणवायु को आकृष्ट करके उदर में 
ग्रहण कर लेना चाहिए ओर शरीर के बीच मे प्रतिष्ठित जो अग्नि तत्त्व है, उसी का चिन्तन करते हुए एेसा भाव 
करना चाहिए कि उस वायु का सान्निध्य प्रात करके अग्निदेव ज्वालाओं के सहित मानो प्रज्वलित हो उठे हँ । 
इसके पश्चात्‌ प्रणव के बिन्दु एवं नाद से संयुक्त होकर अग्रि-बीज (रं) का चिन्तन करना चाहिए । इसके बाद 
श्रेष्ठ साधके पिङ्गला नाड़ी (अर्थात्‌ नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा) प्राणवायु को विधिपूर्वक धीरे-धीरे 
बहिर्गमन करे। फिर पिङ्गला नाड़ी के माध्यम से पहले कौ भाति प्राणवायु को अपने अन्दर धारण करके अग्नि 
बीज का चिन्तन करना चाहिए। इसके बाद इडा नाडी के द्वारा फिर उसे शनैः-शनैः बाहर निकाल देना 
चाहिए । इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा एकान्त मेँ लगातार तीन-चार दिनों तक अथवा प्रतिदिन त्रिकाल समय 
को संध्याओं में तीन-चार अथवा छः वार यह क्रिया करनी चाहिए ॥ ७-१०॥ 
नाडीशुद्धिमवाप्रोति पृथक्चिह्वोपलश्षितः। शरीरलधुता दीपिर्वहव जाठरेवर्तिनः ॥ ९१॥ 
नादाभिव्यक्तिरित्येतच्चिहं तत्सिद्धिसूचकम्‌। यावदेतानि संपश्येत्तावदेवं समाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
इस क्रिया से उस (साधक) कौ नाड़ी पवित्रे हो जाती है ओर इस नाडी शुद्धि के पृथक्‌ चिह भी 
दृष्टिगोचर होने लगते है । शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि तीव्र हो उठती है ओर अनाहत नाद की अभिव्यक्ति 
होने लगपी है। ये लक्षण ही सिद्धि के प्राकट्य का बोध कराते है । जब तक ये लक्षण दिखाई न देँ, तब तक 
इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए ॥ ११-१२॥ 


अथवैतत्यरित्यज्व स्वात्मशद्धिं समाचरेत्‌। आत्मा शुब्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयम्प्रभः ॥ 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌। अज्ञानमलपद्कं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः। 
स एव सर्वदा शुद्धो नान्यः कर्मरतो हि सः॥ ९४॥ 

अथवा इन सभी का परित्याग करके मात्र आत्मा की शुद्धि का ही अनुष्ठान करना चाहिए्‌। यह आत्मा 
सदैव पवित्र, नित्य, सुखरूप एवं स्वप्रकाशित हे। अज्ञानता के कारण ही इसमें मलिनता प्रतीत होती है । जान 
होने पर यह सदैव विशुद्ध रूप से प्रकाशित होने लगता है, जो मनुष्य अज्ञानरूपी मल एवं कीचड़ को ज्ञानरूपी 


जल से धो डालता है, वही मनुष्य परम पवित्र है, जो मनुष्य ज्ञान को उपेक्षा करके लौकिक कर्मो मेँ आसक्त 
रहता है, वह पवित्र नहीं है ॥ १२-१४॥ 


[रि ध." " प 
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॥ ष्ठुः खण्डः ॥ ` 
यहां प्राणाकाम की विधि, उसके प्रकार, फल एवं विनियोग का वर्णन है- 
प्राणायामक्रमं वश्ये सांकृते शृणु सादरम्‌। प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकैः ॥९॥ 
वर्ण॑त्रयात्मकाः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । स एष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२॥ 
भगवान्‌ दत्तत्रेय जी ने कहा- ' हे साङ्कृते! अब मँ तुम्हारे लिए प्राणायाम का क्रमशः वर्णन करता हू, 
इस विधि का श्रद्धापूर्वक श्रवेण करो । इन तीनो पूरक, कुम्भक एवं रेचक के द्वारा जो प्राणो का संयम पूर्ण होता 
है, उसे ही प्राणायाम बतलाया गया है प्रणव के तीन वर्णं अकार, उकार तथा मकार हँ, उन्हे क्रमशः पूरक, 
रेचक एवं कुम्भक से समानता रखने वाला कहा गया है । इन तीनों वर्णो के समूह को ही ओंकार बताया गया 
है 1 इस कारण से प्राणायाम भी प्रणव रूप ही हे ' ॥ १-२॥ 
इडया वायुम्नकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌। शनैः षोडशभिमात्रिरकारं तत्र संस्मरेत्‌. ॥ २॥ 
पूरितं धारयेत्पश्चाच्यतुःषष्टच्चा तु मात्रया । उकारमूर्तिमत्रापि संस्मर्रणवं जपेत्‌ ॥४॥ 
यावद्रा शक्यते तावद्धारयेजपतत्रः। पूरितं रेचयेत्पश्चान्मकारेणानिलं बुधः ॥५॥ 
शनैः पिङ्कलया तत्न दात्रिंशन्मात्रया पुनः । प्राणायामो भवेदेवं ततश्चैवं समभ्यसेत्‌ ॥ ६॥ 
इडा नाडी के माध्यम से वायु को शनैः-शनैः अन्दर कौ ओर खींचकर के उदर में धारण करे, उस 
(पूरक) काल मे सोलह मात्राओं का प्रयोग करे ओर श्रेष्ठ अकार का ध्यान करे । तदनन्तर उदर में भरी हुई 
उस वायु को कुक समय तक अन्दर धारण किये रहे। उस समय चौसठ मात्राओं जितना समय लगाकर्‌ 
उकार प्रधान अकार का जप करे । जब तक सम्भव हो सके, तन तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को. 
आत्मसात्‌ किये रहे । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राओं का समय लगाकर मकार प्रमुख ॐकार के भाव 
सहित पिङ्गला नाड़ी के माध्यम से शनैः-शनैः धारण कौ हुई वायु को नाहर निकाले। इसे प्रकार से यह एक 
प्राणायाम हुआ। इसी भोति नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए ॥ ३-६॥ | 
पुनः पिङ्कलयापूर्यं मात्रैः षोडशभिस्तथा। अकारमूर्तिमन्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः॥ ७॥ 
धारयेत्पूरितं विद्वा्प्रणवं संजपन्वी । उकारमूर्तिं स ध्यायंश्चतुःष्टूया तु मात्रया ॥८॥ 
इसके पश्चात्‌ पुनः पिङ्गला नाडी के द्वारा वायु को शनैःशनैः अन्दर खीचते हए षोडश मात्रा से अकार 
स्वरूप प्रणव का ध्यान मन को एकाग्र करके करना चाहिए। जब वायु पूरी तरह से उदर में भर जाये, तब 
विद्रव्नन मन `एवं इन्द्रियो को अपने वश में रखते हुए चौसठ मात्रा्ओं से उकार के ध्यान सहित ॐकार का 
जप करते हुए वायु को अन्दर धारण किये रहे ॥७-८॥ 
मकारं तु स्मरन्यश्चाद्रेचयेदिडयाऽनिलम्‌। एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९॥ 
एवं समभ्यसेन्नित्य प्राणायामं मुनीश्वर । एवमभ्यासतो नित्यं षण्मासाद्‌ ज्ञानवान्भवेत्‌॥ ९०॥ 
तत्पश्चात्‌ बत्तीस मात्राओं से ' मकार का ध्यान करते हुए इडा नाड़ी के द्वारा शनैःशनैः वायु को बाहर 
निकाल दे। बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी तरह बार नार अभ्यास करे। हे श्रेष्ठ मुनीश्वर! इस तरह से प्रत्येक दिन 
प्राणायाम का अभ्यास निरन्तर करते रहना चाहिए । इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र. 
छः मास में ही ज्ञान-सम्पन्न हो जाता है ॥ ९-१०॥ 1 


वत्सरादव्रहमविद्ान्याततस्ान्नि्यं समभ्यसेत्‌। योगाभ्यासरतो नित्यं स्वधर्मनिरतश्च यः॥ ९९॥ 


९०८ 
प्राणसंयमनेनैव ज्ञानान्मुक्तो भविष्यति। बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥१२॥ 
संपूर्णकुम्भवद्वायोर्ारणं कुम्भको भवेत्‌। बहिर्विरेचनं वायोरुदराद्रेचकः स्मृतः ।। १३॥ 
एक वर्ष तक लगातार ऊपर कहौ हुई विधि से प्राणायाम करने से साधक को अविनाशी ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है । अतः प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास किया जाना चाहिए । जो पुरुष योग के अभ्यासं 
में संलग्र रहकर सदैव अपने धर्म के पालन मेँ लगा रहता हे । वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सद्ज्ञान रूपी 
प्रकाश को प्राप्त करके संसार-सागर से मुक्त हो जाता है । वायु को नाहर से खींचकर उदर के भीतर भरे जाने 
कौ प्रक्रिया को पूरक कहा गया है। जल से परिपूर्णं कुम्भ की भांति वायु को उदर में स्थिर किये रहना ही 
कुम्भक कहा जाता है ओर उसे फिर उदर से बाहर निकालने कौ क्रिया को रेचक कहा जाता हे ॥ ११-१३॥ 
प्रस्वेदजनको यस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । कम्पनं मध्यमं विद्यादुत्थानं चोत्तमंविदुः ॥ १४॥ 
पूवं पूर्वं प्रकुर्वीत यावदुत्थानसंभवः। संभवत्यत्तमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत्‌॥९५॥ 
जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए, उसे सभी प्राणायामं में निम्र श्रेणी का माना गया 
है। यदि प्राणायाम करते समय शरीर कंपने लगे, तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है ओर यदि 
प्राणायाम के समय मे देह ऊर्ध्वं की ओर उठता हुआ-सा लगे, तो उसे उत्तम कोरि का माना गया है । जब तकं 
ऊपर को ओर उठने को अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त न हो जाए, तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनो 
तरह के प्राणायामो का ही अभ्यास करता रहे । उपर्युक्तं उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्णं हो जाने पर ज्ञानी 
मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ १४-१५॥ 
प्राणायामेन चित्त तु शुद्धं भवति सुव्रत । चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षात्प्रत्यग््योति व्यवस्थितः ॥ 
प्राणश्चित्तेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठति। प्राणायामपरस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ ९७॥ 
देहशचोत्तष्ठते तेन किंचिन्जञानादविुक्तता । रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌॥ १८ ॥ 
हे सुव्रत ! प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है एवं उस पवित्र चित्त मँ अन्तः प्रकाशस्वरूप शुद्ध 
आत्म तत्त्व का धीरे-धीरे साक्षात्कार होने लगता है प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त 
के साथ संयुक्तं होकर परमात्मा में स्थित हो जाता हे ओर उसका शरीर क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर को उठने 
लगता है । इस प्राणायाम से ज्ञान को प्रात करके वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर 
विशेषरूप से कुम्भकं का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए ॥ १६-१८॥ 
सर्वपापविनिरमक्तः सम्यग्ञानमवापरयात्‌। मनोजवत्वमाप्रोति पलितादि च नश्यति ॥ १९॥ 
प्राणायामैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌। तस्मात्सर्वं प्रयतेन प्राणायामान्समभ्यसेत्‌॥ २०॥ 
(इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाला योगी) सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है । वह मनुष्य मन के सदृश वेगवान्‌ एवं मनोजयी हो जाता है, बालों का पकना एवं अन्य दोष भी नष्ट 


हो जाते है । प्राणायाम में अट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः मनुष्य को पूर्ण 
प्रयत्रशील रहते हुए प्राणायामं का अभ्यास करना चाहिए्‌॥ १९-२०॥ 


क प्राणायामस्य सुव्रत । संध्ययोब्ाह्मकालेऽपि मध्याह वाऽथवासदा ॥२९ 
ब्य प्राण समाकृष्य पूरयित्वोदरेण च। नासाग्रे नाभिमध्ये च पादाङुष्टे च धारयेत्‌॥ २२॥ 


4 हे सुव्रत! अन हम प्राणायाम के विनियोग (विशेष प्रयोग) तुम्हे नतलाते हैँ । दोनों सन्ध्याओं के समय 
मे अथवा ब्राह्ममुहूर्त मे या फिर मध्याह काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राण वायु को अन्द्र खीचकर उदर मेँ 
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धारण करने तथा उदर मेँ, प्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में, नाभि के मध्य में तथा पैर के अगृठे मे उस प्राण वायु को 
स्थापित करे ॥ २१-२२॥ 


सर्वरोगविनिरमक्तो जीवेदर्षशत्तं नरः। नासाग्रधारणाद्वापि जितो भवति सुव्रत ॥ २३॥ 
सर्वरोगनिवृत्ति स्यान्नाभिमध्य तु धारणात्‌। शरीरलघुता विग्र पादाङ्ृ्टनिरोधनात्‌ ॥ २४॥ 

एेसा मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है ओर सौ वर्षं तक जीवन धारण किये रहता है ह श्रेष्ठ 
व्रत को निष्ठापूर्वक निभाने वाले मुनीश्वर । घ्राणेन्द्रि के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु पर विजय कौ 
पराति हो जाती दै । नाभि के मध्य भाग में प्राण वायु को धारण करने से सभी तरह के रोगों का शमन हो जाता 
है। हे विप्र! पैर के अंगूढे में वायुं को स्थित करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है ॥२३-२४॥ 
जिह्यया वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः । श्रमदाहविनिरमुक्तो योगी नीरोगतामियात्‌ ॥२५॥ 
जिह्या वायुमाकृष्य जिह्वामूले निरोधयेत्‌। पिबेदमृतमव्यग्रं सकलं सुखमाप्रयात्‌ ॥ २६॥ 

योग का अभ्यास करने वाला जो भी पुरुष सदा जिह्वा के माध्यम से वायु को खींचकर उसे सदा पीता 

रहता है, वह थकावर एवं जलन कौ पीड़ा से मुक्त होकर सदैव नीरोग बना रहता है । जिह्वा के द्वार प्राणवायु 
को ग्रहण करके जिह्वा के मूल भाग में ही रोक दे तथा शान्त भाव से (भावनात्मक) अमृतपान करे । एेसा 
करने से वह मनुष्य सभी तरह के सुखो को प्राप्त कर लेता है ॥२५-२६॥ 
इडया वायुमाकृष्य भ्रुवोर्मध्ये निरोधयेत्‌। यः पिबेदमृतं शुद्धं व्याधिभिर्मुच्यते हि सः ॥ २७॥ 

जो पुरुष इडा नाडी के द्वारा वायु को खींच करके उसे भो के मध्य मेँ स्थिर करता है तथा 
(भावनापूर्वक) विशुद्ध अमृत को ग्रहण करता है, वह सभी तरह के रोगो से मुक्त हो जाता है ॥ २७॥ 
इडया वेदतक्त्वज्ञस्तथा पिङ्कलयैव च। नाभो निरोधयेत्तेन व्याधिभिमुच्यते नरः ॥ २८॥ 

वैदिक तत्व के ज्ञाता हे साङ्कृति मुने ! इडा एवं पिङ्गला नाडी के द्वारा वायु को खींचकर उसे यदि 
नाभि (केन्द्र) में स्थिर किया जाए, तो उससे भी पुरुष सभी `तरह की व्याधियों से मुक्त हो जाता है ॥२८॥ 
मासमात्रं त्रिसन्ध्यायां जिहयारोप्य मारुतम्‌। अमृतं च पिवेन्नाभौ मन्दं मन्दं निरोधयेत्‌॥ २९॥ 
वातजा: पित्तजा दोषा नश्यन्त्येव न संशयः। नासाभ्यां वायुमाकृष्य नेब्रहद्े निरोधयेत्‌॥२०॥ 
नेत्ररोगा विनश्यन्ति तथा श्रोत्रनिरोधनात्‌। तथा वायुं समारोप्य धारयेच्छिरसि स्थितम्‌॥३९॥ 
शिरोरोगा विनश्यन्ति सत्यमुक्तं हि सांकृते। 

यदि एक महीने तक प्रातः, मध्याह एवं सायं सन्ध्याओं के समय जिह्वा द्वारा शनैः-शनैः वायु को 

अन्दर-खीचकर एवं परोक्त अमृतपान की भावना करते हुए उस प्राणवायु को नाभि मे स्थित किए रहे, ब्रो वात 
ओर पितत से प्रादुर्भूत सभी प्रकार के दोष निःसनदेह नष्ट हो जते है । नासिका के दोनो चिद द्वाग वायु को अन्दर 
खीचकर उसे यदि दोनो नतर मे स्थित किया जाए, तो नेत्र के समस्त रोग विनष्ट हो जते ह तथा कानों मे उसे 
रोकने से कान के सभी रोग नष्ट हो जाते ह ।एेसे हौ वायु को भीतर खचकर यदि उसे मस्तक मे स्थापित कर 
तो सिर के रोगों का शमन हो जाता है । हे साङ्कृते! ये सभी मेने आप से सत्य बाते बतलायौ है ॥ २९-३१॥ 
स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥ ३२॥ अपानमूध्वमत्थप् प्रणवेन शनैः शनैः । 
हस्ताभ्यां धारयत्सम्यकरादिकरणानि च ॥ ३३॥ अङ्षठभ्यां मन श्रोत्रे तर्जनीभ्यां त चश्चुषी। 
नासापुटावधानाभ्यां परच्छाद्य करणानि वै ॥ ३४॥ आनन्दाविर्भवो यावक्ताव्ूर्धनि धारणात्‌। 


प्राणः प्रयात्यनेनैव ब्रह्मरन्धं महामुने ॥ २५॥ 


११० जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
चित्त को एकाग्र करके, स्वस्तिक आसन से बैठे एवं कार रूपौ प्रणव का जप करते हुए शनैः-शनैः 
अपान वायु को ऊर्ध्वं कौ ओर उठाये तथा कान आदि इन्द्रियो को दोनों हाथों से २ से दबाकर रखे। 
दोनों अंगूढो से दोनों कानों को आच्छादित कर ले, दोनो तर्जनी अंगुलियों से दोनो नेत्रो को मूद ले एवं अन्य 
दो-दो अंगुलि्यो से नासिका के दोनों षिद्रों को ढक ले; इस तरह से ऊपर कौ समस्त इन्द्रियों को ढक करके 
उस वायु को तब तक मस्तिष्क मेँ धारण किये रहे, जब तक आनन्दरूपी अमृत का प्राकट्य न हो जाए। हे 
महामुने ! इस प्रकार की क्रिया करने से ही प्राणवायु ब्रह्मरनर मे प्रवेश करता ह ॥ ३२-३४॥ 
ब्रह्मरन्ध्रं गते वायौ नादश्चोत्पद्यतेऽनघ। शद्कुध्वनिनिभश्चादौ मध्येमेघध्वनिर्यथा ॥ ३६॥ 


शिरोमध्यगते वायौ गिरिप्रस्रवणं यथा+पश्चातप्रीतो महाप्राज्ञ साक्षादात्मोन्मुखो भवेत्‌॥ ३७॥ 
हे पापरहित साङ्कृते! जब प्राण वायु ब्रह्मरन्ध्र में प्रविष्ट हो जाये, तो सर्वप्रथम शंखध्वनि की भाँति 
एक अतिगम्भीर नाद होने लगता है । बीच मेँ वह नाद मेघ कौ गर्जना की भति भी होने लगता है । जब प्राण 
मस्तिष्क के बीच में ठीक तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उस समय पर्वत से गिरते हुए ञ्ञरने की कल- 
कल ध्वनि कौ भति शब्द होने लगता है । हे महामते ! इसके अनन्तर योगी अत्यन्त आनन्द कौ अनुभूति करते 
हुए साक्षात्‌ आत्मोन्मुख हो जाता है ॥ ३६-२७॥ 
पुनस्त्जञाननिष्यत्तर्योगात्संसारनिहूतिः । दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीवनीं पीडयेस्स्थिरम्‌. ॥ ३८॥ 
सव्येतरेण गुल्फेन पीडयेदवुद्धिमान्नरः । जान्वोरधःस्थितां सन्धि स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम्‌॥२९॥ 
तत्पश्चात्‌ आत्मतत्व का पूर्ण ज्ञान होता है तथा उस योग के प्रभाव से सांसारिक बन्धनं का पूरी तरह से 
विनाश हो जाता है । (अब प्राण वायु को अपने वश मे करने का एक दूसरा उपाय बतलाते है) गुदा एवं लिङ्ग 
के मध्य में जो नाड़ी स्थित है, उसे ही सीवनी कहा गया है; क्योकि सीवनी ही शरीर के अर्धाशों को मिलाकर 
एक करती हे । ज्ञानी पुरुष अपने दायें एवं नाये टखने से उस सीवनी को स्थिर भाव से दबाकर बैठे एवं घुटनों 
के नीचे जो जोड़ है, उसमे भगवान्‌ त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्लिङ्ग की भावना करनी चाहिए ॥ ३८-२९॥ 
विनायकं च संस्मृत्य तथा वागीश्वरीं पुनः। लिङ्गनालात्समाकृष्य वायुमप्यग्रतो मुने ॥ ० ॥ 
प्रणवेन नियुक्तेन विनदुयुक्तेन बुद्धिमान्‌ । मूलाधारस्य विप्रद्र मध्ये तं तु निरोधयेत्‌॥ ४१॥ 
निरुध्य वायुना दीपो वद्विरूहति कुण्डलीम्‌ । पुनः सुषु्रया वायुरवह्विना सह गच्छति ॥ ४२॥ 
इसके साथ ही माता सरस्वती एवं गणेशजी का भी चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ बिन्दुयुक्त ॐकार 
का जप कसते हए लिङ्ग के विद्र द्वार अग्रभाग की ओर से प्राणवायु को खच करके मूलाधार के मध्य मे 
स्थित कना चाहिए। वहां उस प्राणवायु को रोकने से वरँ की अग्नि प्रदी होकर कुण्डलिनी पर आरूढ हो 
जाती है । इसके पश्चात्‌ उस अग्नि को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उर्ध्वं की ओर गमन करने 
लगती हे ॥ ४०-४२॥ 
एवमभ्यसतस्तस्य जितो वायुभवेद्धशम्‌।प्सवेदः प्रथमः पशचात्कम्पनं मुनिपुङ्गव ॥ ४३॥ 
उत्थानं च शरीरस्य चिहवमेतजितेऽनिले। एवमभ्यसतस्तस्य मूलरोगो विनश्यति ॥ ४४॥ 
स 
को ओर उठना-ये सभी प्राण न तत्वात्‌ शरीर मे कम्पन होना ओर इसके बाद शरीर का ऊर्ध्व 
1 वायु पर विजय प्राति के. संकेत है । इस तरह से अभ्यास कसे वाले व्यक्ति के 
समस्त मूल रोग विनष्ट हो जते है ॥ ४३-४४॥ 
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भगन्द्रं च नष्ट स्यात्सर्वरोगाश्च सांकृते । पातकानि विनश्यन्ति क्षुद्राणि च महान्ति च॥४५॥ 
नष्टे पापे विशुद्धं स्याच्चित्तदर्पणमदभुतम्‌। पुनर्ब्रह्मादिभोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥४६॥ ` 
हे साङ्कृते! (इस प्राणायाम से) भगन्दर एवं अन्य सभी तरह के रोगो का भी शमन हो जाता है । बडे 
से बड़े एवं छोटे से छोटे सभी तरह के पातक भी विनष्ट हो जाते है । पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम 
पवित्र एवं दर्पण कौ भति निर्मल हो जाता है । तदनन्तर हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोकों तक मे 
मिलने वाले भोगजनित सुखो के प्रति वैराग्य कौ उत्पत्ति हो जाती है ॥ ४५४६ ॥ 
विरक्तस्य तु संसाराज्छानं केवल्यसाधनम्‌। तेन पाशापहानिः स्याच््ञात्वा देवं सदाशिवम्‌॥४७ 
ज्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌। स सर्वकार्यमुत्सुज्य तत्रैव परिधावति ॥ ४८॥ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहूर्जगदेतद्विचक्षणाः । अर्थस्वरूपमज्ञानात्यश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥ ४९॥ 
आत्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्य परिक्षयः । क्षीणेऽस्ञाने महाप्राज्न रागादीनां परिक्षयः ॥ ५०॥ 
रागाद्यसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम्‌। तयोर्नाशो शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते ॥५९॥ 
इस भोति से जो भी मनुष्य इस संसार-सागर से विरक्त होता है, उसे कैवल्य मोक्ष के साधनभूत ज्ञान 
की प्राति हो जाती है। उस ज्ञान से नित्य कल्याणमय परमात्मदेव का तत्त्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह 
के बन्धनो का समूल विनाश हो जाता हे । जिस पुरुष ने एक बार भी जानरूपी अमृत का रसास्वादन प्रात कर 
लिया, वह समस्त कर्मों का परित्याग करके उसी ओर चल पडता हे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस सम्पूर्णं विश्च को 
ज्ञानस्वरूप ही कहते है, जिन मनुष्यों कौ दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस विश्च को विषय रूप में 
ही देखते हैँ । आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है । अज्ञान के नष्ट हो जाने पर 
रागद्वेष आदि का भी विनाश हौ जाता है । राग आदि विषयों के न रहने से पाप-पुण्य का भी विलय हो जाता 
है ओर पुण्य-पाप आदि के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना पडता हे ॥ ४७-५१॥ 
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॥ सप्तमःखण्डः ॥ 

यहाँ प्रत्याहार के विविध प्रकार एवं फल का वर्णन किया जा रहा है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने । इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥ ९॥ 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते। यत्यश्यति तु तत्सर्व ब्रह्म पश्यन्समाहितः॥ २॥ 
प्रत्याहारो भवेदेष ब्रह्मविदिभः पुरोदितः। यदयच्छुद्धमशुद्धं वा करोत्यामरणान्तिकम्‌॥ ३॥ 
तत्सर्व ब्रह्मणे कुयात्प्रत्याहारः स उच्यते । अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनबुद्धितः॥ ४ ॥ 

हे महामुने ! अब मेँ प्रत्याहार का वर्णन करता हूं। विषय-भोगो में स्वभाववश विदु करने वाली 
समस्त इन्दि को बलात्‌ वहोँ से वापस लाने का जो प्रयत है, उसी को प्रत्याहार कहते है । ' मनुष्य जो कुछ 
भी देखता है ^ वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार समञ्ते हुए बरह्म पमे चित्त को एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है, 
ेसा ब्रह्मवेत्ता कहते है । मनुष्य मृत्यु पर्यन्त जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है वह सभी कुछ 
परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए, यह भी परत्याहार्‌ कहा गया है अथवा नित्य एवं काम्य सभी तरह 
के कर्मा को भगवान्‌ की सेवा-प्रार्थना के भाव से करना चाहिए ॥१-४॥ । 
काम्यानि च तथा कर्यात्प्रत्याहारः स उच्यते । अथवा वायुमाकृष्ठ श्थानात्स्थान्‌ निरोधयेत्‌॥ 


९१९२ 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठादुरसि मारुतम्‌। उरोदेशात्समाकृष्य नाभिदेशे निरोधयेत्‌॥ ६॥ 
नाभिदेशात्समाकृष्य कुण्डल्यां तु निरोधयेत्‌। कुण्डलीदेशतो विद्रान्मूलाधार निरोधयेत्‌॥७॥ 
अथापानात्कटिद्रन्धे तथोरौ च सुमध्यमे । तस्माजानुद्रये जङ्घ पादाङ्गुष्ठ निरोधयेत्‌॥ ८॥ 
प्रत्याहारोऽयमुक्तस्तु प्रत्याहारस्मरेः पुरा। एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ ९॥ 
सभी काम्य कर्मो के द्वारा भगवान्‌ का पूजन करने को भौ प्रत्याहार कहते हे अथवा वायु को एक जगह 
से खींचकर दूसरी जगह पर प्रतिष्ठित करे, यथा-दात के मूलभाग से वायु को खींचकर के उसे कण्ठ मे 
प्रतिष्ठित करे, कण्ठ से हदय क्षत्र मे स्थिर करे, हदय से खींचकर उसे नाभि-प्रदेश मे ले जाये, नाभि प्रदेश से 
कुण्डलिनी मं स्थापित करे, कुण्डलिनी क्षेत्र से हटाकर विदान्‌ पुरुष उसे मूलाधार में रोके , तत्पश्चात्‌ 
अपानवायु के स्थान से उस वायु को हटाकर कटि-प्रदेश के दोनों भागों में स्थिर करे ओर वरहो से जधों के 
मध्य भाग में ले जाये। जोधों से दोनों घुटनों मे घुटनों से पिण्डलियों मे ओर पिण्डलियों से पैर के अगूदे में 
उस प्राणवायु को स्थापित करे । प्रत्याहार में पारंगत विद्वानों ने प्राचीनकाल से उपर्युक्त इसी क्रिया को ही 
प्रत्याहार के नाम से बतलाया है ॥ ५-९॥ 
सर्वपापानि नश्यन्ति भवरोगश्च सुव्रत । नासाभ्यां वायुमाकृष्य निश्चलः स्वस्तिकासन ॥९०॥ 
पूरयेदनिलं विद्वानापादतलमस्तकम्‌। पश्चात्पादद्वये तद्रनूलाधारे तथैव च ॥ ९१॥ 
नाभिकन्दे च हन्मध्ये कण्ठमूले च तालुके । भ्रुवोर्मध्ये ललाटे च तथा मूर्धनि धारयेत्‌॥ १२॥ 
इस भति प्रत्याहार कौ क्रिया में रत बुद्धिमान्‌ पुरुष के सभी पाप एवं जन्म-मृत्युरूप समस्त व्याधियाँ 
स्वयमेव नष्ट हो जाती है । स्वस्तिक -आसन का आश्रय प्राप्त कर ज्ञानी मनुष्य शान्त चित्त से स्थान ग्रहण करे 
तथा नासिका के दोनों छिद्रो से प्राणवायु को भीतर खचकर, उसे पैर से लेकर सिर तक के सभी स्थानों मेँ पूरा 
कर्‌ दे। दोनों धेरो मे, मूलाधार में, नाभिकेन््र मे, हदय के मध्य भाग में, कण्ठ के मूल मे, तालु मे, भह के 
बीच मे, ललार मेँ एवं सिर में वायु को प्रतिष्ठित करे, (यह वायु प्रतिष्ठितात्मक प्रत्याहार है ) ॥ १०-१२॥ 
देहे स्वात्ममतिं विदवान्समाकृष्य समाहितः । आत्मनाऽऽत्मनि नि्रनदरे निर्विकल्पे निरोधयेत्‌ ॥ 
प्रत्याहारः समाख्यातः साक्षा्वेदान्तवेदिभिः। एवमभ्यसतस्तस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌।१४॥ 
जानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्म-बुद्धि को अलग कर उसे, खुद ही निर्न एवं 
निर्विकल्प स्वरूप में अपने अन्तरात्मा में स्थित करे । वेदान्ततत्व के ज्ञाता विद्वानों ने इसी को ही वास्तविक 
प्रत्याहार कहा है । इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है ॥ 
` [` नय यदी 


॥ अमः खण्डः ॥ 
यहाँ धारणा के भेद-उपभेद का वर्णन है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः यञ्च सुव्रत । देहमध्यगते व्योमि बाह्याऽऽकाशं तु धारयेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणे बाह्यानिलं तद्रज्वलने चाग्रिमौदरे। तोयं तोयांशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥ २॥ 
हयरावलकाराख्यं मत्रमुच्यारयेत्क्रमात्‌। धारणैषा परा प्रोक्ता सर्वपापवि्ोधिनी ॥ ३॥ 


ह सुत्त! अव मे तुम्हारे लिए पज्च धारणाओं के सम्बन्ध मे बतलाता हूं। अपने शरीर के अन्दर जो 
आकाश तत्व स्थित है, उसमें बाह्य आकाश को धारणा करनी चाहिए । इसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्त्व 
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कौ, जठरानल मे बाह्य अग्नितत्त् कौ, देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्व की एवं शरीर के पार्थिव भाग 
मे हौ सम्पूरणं पृथ्वी कौ धारणा करनी चाहिए तथा हर एक तत्व कौ धारणा के समय क्रमशः हं य॑, वं लं -इन 
नीजमंत्रो क करे। इस धारणा को सर्वोत्तम बताया हे । यह पापों का विनाश करने वालं करिया हे॥ 
जान्वन्त पृथिवी हयंशो ह्यपां पायन्तमुच्यते । हदयांशस्तथाग्यंशो भरूमध्यान्तोऽ निलांशकः ॥४॥ 
आकाशाशस्तथा प्राज्ञ मूर्धाशः परिकीर्तितः । ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयां शके तथा ॥५॥ 
अग्न्यंशो च महेशानमीश्वरं चानिलांशके । आकाशांशे महाप्राज धारयेत्तु सदाशिवम्‌॥ ६॥ 
| पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथिवौ का अंश कहा गया है। घुटने से लेकर गुदा तक का भाग जल 

का अंश बतलाया गया हे । गुदा भाग से ऊपर हदय प्रदेश तक का त्र अग्नि अंश माना गया है । हदय से ऊपर 
भोहों के मध्यभाग तक वायु का अंश निशित किया गया है ओर मस्तक का कषेत्र आकाश तत्व का अंश कहा 
गया ध । हे महाप्रा! पृथ्वी तत्तव के अंश में ब्रह्माजी का, जल-तत्त्व के अंश मे विष्णुजी का, अग्नि तत्त्व के 
अंश में महादेवजी का, वायु तत्व के अंश में ईश्वर का ओर आकाश तत्व के अंश मेँ सदाशिव का.चिन्तन 
करना चाहिए \ ४-६॥ 
अथवा तव वक्ष्यामि धारणां मुनिपुङ्कव । पुरुषे सर्वशास्तारं बोधानन्दमयं शिवम्‌॥ ७॥ 
धारयेद्बुद्धिमान्नित्यं सर्वपापविशुद्धये । ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संहत्य कारणे॥ ८॥ 
सर्वकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम्‌ । साक्षादात्मनि संपूर्णे धारयेत्प्रणवे मनः। 
इन्द्रियाणि समाहत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ ॥ ९॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! अब तुम्हारे लिए एक ओर दूसरी धारणा का वर्णन करता हूँ । ज्ञानी मनुष्य अन्तर्यामी पुरुष 
(आत्मा) में सभी पर शासन करने वाले बोधमय, आनन्दस्वरूप तथा कल्याणमय अविनाशी परमात्मतत्त्व 
की प्रत्येक दिन धारणा करे। इससे सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है । कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदि का 
अपने-अपने कारण में लय करके सभी के परम कल्याण, अनिर्वचनीय एवं बुद्धि से परे जो अव्यक्त 
परमात्मतत्त्व है, एसे उन श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करे अर्थात्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णं परब्रह्म एरमात्मा 
ही अन्तर्यामी आत्मा के रूप मेँ विद्यमान है, एेसा ढ्‌ निश्चय करे ओर इस प्रकार से आत्म धारणा करते समय 
अपने मन को सभी कलाओं से युक्त प्रणवस्वरूप परमात्मा मेँ ही स्थित करे। इसके साथ ही मन के द्वारा 
समस्त इन्द्रियों को भी अपने-अपने विषयों से अलग कर के आत्मा में नियोजित कर दे॥ ७-९॥ 


॥ नवमः खण्डः ॥ 


यहां दो प्रकार के ध्यान तथा उनका फल बताया जा रहा है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌। ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेषजम्‌॥ ९॥ 
ऊध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपं महेश्वरम्‌। सोऽहमित्यादरेणैव ध्यायेद्योगीश्वरेधरम्‌ ॥ २॥ 
अब मँ जगत्‌ के बन्धनो का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ जो समस्त संसाररूपी रोग के 
एक मात्र ओषध रूप, ऊर्ध्वरेता, विषम नेतरो वाले, योगीश्वरो के भी ईश्वर, विश्वरूप एवं महेश्वररूप है, उन 
ऋत एवं सत्यस्वरूप अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप मेँ आदसपूर्वक ध्यान करे । अपनी 
बुद्धि में यह भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करे कि वह अविनाशी परमात्मस्वरूप परब्रह्म मेहीहूं॥ १-२॥ 


९९४ 
अथवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्दमद्वयम्‌। अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌॥३॥ 
तथाऽस्थूलमनाकाशमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्‌ । न रसन च गन्धाख्यमप्रमेयमनूपमम्‌ ॥ ४॥ 
आत्मानं सच्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुव्रत। अहमस्मीत्यभिध्यायेद्धयेयातीतं विमुक्तये ॥५॥ 
ध्यान का दूसरा भेद इस प्रकार है-जो सत्यरूप, सर्वेशर, जलानमय, आनन्दस्वरूप, अनुपम, अतिनिर्मल, 
नित्य एवं आदि, मध्य तथा अन्त रहित है, स्थूल प्रपञ्च से वह सर्वथा परे है, आकाश से अलग, स्पर्श मे आने 
वाली वायु से भी विलक्षण है, चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्निततत्व से भी हमेशा पृथक्‌ है, रसस्वरूप 
जल एवं गन्धस्वरूप पृथिवी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसकौ स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणो के द्वारा जानकारी नही 
प्रा की जा सकती, जो अनुपम है, शरीर से अतीत है, एेसे उस सत्‌-चित्‌, आनन्दमय एवं अन्तरहित परब्रह्म 
का अपनी आत्मा के रूप में चिन्तन करे, बुद्धि के द्वारा यह निश्चित करे कि वह. परब्रह्म परमात्मा मेँ स्वयं ही 
हूं। इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है ॥ ३-५॥ 
एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः । क्रमाद्वेदान्तविन्ञानं विजायेत न संशयः \॥ ६॥ 
इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास मेँ जो भी बुद्धिमान्‌ पुरुष लगा रहता है, उसे वेदान्त वर्ण ब्रह्य तत्त्व 
का निःसन्देह ही विशेष सान प्राप्त हो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ६॥ 


नकी दक --- ` 


॥ दशमः खण्डः ॥ 
यहाँ समाधि एवं उसके फल का वर्णन प्रस्तुत है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनम्‌। समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति ॥ १॥ 
अब मै इन समस्त सांसारिक-बन्धनं का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूँ । परमात्मा 
तथा जीवात्मा के एकभाव के सम्बन्ध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य होना ही समाधि है ॥ १॥ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। एकः संभिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥२ 
यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एकरस एवं सर्वदोषहीन है । यह एक होते हुए भी माया द्वारा 
उत्पन्न हए भ्रम के कारण इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है । यथार्थ मे उसमें कोई भी भेद नहीं है ॥२॥ 
तस्मादद्ैतमेवास्ति न प्रयञ्चो न संसृतिः। यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः ॥ ३॥ 
तथा शरानेद्िधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना। नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो नहि।४॥ 
सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः । इति धीरया मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥५॥ 
इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपञ्च या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है । जिस 
प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को 
जव एवं ईश्वर-इन दो रूपो मे मानते है । न मै शरीर हं, न प्राण हूः न इद्द्िय समूह हूं ओर न ही मेँ मन ह 
सदैव साक्षीरूप म स्थित होने के कारण मँ एक मात्र शिवस्वरूप परमात्म तत्व ह हे शरष्ठ मुने ! इस प्रकार कौ 
जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्ध है, उसौ को यहो समाधि कहा गया है ॥ ३ -५॥ ` 
सोऽहं ब्रहम न संसारी न मत्तोऽन्यः कदाचन। यथा फेनतरङगादि समुददुत्थितं पुनः ॥ ६॥ 
समुद्र लीयते तद्रनगन्मय्यनुलीयते। तस्मान्मनः पृथङ्नास्ति जगन्माया च नास्ति हि ॥७॥ 


खण्ड १० मन्त्रे ९३ प 


म हौ वह परमेश्वर हू, संसार के बन्धनं मे पड़ा हआ जीव नही ह, अतः मुञ्ञसे भिन्न किसी वस्तु का 
किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है । जिस प्रकार फेन ओर लहरे समुद्र से उठते ही फिर समुद्र मे विलीन 
हो जाते ह, उसी प्रकार यह जगत्‌ मुञ्से ही प्रकट होता है ओर मुञ्जमें ही विलीन हो जाता है । इसलिए सृष्टि का 
व, भी मुञ्जसे पृथक्‌ नहीं हे । इस जगत्‌ ओर माया का भी मुञ्ञसे भिन्न अस्तित्व नहीं है ॥ ६-७॥ 
यस्यैवं परमात्माऽयं प्रत्यग्भूतः प्रकाशितः । स तु याति च पुंभावं स्वयं साक्षात्यरा मृतम्‌॥८॥ 

इस प्रकार से जिस पुरुष को यह परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, बह परम 
पुरुषार्थरूप साक्षात्‌ परम अमृतस्वरूप परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है ॥ ८ ॥ 
यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा। योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌॥ ९॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १०॥ 

जिस समय योगी के मन मेँ सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्यस्वरूप का अपरोक्ष रूप मे अनुभव होने लगता 
है, तब उस समय वह स्वयं ही परमात्मस्वरूप में स्थापित हो जाता है । जब वह श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सब भूत- 
. प्राणियों को अपने मेँ ही अवलोकन करता हे तथा अपने को ही सम्पूर्णं भूतां मे प्रतिष्ठित देखता है, तन वह 
साक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है ॥ ९-१०॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति। एकीभूतः परेणाऽसौ तदा भवतिकेवलः ॥१९॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः । मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतिः ॥९२॥ 
जन समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्न करके अपने से अलग किसी भी भूत-प्राणी को नही 
देखता, तब बह केवल परमात्मरूप से ही प्रतिष्ठित हो जाता है । जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ 
सत्यस्वरूप में देखता है, सम्पूर्णं विश्च को माया क्रा विलास मात्र मानता है, तब वह परमानन्द को प्राप्त कर 
लेता है ॥ ११-१२॥ 
एवमुक्त्वा ख भगवान्दत्तात्रेयो महामुनिः । सां कृतिः स्वस्वरूपेण सुखमास्तेऽतिनिभयः ॥९२ 
इस प्रकार महाज्ञानी भगवान्‌ दत्तत्रेय जी उपदेश देकर मौन हो गये एवं मुनीश्वर साङ्कृति उस उपदेश 
को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित एवं भयमुक्त होकर आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ १२३॥ 


ॐ आप्यायन्तु... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति जाबालदर्शनोपनिषत्समापता ॥ 


च्य न्चच्् 


॥ जाबालोपनिषद्‌ ॥ 


यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमे कुल छः खण्ड है । प्रथम खण्ड में भगवान्‌ बृहस्पति 
एवं न: प्राण विद्या का विवेचन है । याज्ञवल्क्य ने प्राण का स्थान, ब्रह्म सदन तथा 
देवयजन का एक मात्र स्थान, “अविमुक्त ' (ब्रह्मरन्र- काशी) कहा हे । वही रद्रदेव विद्यमान रह कर अन्तिम 
्षणों मे तारक ब्रह्म का उपदेश देकर जीव को विमुक्त करते है । द्वितीय खण्ड मेँ अत्र मुनि एवं याक्ञवल्क्य का 
संवाद है, जिसमें ' अविमुक्त ' क्षेत्र को भृकुटि-मध्य में बताया गया है । इसकौ उपासना से प्राप्त ज्ञान के आधार 
पर दूसरों को आत्मज्ञान का उपदेश दना सम्भव होता हे । तृतीय खण्ड में याज्ञवल्क्य द्वारा अमृतत्व प्राति का 
उपाय बताया गया है । वह उपाय है शतरुद्रीय का जप। साधक इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
चतुर्थखण्ड मे विदेहराज के द्वारा संन्यास के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने 
का क्रम, उसकी विधि-व्यवस्था, उसके करणीय कृत्य आदि का वर्णन किया है । पंचम खण्ड में पुनः अत्रि 
मुनि ने संन्यासी के यज्ञोपवीत, वस्त्र, मुण्डन, भिक्षा आदि विषयों पर याक्षवल्क्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया । 
जिसका निष्कर्षं हे, संन्यासी को मन-वाणी से पूर्णतया विषय-विकार से दूर रहना चाहिए। षष्ठ खण्ड मेँ 
प्रसिद्ध सन्यासियों- संवर्तक, आरुणि, ्तकेतु, दुर्वासा, ऋभु आदि के आचरण की समीक्षा की गई है ओर 
अन्त मे दिगम्बर परमहंस का लक्षण बताया गया है। 
॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः त इति शान्तिः ॥ ( ्ष्टव्य- अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमःखण्डः ॥ 

बृहस्यतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। 
अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। तस्माद्यत्र क्रचन गच्छति 
तदेव मन्येत तदविमुक्तमेव । इदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषा भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। अत्र 
हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्ट येनासावमृतीभूत्वा मोक्षीभवति। 
तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत अविमुक्तं न विमुञ्ेदेवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः ॥ १॥ 

भगवान्‌ वृहस्पति ऋषि याज्ञवल्क्य से बोले-प्राणों का कौन सा स्थान ( क्षेत्र) है ? इन्द्रियो के देवयजन 
का क्या अभिप्राय है? एवं समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा- 
अविमुक्त ही प्राणों का क्षत्र है। उसे ही इन्दि का देवयजन कहा गया है ओर वही समस्त प्राणियों का 
ब्रह्मसदन हे। अस्तु, किसी भी स्थान प्र जाने वाले को यही समञ्चना चाहिए। वही (कुरुक्षेत्र) प्राण-स्थान 
इन्दर्यो का देवयजन है ओर समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन (ब्रह्मस्थान) है । जब इस जगत्‌ मे जीव के प्राण का 
उक्रमण होता है, उस समय रुदरदेव तारक ब्रह्म के सम्बन्ध मँ उपदेश करते है, जिससे वह जीव अमृतत्् 
पाकर मोक्ष पद कौ पराति करता है । इसीलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह सदैव अविमुक्त कौ उपासना 
, करता रहे, उसे कभी न छोडे। इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने यह तथ्य प्रतिपादित किया ॥ १॥ 


| ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ | 
अश्रहेनमत्रिः पप्च्छ याजञवत्वयं य एषोऽनन्तोऽवयक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति। स होवाच 
याज्ञवल्क्यः सोऽविमुक्त उपास्यो य एषोऽनम्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति ॥ १॥ 
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इसके पश्चात्‌ अत्रि मुनि ने याज्षवल्क्य ऋषि से पूकछला- ' इस अनन्त ओर अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार 
जाना जा सकता हे ' ? याञ्चवल्क्य ने उत्तर दिया- “इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अविमुक्त की ही उपासना 
करनी चाहिए, क्योकि वह अनन्त ओर अव्यक्त आत्मा अविमुक्त में ही प्रतिष्ठित है ' ॥ १॥ 

सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा 
काच नासीति सर्वानिन्द्ियकृतान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवति । सर्वानिन्दियकृतान्पा- 
पान्नाशयतीति तेन नासी भवतीति । कतमच्चास्य स्थानं भवतीति। भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः संधिः 
स एष द्योर्लोकस्य परस्य च संधिभ॑वतीति। एतद्वै संधिं संध्यां ब्रह्मविद उपासत इति सोऽविमुक्त 
उपास्य इति। सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वे तदेतदेवं वेदेति ॥२॥ 

यह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है ? यह पूछे जाने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- “ यह वरणा ओर नासौ 
के ५: मे विराजमान है ।' अत्रि मुनि ने पुनः पृषछछा-यह वरणा ओर नासी क्या ह ? ऋषि ने उत्तर दिया- समस्त 
इन्द्रियो (जञनेद्धियों ओर कर्मेन्द्रिय ) द्वारा करिये गये पापों (दोषों) का जो निवारण करती है, वह वरणा है तथा 
जो समस्त इन्द्रियों द्वारा किये गये पापों को विनष्ट करतौ है, वह नासी है ' उनके पुनः यह पूछने पर कि 
इसका स्थान कोन सा है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- ' भृकुटी ओर नासिका का सन्धि स्थल ही इसका स्थान 
हे । इसी को इस च्यु लोक ओर परलोक का संगम स्थल भी कहा गया है । ब्रह्मविद्‌ इस सन्धि स्थल (भ्रू-प्राण 
सन्थि) की उपासना करते है । अस्तु. बह अविमुक्त ही उपास्य है । इस प्रकार अविमुक्त को उपासना के 
फलस्वरूप जिसने ज्ञान प्रा कर लिया दै, वही दूसरों को आत्मा के सन्दर्भ मे उपदेश करने मे समर्थ हे'॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं बूहीति। स होवाच याज्ञवल्क्यः । 
शतरुद्रियेणेत्येतानि ह वा अमृतनामधेयान्येतेह वा अमृतो भवतीति ॥ ९॥ 

इसके पश्चत्‌ ब्रह्मचारी शिष्यों ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा-किसका जप करने से अमृतत्व प्राप्त किया 
जा सकता है 2 ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- *शतरुद्रीय जप के द्वारा अमृतत्व प्रा होता है । इसके द्वारा बह 
(साधक) मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है '॥ १॥ 

॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 

अथ ह जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच भगवन्‌ संन्यासमनुबरूहीति। स होवाच 
याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी भूत्व प्र्रजेत्‌। यदि 
वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेदगृहाद्रा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको 
वा उत्सत्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । । ९॥ 


एक बार विदेहराज जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समीप पहुंचकर सविनय यह कहा-' हे भगवन्‌! मुञ्ध 
संन्यास के सम्बन्ध मे बताइये ।' ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- ' सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यं त्रत का पालन करना चाहिए्‌। 
उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए । गृहस्थ बनकः तब वानप्रस्थ (वानप्रस्थी) बनना चाहिए। वानप्रस्थ 
होकर प्रव्रज्या अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण करना चाहिए । यदि (विषयं से) विरक्ति हो जाये, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 
ओर वानप्रस्थ किसी भी आश्रम के पश्चात्‌ प्रव्रज्या अर्थात्‌ संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है । इसी प्रकार 


| 
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व्रती हो या अत्रती, खातक हो या असलातक, स्त्री कौ मृत्यु हो जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो 
अथवा अग्नि ग्रहण करके संस्कार न किया गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो, जब मन विषयों से पूर्णं विरक्त हो 
जाए, तभी प्रव्रज्या अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए" ॥ १॥ 
तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्ठि कुर्वन्ति। तदु तथा न कुर्यादाग्रेयीमेव कुर्यात्‌। अग्निं । 
प्राणः । प्राणमेवैतया करोति पश्चात्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्वं 
रजस्तम इति। अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नग्र आरोहाथा नो वर्धयरयिम्‌ 
इत्यनेन मनत्रेणाग्रिमाजिप्रेत्‌। एष ह वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणः । प्राणं गर्छ स्वाहेत्येव मेवैतदाह॥ 
(इस अवसर पर) कुछ लोग प्राजापत्य इष्टि करते है; किन्तु ठेसा नहीं करना चाहिए। उन्हे आगरेयी इष्टि 
करनी चाहिए; क्योकि अग्नि ही प्राण है । इसको इष्टि करने से प्राणाभिवर्धन होता हे । इसके पश्चात्‌ त्रिधातु इष्टि 
करनी चाहिए। सत, रज ओर तम ये तीन धातु हँ (सत शुक्ल वर्ण है, रज लोहित वर्णं है ओर तम कृष्ण वर्ण 
है) । इन इष्टयो के पश्चात्‌ इस मन्त्र से अग्नि का अवघ्राण करना चाहिए-हे अग्रे! यह प्राण सामान्य कारण 
स्वरूप है, क्योकि आपकी उत्पत्ति इस प्राण से ही हुई है। हे अग्ने! आप प्राण को दग्ध करने वाले है, आप 
प्रकाश ओर वृद्धि को प्रात करने वाले हैँ । आप हमारी भी वुद्धि करं । जो अग्नि कौ योनि (अग्नि का उत्पादक) 
है, वह प्राण है । अतः हे अग्निदेव ! आप उस प्राण में प्रविष्ट हों -यह कहकर आहुति दी जानी चाहिए ॥२॥ 
ग्रामादग्निमाहत्य पूर्ववदग्निमाघ्रापयेत्‌। द्यग्निं न विन्देदप्सु जुहुयात्‌। आपो वै सर्वा 
देवताः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वा समुद्धुत्य प्राश्रीयात्साज्यं हविरनामयं 
पोक्षमन््रस्त्रय्येवं विन्देत्‌। तदब्रहमेतदुपासितव्यम्‌। एवमेवैतद्धगवन्निति वै याञ्ञवल्व्यः ॥३॥ 
ग्राम से (गोव के किसी श्रोत्रिय के गृह से ) अग्नि को लाकर पूर्व वर्णित मन्त्र दारा उसका अवप्राण 
करना (सूंघना) चाहिए। यदि अग्नि प्रात न हो, तो जल मे आहुति प्रदान करनी चाहिए, क्योकि जल ही समस्त 
देवता रूप है । म समस्त देवताओं को आहुति प्रदान कर रहा हूं ठेसा भाव करके जल मे आहुति प्रदान करके 
घृते युक्त उस अवशिष्ट हविष्यात्न को उठाकर ग्रहण करे । मोक्षमन््र तीन अक्षरों (अ उ म्‌ - ॐ ) वाला है, 
एसा जानना चाहिए । बही ब्रह्म है ओर वही उपासना के योग्य है । एेसा भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा ॥२३॥ 
॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ ॒याज्ञवल्क्यम्‌। पृच्छामि त्वा यान्नवल्क्य अयज्ञोपवीती कथं 
ब्राह्मण इति। स होवाच याज्ञवल्क्य इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा अपः प्राश्याचम्यायं 
विधिः परित्राजकानाम्‌॥ १॥ 
इसके नाद्‌ अत्रि मुनि ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया- मँ यह जानना चाहता हूं कि जिसने 
यज्ञोपवीत धारण नरह किया है, वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है ?" याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- “उसका 
आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत होता है। वह जल से (तीन बार ) प्राशन ओर आचमन करे । यह संन्यासियो 
(परिव्राजको) की विधि है'॥ १॥ | 
वीराध्वाने वाऽनाशके वाऽपां प्रवेो वाऽग्िप्रवेे वा महाप्रस्थाने वाऽथ परिव्राड्‌ - 
विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति। यद्यातुरः स्यान्मनसा 
वाचा संन्यसेत्‌। एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तसतनैति संन्यासी बरह्मविदित्येवमेदैष भगवन्निति 
वै याज्ञवल्क्यः ॥ २॥ 
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वीर ५ मे, अनशन कौ स्थिति मे, (गंगा आदि के) जल में प्रवेश करने पर, अग्नि प्रवेश में ओर 
महाप्रस्थान मं परिव्राजक संन्यासो के लिए यही धरम निश्चित है कि वह भगवा वस्त्र धारण करके मुण्डित 
होकर, अपरिग्रह बनकर, पवित्र ओर द्रोहरहित होकर भिक्षावृत्ति (लोकमंगल के लिए) अपनाकर जीवित 
रहे । यदि कोई संन्यास के लिए आतुर है, तो उसे मन ओर वाणी से (विषयो का) परित्याग करना चाहिए 
(विषयों से संन्यस्त होना चाहिए) । यह ज्ञान का पन्थ वेद प्रतिपादित है । इसीलिए संन्यासी के लिए यह सर्वथा 
उपयुक्त है, क्योकि संन्यासी ब्रह्मविद्‌ होता है । इस प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने यह मत प्रकट किया॥ २॥ 

॥ षष्ठः खण्डः ॥ 

तत्र परमहस्रा नाम संवर्तकारुणिश्चेतके तुटुर्वांसऋभुनिदाघजड भरतदत्तात्रेयर- 
वतकप्रभृतयोऽव्यक्तलिङ्ा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः॥ ९॥ 

संवर्तक, आरूणि, शेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जड्भरत, दत्तात्रेय ओर रैवतक आदि जो परमहंस 
संन्यासी हए है, वे सभी अव्यक्त लिङ्ग अर्थात्‌ सन्यास के चिं से रहित थे । उनका आचरण भी अव्यक्त था। 
वे अन्दर से उन्मत्त न होते हुए भी बाहर से उन्मत्त लगते थे॥ १॥ 

त्रिदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं चेत्येतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु 
परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌॥ २॥ 

एेसे (उपर्युक्त स्थिति वाले) संन्यासी को चाहिए कि वह त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्य (-रछीका भिक्षाधार 
पात्र), जल-पवित्र, शिखा ओर यज्ञोपवीत आदि प्रतीकं को ' भूः स्वाहा" एेसा कहते हुए जल में विसर्जित 
कर दे। इसके उपरान्त संन्यासी को आत्मा का ही अनुसन्धान करना चाहिए ॥ २॥ 

यथाजातरूपधरो निर्द्रनद्धो निष्परिग्रहस्तत्तत्वब्रह्ममा्गे सम्यक्संपन्नः शुद्धमानसः 
प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा 
शून्यागारदेवगृहतृणकूटवल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्रश्ालानदीपुलिन गिरिकुहरक- 
न्दरकोटरनिररस्थण्डिलेष्वनिकेतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः 
शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम स परमहंसो नामेति ॥३॥ 

संन्यासी (परमहंस) यथा जातरूप धारण करने वाला अर्थात्‌ निश्छल-निःस्पृह होता हे । वह निर्द्र, 
अपरिग्रही, तत्त्व ब्रह्म माग मे निरन्तर गतिमान्‌ तथा शद्ध मन वाला होता हे । जीवन्मुक्त होने पर भी वह प्राण 
धारणार्थं भिक्षा आदि के दवारा आहार को उचित समय पर “उदर ' रूपी पात्र मे डाल देता हे । उसे किसी प्रकार 
के लाभ ओर अलाभ की चिन्ता नहीं होती ; अतः उनहं समान समञ्चता है । वह शून्य स्थल, देवगृह, तिनको के 
समूह, सर्प की बी (बिल), वृक्ष क मूल, कुम्हार के घर, अग्निहोत्र स्थल, नदौ तय, पर्वत, खाई या गु, 
खोह ओर निर््षर आदि विशुद्ध प्रदेश में पूर्व घर का ध्यान न रख, ममता रहित र रहता है । वह सतत शुक्ल 
(सास्तिक) ध्यान मे तल्लीन रहकर अध्यात्मनिष्ठ होकर शुभ ओर अशुभ करमो वो निर्मूल करता रहता हे, एेसा 
(संन्यास धर्म का पालन) करते हृए जो संन्यासी देह का परित्याग कर देता है, वह परमहंस कहलाता है ॥२॥ 

ॐ पूर्णमदः ^ इति शान्ति ॥ 


॥ इति जाबालोपनिषत्समाप्ता ॥ 
। 


॥ जाबाल्युपनिषद्‌ ॥। 

यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है । इसमे कुल २३ मन्त्र हैँ, जिसमें पिप्पलाद पुत्र पैप्पलादि ओर 
भगवान्‌ जाबालि का परम तत्तव के विषय में प्रश्नोत्तर है । 

प्रमुख प्रश्र है, तत्त्व क्या है, जीव कौन है, पशु कौन है, ईश कोन है ओर मोक्ष प्रापि का उपाय क्या है } 
इन्हीं सन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः जाबालि मुनि ने दिया है । अन्त में उपनिषद्‌-प्रतिपादित ज्ञान कौ महिमा का 
वर्णन करते हुए प्रश्नोत्तर को विराम दिया गया हे । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ आप्यायन्तु ^^... इति शान्तिः ॥ ( ऋष्टव्य- आरुण्युपनिषद ) 

अथ हैनं भगवन्त जाबालिं पेष्पलादिः पप्रच्छ भगवन्े ब्रूहि परमतत्त्वरहस्यम्‌॥ ९॥ कि तत्तवं 
को जीवः कः पशुः क ईशः को मोक्षोपाय इति ॥ २॥ स तं होवाच साधु पृष्ट सर्वे निवेदयामि 
यथाज्ञातमिति॥ ३॥ पुनः स तमुवाच कुतस्त्वया ज्ञातमिति॥ ४॥ पुनः स तमुवाच 
षडाननादिति॥ ५॥ पुनः स तमुवाच तेनाथ कुतो ज्ञातमिति॥ ६॥ पुनः स तमुवाच 
तेनेशानादिति॥ ७॥ पुनः स तमुवाच कथं तस्पात्तेन ज्ञातमिति ॥ ८॥ पुनः स तमुवाच 
तदुपासनादिति॥ ९॥ पुनः स तमुवाच भगवन्कृपया मे सरहस्यं सर्वं निवेदयेति ॥ १०॥ 

ऋषि पैप्पलादि (पिप्पलाद के पुत्र) ने भगवान्‌ जाबालि से प्रश्न किया-हे भगवन्‌! मेर प्रति परम तत्त्व 
के रहस्य का वर्णन कीजिए तत्त्व क्या है ? जीव कौन है ? पशु कौन है ? ईश कौन है ? मोक्ष प्राति का उपाय 
क्या है ? महर्षिं जाबालि ने कहा-आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्र किया। जो मुह ज्ञात है, वह सब मेँ आपसे निवेदन 
करता हू । चैष्पलादि ने पूषा-यह सब आपको कहँ से ज्ञात हआ ? जाबालि ने कहा-षडानन से ज्ञात हुआ। 
पैप्यलादि ने पुनः पूछा-उन (षडानन) को कहँ से यह ज्ञान प्रात हुआ ? जाबालि ने कहा-उन्द यह ज्ञान ईशान 
से प्रात हआ। वैप्यलादि ने पुनः प्रश्र किया कि उर्होने यह कैसे प्रात किया ? जाबालि ने उत्तर दिया कि 
उन्होने (ईशान ने) उपासना के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। (यह सुनकर) पैप्पलादि ने कहा-हे भगवन्‌! मुञञे 
यह सब कुछ रहस्य सहित बताद्ये ॥ १-१०॥ 

स तेन पष्टः सर्व निवेदयामास तत्त्वम्‌। पशुपतिरहंकाराविष्टःसंसारी जीवः स एव 
पशुः । सर्वज्ञः पञ्चकृत्यसंपन्नः सवेश्वर ईशः पशुपतिः॥ ९९१॥ के पशव इति पुनः स 
तमुवाच ॥ १२॥ जीवाः पशव उक्ताः । तत्यतित्वात्पशुपतिः ॥ १३॥ स पुनस्तं होवाच कर्थ 
जीवाः पशव इति। कथं तत्पतिरिति ॥ १४॥ स तमुवाच यथा तृणाशिनो विवेकहीनाः 
परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सकलदुःखसहाः स्वस्वामिबध्यमाना गवादयः पशवः । 
यथा तत्स्वामिन इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः ॥ १५॥ तस्ज्नानं केनोपायेन जायते ॥ ९६॥ पुनः 
स तमुवाच विभूतिधारणादेव ॥ ९७॥ तत्प्रकारः कथपिति। कुत्र कुत्र धार्यम्‌ ॥१८॥ 


मन्त्र २०५ ति 
प्पलादि द्वार पूछे जाने पर जाबालि ने कहा-भे सम्पूर्ण त्व कहता हं । स्वयं पशुपति ही अहंकार युक्त 


होकर संसारी जीव हो जाता हे । वही पशु हे । सर्वज्ञ ओर पञ्च कृत्यो से सम्पन्न, सर्वेश्वर ईश ही पशुपति है। 
चैप्पलादिने पुनः प्श किया-पशु कोन है ? जाबालि ने कहा-जीव को ही पशुं कहा गया है । जीवों के पति होने 
के कारण उन्हे पशुपति कहते हैँ । उन्होने फिर. पूछा-जीव पशु किस तरह है ? ओर (पशुपति) उनके पति 
केसे हे 2 महर्षिं जाबालि ने उत्तर दिया-जिस प्रकार घास का सेवन करने वाले, विवेक हीन, किसी अन्य के 
दास, कृषि आदि कार्यो मे नियोजित अनेक प्रकार के दुःखों को सहन करने वाले, अपने स्वामी के बन्धन मे 
बधे हुए गौ आदि पशु होते हैँ (उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर के बन्धन में बंधे रहते है) । जैसे-उन पशुओं के 
स्वामी (कोई मनुष्य) होते हँ उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी (पति) सर्वज्ञ, ईश्वर-पशुपति होते हँ । 
पैप्पलादि ने पुनः पूषा वह ज्ञान किस प्रकार प्रा किया जा सकता है ? जाबालि ने कहा-विभूति धारण के 
द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता हे । पेप्पलादि ने पू्ठा-उसे धारण करने कौ विधि क्या है ? उसे कर्हौ- 
कहँ धारण करना चाहिए ?॥ ११-१८॥ 


पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपञ्चब्रहमामन्रैरभ॑स्म संगृह्याग्रिरिति भस्मेत्यनेनाभिमन्य, 
मानस्तोक इति समुद्धूत्य जलेन संसृज्य त्रयायुषमिति शिरोललाटवक्षःस्कन्धेष्विति 
तिसुभिस्यायुषेस्त्यम्बकेस्तस््ो रेखः प्रकुवीत । व्रतमेतच्छाम्भवं सवषु वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं 
भवति। तत्समाचरेन्मुमुक्षुनं पुनर्भवाय ॥ ९९॥ 
ऋषि जाबालि ने कहा- ' सद्योजात ' आदि पच ब्रह्य मन्त्रो से भस्म का संग्रह करे, फिर " अग्निरिति ' इस 
मनर से उसे अभधिमन्त्ित करे, "मानस्तोक" (यजु० १६.१६) इस मंत्र से उसे उठाये, तत्पश्चात्‌ उसे जल से 
गीला करके 'त्यायुषम्‌" (यजु० २.६२) इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्षस्थल, कन्थो पर धारण करे । इसके बाद 
तीन त्रयायुष ओर तीन तरयम्बक (यजु० ३.६०) मन्त्र से तीन रेखायें खीचे । वेदों मे यह शाम्भव व्रत वेदवादियों 
के द्वारा बतलाया गया हे । इसका (इस व्रत का) आचरण करने बाले मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता॥ १९॥ 
[ यहाँ जिन मन्त्रों का संक्षिप्तंश दिया है, उनमें जो मन््र यजुर्वेद के है, उनके सन्द दे दिये गये है । शेष के मनर 
इस प्रकार ै- सद्योजातादि पांच मन्र- ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवेभवे नाति भवे भवस्व मां 
भवोद्भवाय नमः ॥ १॥ वामदेवाय नो ज्येष्ठाय नपः। शेषाय ननो रुद्राय नमः। कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल 
विकरणाय नमः ॥ २॥ बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ३॥ अघोरेभ्योऽथ 


चोरेभ्यो घोरधोरतेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्तेऽअस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४॥ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो 
रुद्रः प्रचोदयात्‌॥ ५॥( रुद्ाष्टध्यायी ) अगरिरिति-ॐ अशनिरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति भस्म । स्थलमिति भस्म। 


व्योमेति भस्म) स्वं ९ ह वा इदं भस्म। मन एतानि चक्षि भस्मानि इति ॥( आदिक सूत्राबलिः पृ. ६५) 1 
अथ सनत्कुमारः प्रमाणं पृच्छति । ्रपुण्डूधारणस्य 
त्रिधारेखा आललाटादाचक्षुषोराभुवोमध्यतश्च ॥ २०॥ ४ 
प्रमाण के विषय में पृष्छने पर सनत्कुमार ने बताया कि त्रिपुण्ड धारण करने के लिए तीन आडी रेखायें 
सम्पूर्ण ललाट के मध्य, भोंहो ओर नेत्रो तक खीचे ॥ २०॥ | | 
याऽस्य प्रथमारेखा सा गार्हपत्यश्चाकारो रजो भूलोकः स्वात्मा क्रियाशक्तिः ऋण्वेदः 
प्रातःसवनं प्रजापतिर्दैवो देवतेति। याऽस्य द्वितीया ४ सा वा 
संत्त्वमन्तरिक्चमन्तरात्मा चच्छाशक्तिर्यजु्वैदो माध्यन्दिनसवनं विष्णुर्वा लवतत । वास्त 
सततवमन्तरिक्षमन्तरात्मा 


॥ ९ जाबाल्युपनिषद्‌ 
तृतीया रेखा साऽऽहवनीयो मकारस्तमो द्यौलोकः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयसवनं 
महदेवो देवतेति ॥ २१॥ 

जो इसकी प्रथम रेखा है, बह गार्हपत्य अग्नि रजोगुण "अ" कार भूलोक, अपनी आत्मा कौ क्रिया - 
शक्ति स्वरूप ऋग्वेद रूप ओर प्रातः सवन स्वरूप है, इसके देवता स्वयं प्रजापति है । जो इसकी द्वितीय रेखा 
ह, वह दक्षिणाग्नि स्वरूप, सत्त्वगुण रूप, उ" कार रूप, अन्तरिक्ष स्वरूप, अपनी अन्तरात्मा कौ इच्छा-शक्ति 
रूप, यजुर्वेद रूप ओर माध्यन्दिन संवनरूप है, इसके देवता विष्णु है। जो इसकी तृतीय रेखा है, वह 
आहवनीय अग्निरूप, "म" कार रूप, तमोगुण स्वरूप, द्युलोकरूप, परमात्मा को ्ान-शक्ति स्वरूप, सामवेद्‌ 
रूप तथा तृतीय सवन स्वरूप है, इसके देवता स्वयं महादेव (शिव) दँ ॥ २१॥ 

तरिपुण्डं भस्मना करोति यो विद्रानब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्वा स महापातको- 

पपातकेभ्यः पूतो भवति। स सर्वान्‌ वेदानधीतो भवति। स सर्वान्दिवान्ध्यातो भवति। स 
सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति। स सकलरुद्रमन्त्रजापी भवति। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ॥ 
इति॥ २२॥ ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ २२॥ 

जो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी या यति भस्म का त्रिपुण्ड धारण करता हे, (पूर्वमत्र मे दशयि 
गये त्रिपुण्ड के मर्म को आत्मसात्‌ करता हे ।) वह महापातर्को ओर उपपातकं से विमुक्त हो जाता हे । बह 
समस्त वेदों का अवगाहन करने वाला, समस्त देवताओं का ध्यान करने वाला, समस्त तीर्थो के सान का पुण्य 
प्राप्त करने वाला ओर सकल रुद्र मन्त्रों का जप कर्ता हो जाता है । उसका (एेसा करने वाले का) इस जगत्‌ में 
पुनरावर्तन नहीं होता, पुनरावर्तन नहीं होता। यह सत्य है (इस प्रकार) यह उपनिषद्‌ पूर्णं हुई ॥ २२-२३॥ 


ॐ आप्यायन्तु „^... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति श्रीजाबाल्युपनिषत्समापता ॥ 


॥ तुरीयातीतोपनिषद्‌ ॥ 


ब उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसे तुरीयातीतावधूतोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। इस 
उपनिषद्‌ में पितामह ब्रह्माजी तथा आदिनारायण का प्रश्नोत्तर विद्यमान हे, जिसमे पितामह ब्रह्माजी ने अपने. 
पिता आदिनारायण से तुरीयातीत-अवधूत का मार्ग पूछा है। आदिनारायण ने इस मार्ग पर चलने वालों कौ 
दुर्लभता बताते हुए अवधूत का आचरण-व्यवहार,चिन्तन-मनन आदि की वह कार्यपद्धति बताई है, जिस पर 
चल कर व्यक्ति अपने जौवन का चरम लक्षय प्रा कर लेता है। अन्त मे इस उपनिषद्‌ कौ महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः इति शान्तिः ॥ (षटव्य- अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

अथ तुरीयातीतावधूतानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति सर्वलोक पितामहो भगवन्तं 
पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच। तमाह भगवान्नारायणो योऽयमवधूतमार्गस्थो लोके 
दुर्लभतरो नतु बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपूतः स एव वैराग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः 
स एव वेदपुरुष इति ज्ञानिनो मन्यन्ते। महापुरुषो यस्तच्ित्तं मय्येवावतिष्ठते । अहं च 
तस्मिन्नेवावस्थितः। सोऽयमादौ तावत्क्रमेण कुटीचको बहूदकत्वं प्राप्य बहूदको 
हं सत्वमवलम्ब्य हं सः परमहं सो भूत्वा स्वरूपानुसंधानेन सर्व॑प्रपञ्चं विदित्वा 
दण्डकमण्डलुकटिसूत्रकोपीनाच्छादनं स्वविध्युक्तक्रियादिकं सर्वमप्सु संन्यस्य दिगम्बरो भूत्वा 
विवर्णजीर्णवल्कलाजिनपरिग्रहमपि संत्यज्य तदुर्ध्वममनत्रवदाचरन्क्षौराभ्यङ्गस््नानोर्ध्व- 
पुण्ड़ादिकं विहाय लौकिकवैदिकमप्युपसंहत्य सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाञ्ञानमपि विहाय 
शीतोष्णसुखदुःखमानावमानं निर्जित्य वासनात्रयपूर्वकं निन्दाऽनिन्दागर्वमत्सर - 
दम्भदर्पेच्छाद्रेषकामक्रोधलोभमोहर्षामषांसूयात्मसंरक्षणादिकं दश्ध्वा स्ववपुः कुणपाकारमिव 
पश्यन्नयतेनानियमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या प्राणसंधारणं कुर्वन्यत्प्रासं तेनैव 
निर्लोलुपः सर्वविद्यापाण्डित्यप्रपञचं भस्मीकृत्य स्वरूपं गोपयित्वा ज्येष्ठाऽज्येष्ठत्वानपलापकः 
सर्वोत्कृष्टत्वसरवात्मकत्वाद्वैतं कल्पयित्वा मत्तो व्यतिरिक्तः कश्चित्नान्योऽस्तीति देवगुह्यादिध- 
नमात्मन्युपसंहत्य दुःखेन नोद्विगर सुखेन नानुमोदको रागे निःस्पृहः सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिसनेहः 
सर्वेन्दियोपरमः सवपू्वाय्नाश्रमाचारविद्याधर्म-प्राभवमननुस्मरन््क्तवरणाश्रमाचारः सर्वदा 
दिवानक्तसमत्वेनास्वप्रः सर्वत्र सर्वदा संचारशीले देहमात्रावशिष्टो जलस्थलकमण्डलुः 
सर्वदानुन्मत्तो बालोन्मत्तपिशाचवदेकाकी संचरत्रसभाषणपरः स्वरूपध्यानेन निरालम्बम- 
वलम्ब्य स्वात्मनिष्ठाुकूलेन सर्व विस्मृत्य तुरीयातीतावधूतवेषेणद्वतनिषठापरः प्रणवात्मकत्येन 
देहत्यागं करोति यः सोऽवधूतः स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ 


९२४ 

(एक नार) समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा न अपने पिता आदिनारायण के निकट. जाकर उनसे 
पू्ठा-भगवन्‌ तुरीयातीत अवधूत का मागं कौन सा है ओर उसकौ कैसी स्थिति होती है? 

भगवान्‌ नारायण ने उनसे कहा-अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हे, वे बहुत नहीं होते, 
यदि एकाध होता भी है, तो बह नित्य पवित्र, वैराग्य मूर्ति, ज्ञानाकार ओर वेद पुरुष होता हे, एेसा विहन 
मानते है ेसा महापुरुष अपने चित्त को मुञ्च मेँ अवस्थित रखता हे ओर मेँ उसी में स्थित होता हूँ। वह प्रारम्भ 
मे कुटीचक होता है, तत्पश्चात्‌ बहूदकत्व प्राप्न करके हंसत्व का भवलम्बन लेता है ।.हंस होकर फिर परमहंस 
बनता है । वह निजस्वरूप के अनुसन्धान द्वारा समस्त प्रपञ्चो के रहस्य को जानकर, दण्ड, 
कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन वस्त्र ओर विधिपूर्वक कौ जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल मेँ विसर्जित कर 
देता है ओर दिगम्बर होकर जीर्णं वल्कल ओर अजिन (मृग) चर्म के भी परिग्रह को छोडकर समस्त प्रकार 
का निषेध करके (अमन््रवत्‌ होकर), क्षौर कर्म (केश-कर्तन-दादी बाल आदि बनवाने), अभ्यङ्ग सान 
(उबटन लगाकर ञान करने) तथा ऊर्ध्व पुण्ड्‌ (मस्तक पर तिलक) लगाने को भी छोडकर, वैदिक ओर 
लौकिक कर्मो का उपसंहार करके, सर्वत्र पुण्य ओर अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान ओर अस्षान को भी छोड़ 
देता है। वह शीत-उष्ण (सर्दी-गर्मी), सुख-दुःख, मान-अपमान को भी जीत लेता है । वह शरीर कौ तीनां 
वासनाओं सहित निन्दा-अनिन्दा, गर्व, मत्सर, दम्भ, दर्प,इच्छा, देष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया 
ओर आत्म संरक्षण आदि को (भावाग्नि मे) जलाकर, अपनी काया को मुदे कौ तरह देखता हुआ, प्रयत ओर 
नियम के बिना लाभ ओर हानि को समान करके, गोवृत्ति से (गौ कौ तरह) जो कुछ मिल गया, उसी मे 
सन्तोष करके प्राण धारण किए रहता है । वह सब प्रकार से लालचरहित होकर समस्त विद्याओं ओर पाण्डित्य 
को भस्मीभूतं करके, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए, छोटे-बडे के भाव को (बाह्य व्यवहार मे) 
पूर्ववत्‌ (अज्ञानी के समान) बनाये रखता ह । सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत कौ कल्पना करके उसका यह 
मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ ओर नही है । वह देव रहस्य (गुह्य) आदि धन को अपने अन्दर समेट 
करके (अर्थात्‌ देव रहस्या को अपने मेँ गोपनीय करके) न दुःख में उद्वग् होता है ओर न सुख में प्रसन्न होता 
है । वह राग मेँ स्पृहा नहीं रखता ओर न शुभ-अशुभ किसी बात से सेह रखता है । उसकी समस्त इन्दा 
उपराम को प्राप्त हो जाती ह । वह अपने पूर्व के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव का स्मरण नहीं करता ओर वर्णाश्रम 
आचार का परित्याग कर देता है । दिन ओर रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं 
(अर्थात्‌ सदैव जाग्रत्‌ रहकर सावधान रहता है) । वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है । उसका शरीर मात्र 
अवशिष्ट रहता है (अर्थात्‌ वह सदैव ब्रह्मरूप होकर शरीर में रहता है ओर शरीर द्वारा व्यवहार करता है)। 
जलस्थल (सरोवर-कूप आदि) उसका कमण्डलु होता है। वह सदा अनुन्मत्त रहता है, किन्तु बाहर से 
बालक.उन्मत्त ओर पिशाच आदि के समान एकाक विचरण करता हुआ किसी से सम्भाषण नहीं करता ओर 
अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालम्ब का अवलम्बन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से 
(अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होकर ) सन को भुला देता है । इस प्रकार से जो तुरीयातीत अवधूत के वेश वाला सतत 
अद्ैत निष्ठा परायण होकर "प्रणव ' भाव में निग्र होकर शरीर का परित्याग करता है, वह कृतकृत्य टो जाता 
है, यही इस उपनिषद्‌ का प्रतिपादन है ॥ 


ॐ पूर्णमदः इति शान्तिः ॥ 
॥ इति तुरीयातीतोपनिषत्समाप्ता ॥ 


_____ _------------- 7 नब ~~ _ 


॥ द्रयोपनिषद्‌ ॥ 


त यह उपनिषद्‌ किस वेद से सम्बद्ध दै, यह तथ्य अभी अज्ञात है । इस उपनिषद्‌ मे कुल सात मनर, 
जिसमें ' हय! कौ उत्पत्ति ओर्‌ स्वरूप का बड़ ही रहस्यमय ठंग से प्रतिपादन किया गया है । 

ॐ अथातः श्रीमदरयोत्यत्तिः। वाक्यो द्वितीयः । षट्‌ पदान्यष्टादश । पञ्चविंशत्यक्षराणि \ 
पञ्चदशाक्षर पूर्वम्‌ दशाक्षरं परम्‌। पूर्वो नारायणः प्रक्तोऽनादिसिद्धो मन्त्रतः सदाचार्यमूलः। 

अब श्रीमदूद्रय की उत्पत्ति विवेचित कौ जाती है (इसकी महत्ता वर्णित की जाती है ) । द्वितीय वाक्य 
हे । षट्पद अष्टादश संख्या वाले हँ । इसमें पच्चीस अक्षर है । पन्द्रह अक्षर पहले ओर दस अक्षर बाद में है पूर्वं 
मेँ नारायण को अनादि सिद्ध कहा गया है, जो सदाचार के मूल ओर मंत्रो मे रत स्वरूप है । 

[ यह उपनिषद्‌ श्रीमद्‌ ८ श्रीसम्पन्न ) द्वय ( दो ) की उत्पत्ति के संकल्प के साथ प्रारम्भ होता है । ' वाक्य ' को 
द्वितीय कहने से स्पष्ट होता है कि प्रथम “ अक्षर' को माना गया है । अक्षर अविनाशी-अव्यक्त भी है, जो सदैव से ह, अतः 
प्रथम है; वाक्य उसकी अभिव्यक्ति होने से द्वितीय है । ऋषि ने उस प्रथम या पूर्व को अनादिसिद्ध-पन्नरल्न नारायण कहा 
है, इस आधार पर वह प्रथम अक्षर ' ॐ ' कहा जा सकता हे । ब्रह्य की प्रथम अभिव्यक्ति अक्षर या नारायण है, वह द्वितीय 
वाक्य या आचार्यं रूप गुरु का मूल दै । इस द्वितीय आचार्यरूप गुरु का विवेचन आगे के मन्रौ मे किया गया हे।] 
आचार्यो वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । मन््ज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदामन््राश्रयः शुचिः ॥ ९॥ 
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषवित्‌। एवं लक्षणसंपन्नो गुरूरित्यभिधीयते ॥२॥ 

जो आचार्य वेद सम्पन्न, मंत्रो का ज्ञाता, मंत्रो का भक्त, मंत्रं का आश्रय लेने वाला, पुराणज्ञ, विशेषज्ञ, 
पवित्र, ईर्ष्यारहित, विष्णु भक्त ओर गुरु भक्त दै, एेसे लक्षणों से सम्प्र व्यक्ति को ' गुरु" कहते है ॥१-२॥ 
आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि । स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य उच्यते ॥३॥ 

जो शास्रं के अर्थं को सम्यक्‌ प्रकार से चुनता है (समञ्ञता है) ओर सदाचार कौ न केवल स्थापना 
करता है, वरन्‌ स्वयं भी वैसा ही आचरण (सदाचरण) करता है, उसे आचार्य कहते हँ ॥ ३॥ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात्‌ रुशब्दस्तत्निरोधकः। अन्धकारनिरोधित्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥ ४ ॥ 
गुरु शब्द में "गु" का अर्थं अन्धकार ओर "रु" शब्द का अर्थं उसका (अन्धकार का) निरोधक हे । 
(अज्ञान के) अन्धकार को रोकने के कारण हौ (अन्धकार रोकने वाले व्यक्ति को) गुरु कहते ह ॥ ४॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः । गुरुरेव परं विद्या गुरुरेव प परं धनम्‌ ॥ ५॥ 
गुरु ही परम ब्रह्म है, गरु ह परागति है, गुर ही परम विद्या है ओर गुरु को ही परम धन कहा गया है ॥ 
गुरुरेव परः कामः गुरुरेव परायणः। यस्मात्तदुपदेष्टासौ तस्माद्गुरूतरो गुरूः ॥६॥ 
गुरु ही सर्वोत्तम अभिलषित वस्तु है, गुरु ही परम आश्रय स्थल है तथा परम ज्ञान का उपदेष्टा होने के 


कारण ही गुरु महान्‌ (गुरुतर) होता है ॥ ६॥ । 

यस्सकृटुच्चारणः संसारविमोचनो भवति। सर्वपुरुषार्थसिद्धिर्भवति। न च पुनरावर्तते 
न च पुनरावर्तत इति। य एवं वेदेत्युपनिषत्‌॥ ७॥ 

"गुरु" शब्द का उच्चारण एक नार भी कर लेने से संसार से मुक्ति प्रात हो जाती है। उसके (गुरु 
८ पुरुषार्थं सिद्ध होते है । फिर वहं कदापि इस संसार मे पुनरागमन नहीं करता, कभी 


सभी पुरुषा 
1 यह सत्य है। जो इसे ठीक प्रकरार समञ्चता है (उसे सभी फल प्रात होते ह) ॥ ७॥ 


॥ इति द्वयोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


 ॥नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌॥। 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इसमें परिव्राजक -संन्यासी के सिद्धान्तो, आचरणं आदि का 
विस्तृत वर्णन है । इसके नाम से ही प्रकर है कि इस उपनिषद्‌ के उपदेष्टा देवर्षिं नारदजी है, जो परिव्राजको 
(परितः व्रजन्ति इति परिव्राजकः) के सर्वोत्कृष्ट आदर्शं है । 

इस उपनिषद्‌ के कुल नौ प्रवण्ड हँ, जिन्हे "उपदेश" को संज्ञ प्रदान की गई है । प्रथम उपदेश मे 
शौनक आदि अनेक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से संसारबन्धन से मुक्ति का उपाय जानना चाहा है, उसी के 
उत्तर मे नारद जी ने विस्तार से वर्णाश्रम ध्म का विवेचन किया है । द्वितीय उपदेश मेँ शोनक जी ने ' संन्यास 
की विधि के विषय मे नारद जी से पूछा हे । तृतीय उपदेश मेँ नारदजी ने संन्यास का सच्चा अधिकारी कौन है? 
यह प्रश्र पितामह से पूछा है । इसके बाद आतुर संन्यास का विवेचन किया गया हे । चतुर्थ-पंचम उपदेश ये 
संन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं संन्यास-धर्म ग्रहण करने कौ शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन किया 
गया है । साथ ही संन्यासी के भेद भी वर्णित किए गए है । षष्ठ उपदेश में तुरीयातीत पद कौ प्राप्ति के उपाय तथा 
परित्राजक (संन्यासी) की जीवनचर्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । सातवें उपदेश में. संन्यास धर्म के 
सामान्य नियमों का तथा कुटीचक, बहूदक आदि संन्यासियों के विशेष नियमों का उष्लेख किया गया हे । अष्टम 
उपदेश मं प्रणवानुसन्धान के क्रम मे विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम नवें उपदेश मेँ ब्रह्म के 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन है, साथ ही आत्मवत्ता संन्यासी का लक्षण बताकर उसके द्वारा परमपद प्राप्त करने कौ 
प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है । 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ भद्र कर्णेभिः इति शान्तिः ॥ (ऋ्टव्य- अथर्वशिर उपनिषद्‌ ) 

| ॥ प्रथमोपदेशः ॥ 
अथ कदाचित्परिव्राजकाभरणो नारदः सर्वलोकसंचारं कुर्वन्नपूर्वपुण्यस्थलानि 
पुण्यतीर्थानि तीर्थीकुर्वन्रवलोक्य चित्तशुद्धिं प्राप्य निवैरः शान्तो दान्तः सर्वतो निवेदमासाद्य 
स्वरूपानुसंधानमनुसंधाय नियमानन्दविशेषगण्यं मुनिजनैरुपसंकीर्ण नैमिषारण्यं 
पुण्यस्थलमवलोक्य सरिगमपधनिससंतैरवैराग्यबोधकरैः स्वरविशेषैःप्रापञ्चिकपराङ- 
मुखैहरिकथालायैःस्थावरजङ्गमनामकैर्भगवद्धक्तिविशेषैरनरमृगकिंपुरुषामरकिं नराप्सरो 
गणान्संमोहयत्रागतं ब्रह्ात्मजं भगवद्धक्तं नारदमवलोक्य द्वादवर्षसत्रयागोपस्थिताः 
शरुताध्ययनसंपत्ाः सर्व्ास्तपोनिष्ठापराशच ज्ञानवैराग्यसंपत्राः शौनकादिमहर्षयः प्रत्युत्थानं कृत्वा 
नत्वा यथोचितातिथ्यपूर्वकमुपवेशयित्वा स्वयं सर्वेऽप्युपविष्टा भो भगवन्‌ ब्रह्मपुत्र कथं 

मुक्त्युपायोऽस्माकं वक्तव्यम्‌॥ १॥ 

एक नार परिव्राजको मे सर्व्ष् देवर्षि नारद जी समस्त लोकों मे भ्रमण करते हृए अत्यन्त पुण्यदायी 
स्थानो एवं तीर्थ स्थर्लो मेँ गये। वे समस्त स्थल उनके शुभागमन से ओर भी अधिक पवित्र हो गये । उन सभी 
तीर्थो के दर्शन मात्र से ही उन देवर्षिं ने अपने चित्त की शुद्धि प्रात की । उन देव ऋषि का मन अत्यधिकं शान्त 
था, सभी इन्ियाँ उनके वश मे थी, वे सभी तरफ से विरक्त थे.तथा उनके मन मे फिसी भो जीव के प्रति दरेष- 
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नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
भाव नर्ही था ४ वे सभी तरफ से विरक्त हो, स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान मे लगे हए थे। भ्रमण करते-करते वे 
नैमिषारण्य में आये, जो नियम-संयम से 


ष. आनन्दित करने के कारण विशेष गणना करने योग्य पवित्र तीर्थ है। 
उस तीर्थ मँ अनेकं ऋषि-मुनि निवास करते थे। उन देवं नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दरशन किया, वहां 


वैराग्य का बोध कराने वाले विशेष वीणा के स्वर कृत हो रहे थ। वे सांसारिक चर्चा से परे रहकर भगवान्‌ कौ 
वीणा द्वारा मधुर कथा के गीतो मेँ रस लेते थे। उन देवर्षि के गीतो का श्रवण करके समस्त स्थावरजंगम 
प्राणिसमुदाय आनन्द से युम उठता था। उनका भक्ति रस से परिपूर्ण संगीत मनुष्य, पशु, देवता, किन्नर, गन्धर्व 
एवं अप्सरा आदि को भी आकृष्ट कर रहा था। उस समय उस सुप्रसिद्ध स्थल पर बारह वर्षीय सत्रयाग सम्यत् 
किया जा रहा था। उस महान्‌ यज्ञ मे समस्त देवगण, तपस्वीजन, ज्ञान-वैराग्य से ओत-प्रोत शोनक आदि महर्षि 
जन सम्मिलित हुए। उन महर्षिजनों ने परम भागवत देवर्षि नारद को आया देखकर अतिभव्य स्वागत-सत्कार 
किया। उनके चरणों में मस्तक ज्ुकाया तथा उन्हं सर्वश्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया। तदनन्तर समस्त महर्षिजन 
अपने-अपने आसनो पर सुशोभित हुए, फिर शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रतापूर्वक प्रश्र किया-हे देवर्षे! 
संसार के बन्धनो से मुक्ति का क्या उपाय है ? कृपा करके हमे यह बताने का अनुग्रह करं ॥ १॥ 
इत्युक्तस्तान्‌ स होवाच नारदः सत्कुलभवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्चत्वा- 
रिंशत्संस्कारसंपन्नः स्वाभिमतेकगुरुसमीपे स्वशाखाध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा 
द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वकं ब्रह्मचर्य पञ्चविंशतिवत्सरं गार्हस्थ्यं पञ्चविंशतिवत्सरं वानप्रस्थाश्रमं 
तद्विधिवत्रमात्रिर्वर्त्य चतुर्विधब्रह्माचर्य षड्विधं गार॑स्थ्यं चतुर्विधं वानप्रस्थधर्म सन्यगभ्यस्य 
तदुचितं कर्म सर्व निर्वत्य साधनचतुष्टयसंपन्नः सर्वसंसारोपरि मनोवाक्तायकर्मभिर्यथा- 
शानिवृत्तस्तथा वासनेषणोपर्यपि निर्वैरः शान्तो दान्तः संन्यासी परमहंसाश्रमेणास्खलित- 
स्वस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्युपनिषत्‌॥ २॥ 
उन शौनकादि महर्षिजनों के इस प्रकार प्रश्र करने पर उन त्रिलोक-प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी ने कहा-श्रष्ठ 
कुल मेँ प्रादुर्भूत पुरुष यदि उपनयन संस्कार मेँ संस्कृत न हओ हो, तो सर्वप्रथम उसका विधिवत्‌ उपनयन- 
संस्कार सम्पन्न कराये तदनन्तर चवालीस संस्कारों से सम्पन्न होकर तथा अपने मनोनुरूप गुरु के समीप आश्रम 
मे प्रतिष्ठित हो। वहो (आश्रम में) गुरु की सेवा-शुशरुषा करते हए सर्वप्रथम अपनी (वेद की) शाखा का 
अध्ययन करे। तदनन्तर क्रमानुसार समस्त विद्याओं का अभ्यास कसते हुए बारह वर्षो तक गुरु सेवा करते हुए 
ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे । इसके पश्चात्‌ क्रमशः पच्चीस वर्षो तक गृहस्थ-धर्म का तथा पच्चीस वर्षो तक 
वानप्रस्थ धर्म का विधिवत्‌ पालन करना चार्हिए। प्रबुद्धजन चार तरह ५ बतलाते है, गार्हस्थ्य छः 
प्रकार का तथा वानप्रस्थ चार तरह का बतलाया गया है । इन सभी आश्रमो का थ म 
उन आश्रमो के सभी कम का समुचित अनुष्ठान करे । तत्पश्चात्‌ साधन चतुष्टय से युक्त होकर सम्पूर्ण विश्व 
स न या जादि ण भ ल कौ श भय क वाणी आदि के द्वारा सभी तरह कौ आशा का परित्याग कर-ओर वासनाओं एवं 
एषणाओं का भी सर्वथा त्याग कर दे । इसके बाद सभी के प्रति वैरभाव का परित्याग करके मन एवं इन्र को 
वशा मँ रखते हए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए लेना चाहिए तथा संन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी स्वरूप का 
॥ मे लीन हुआ जो पुरुष शरीर का परित्याग करता है वह मुक्ति 
धयान करते रहना चाहिए । इस प्रकार से चिन्तन मे लीन हुआ जी पुल | 
प्रात कर लेता है, बह मुक्त हो जाता है । यही उपनिषद्‌ (गूढ रहस्य चुक्त विशिष्ट ज्ञान) है॥ २॥ 


किक 
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न ॥ द्वितीयोपदेशः ॥ 
अथ हैनं भगवन्तं नारदं सवे शौनकादयः पप्रच्छुभो भगवन्‌ संन्यासविधिं नो ब्रूहीति 
तानवलोक्य नारदस्तत्स्वरूपं सर्वं पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्युक्त्वा सत्रयागपूर्त्यनन्तरं 
तैः सह सत्यलोकं गत्वा विधिवद्रहानिष्ठावरं परमेष्ठिनं नत्वा स्तुत्वा यथोचितं तदाज्ञया तैः 
सहोपविश्य नारदः पितामहमुवाच गुरुस्त्वं जनकस्त्वं स्व॑विद्यारहस्यज्ञः सर्व्ञस्त्वमतो मत्तो 
मदिष्ठ रहस्यमेकं वक्तव्यं त्वद्विना मदभिमतरहस्यं वक्तु कः समर्थः । किमिति चेत्‌ पारित्राज्यस्व- 
रूपक्रमं नो ब्रूहीति नारदेन प्रार्थितः परमेष्ठी सर्वतः सर्वानवलोक्य मुहूर्तमात्रं समाधिनिष्ठो 
भूत्वा संसारार्तिनिवृत्तयन्वेषण इति निश्चित्य नारदमवलोक्य तमाह पितामहः। पुरा मत्पुत्र 
पुरुषसूक्तोपनिषद्रहस्यप्रकारं निरतिशयाकारावलम्बिना विराट्‌ पुरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते 
विविच्योच्यते तत्रममतिरहस्यं बाढमवहितो भूत्वा श्रूयताम्‌ । 
भो नारद विधिवदादावनुपनीतोपनयनानंतरं तत्सत्कुलप्रसूतः पितृमातृविधेयः पितृस- 
मीपादन्यत्र सत्संप्रदायस्थं श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सल्यं गुणवंतमकुटिलं सद्र - 
मासाद्य नत्वा यथोपयोगशुश्रुषापूर्वकं स्वाभिमतं विज्ञाप्य द्वादशवर्षसेवापुरःसरं सर्वविद्याभ्यासं 
कृत्वा तदनुज्ञया स्वकुलानुरूपामभिमतकन्यां विवाह्य पञ्चविंशतिवत्सरं गुरु कुलवासं कृत्वाथ 
गुर्वनुज्ञया गृहस्थोचितकर्म कुर्वन्दोर्ब्राह्मण्यनिवृत्तिमेत्य स्ववंशवृद्धिकामः पुत्रमेकमासाद्य गार्ह- 
स्थ्योचितपञ्चविशतिवत्सर तीर्त्वा ततः पञ्चविंशतिवत्सरपर्यन्त त्रिषवणमुदकस्पर्शनपूर्वकं चतु- 
्थकालमेकवारमाहारमाहरन्रयमेक एव वनस्थो भूत्वा पुरग्रामप्राक्तनसंचारं विहाय निकिर विर- 
हिततदाश्रितक्मोचितकृत्यं दृष्टश्रवणविषयवैतृष्ण्यमेत्य चत्वारिशत्संस्कारसंपन्नः सर्वतो विर- 
क्तञ्चित्तशुद्धिेत्याशासूयेष्याहिकारं दग्ध्वा साधनचतुष्टयसंपन्नः संन्यस्तुमर्हतीत्युपनिषत्‌॥ ९॥ 
इसके पश्चात्‌ वे शौनक आदि महर्षिजन पुनः देवं नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे-हे 
भगवन्‌! आप हम सभी को संन्यासं कौ विधि बताने कौ कृपा करे । नारद जी ने उन सभी पर सेहपूरितं दृष्टिपात 
किया ओर कहने लगे "हे महे । संन्यास का सम्पूरणं स्वरूप लोक पितामह ब्रह्माजी के श्रीमुख से ही श्रवण 
। 1 1 
ने सभी को यथोचित आसन प्रन का । स हए श की स्तुति करने लगे। तदनन्तर ब्रह्माजी 
लगे- "ब्रह्मन्‌ आप हम सभी के गुरु एवं पिता है । आप # भ ह च 
है । अतः आप हमारे एक अत्यन्त-प्रिय रहस्य को प्रकट ४ व 4 निसा 
व ट करने का अनुग्रह करं । आपके अतिरिक्त ेसा कोई 
ना प्रकार से स्पष्ट कर सके । यदि आप हमारे अभीष्ट विषय 
लिए तैयार हो, तो सर्वप्रथम कृपा करके आप ' परिव्राजक के नियम) 
को हम सभी के समक्ष उपदेश करने की कृपा करे । देवर्षि व 
नण वर्ष नारद क दवार इस प्रकार कौ जिज्ञासा व्यक्त कि 
एक बार देखा तथा दो घड़ी के लिए समाधिस्थ होकर जन्म- सांसारिक कष्ट से 
"मुक्ति प्रात करने का उपाय खोजने लगे- ““हे नारद! त म . > 
! पुरातन समय में "पुरुषसूक्त" में तथा उपनिषद मे वर्णित 


१ । नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
किये गय गूढ रहस्यानुकूल अति श्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट्‌ पुरुष ने जो मेरे लिए उपदेश किया था, उसी 
दिव्य ज्ञान को तुम सभी के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ । # 

परिव्राजक का स्वरूप एवं क्रम अत्यधिक रहस्यमय है । उसको तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। माता- 
पिता को आन्ञा मानने वाले सर्वश्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत बालक का यदि उपनयन संस्कार न सम्पन्न हुआ हो, तो 
सर्वप्रथम उस बालक का उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार सम्पन्न कराना चाहिए। तदनन्तर उस बालक को 
अपने माता-पिता के समीप न रहकर किसी उच्चकुलीन उत्पन्न सद्गुरु के आश्रम में जाकर निवास करना 
चाहिए। वे महान्‌ गुर श्रोत्रिय शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाले श्रद्धावान्‌ -एवं गुणवान्‌ हो । उन समर्थ गुरु कौ 
सेवा मे उपस्थित होकर उनके चरणों मेँ नमन-वन्दन करते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ उन को आश्ञा प्राप्त करके बारह वर्षो तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा-शुश्रूषा करते हुए 
समस्त विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन पूर्णं हो जाने के पश्चात्‌ कुलानुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से 
गुरु कौ आजा प्राप्त करके विवाह करे तथा पच्चीस वर्षो तक गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए । अपने वंश 
की अभिवृद्धि हेतु पुत्रोत्पत्ति कर्म पूर्णं करे! गृहस्थ के पच्चीस वर्ष पूर्णं करने के पश्चात्‌ वानप्रस्थ आश्रम मे 
प्रवेश करे । इस आश्रम में सतत परिव्रज्या करते हुए पच्चीस वर्ष तक निवास करे । तीनों संध्याओं मे स्नान एवं 
दिवस के चौथे प्रहर्‌ में एक बार भोजन ग्रहण करे । ग्राम या नगर के परिचित मार्गो का परित्याग करके अकेला 
ही वन में विचरण करे। बिना जोती- बोई हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल आदि इकट्ठा करके उसी से आश्रमा- 
नुरूप धर्म का पालन करते हुए दृश्य-श्रव्यादि विषयों से विरक्त होकर चालीस संस्कारो से युक्त होकर चित्त कं) होकर चित्त को 
सर्वतोभावेन सदैव के लिए पवित्र कर ले। आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार आदि का परित्याग करके साधन 
चतुष्टय से परिपूर्णं हो जाए। इन सभी से युक्त होकर वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता हे ॥१॥ 


॥ तुतीयोपदेशः ॥ 


अथ हैनं नारदः पितामहं पप्रच्छ भगवन्‌ केन संन्यासाधिकारी वेत्येवमादौ सेन्यासाधि- 
कारिणं निरूप्य पश्चात्सन्यासविधिरुच्यते अवहितः शृणु। अथ षण्डः पतितोऽङ्गविकलः स््रेणो 
बधिरोऽभको मूकः पाषण्डश्चकरी लिङ्गी वैखानसहरद्विजौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनग्रिको 
वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासार्हाः संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशेनाधिकारिणः पूर्वसंन्यासी 
परमहंसाधिकारी ॥ ९॥ कः 

इसके पश्चात्‌ देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्माजी से परश किया-भगवन्‌ संन्यास किसके दवारा लिया जाता 
है तथा संन्यास का अधिकारी कौन है? ब्रह्माजी ने कहा-पहले यह निरूपण करते ह कि संन्यास का 
अधिकारी कौन है ? तत्पश्चात्‌ संन्यास धारण करने की विधि पर प्रकार डालेगे। सावधानी पूर्वक सुनो- 
नपुंसक, पतित, अंगविहीन, अत्यधिक स्त्री आसक्त, बधिर, गूगे, बालक, पाखण्डी, चक्रो (कुचक्र रचने 
वाला), लिङ्गी (वेषधारण करने वाला), वेखानस (वानप्रस्थी), हरद्विज (शिवभक्त), च लेकर शिक्षण 
करने नाले अध्यापक, शिपिवि् (गंज या कोद), अग्िहत्र न कए वाले ये सभौ विरक्त हौ नन १ 
ग्रहण करने के अधिकारी नहीं ह । यदि वे किसी प्रकार संन्यास ग्रहण कर भीलें,तो क योक स 
ग्रहण करने के अधिकारी नही है । जो पूरव से (ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के समय से) ह। सन्यासाश्रम 
अनुसार आचरण करने वाले है,वे ही संन्यास धारण करने के अधिकारौ है॥ १॥ 


उपदेश ३ म्र ९३ | ९३० 
पेणैवात्मनश्चापि परस्यैवात्मना तथा। अभयं समवाप्नोति स परिव्राडिति स्मृतिः ॥२॥ 
जो दूसरो से न भयभीत होता है ओर न ही स्वयं दूस को भयभीत करता ह, वही स्तुतः परित्राजव्‌ भयभीत करता है, वही वस्तुतः परित्राजक 
है, एेसा स्मृतियों का कथन है ॥ २॥ 
घण्डोऽथ विकलोऽप्यन्धो बालकश्चापि पातकी । पतितश्च परद्वारी वैखानसहरद्विजौ ॥ ३॥ 
चक्री लिङ्गी च पाषण्डी शिपिविष्टोऽप्यनग्रिकः । दवित्रिवारेण संन्यस्तो भृतकाध्यापकोऽपि च। 
एते नार्हन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌॥ ४॥ 
नपुंसक, विकलाङ्ग, अन्धे, बालक, पातकी, पतित, परस्तरीरत, वैखानस, हरद्विज (शिवभक्त), कुचक्र 
स्वने वाले, लिङ्गी (वेषधारी), पाखण्डी, शिपिविष्ट, अयाश्ञिक, वेतनभोगौ शिक्षक तथा दो-तीन बार संन्यास 
ले चुकने वाले ये सभी आतुर संन्यास लेने योग्य हो सकते है, क्रमशः संन्यास लेने योग्य नहीं ॥ ३-४॥ 
आतुरकालः कथमार्यसम्मतः। प्राणस्योत्क्रमणासन्नकालस्त्वातुरसं्ञकः । नेतरस्त्वातुरः 
` कालो मुक्तिमार्गप्रवर्तकः ॥ ५॥ आतुरेऽपि च सन्यासे तत्तनन्रपुरःसरम्‌। मत्रा च कृत्वैव 
संन्यसेद्विधिवदलुधः ॥ ६ ॥ आतुरेऽपि क्रमे वापि प्रेषभेदो न कुत्रचित्‌। न मन्त्रं कर्मरहितं कर्मं 
मन्त्रमपेक्षते॥ ७॥ अकर्म मन््ररहितं नातो मन््रं परित्यजेत्‌। मन्त्रं विना कर्म कुर्याद्धस्मन्या- 
` हुतिवद्धवेत्‌॥ ८॥ विध्युक्तक्म संक्षेपात्संन्यासस्त्वातुरःस्मृतः। तस्मादातुरसंन्यासे 
मन््रावृत्तिविधिर्मुने ॥ ९॥ | 
(नारद का प्रश्र) आतुर संन्यास का कौन सा समय विद्रजनों द्वारा माना गया है 2 (ब्रह्मा का उत्तर-) 
प्राणों के निकलने का समय जब अत्यन्त निकट हो, तभी आतुर संन्यास लेने का उचित समय माना गया है। 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई समय उचित नहीं है । आतुर संन्यास यदि ठीक समय पर सम्पन्न हो जाये, तो वह 
मुक्ति प्रदायक होता है । आतुर संन्यास ग्रहण में भी विद्वान्‌ पुरुष शास्त्र विहित मन्त्रों का विधिवत्‌ उच्चारण करके 
ही संन्यास ग्रहण करे। आतुर संन्यास ओर क्रम संन्यास के विधान में प्रायः कोई भेद नहीं है । प्रत्येक मन्त्र कमं 
से ही सम्बन्धित होता है ओर कर्म मनत द्वारा प्रित होता है । मन्त्र के निना किया गया कोई भी कर्म वस्तुतः करम 


नही है । अस्तु, मन्न का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन्तररहित किया गया कोई भी कर्म भस्म (राख) किया गया कोई भी कर्म भस्म (राख 


म छोडी हई आहति के समान व्यर्थ होता है। हे मुने! शास्त्र वर्णित कर्म के संक्षेप मै कसे सै आतुर संन्यास की 
विधि पूर्णं होती है । इसलिए ईस .(प्रक्रिया) में म्॒त्रौ का वारम्बार उच्चारण शास्त्र सम्मत एवं उचित है । का बारम्बार उच्चारण शास्त्र सम्मत एवं उचित है ॥ ५-९॥ 
आहिताग्नर्विरक्तशचदेशान्तरगतो यदि । प्राजापत्ये्टिम्सवेव निरवत्यैवाथ संन्यसैत्‌ ॥ ९०॥ 
मनसा वाथ विध्यक्तमन्रावृत्त्याथ वा जले। श्रुत्यनुष्ठानमार्गेण कर्मानुष्ठानमेव वा। समाप्य 
संन्यसेद्द्रननो चेत्यातित्यमाघ्रुयात्‌॥ ९९॥ == 
यदि अग्निहोत्र समपन्न करने वाला पुरुष किसी अन्य देश मे गया हो ओर वह उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए, 
तो जल मे प्राजापत्य इष्टि सम्पन्न करके संन्यास ग्रहण कर ले। यह प्राजापत्य याग केवल मन से करे अथवा 
शास्त्र विहित मनर के उच्चारण पूर्वक अथवा वेदोक्त विधान से कर्मानुष्ठान पूर्वक सम्पन्न करे । यह सन करके 
हौ विहन्‌ पुरुष संन्यास ले, अन्यथा वह अपने धर्म से च्युत हो ता है ॥ १०-११॥ ` 
यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । तदा संन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्विपर्यये ॥९२॥ 
विरक्तः प्रत्रजद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत्‌ । सरागो नरकं याति प्रव्रजन्ह द्विजाधमः ॥९३॥ 


९२३९ मम सी पवथ] 3 ति जलत जसो सा मण + नारदपरितव्राजकोपनिषद्‌ 
न जब स सभी पदार्थो के प्रति उत्पन्न हो जाए, तभी संन्यास ग्रहणं करने की इच्छा करनी 
चाहिए । इससे विपरीत आचरण से मनुष्य पतित हो जाता है । जिसके मन मै सम्पूणं वैराग्य हो, उसी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को संन्यास लेकर प्रव्रज्या करनी चाहिए ओर रागवान्‌ को घर में ही रहना चाहिए। जो अधम द्विज मन में 
राग रहते हुए भी संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह नरक को प्रास होता है ॥ १२-१३॥ | 
यस्यैतानि सुगुमरानि जिह्लोपस्थोदरं करः। संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥९४॥ 
संसारमेव निःसारं दष्टा सारदिदृक्षया । प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहः परं वैराग्यमाश्चितः॥ ९५॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ ९६॥ 


जिसकौ रसना (जिह), उपस्थन्द्रिय, उद्र ओर्‌ हस्त-णाद आदि इन्दौ पूर्णरूपेण वश मे हों अथवा, 
जिसगै विवाह न किया ह एसा रहमचर्यवान राह्मण ही संन्यास ग्रहण करने का अधिका है । विदत्‌ पुव 
संसार को निस्सार समञ्चकर सार तत्व पाने कौ कामना से अविवाहित रहकर ही वैराग्याश्रित होकर संन्यास 


ग्रहण कर लेते रै। कर्म प्रवृत्ति का लक्षण है तथा जान संन्यास का मुख्य लक्षण हे। अस्तु, बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
चाहिए कि वह ज्ञान को लक्ष्य करके ही सन्यासाश्रम में प्रवेश करे ॥ १४-१६॥ 


यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌। तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌॥९७॥ 
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि। सर्वैषणाविनिर्मुक्तः स भक्षं भोक्तुमर्हति ॥ ९८ ॥ 
पूजितो वन्दितश्चैव सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌। तथा चेत्ताङ्यमानस्तु तदा भवति भेक्चभुक्‌ ॥ १९॥ 
अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम्‌। इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्षभुक्‌ ॥ २०॥ 
यस्मिन्शान्तिः शमः शौचं सत्यं संतोष आज॑वम्‌। अकिचनमदम्भश्च स कैवल्याश्रमे वसेत्‌॥२९॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌। कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भेक्षभुक्‌ ॥ २२॥ , 
दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्माहितः । वेदान्तान्विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ २३॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीरविंदया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ २४॥ 
अतीतान्न स्मरेद्धोगान्न तथानागतानपि । प्रपाश्च नाधिनन्देद्यः स कैवल्याश्रमे वसेत्‌॥ २५॥ 
अन्तःस्थानीद्धियाण्यन्तर्बहिष्ठाम्विषयान्बहिः । शक्रोति यः सदा कर्तु स कैवल्याश्रमे वसेत्‌॥२६॥ 
प्राणे गते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्दति । तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥२७॥ 
य परमत्र सनातन हका समयक्‌ जान हो जाए एव एकव भाण क शि अ 


= ^ "न 


दृढ हो गया है कि मँ ही वासुदेव नाम्‌ प्रख्यात अद्वितीय, अक्षर ब्रह्य ह; ङ्न चारटेव नाम पखयात उवितीय, अभर ह हैः वही 54 ग्रहण 3 मध 
त ज्ञनिक। सत्य, सन्तोष, सरलता, अपरिग्रह का भावं 
है। जिसमें शन्ति, शम (शमन), दम (दमन), शौच (पवित्रता). ` 


{ॐ दस लकषम कौ जीवन मे एका्रता पूर्वक उतार क जौ सवि 1 चान यय जो सविधि वेदान्त श्रवण, स्वाध्याय तथा 
धित पर्क दस लक्षणौ को जीवन मे एक्क उतार क ~सत (जयं तम ऊच्य्य 
त पालन करते हुए तीनों ऋणो ( ऋषिकऋरणं देवऋण ओर पितृ्रण) स मु € ~~~ 


न ~~ 


उपदेश ३ म्र ४० ४ 


दारा ऋषितऋण से, यज्ञाुषठान हारा देवऋण से तथा = पृण से मि का प्रयस्‌ क) वंह 
संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। धैय, क्षमा, दमन (मन को वश मे रखना), अस्तेय (चोरी न करना). 
पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह, धी (सदवद्धि), विया, सत्य एवं अक्रोध ये धरम के दस लक्षण कहे गये हं । जो पुरुष 
अ गो जानी कलन भोग क अभत (वा) न करत ण भ 


कौपीनयुगलं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः । यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥ २८॥ 
यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌। रौरवं नरकं गत्वा तिर्यग्योनिषु जायते ॥ २९॥ 
विशीर्णान्यमलान्येव चेलानि ग्रथितानि तु। कृत्वा कन्थां बहिवांसो धारयेद्धातुरञ्जितम्‌॥ ३०॥ 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । एक एव चतित्यं वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌॥ ३९॥ 
कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्ानि च सर्वशः । यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गुढश्चरेद्यतिः ॥ ३२॥ 
दो कौपीन, एक कन्था (गुदडी) तथा एक दण्ड इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करने का परमहंस्‌ ए संग्रह करने का परमहंस 
(संन्यासी) को अधिकार नहीं है । यदि वह इनसे अधिक वस्तुं संग्रह करता है, तो वह॒ मरणोपरान्त रौरव 
नामक नरक में जाता हे, तत्पश्चात्‌ तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी आदि) योनियों मे जाता है । संन्यासी को चाहिए कि वह 
शीत आदि से रक्षा के लिए जीर्ण-शीर्ण; किन्तु साफ-सुथरे वस्त्रं को सिलकर कन्था (गुदडी) बनाये ओर 
नगर या ग्राम से बाहर निर्जन स्थान मे जाकर रहे तथा गेरुआ वस्त्र धारण करे । संन्यासी एक वस्त्र धारण करे 
अथवा वस्त्रहीन रहे । दृष्टि को इधर-उधर न रखकर एकाग्रचित्त रहे तथा समस्त वस्तुओं के प्रति अलोलुप रहे। रहे। 
वह सतत एकाकौ हौ विचरण करे ओर वर्षाकाल (चातुर्मास) मेँ एक स्थान पर निवास करे। स्त्री-पुत्र 
कुटुम्ब, वेदाङ्ग के ग्रन्थ (व्याकरण आदि), यज्ञ ओर यज्ञोपवीत को सर्वथा विसर्जित करक संन्यासी को सदैव 
अपने को गढ बनाकर (अपना विज्ञापन किय विना) विचरण करना चाहिए्‌॥ २८३२ ॥ 

कामः क्रोधस्तथा दपा लोभमोहादयश्च ये । तास्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राण्निर्ममो भवेत्‌॥३३॥ 
रागद्वेषवियुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चनः। प्राणिर्हिसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सर्वनिस्पृहः॥२४॥ 
दम्भाहकारनिरमुक्तो हिसाधैशुन्यवर्जितः। आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाप्रयात्‌॥३५ \ 
इन्धियाणां प्रसङ्ेन दोषमृच्छत्यसंशयः। संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्द निगच्छति ॥ २६॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ २७॥ 
श्रुत्वा स्पष्टा च भुक्त्वा च दष्टा घ्रात्वा च यो नरः। न हष्यति ग्लायति वा स विञ्चेयो जितेन्द्रियः ॥ 
यस्य वाङ्मनसी शुध सम्यगगुपे च सर्वदा। स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌॥३९॥ 
संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङ्ष्षेदवमानस्य सर्वदा ॥४०॥ 
काम्‌, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारादि समस्त दोषो का प््याग करके सन्यासी कौ सब ओर से निर्मम 


| (ममतारहित) हो जाना चाहिए। उसे समस्त रागो से विरक्त होकर मिद्रौ के ठेलै, पत्थर ओर स्वर्ण मँ समान, समस्त रागो से विरक्त होकर मद्री के ढेले, पत्थर ओर स्वर्ण मेँ समान 


भाव रखना चाहिए। उसे हिंसा से परे ओर निस्पृह हो जाना चाहिए । जो संन्यासी दम्भ, अहंकार, हिंसा, परनिन्दा _ 


आदि दोषों से दूर है तथा आत्मजान्‌ उपलब्ध कराने वाले गुणो से सुशोभित है उपलब्ध कराने वाले गुणो सै सुशोभित है वही मुक्ति का अधिकारी है। 


१२२ 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 


इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हो जाने पर व्यक्ति निःसन्देह ुरगुणों से लिस हो जाता दै, इन्दियो 
रिया क (नना म आसक्त हा जानं प्र्‌ व्यक्ति निःसनदेह दुरगुणों से लिप्त हो जाता है; परन्तु इन्दीं इन्द्रियों को 
वह सम्यक्‌ रूप से वश मे कर ले, तो (मुक्ति रूप) सिद्धि को प्रा करता ई! संसारिक भोगो का निरन्तर 


उपभोग न उन्दँ भोगने की कामना कभी शान्त नही होती, वह उसी तरह ओर बढती जाती है, जैसे अग्न 
मे घृत डालने पर वह ओर अधिक प्रज्वलित होती है। जो (साधक) मृदु या कट्‌ वचनो का श्रवण करके, _ 


स्वादिष्ट या स्वाद्रहित भोजन करके, सुन्दर या कुरूप दृश्य देखकर तथा सुगन्धित या दुगन्पूरण पदार्थं सघ कर 


न तो हर्षोह्टसित होता है ओर न ही ग्लानि का अनुभव करता है, उसरी को जितेन्द्रिय जानना चाहिए । जिसका, 
म॒न ओर वाणी पवित्रता से ओत-प्रोत है, जो सभी प्रकार के दौर्षो से सर्वथा मुक्त है, वही वेदान्त सुनने का फल्‌ 


प्राप्त करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्भान को विष तुल्य उद्विप्रकारी तथा अपमान को अमृत तुल्य 
मानकर सदा उसकी कामना करे॥ ३३-४०॥ = `` [` 1{1{1{1{[`[`[[ ठ 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । सुखं चरति लोकेऽस्मन्नवमन्ता विनश्यति ॥ ४९॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुवीत केनचित्‌॥ ४२ ॥ क्रुध्यन्तं 
न प्रतिक्रुध्येदाक्कुष्टः कुशलं वदेत्‌। सपद्रारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४२॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिषः। आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्यते ॥ ४५॥ 
अस्थिस्थूणं स्नरायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌। चर्मांवबद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ४६॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌। रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥ ४७॥ 
मांसासृक्पुयविण्मूत्रस्रायुमज्नास्थिसंहतौ । देहे चेत्परीतिमान्मुढो भविता नरकेऽपि सः ॥ ४८॥ 
सा कालपुत्रपदवी सा महावीचिवागुरा। सासिपत्रवनश्रेणी या देरेऽहमिति स्थितिः ॥ ४९॥ 
सा त्याज्या सर्वयल्नेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते। स्प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्वमांसेव पुल्कसी ॥ ५० ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌। विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌॥ ५९॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यवत्वा सङ्कान्शनैः शनैः। सर्वदैरविनिरमक्तो बरह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायकः। सिद्धिमेकस्य प्यन्हि न जहाति न हीयते ॥५३॥ 
अपमान प्रात करने वाला पुरुष सुखपूर्वक शयन करता, सुखमूर्वक जागता ओर इस संसार मे सुखी 

-होकर विचरता है, परन्तु (किसी का) अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप ही विनष्ट हो जाता हे । दूसरों के 
कठोर वचनो (अतिवादो) को सहन्‌ कएने का अभ्यास कर षिण 
शरीर ॐ सिए किसी से वैर न कर । जो अपे ऊपर कोण क उसि 9 कस 
कैत उसके प्रति भौ मधुर वचन कं कहे । सदारो ८ दो अख, दो कान, दो नासिका द्र ओर एक मुख) से, से 
सवद लह्य को कभ जूत भषण (ठ बले) क लिए प्रु न क सख प्ति की इ 
चाहर कि वहं आध्यलिक विप म मन को स स्थिर भाव से बेठे.किसी से कु अपेक्षा न ् 
मन से समस्त कामनाओं को निष्कासित ~~ कौ निष्कासित कर दे ओर पने आप अपनी सहायता करते हुए इस संसार म 


एका हो विचा रो कौ तयन म राग -दष कौ समाप्‌ कर दे एवं किसी कौ भसा 


करता है । यह काया रोगो का आगार है, जिसमे अस्थिरूपी स्तम्भ लगे 
करे। एेसा करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त क (क 


जिसमें ख्रायुभं का जाल डोरियो केरूपमें पूरित है, जिस पर स्त म 
ष चर्म से मानो मढ दिया गया हे । यह सदैव मलमूत्र से पूरित रहता है, जिसमे दुर्गन्ध भरी हे । इस (शरीर) 
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मे जरावस्था ओर रोगों के कारण निरन्तर संताप ओर आतुरता रहती है । रज ओर वीर्य से उत्पन्न होने के कारण 
यह शरीर रजस्वल (रजोगुण प्रधान अथवा धूलि से भरा-विकारो से भरा) है। यह शेर अनित्य है अर्थात्‌ शरीर अनित्य है 

किस दिन इसका अवसान हो जायेगा, यह पता नही हे । पञ्च महाभूत (पृथ्वी, अग्रि, वायु, जल ओर आकाश) 
सदैव डेरा डाले रहते है, अतः इसे त्याग देना चाहिए अर्थात्‌ इसके प्रति मोह को त्याग देना चाहिए्‌। यदि कोई 
मनुष्य रक्त, रस, मांस, मजा, अस्थि, मलमूत्र ओर नादयां से निर्मित इस शरीर से प्रेम करता हे, तो वह नरक 
से भी अवश्य प्रेम करेगा। शरीर मे स्थित अहंभाव ही कालसूत्र नामक नरक को ले जाने वाला है, बही 
कालवीचि नरक मे भी ले ज बाले जाल के रूप मै भी बिदा है । वही (अहं) असिपत्र वन नामक नरक कौ 
कोटि का है । शरीर मे स्थित अहंता कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली चण्डालिनी के समान है । सभौ प्रकार के. 
उपाय करके इस अहंता को त्याग देना चाहिए। कल्याण कामौ पुरुष को चाहिए कि वह सर्वनाश उपस्थित हो 
जाने पर भी इस अर्हता का स्पर्श तक न होने दे। अपने प्रिय जनों मेँ स्थित पुण्य ओर अप्नियजनों मेँ स्थि 
ुष्कत्यौ (पाप) के अतिरिक्त स्वयं उनसे किसी प्रकार भी सम्बन्ध न रखे। ठेसा करने वाला साधक ध्यान योग _ 
के द्वारा सनातन पुरुष ब्रह्म कौ प्राप्ति करता है । इस तरह समस्त विषयों से धीरे-धीरे आसक्ति का परित्याग 


करके संन्यासी समस्त दन से मुक्त होकर परब्रह्म परमेश्वर मे स्थित हौ जाता है । सिद्धि के इच्छुक साधक को 
चाहिए कि वह असहायक बनकर सतत एकाकी ही विचरण करे। संन्यासी किसी कौ सिद्धि को देखकर 
अपनी साधना नही छोडता ओर वह सिद्धि से वञ्चित भी नहीं होता ॥ ४१-५३॥ 

कपालं वृक्षमूलानि कुचेलान्यसहायता। समता चैव सर्वस्मित्रेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌॥ ५४॥ 
सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थं ग्राममाविशेत्‌॥ ५५॥ 
` एको भिक्षर्यथोक्तः स्यादद्रावेव मिथुनं स्मृतम्‌। त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्व तु नगरायते ॥५६॥ 
नगरं नहि कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा। एतत्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥ ५७॥ 
राजवार्तादि तेषां स्याद्धिक्षावातां परस्परम्‌। स्रेहपैशुन्यमात्सर्य संनिकर्षान्न संशयः ॥ ५८॥ 
एकाक निःस्पृहस्तिषठ्न हि केन सहालपेत्‌। दद्यात्नारायणेत्येव प्रतिवाक्यं सदा यतिः ॥ ५९॥ 
एकाक चिन्तयेद्रह्म मनोवाक्रयकर्मभिः। मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथंचन ॥ ६०॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते । नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ६९॥ 

जल पीने के लिए कपाल (नारियल अथवा लकड़ी का पात्र), निवास करने के लिए किसी वृक्षका 

मूल, धाएण करन के लिए जरण शरण वस्त्र, सदैव अकेले रहने का स्वभाव एवं समस्त जीट-धारिर्ौ र परति 


---- 


समत्व का भाव ये सभी जीवनमुक्त पुरुष के लक्षण है । संन्यासी को समस्त प्राणि्यो का हितिपं हेन चाहर 
उसे शान्तचित्त रहकर सतत त्रिदण्ड ओर कमण्डलु धारण. करके केवल आत्मा में ही रमण करते रहना 
.चाहिए। वह सन कुछ त्यागकर अकेला हौ विचरण के, जन भिधा सेना हो तम ग्रान मे प्रजेश कर । री मँ 
एकाकौ रहने वाले संन्यासी को ही भिक्षु कहा गया है; क्योकि एक से दो होते ही उसे मिथुन (युगल) माना 
जाताहै।दोसे तीन हो, तो ग्राम ओर इससे अधिक व्यक्तियों का समुदाय एक साथ हो जाय, तब तो नगर ही 
कहा जायेगा। संन्यासी को अपने पास किसी अन्य को (~> 7 गस (कस अन्य को आने का अवसर नहीं देना चाहिएः का अवसर नही देना चाहिए; ताकि मिथुन, ग्राम 
यानगर की 0 बने। एेसा करने से वह अपने धर्म से पतित हो जाता है । अनेक व्यक्तियों का एक साथ 
संयोग होने से उनमें विभिन्न चचां प्रारम्भ हो जायेगी ओर उनमें राजा, सेठ आदिके विषय मेँ तथा कहोँ-कैसी 
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भिक्षा मिलती है, इस पर चर्चा होगी । इसके पश्चात्‌ विभिन्न बातों के फलस्वरूप परस्पर राग-द्रेष, चुगली आदि 
के भाव उत्पन्न होगे ही, इसमे कोई संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने सन्यासी को निस्पृह भाव से एकाकी ही 
रहने का आदेश दिया ह । वह किसौ के सा वयर्थ बातचीत न करे दूँ कौ जात या नमन का उत्तर नारायण 
कहकर दे निर्जन स्थान मेँ अकेले रहकर कर मन, वचन्‌, शरीर ओर क्रिया दवारा एकमात्र बरह्म का ही ध्यान करता 
रहे। जीवन अथवा मृत्यु काकभौ अभिनन्दन न करे! मृत्युकाल आने तक की प्रतीक्षा करता रहै । सन्यासे 
जीवन ओर मृतय मे से किसौ कौ परतकषा न करे। साधकं कौ चाहिए कि वह भृतक (वैतनिक कर्मचारी) के 
हारा अपने स्वामी के आदेश कौ प्रतीक्षा कर की तरह एकमात्र काल क परतीधा करता रहे ॥ ५४-६१॥ ` 
अजिहः षण्डकः पद्कुरन्धो बधिर एव च। मुग्धश्च मुच्यते भिक्षुः षड्धिरेतैनं संशयः ॥ ६२ ॥ 
इदमिष्टमिदं नेति योऽश्रन्नपि न सजति । हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह प्रचक्षते ॥६३॥ 
अद्यजातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम्‌। शतवर्षा च यो दृष्टा निर्विकारः स षण्डकः ॥द४॥ 
भिक्षार्थमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च। योजनान्न परं याति सर्वथा पड्रव सः ॥ ६५॥ 


तिष्ठतो व्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम्‌। चतुर्युगां भुवं मुक्त्वा परिव्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते ॥ ६६॥ 
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं तु यत्‌ । श्रुत्वापि न शुणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥ ६७॥ 
सान्निध्ये विषयाणां यः समथो विकलेन्द्रियः! सुप्वद्त॑ते नित्यं स भिकषर्मुग्ध उच्यते ॥ ६८ ॥ 
नटादिप्रक्षणं द्यूतं प्रमदासुहदं तथा । भक्ष्यं भोज्यमुदक्यां च षण्न पश्येत्कदाचन ॥ ६९॥ 
रागं द्वेषं मदं मायां द्रोहं मोहं परात्मसु। षडेतानि यतिर्नित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७०॥ 
मञ्चकं शुक्लवस्त्रं च स्त्रीकथालौल्यमेव च । दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पातनानि षट्‌ ॥७९॥ 
दूरयात्रां प्रयत्नेन वर्जयेदात्मचिन्तकः । सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेनमुक्तिहैतुकीम्‌ ॥७२॥ 
न तीर्थसेवी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः। न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌।७३॥ 
अपापमशठं वृत्तमजिहां नित्यमाचरेत्‌ इन्द्रियाणि समाहत्य कूमोऽङ्गानीव सर्वशः ॥ ७४॥ 
्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिर्निराशीर्निष्परिग्रहः। नि्॑द्धो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥ ७५॥ 
निर्ममो निरहकारो निरपेक्षो निराशिषः । विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशय इति ॥७६॥ 
नपुंसक (काम भाव शून्य), अन्धे, लूटे, बहर, मुग्ध (जड्‌) ओर अजिह के समान रहने वाला भिश् रहने वाला 
उपयु छः गण से सममन होकर मो कौ प्राह करत है । जौ सवाद असाद को दक भोजन रहण करता 
है ओर हितकर्‌, मृदु तथा सत्य बोलता है उसे "अजि कहा जाता है । जो पुरुष नवजात कन्या, षोडशी युवती 
ओ शतवष वृधा कौ देखकर यन म किस प्रकार का राग ष उत ही होने देता उसे -षण्डक कहत हं 
जो भिक्षु मात्र भिक्षा अथवा मलमूत्र त्याग के लिए हौ भ्रमण करता है तथा एक दिन मे एक योजन (चार 
कोस) से अधिक गमन नहीं करता (शेष समय ध्यानादि करत हए खंडे होकर व्यतीत क्ता ह) वह प्च ही 


है। चलते हए या खड हौकर जिस चलते हुए या खड होकर जिसकौ अखं चार युग ( प्रायः दस हाथ) भूमि की दूरौ तक ही देखती है, उसे 
"अन्ध" कहते ह । त ~ 7 11 
वत सकः भ्रौ उत परभविठ होकर को ध्यात नह दत). न च रक्त ह। 1 र 
समीपत, शरीर मै सामर्थ्यं ओर्‌ इरयो मे स्वस्थता हेते हए भी जो भिक्षु सोये हए के समान उन विष 


ओर आकृष्ट नहीं होता, उसे  “मुग्ध' (जड़ या भोला-भाला) कहा गया- है । भिक्षु (संन्यासी) को चाहिए कि वह 
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अपने सम्बन्धियो, नयं के खेल, दयूतक्रोडा, युवती स्त्री, भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स्त्री रजस्वला स्तर] इन छः कौ ओर कभी 
दृष्टिपात न करे। दूस के प्रति द्रोह, अपनों के प्रति मोह, मद, माया ओर राग-देष इन (दोषो) से सदेव अलग 
रहे तया मेन में भी इनके प्रति कभी विचार तक न आने दे। मञ्च (कुसा आदि), धेत वस्त्र, स््ीचर्चा (कुसी आदि), धेत वस्त्र, स्त्ीचर्चा, 
इन्धियलोलुपत्‌, दिवा-शायन्‌ ओर सारी पर यात्रा करना --ये छः (वोष) संन्यासी के लिए पातक रूप है| 
आत्म चिन्तन कौ कामना वाले संन्यासी के लिए उचित है कि वह दूर कौ यात्रा न करने का प्रयत्न करता रहे 
ओर मोक्ष प्रदायिनी उपनिषद्‌ विद्या का सतत अभ्यास करे। संन्यासी के लिए अधिक तीर्थं सेवन तथा अधिक 
उपवास उचित नरह ह। अधिक विद्याओं के पठन-पाठन का स्वभाव भी वह न बनाए! सभाओं मे व्याख्यान्‌ 
भी न दे ओर पाप, दुष्टता तथा कुटिलता पूर्णं व्यवहार न करे। जिस प्रकार कर्ज सभी तरफ से अपने अंगो 
कौ समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासी भी सभी विष्यो की ओर से अपनी इन्दियो को समेट ले तथा इन्द्र्यो 


ओर मन के कार्य-व्यापारों को क्षीण कर दे। कामना ओर परिग्रह को त्यागकर हर्ष शोक से विरत हो जाए। 
वह नमस्कार (देव स्तुति) ओर स्वधा (श्राद्ध- तर्पण) को भी त्याग दे । वह ममता ओर अहंकार से शून्य होकर 


किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करे। सदैव एकान्तवास करे। इस प्रकार उप्यक्त ठंग से जीवनयापन करने से वह 
संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ ६२-७६॥ 

अप्रमत्तः कर्मभक्तिक्ञानसंपन्नः स्वतन्त्रो वैराग्यमेत्य ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा 
मुख्यवृत्तिका चेद्रहाचर्य समाप्य गृही भवेद्गृहाद्वनी भूत्वा प्रत्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव 
प्रव्रजेदगहाद्वा वनाद्वाऽथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नाभिरनग्रिको वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टं कुर्वनत्यथवा न कुर्यादागन्येय्यामेव 
कु्यदिग्िहि प्राणः प्राणमेवैतया करोति तस्मात्रैधातवीयामेव कुयदितयैव त्रयो धातवो यदुत 
सत्त्वं रजस्तम इति ॥७७॥ अयं ते योनिऋ्रत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नग्र आरोहाथानो 
वर्धया रयिम्‌॥ ७८ ॥ इत्यनेन मन््रेणाग्निमाजिनघ्रेदेष वा अग्रेयोनिर्यः प्राणःप्राणं गच्छ स्वां योनिं 
गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाहवनीयादग्रिमाहत्य पूर्ववदग्िमाजिन्ेद्यदग्निं न विन्देदप्सु जुहुयादापो वै 
सर्वां देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हत्वोद्धूत्य तदुदकं प्राश्रीयात्साज्यं हविरनामयं 
मोदमिति शिखां यज्ञोपवीतं पितरं पत्रं कलत्रं कर्म चाध्ययनं मन्रान्तरं विसृज्यैव परिव्रजत्यात्म- 
विन्मोक्षमन्रस्रैधातवीयैरविधेस्तदब्रह्य तदुपासितव्यमेवैतदिति ॥ ७९। | 

कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी जो ज्ञान, कर्म, ओर भक्ति से युक्त है तथा प्रमादरहित होकर 
आत्मा के अधीन रहता है, उसे यदि वैराग्य उत्पन्न हो जए, तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है ! यदि वैराग्य 
परिपक्त न हुआ हो, तो क्रमशः ब्रह्मच्यश्रम कौ अवधि पूरी करके गृहस्थ में प्रविष्ट हो, तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थ 
आश्रम में जाए ओर उसकी भी अवधि पूर्णं करके संन्यास ग्रहण करे! यदि वैराग्य तीव्र हो जाए, तो 
. ब्रह्मचर्याश्रम के बाद सीधे ही संन्यास ग्रहण कर ले। गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में यदि तीव्र वैराग्य हो 
-जाए, तो उसके बाद भी सीधे ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । ब्रह्मचारी- अब्रह्मचारी, स्रातक-अस्नातक, 
अग्रिहोत्री-अनग्निहोत्री (अग्निहोत्र का त्याग कर चुकने वाला कोई भी हो), जब उसे हला वैराग्य उत्पन्न हो 
जाये, तभी गृह-त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए । संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते समय कुछ विद्वान्‌ 
प्राजापत्य इष्टि सम्पन्न करते ह, (तीव्र वैराग्य होने पर) उसे भी करना आवश्यक नहीं है अथवा केवल अग्रेयी 


इष्टिही लय करे। अशि ही ण है, इस्‌ इष्ट से साधक प्राण करा हौ पोषण करता है अथवा त्रैधातवी (जो 


= नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 


इन्द्र से सम्बन्धित है) इष्ट हौ सम्पन करे । सत्व, रज ओर तम ये तीन ही धात ह । इस इष्टि दवारा साधक इनी 
तीनों का हवन करता है । विधिवत्‌ इष्टि करके " अयं ते योनिः इस मंत्र से अग्नि को सधे । मन्त्रार्थं इस प्रकार है- 
"हे अग्निदेव ! यह समष्टित प्राण ही तुम्हारी उत्पत्ति का मूल है । इसी कारण तुम उत्तम कान्ति से सुशोभित हो 
रहे हो । तुम अपने उत्पादक प्राण को जानकर इसमे विराजो । इस प्रकार हमारे प्राण में प्रतिष्ठित होकर हमारे 
ज्ञान-धन को समृद्ध करो ।' निश्चय ही यह प्राणतत्त्व अग्नि के प्राकट्य का हेतु हे । अतः इस कारण मन्त्र मे 
अग्नि एं प्राण कौ एकात्मता सिद्ध ई है । आहवनीय अग्नि मेँ से अग्नि प्रात कर उपर्युक्त तरीके से इष्ट करके _ 
अग्नि का अवघ्राण करे। यदि किसी कारणवश अग्नि प्रात न हो सके, तो जल में ही यजन कृत्य पूर्ण कर लेना 
चाहिए । अवश्य ही समस्त देवगण जलरूप्‌ ह । समस्त देवों के लिए मँ यजन-कृत्य कर रहा हूं, यह हवि उन 
देवो को प्राप्त हो (रसा भाव करना चाहिए) । तत्यश्चा्‌ उस जल-रशि मे से थोड़ा सा जल लेकर उससे 
आचमन कर लेना चादिए। वह घृत मिश्रित जल आरोग्यप्रद एवं मोक्प्रदाता होता है । तदनन्तर शिखा (चोट), 
यज्ञोपवीत, पिता, पुत्र, स्त्री, कर्म, अध्ययन अध्यापन तथा अन्यान्य विभिन्न तरह के मन्त्रौ का परित्याग कर्‌ दने 
वालो हौ आत्मेतत म्य परत्ानक रोता दै । रातय मो से सम्बन्धित म्रौ से ब्रह्म को जानना च 
जो शाश्चत सत्य एवं ज्ञान आदि श्रेष्ठ लक्षणों से सम्पन्न है, वही परब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना के अनुकूल है । 
उसी की ही उपासना करनी चाहिए। यह दक्सं प्रकरदहेाच्०-ष्दा ` 
पितामहं पुनः पप्रच्छ नारदः कथमयञ्नोपवीती ब्राह्मण इति। तमाह पितामहः ॥ ८०॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेदलुधः। यदक्षर परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌॥ ८९॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌ । तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ।॥ ८२॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत््वदर्शनः ॥ ८३॥ 
बहिः सूत्रं त्यजे्दवान्योगमुत्तममास्थितः \ ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः सचेतनः । 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्‌ ८४॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 
ते वै सूत्रविदो लोके ते च यन्नोपवीतिनः॥ ८५ ॥ ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्चोपवीतिनः । 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ ८६॥ अगेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स शिखीत्युच्यते विद्वात्रेते केशधारिणः ॥८७॥ कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः 
तर्विधार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्धं तद्धि वै स्मृतम्‌॥ ८८ ॥ शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुरिति ।८९॥ 
देवषिं नारद जी ने पितामह ब्रह्माजी से पुनः प्रशन किया- "हे ब्रह्म्‌! मनुष्य यज्ञोपवीत को धारण न किये 
रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता हे ? तब पितामह ने उन देवर्षिं नारद से कहा-हे नारद ! ज्ञानवान्‌ पुरुषों को शिखा 
के सहितं सिर के सभी केशो का मुण्डन कराके शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप मे. धारण कयि हुए बाह्य सूत्र का 
परित्याग कर देना चाहिए तथा जो अविनी श पस परेथरह उसी को मवा 
करके अपने अन्तः मे धारण करे। जो सूचना अर्थात्‌ जानकारी का कारण हो, उसे ही सूत्र कहते ह । । 
कारण सं सूत्रः परमपद का नाम है । रिस सत पर > उष पमष ससत को जन तिव नह 
जानने बाला श्रेष्ठ व्राह्मण हे । जिस प्रकार सूत्र ( धागे) मे मनके (दाने) पिरोये होते रै, उसी प्रकार जिस 
अविना परमात्मतत्त्व मे यह सम्पूर्ण संसार पिरोया हआ है, वही सूत्र ह ।योग-विद्या का जानकार तत्त्वज्ञ योगी 
उसां श्रेष्ठ सूत्र को अपने अन्तः मे धारण के ज्ञानी मनुष्य श्ष्ठ योग का आश्रय त्रात क --- योग का आश्रय प्रा करके बाह्य सूत का त्याग 
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शष्ठ्ञानी परिव्राजक ने ज्ानरूपी शिखा को धारण कर रखा है, वही शिखाधारी कहा जाता है; दूसरे अन्य लोग 
जो मात्र केश को धारण करते हँ, वे वास्तविक शिखा को धारण करने वाले नहीं होते। जो ब्राह्मण आदि द्विज 
वैदिक कर्मादि के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैँ, उन्हीं शरेष्ठजनों को यह बाह्य सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीत ग्रहण करना 
चाहिए, क्योकि वही कर्म का श्रेष्ठ अंगे माना गया है । जिन परिव्राजको के पास ज्ञानरूप शिखा एवं जञानरूपौ 
यज्ञोपवीत है, उसी परित्राजक में पूर्णरूपेण ब्राह्मणत्व विद्यमान है । ब्र्ज्ञानी जन ेसा ही मानते हैँ ॥ ८०-८९॥ 
 तदेतद्वि्ाय ब्राह्मणः परित्रन्य परित्राडेकशादी मुण्डोऽपरिग्रहः शरीरव्लेशासहिष्णुशचेदथवा 
यथाविधिश्चेजातरूपधरो भूत्वा सपुत्रमित्रकलत्रा्बन्ध्वादीनि स्वाध्यायं सर्वकर्मणि संन्यस्यायं 
ब्रह्माण्डं च सर्वं कौपीनं दण्डमाच्छादनं च त्यक्तवा दनद्रसहिष्णुनं शीतं न चोष्णं न सुखं न 
दुःखं न निद्रा न मानावमाने च षडुर्मिवर्जितो निन्दाहंकारमत्सरगर्वदम्भर्ष्यासूयेच्छाद्वेषसुखदुःख- 
कामक्रोधलोभमोहादीन्विसृज्य स्ववपुः शवाकारमिव स्मृत्वा स्वव्यतिरिक्तं सर्वमन्तर्वहिरमन्य- 
मानः कस्यापि वन्दनमकृत्वा न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्तुतिर्यादूच्छिको 
भवेद्यद्च्छालाभसंतु्ः सुवर्णादीन्न परिगरहेतरावाहनं न विसर्जनं न मन्त्र नामन््ं न ध्यानं नोपासनं 
` न लक्ष्यं नालक्षयं न पृथक्‌ नापृथक्‌ न त्वन्यत्र सर्वत्रानिकेतः स्थिरमतिः शून्यागारवृक्षमूलदेवगृह 
वृणकूटकुलालशालाग्रहोत्रशालाग्निदिगन्तरनदीतटपुलिनभूगृहकन्दरनिर्रस्थण्डिलेषु वने वा 
धैतकेतुनऋभुनिदाधऋषभदरवासःसंवर्तकदन्ात्रेयैवतकवदव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारो बालो- 
न्मत्तपिशाचवदनुन्मततोन्मत्तवदाचरंस्त्िदण्डं शिक्यं पात्रं कमण्डलुं कटिसूत्रं कौपीनं च तत्सर्व 

भूःस्वाहेत्यप्सु परित्यज्य ॥ ९०॥ । 
इस प्रकार से ब्राह्मण उपर्युक्त सभी नियमोपनियम जानकर घर का परित्याग करके संन्यासी हो जाए; 


मात एक हौ वस्त्र धारण करे, सिर के बालों का मुण्डन करा ले तथा किसी भी तरह कौ वस्तुओं, पदार्था आदि _ 
का सग्रह न करे। यदि वह शारीरिक क्लेशो को सहने मे सक्षम न हो, तो उसे कौपीन (लंगोटी) धारण कर 
लेनी चाहिए ओर यदि शारीरिक वलेशो -परेशानियो को सहने ` व्लेशो- | मे समर्थं हो, तो विधिवत्‌ संन्यास धर्म को ग्रहण, 
कृ वस्र रहित हो. जौवन-यापन्‌ करे । (वह) अपने मित्र, पुत्र, सत्र, ठ गुरुजन एवं बन्धु-नान्धुव, भाई आदि, 
को त्यागकर विचरण कर । स्वाध्याय तथा वैदिक करमो के अनुष्ठान को छोडकर सुम्पर्णं विश्च ब्रह्माण्ड के साथ 
आना सम्बन्ध परित्याग कर्‌ दे। अपने पास कौपीन, दण्ड एवं अंगाच्छादन हतु वस्त्रादि ह रखै। सभी तरह ऊ 
र को पूर्णरूपेण सहन करते हए सदी-गमीं आदि पर ध्यान न दै; न कभी सुख कौ इच्छा करे ओर न ही . 
कभी दुःख आदि ह्र स परान्‌ हो। निद्रा कौ भी चिन्ता न वर । मान-अपमान मे सदैव सम॒ भाव से रहे । छह 
प्रका कौ ऊर्मयो से वह कभी भी प्रभावित न हं । निन्दा, मत्सर (डाह), अहंकार, गर्व, दम्भ, ईर्ष्या, दोष- - 
य, पठ-कख कामको लोम, मोह आदि काप्य कर जे तर मनत मनक 
आत्मा के अलावा दूस अन्य किसी भौ वस्तु को नाह एवं अन्तः सै स्वीकार न करते हए कभी भी किसी के 


[रः 


= 
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समक्ष सिर न ज्काये ओर न ही यज्ञ एवं श्राद्धादि करे किसी कौ निन्दा एलं सतुति (अनुनय 
त -विनय) आदि भी 
न | 1 य सर्वत्र विचरण करता रहे । ईश्वरेच्छा से जो कुछ भी भोजन आदि मिले, उस पर ही 
8 ष्‌ ष । अ आदि रलं का कभी पास संग्रह न करे।.न कभी किसी का आवाहन करे 
४६ 0 सर्जन । मन्त्रादि का न तो प्रयोग करे ओर न ही उसका त्याग करे । ध्यान एवं उपासनादि भी 
॥ 1 ई उसका लक्षय हो = भी नही होनी चाहिए। न कभी किसी से अलग रहे ओर न 
कभी किसी के साथ े। न कभौ किसी एक स्थान र निवास करने का आग्रह करे ओर न ही किसी 
1 कभ किस ग्रह करेओरनही किसी 
दूसरी जगह जाने का अनुरोध करे। उस ब्राह्मण का अपना निज का कोई आश्रम अथवा चर आदि भ नरह हौना 
चाहिए। उसकौ बुद्धि सदैव स्थिर रहनी चाहिए परिजनों से रहित भवन, वृक्ष की जड, मन्दिर, पर्णकुटी, 
कुलालशाला, अग्निहोत्रशाला, अग्निदिगन्तर (आग्रेयदिशा), नदी का किनारा, कार, भूगृह अर्थात्‌ गुफा, 
पर्वतीय गुफा, जञरने के समीप चनूतरे या वेदी या फिर जंगल में निवास करे। ऋभु, शेतकेतु, निदाघ, ऋषभ, 
संवर्तक, दुर्वासा, दतता्रेय.एवं रैवतक कौ भति न कोई चि स्वीकार करे ओर न ही अपने आचरण को ही 
किसी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दे। उन्मत्त बालक अथवा पिशाच कौ तरह से व्यवहार करे । उन्मत्त न होते 
हुए भी उन्मत्त कौ तरह से आचरण करे त्रिदण्ड, पात्र, लोली, कमण्डलु, कटिसूत्र एवं कौपीन आदि सभी 
कुछ “भूः स्वाहा कहकर के जल्‌ में विसर्जित कर दे॥ ८९-९०॥ 
कटिसूत्रं च कौपीनं दण्डं वस्त्रं कपण्डलुं। सर्वमप्यु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेत्‌॥ ९१९॥ 
आत्मानमन्विच्छेद्यथा जातरूपधरो निर्हनदो निष्परिग्रहस्तत्त्वन्रहयमागे सग्यक्सम्पन्नः शुद्धमानसः 
प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले करपात्रेणान्येन वा याचिताहारमाहरन्‌ लाभालाभे समो भूत्वा 
निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिमूलनपरः संन्यस्य पूर्णानन्देकबोधस्त- 
्रह्माहमस्मीति ब्रहप्रणवमनुस्मरन्भरमरकीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्सुज्य संन्यासेनैव देहत्यागं करोति 
स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत्‌॥ ९२॥ 
परिव्राजक कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र एवं कमण्डलु आदि सभी को (नदौ या सरोवर के) जल मे 
विसर्जित करके वस्त्र रहित हो सर्वत्र विचरण करे। अपनी ही आत्मा का सतत अनुसंधान करता रहे, दिगम्बर 
(वस्त्र रहित) होकर द (विकारे) को सहन करता रे । उन न से प्रभावित न हो| किसी भौ तरं की 
वस्तुओं का संग्रह कदापि न करे । आत्मतत्त्व एवं परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान-माग। म॑ दृद्निशचय, वाले ज्ञान-मा्ग मे दृद्निश्चय 


शाश्वत्‌ परत्रह्म का ही सतत चिन्तन कर कर्‌ । अध्यात्म कै चिन्तन मे ही अपनी निष्ठा कौ सतत वा जत ज अस्नात ॐ पिनतन रै हम अपनी निय कौ सत अपनी निष्ठा-को सतत नियोजित किया 
शाश्वत्‌. 


करे। शुभ एवं अशुभ कर्मी का मूल्यांकन करता हआ सदैव अपने आत्मा = ¬ ~ अपने आत्मा के उत्थान के अतिरिक्त सभी प्रिय 


मनक नजते गते क 
सं युक्त वथो कहा ह इर ध्यान करने वाले कृमि- 
से युक्त हो, ' अहं ब्रह्मस्मि ' अर्थात्‌ मँ ही ब्रह्म ट, ईस प्रकार दृढनिश्चयी हो भ्रमरका कृमि 
कौट की. भाँति एक मात्र परब्रह्म स्वरूप खकार का ही ध्यान करता रहे। तीनों शरीरे ( स एवं कारण 
॥ क मात्र परब्रह्म स्वरूप ॐकार, 


शरीर) के प्रति अर्हकार एवं मोह के भाव्‌ का पा मीह कै भाव का परित्याग कर, सर्वस्व विसर्जित करके ही परित्राजक अपने परिव्राजक 


नियमों संन्यासी अपनाता है, बह कृतार्थ हो 
शर का सरि्याग करै । इस तरह से उपर्युक्त बताये हए नियम को जो भी संन्यासी अ कृ 


जाता है। ईश्वर सान्निध्य को प्राप्त कर लेता ह, यह एसा ही उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२॥ 
[क शि 
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॥ चतुर्थोपदेशः ॥ 


[ संन्यास-धर्म के पालन का महत्त्व एवं संन्यास-ध्मं को धारण करने कौ शास्त्रीय विधि ] 
लकल लोकांश्च वेदश्च विषयानिन्ियाणि च । आत्मन्येव स्थितो यस्तु स याति परमां गतिम्‌॥९॥ 
नामगोत्रादिवरणं देशं कालं श्रुतं कुलम्‌ । वयो वृत्त शीलं ख्यापयेन्नैव सद्यतिः ॥ २॥ 
न संभाषेत्स्रियं कांचित्परवदृष्टां च न स्मेत्‌। कथां च वर्जयेत्तासां न पथ्येलिखितामपि ॥ २॥ 
एतच्चतुष्टयं मोहात्स्रीणामाचरतो यतेः । चित्तं विक्रियतेऽवश्यं तद्विकारातप्रणश्यति॥ ४॥ 
तृष्णा क्रोधोऽनृतं माया लोभमोहौ प्रियाप्रिये । शिल्पं व्याख्यानयोगश्च कामो रागपरिग्रहः ॥५॥ 
अहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धर्मसाहसम्‌ । प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन््रौषधपराशिषः। 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो व्रजेदधः॥ ६॥ आगच्छ गच्छ तिष्टति स्वागतं सुहृदोऽपि वा। 
सम्माननं च न बरूया्मुनिर्मोक्षपरायणः ॥ ७॥ प्रतिग्रहं न गृहीयात्नैव चान्यं प्रदापयेत्‌। 
प्रयद्वरा तया भिक्षुः स्वप्रेऽपि न कदाचन ॥ ८ ॥ जायाभ्रातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम्‌। 
श्रुत्वा दृषा न कम्पेत शोकहर त्यजेद्यतिः ॥ ९॥ अर्िसा सत्यमस्तेयब्रहमचर्यापरिग्रहाः। 
अनौद्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थर्यमार्जवम्‌॥ १०॥ अस्नेहो गुरुशुश्रूषा श्रद्धा क्षान्तिरद॑मः शमः। 
उपेक्षा धैर्यमाधुये तितिक्षा करुणा तथा॥ ११॥ हीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लघ्वशनं धृतिः । 
एष स्वधां विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम्‌॥ १२॥ 
जो ज्ञानी मनुष्य लोक. वेद, विषय-वासनाओं के भोग एवं भोग एवं समस्त इन्द्रियों की अधीनता का परित्याग 

करके एक मात्र अपने आत्मा के उत्थान मे सतत स्थिर (हता है, वही परिव्राजक (संन्यासी) श्रेष्ठ गति को प्रात 
करता है । उत्तम परिव्राजक नाम, गोत्र आदि के वरण, देश, काल, शास्त्रीय ज्ञान, कुल, अवस्था, आचार, व्रत- 
उपवास एवं शील आदि का प्रकाशन (प्रचार-प्रसार) कदापि न करे । (वह) किसी भी स्त्री से वार्तालाप 
कभी न करे। पूरव मेँ देखी हई किसी भी परिचित स्त्री का अपने मन में स्मरण तक भी न करे, उन स्त्रियो कौ _ 
चर्चा से सदैव दूर रहे ओर उनके चित्र आदि को भी कभी न देखे। भाषण-सम्भाषण, स्मरण, चर्चां एवं चित्रो 
कौ देखना, स्यो से सम्बन्धित इत्‌ चार तरह कौ बातो का जो (मनुष्य) मोह कै वश हुआ आचरण करता ह, 
निश्चयं ही उसके चित मे विकार उत्पन्न हो जाते हँ ओर उन विकारो से उसका धरम्‌ अवश्य ही नष्ट हो जाता ह ।- 


+--=----- ~ ---~-= 
न न र -- 


संन्यासी अपने किसी हितैषी (शुभचिन्तक) के लिए भी आओ, जाओ, रुको अदि स्वागत एवं सम्मान कौ 


बात कभीनकरे ।स्वप्रमेभी } कभी किसी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार न करे । दूसरे अन्य किसी को भी 


न दिलवाए ओर न खुद हौ किसी को देने-लेने के लिए बाध्य करे। स्त्रीपुरुष आदि भी आत्मीय स्वजन क. 


शुभ अथवा अशुभ समाचाते को सुनका-देखकर की भी अपने लकय से विचलितं न हौ, दुःख-सख को 
सदेव के लिए त्याग दे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह, अपरिग्रह (आदि का यालन्‌_ करना), 
उद्दण्डतां के माव सं रहत होना, किस व्यक्ति विरोष के समक्ष दीन-हीन न होना, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, ~ 
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क र अत्यधिक लगाव न रखना), गुर कौ सेवा-शशरूषा करन, शरद्धा क्षमा, इन्द्रियो का संयम्‌, मन 
४ । श्रद्धा, क्षमा, इद्रया का संयम्‌, मन्‌ _ 
का निग्रह, सभी प्रियजनों के परति उदासीनता का भाव, धीरता, मृदुलता, सहनशीलता, करुणा, लजना, जञान- 


विज्ञा -परायणता स्वल्प आहा एवं चति (वैव), ये सभौ मनं कौ वश मृ रखने वाले परतानको _ 
(संन्यसिर्यो) के श्रेष्ठ प्रख्यात धर्म हं ॥ १-१६२॥ = 


निर्द्र नित्यसत्त्वस्थः सर्वत्र समदर्शनः । तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः ॥ ९२३॥ 
एकरात्रं वसेदग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌। वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌॥ ९४॥ 
द्विरात्रं न वसेदग्रामे भिक्षर्यदि वसेत्तदा। रागादयः प्रसन्येरंस्तेनासौ नारकी भवेत्‌॥ ९५॥ 
ग्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्माऽनिकेतनः। पर्यटेत्कीटवद्धूमौ वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌॥९६॥ 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । अदूषयन्सतां मार्गं ध्यानयुक्तो महीं चरेत्‌॥ ९७॥ 
शुचौ देशे सदा भिक्षुः स्वधर्ममनुपालयन्‌। पर्यटेत सदा योगी वीक्षयन्वसुधातलम्‌॥ ९८ ॥ 
न रात्रौ न च मध्याह्ने संध्ययोनैव पर्यटन्‌ । न शून्ये न च दुर्गे वा प्राणिबाधाकरे न च ॥ १९॥ 
एकरात्रं वसेदग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ । पुरे दिनद्वयं भिशषरनगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजलावृते ॥ २०॥ आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यन्भिक्षुशचरन्महीम्‌। 
अन्धवत्कुल्जवच्यैव बधिरोन्मत्तमूकवत्‌॥ २९॥ स्त्रानं त्रिषव्रणं प्रोक्तं बहूदकवनस्थयोः । ` 
हंसे तु सकृदेव स्यात्परहंसे न विद्यते ॥ २२॥ 

द्र आदि विकारो से रहित होकर, साप्विक गुण म सर्वदा परित रहकर सर्व सम दृष्टि रखने वाला, 
तुरीयावस्था मे स्थित परमहंस संन्यासी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रामनारायण का साकार सम श्रीमन्नारायण का साकार रूप है। (वह) गोव मे एक 
रात्रि हं निवास क लिए रहे ओर बड़े नगर में मात्र पाँच रत्र ही व्यतीत करे, परन्तु यह नियम वर्षाऋतु के 


अपने निवास के लिए आश्रम या कुटौ (मठ) आदिन बनाये । जिस तरह से कृमि-कौट हमेशा यत्र-तत्र भ्रमण 
करते रहते है, उसी तरह से आठ मास तक परिव्राजक इस वसुन्धरा पर विचरण करता रहे । मान्न वर्षाकाल चार 
मास वह एक ही स्थल पर निवास करे । संन्यासी मात्र एक ह वस्र अप --------- ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करे या फिर 
` वस्त्ररहित होकर रहे। उस (संन्यासी) कौ दृष्टि यत्र-तत्र अस्थिर ^ अस्थिर (चंचल) न होकर एक लक्ष्यविशेष पर ही 
केचित रह । कभी भी विषयभोगों मे आसक्त न ज्ंकर एवं सजन पुरुषो के मार्गं को कलुषित न करते हष सतत _ 
परमात्मा के ध्यान मँ स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण कर, बह अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सदैव पवित्र 
-स्थल पर ही निवास करे। योग-परायण परिव्राजक सवस जद सग पतयन सर्राजक पृथ्वी तल पर (नीचे की ओर) दृष्टि रखते हुए ही सर्वदा 
विचरन करता रह {रत्नि को, मध्याह मे तथा दोनो सन्ध्याओं (प्रातः सायं) के समय कभी भी इधर उधर 
भ्रमण न करे ओर एसे स्थलों पर भी भ्रमण न करे, जो निर्जन, दुर्गम एवं समस्त प्राणि के लिए बाधा ्हुचाने 
वाले ह । गोँव मे एक रत्र, पुरवे में दो दिन, पत्तन अर्थात्‌ छोटे शहर कसे मे तीन दिन तथा नगर में पोच 
रात्रियो तक परित्राजक को ठहरना चाहिए । वर्षाकाल मे किसी एक विशेष स्थल पर, जो चारों तरफ से शुद्ध 


पल हो, अपना नवा मना रजक समत भूत-प्भिवो को अणन 8 स 


उपदेश ष मत्र ३६ १४६२ 


अंधे, मूर्खं, बधिर, पागल तथा गुगे कौ तरह से इच्छा रखता हुआ भूमि पर विचरता रे विचरता रहे। बहूदक एवं वन भे 


स्वर स्मास्य क लिए त्रिकाल सात कहा गया है, लैकिन "हंस ' नामक संन्यासी के लिए दिन में मात्र एक 
ही बार खान करने का नियम है । "हंस" नामक संन्यासी से शरष्ठ-उच्च स्थिति वाले " परमहंस ' नामक संन्यासी के 
लिए सान आदि का कोई विशेष नियम नहीं है ॥ १३-२३॥ 
मौनं योगासनं योगस्तितिक्षैकान्तश्ीलता। निःस्पहत्वं समत्वं च सपैतान्येकदण्डिनाम्‌॥ २३॥ 
परहंसाश्रमस्थो हि स्नानादेरविधानतः । अशेषचित्तवृत्तीनां त्यागं केवलमाचरेत्‌॥ २४॥ 
त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमजामेदोस्थिसंहतो । विण्मूत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ २५॥ 
क्र शरीरमरोषाणां शष्मादीनां महाचयः। क्र चाङ्गशोभा सौभाग्यकमनीयादयो गुणाः ॥ २६॥ 
मांसासृकपूयविणमूत्रस्नायुमज्नास्थिसंहतो । देहे चेतप्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ २७॥ 
स््रीणामवाच्यदेशस्य विलन्ननाडीव्रणस्य च । अभेदेऽपि मनोभेदाजनः प्रायेण वञ्च्यते ॥२८॥ 
चर्मखण्डं द्विधा भित्रमपानोद्रारधूपितम्‌ । ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम्‌॥ २९॥ 
न तस्य विद्यते कार्य न लिङं वा विपश्चितः । निर्ममो निर्भयः शान्तो नि्न्धोऽवर्णभोजनः ॥३०॥ 
मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः । एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३९॥ 
लिङ्घे सत्यपि खल्वस्मिञ्ज्ञानमेव हि कारणम्‌। निमोक्षायेह भूतानां लिङ्खग्रामो निरर्थकः ॥३२॥ 
यत्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहूश्रुतम्‌। न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ ३३॥ 
तस्मादलिङ्धो धर्मनञो ब्रहयवृत्तमनुत्रतम्‌ । गृढधर्माश्रितो विद्रानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ २४॥ 
संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णाश्रमविवर्जिंतः। अन्धवज्जडवच्यापि मूकवच्य महीं चरेत्‌ ॥ २५॥ 
तं दष्टा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवौकसः । लिङ्घाभावात्तु कैवल्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति ॥२६॥ 
एकदण्डी संन्यासियों के पालन करने योग्य ये सात प्रकार के नियम- "वाणी का मौन, योगासन, योग, _ 
तप-तितिकषा, एकान्तवास्‌, निःस्मृहभाव एवं समभाव" बतलाये गये हं । जो परिव्राजक परमहंस की उच्च श्रेणी 
मे पहुंच चुका है, उसके लिए रान आदि आवश्यक न होते कर-करारण केवल वह समस्त चित्त-वृत्तियों का 
त्याग मात्र करे । त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ी, मेद, मज्ना एवं अस्थि सहित इस देह में रमण करने वाले पुरुषों ओर 


न्‌ ह विहं विशेष को धारण करे कौ कोई विशेषं आवरयकता। वह सन्यासी ममता-विहीन, भय रहत, 
न जति-वगं आदि के अहं से रहित त्था भोजन आदि के उपार्जन की चे से रहित होता है।. 
यासी मुनि लगोरी धारण करके ही रहे या फिर वस्त्र रहित होकर नग्रावस्था में रहता हुआ परमात्मा के 


चिन्त्‌ मँ सदा लगा रहे । इस तरह से ज्ञानपरायण यति ब्रह्म के भाव कौ प्राति में सक्षम होता है । परिव्राजक का 


४. नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 


चिह विशेष होते हुए भी उसमें ज्ञान ही विशेष रूप से मुक्ति का माध्यम होता है । प्राणियों के लिए विभिन्न तरह 


के चिहों का धारण मोक्ष साधक ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही होता है । जिस (व्यक्ति) के सन्दर्भ मे कोई भी यह 
न जानने मे समर्थं हो कि बह साधु है या असाधु, अज्ञानी है या ज्ञानवान्‌ या फिर वह सदाचारी दै या दुराचारी, 
वास्तव मेँ वही सच्चा ्रह्मपरायण ब्राह्मण है । इस कारण ज्ञानी परिव्राजक चिह विशेष को न घारण करके ऊत 
धर्मं का जान रखते हए सर्व्ष् अविनाशी परमात्म सत्ता के ध्यान- त्रत का पालन करे । वह गृढातिगूढ धर्म का 
आश्रय प्रात करके एेसा आचरण करे, जिससे उस संन्यासी क आचरण क सम्बन्ध मे कोई भी बात दूसरे अन्य 


लोगो पर परिलक्षित न हो। समस्त प्राणिजना के लिए संदेह का विषय बना हुआ वह वर्ण-जाति एवं आश्रय २ प्राणिजनौं के लिए संदेह का विषय नना हआ वह व्नं-जति खं आश्रयसे वह वर्ण-जाति एवं आश्रय से 
विहीन होकर अन्धे, जड़ एवं गृगि के सदृशा भूमि पर विचरण करता रहे । एस श्रेष्ठ शान्तचित्त परिव्राजक का 
दर्शन करके देवगण भी उसके जैसी स्थिति पाने के लिए सर्वदा आतुर होते रहते हं । जब अपनी आत्मसत्ता के 


सिवाय दूसरी अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का चिह भी शेष न रह जाए, तभी कैवल्य कौ प्राति होती है । ठेसा 
ही यह ब्रह्मतत्त्व का विशेष दिव्य सन्देश है ॥ २२-३६॥ 


अथ नारदः पितामहं संन्यासविधिं नो ब्रूहीति पप्रच्छ । पितामहस्तथेत्यङ्खीकृत्यातुरे वा 
क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकारार्थं कुच्छप्रायश्चित्तपूर्वकमष्टश्राद्धं कुयदिवर्षिदिव्यमनुष्यभूत 
पितुपात्रात्मेत्यष्टश्राद्धानि कुर्यात्‌ । प्रथमं सत्यवसुसंत्ञकान्विश्चान्देवान्देवश्राद्धे ब्रहमविष्णुमहेश्च- 
रानुषिश्राद्दे देवर्षिक्षत्रियर्षिमनुष्यषीन्‌ दिव्यश्राद्धे वसुरुद्रादित्यरूपान्मनुष्यश्राद्धे सनकसनन्दन- 
सनत्कुमारसनत्सुजातान्भूतश्रा द्धे पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतानि चक्षुरादिकरणानि चतुर्विधभूत- 
ग्रामान्पितुश्राद्धे पितृपितामहप्रपितामहान्मातृश्राद्धे मातृपितामहीप्रपितामहीरात्मश्राद्धे आत्म- 
पितृपितामहाञ्जीवत्पितृकश्चत्पितरं त्यक्त्वा आत्पपितामहप्रपितामहानिति सर्वत्र युग्मक्लृप्त्या 
ब्राह्मणानर्चयेदेकाध्वरपक्षेऽषटाध्वरपश्चे वा स्वशाखानुगतमन्नैरष्टश्राद्धान्यष्ठदिनेषु वा एकदिने 
वा पितृयागोक्तविधानेन ब्राह्मणानभ्यच्यं भुक्त्यन्तं यथाविधि निवैतत्य पिण्डप्रदानानि निर्व्य 
दश्षिणाताम्बूलैस्तोषयित्वा ब्राह्मणासपरेषयित्वा शेषकर्मसिद्धर्थं सके शान्विसृज्य- 
"शोषकर्मप्रसिद्धधर्थं केशान्सपाष्ट वा द्विजः । संक्षिप्य वापयेत्पूर्वं केशश्मश्रुनखानि च' इति 
सपकेशान्संरक््य कक्षोपस्थवर्जं क्षोरपूर्वकं स्नात्वा सायंसंध्यावन्दनं निर्वत्य सहस्रगायत्रीं जप्त्वा 
ब्रह्मयज्ञ निर्वर्त्य स्वाधीनाग्निमुपस्थाप्य स्वशाखोपसंहरणं कृत्वा तदुक्तप्रकारेणाज्याहुतिमा- 
ज्यभागान्तं हुत्वाहुतिविधिं समाप्यात्मादिभिस्तरिवारं सक्तुप्राशनं कृत्वाचमनपूर्वकमग्निं संरक्ष्य 
स्वयमग्नेरुत्तरतः कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा पुराणश्रवणपूर्वकं जागरणं कृत्वा चतुर्थयामान्ते सनात्वा 
तद्रौ चरं श्रपयित्वा पुरुषसूक्तनान्नस्य घोडशाहुतीहत्वा विरजाहोमं कृत्वा अथाचम्य सदक्षिणं 
वस्त्रं सुवर्णपात्रं धेनुं दत्तवा समाप्य ब्रह्मोद्वासनं कृत्वा सं मा सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं 
बृहस्यतिः। सं मायमग्रिः सिञ्चत्वायुषा च धनेन च बलेन चायुष्मनं करोतु मा इति। या ते अपर 
यज्ञिया तनू्तयहारोहातमात्मनम्‌। अच्छा वसूनि कृण्वे नया पुरूणि पुरूणि । यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद 


स्वां योनिं जातवेदो भुव आजायमानः स क्षय एधीत्यननागिमात्मनयारोषय | त्मन्या प्य ध्यात्वा 
प्रदश्चिणनमस्कारपूर्वकमुद्रास्य प्रातःसंध्यामुपास्य सहस्रगायत्रीपुर्वकं सूर्योपस्थानं कृत्ता 


उपदेश ४ मन्न २७ - । ९ 
नाभिदग्रोदकमुपविश्याष्टदिक्यालकार्ध्यपूर्वकं गायत्द्रासनं कृत्वा सावित्रीं व्याहतिषु 
प्रवेशयित्वा अहं वृक्षस्य रेरिव । कीर्तिः पष्ठ गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि। 
द्रविणं मे सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोवेदानुवचनम्‌। यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः। 
छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संबभूव । स मे इन्द्र मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासम्‌। शरीरं मे 
विचर्षणम्‌। जिह मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रवम्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः! 
रतं मे गोपाय । दरिषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहं ॐ भूः संन्यस्तं मया 
अश्भुवः संन्यस्तं मया ॐ सुवः सन्यस्तं मया ॐ भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं मयेति मन््रमध्यमताल- 
जध्वनिभिर्मनसा वाचोच्चार्याभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्तते स्वाहेत्यनेन जलं प्राश्य प्राच्यां 
दिशि पूणांञ्जलिं प्र्षिप्यों स्वाहेति शिखामुत्पाट्य । यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत्सहलजं 
पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । यज्ञोपवीत बहिनं 
निवसेस्त्वमन्तः प्रविश्य मध्ये ह्यजस्रं परमं पवित्रं यशो बलं ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं 
छित्त्वा उदकाञ्जलिना सह। ॐ भुः समुद्रं गच्छ स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌। ॐ भूः संन्यस्तं मया। 
ॐ भुवः संन्यस्तं मया । ॐ सुवः संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्त्वा त्रिवारमभिमच्य तजजलं प्राश्याचम्य 
ॐ भूः स्वाहेत्यप्सु वस्त्रं कटिसूत्रमपि विसृज्य सर्वकर्मनिवर्तकोऽहमिति स्मृत्वा जातरूपधरो 
भूत्वा स्वरूपानुसंधानपूर्वकमूरध्वनाहुरुदीचीं गच्छेत्‌ ॥ २७॥ 

तत्पश्चात्‌ देवर्षि नारद जी ने ब्रह्माजी से पुनः प्रश्र किया-'हे भगवन्‌ ! संन्यास कौ क्या विधि है" कृपा 
करके बताने का अनुग्रह करे। ब्रह्मा जी ने " तथास्तु" कहते हुए स्वीकृति प्रदान कौ ओर इस प्रकार बोले कि 
` आतुर सन्यास अथवा क्रम संन्यास में चतुर्थं आश्रम ग्रहण करने के लिए सबसे पहले प्रायशित्तरूप कृच्छर 
आदि त्रत-अनुष्ठान कर ले, फिर अषटश्चाद्ध करे । देवता, ऋषि, दिव्य मानव, भूत, पितर (दिव्य पितर, दिव्य 
मानव पितर), मातृकां एवं अपनी अन्तरात्मा-इन आठ की तति हेतु आठ तरह से श्रद्ध करना_अति 
आवश्यक हे । सर्वप्रथम " सत्य" एवं “ वसु' नामक विशदेव का_ आवाहन करे;. तदनन्तर देवश्राद्ध में ब्रह्मा 


विष्णु एवं भगवान्‌ शिव का आवाहन करे, : ऋषिश्राद्ध के अन्तर्गत देवर्षि, राजर्षि तथा मानवऋषियो का आवाहन 
करे । दिव्यश्राद्ध में अष्ट वसु, एकादश रुद्र तथा द्वादश आदित्य का आवाहन करे । मनुष्यों के श्राद्ध मे सनक. मे सनक 
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सनन्दन, सनत्कुमार, सनत्सुजात का_ आवाहन करे; भूतश्राद्ध में पृथिवी, आकाश आदि पञ्च महाभूतो को आकाश आदि पञ्च महाभूतो को 
चतुर्विध प्राणिसमुदायो का 


आवाहित करे; नेत्र आदि समस्त इन्द्रियां तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज आदि चतुर्विध प्राणि 

आवाहन करे। पितृश्राद्ध में पिता, पितामह एवं प्रपितामह का तथा माताभों के श्रद्ध में स मातामही, 
प्रमातामही का आवाहन करे। आत्मश्राद्ध के अन्तर्मत स्वयं अपना, अपने पिता का तथा एव 
प्रपितामह का आवाहन करे। आठ तरह के श्राद्धो को एक ही यज्ञ का अंग बनाकर करने से हर एक श्रद्ध मे 
दो-दो के क्रम से ब्राह्मणों को आमंत्रित कः{ तथा विधि-विधान से उन ब्राह्मणों का पूजन करे अथवा यदि आट 
अलग-अलग यज्ञ सम्पन्न किये जाए; तो इस प्रकार की स्थिति में अपनी शाखा मेँ आये हुए मन्त्रौ द्वारा इन आठ 
शराद्धं को आठ दिन मेँ या फिर एक ही दिन मे पूर्ण करे । श्राद्ध कल्प मे कहे गये नियम के अनुसार ब्राह्मणों के 
पूजन (सम्मान) से लेकर भोजन तकं पूरं कृत्य ठीक तरह से सम्पन्न करके पिण्डदान करे । इसके नाद दक्षिणा 
एव ताम्बूल आदि समर्पित को । शेष कार्य कौ सिद्धि हेतु सात अथवा आठ बाल को छोडकर शेष बालों को 


४ ॥ नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 
मुंडवा ले । इसके साथ ही दाढ़ी, मूं व नख भी कटवा लेना चाहिए । काँख ओर उपस्थ के बालो को कभी न 


कटाना चाहिए । क्षौर कर्मं के पश्चात्‌ लान अवश्य करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ सायंकालीन बेला में बरह्म सन्ध्या 
करके एक सहस्र गायत्री का जप्‌ करे । तदुपरान्त ब्रह्मयज्ञ करके स्वतन्त्र रूप से अग्नि की स्थापना करे । इसके 
बाद अपनी शाखा का उपसंहार करके उसमे कहे हुए के अनुसार आज्य भाग पर्यन्त घृत की आहुति समर्पित 
करे । यज्ञ पूर्णं विधान से करने के पश्चात्‌ तीन ग्रास सत्तू का प्राशन करे । फिर्‌ आचमन द्वारा मुख शुद्ध करके _ 


पौराणिक कथाएं श्रवण करते हुए रात्रि भर जागरण करे । रात्रि के चतुर्थ प्रहर के अन्त मे लान आदि श्रवण कस्ते हए त्रि भर जागरण चर सत्न $ चतुर प्रहर कै अन्त मै खान आदि से निवृत्त 
होकर के पूर्व वर्णित अग्नि मँ चरु (खीर) पकाय । तत्पश्चात्‌ ' पुरुषसूक्त ' के सोलह मंत्रो से उस चरु (खीर) कौ 
गौ एवं पात्र आदि का दान्‌ करे ओर इस तरह समस्त विधि-विधान पूरा करे । इसके उपरान्त ब्रह्मा का विसर्जन 
करके उपयुक्त वर्णित इन दो मंत्रों - १. सं मा सिञ्चन्तु .......-करोतु मा॥ २.याते अग्ने.......सक्षय एहि ॥ द्वा 
अग्निक आधिदैविक स्वरूप को अपनी अन्तरात्मा मे प्रतिष्ठित कर ले । मंत्रार्थं इस प्रकार है -१. ' मरुद्गणः, 
इन्द्र, बृहस्पति एवं अग्रिदेव-ये समस्त देवगण मुञ् पर कल्याण का सिञ्चन करं । हे अग्निदेव ! आप मुञ्चे आयु, 
ज्ञानरूपी धन एवं साधन आदि की शक्ति से सम्पन्न बनाएँ ओर मुञ्ञे दीर्घायुष्य भी प्रदान करं । 
२. हे अग्निदेव ! आपका जो यस्लीय अर्थात्‌ यज्ञ मे प्रकट होने वाला स्वरूप हे, उसी रूप में आप यहाँ उपस्थित 
होने की कृपा करे तथा हमारे लिए बहुत से मानवोपयोगी विशुद्ध धन-सम्पत्ति का विकास करते हुए आत्मरूप 
से हमारी आत्मा मे प्रतिष्ठित हो जारण! आप यङरूप होकर के अपने कारण रूप यज्ञ में स्थित हो जाएं । ह 
जातवेदा ! आप पृथिवी से प्रकट होकर अपने धाम के सहित यहां प्रतिष्ठित हो ।' 

तदुपरान्त अग्निदेव का ध्यान करके प्रदक्षिणा एवं नमस्कार सहित अग्रिशाला में उस(अग्नि)का विसर्जन 
कर्‌ दे । इसक्रे बाद प्रातः एवं सायंकालीन वेला कौ संध्या करके एक सहखनबार्‌ गायत्री महामन्त्र का जप्‌ एवं 
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सूर्योपस्थान करे। तदनन्तर नाभि प्रदेश तुक जल मे जाकर्‌ उसमे बेठ कर्‌ आठ [दक्माल्‌। क! अध्य अ उसमें बेठ कर जाट दिक्पाल को अर्यं प्रदान करे । 
फिर स जमजननी को विसर्जित करके सावित्री देवी से व्याहतियो मे प्रविष्ट होने कौ निम्र मन्त्रौ से प्रार्थना करे । 
१. अहं वृक्षस्य ......त्रिशङ्ख्वेदानुवचनम्‌।' अर्थ मे विश्च वृक्ष का उच्छेदक हूँ । मेरा यश गिरि शिखर के सदृश 
ऊच है । अन्नोत्पादक सूर्य मे व्याप्त अमृत के सदृश भे भी अत्यन्त पित्र अमूत स्वरूप हू मै तेजोयुक्तं सम्बदा- 
वान्‌ उत्तम मेधा से युक्त एवं अमृत से अभिषिक्त हू-यह त्रिशङ्कुं ऋषि की ज्ञान-अनुभव से युक्त बाणी है । 
२. ' यश्छन्दसामृषभो... भूयासम्‌।' अर्थ- "जो वेदों मे सर्वश कहे गये है, सर्वरूप है । जिनका वेदं से 
विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इनद्रदेव मुहे मेधा सम्पत्न बना । हे देव ! मै अमृत स्वरूप परमात्मा को धारण 
करने वाला बनू ' 
३. "शरीरं मे.....शरुतं मे गोपाय'। अर्थ-' मेरा शरीर स्फर्तियुक्तं हो । मेरी जिह मधुरभाषिणी हो। मेरे कः रेष्ठ 
वाणी सुनने वाले हों । आप मेधा से युक्त ब्रह्मा के सदृश है । मेर दवारा सुनी गई वाणियो विस्मृत न हों । 
४ ' दारेषणायाश्च ........सुवः संन्यस्तं मया ।' सरथ पती कौ कामना, धन सम्पदा कौ कामना ओर लोक मे 
ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया ह । मने भू लोक का क का संन्यास ( 3 तरह से परित्याग) कर दिया है। मन 
भः(पृथिवी),भुवः (अन्तरिक्ष) जर सुवः (स्वगं) इन तोन लौके भत आदिक तवा प 
श्वः न के मन्त्रो का मन्द्‌, मध्यम ओर उच्च स्वर से वाणीके द्वारा या फिर मन ही मन उच्चारण करके 
तथा पुनः "“ अभयं ......:...प्रव्ते स्वाहा" - इस मन्त्र से (जिसका मार्थं इस प्रकार है- मेरी ओर से समस्त 


उपदेश ४ मन्त्र ३९ श्‌ 
प्राणियों को अभयदान प्रदान किया गया है, मुड्मे ही सबकी प्रवृत्ति होती हे ।) जल का आचमन करके पूर्व 
दिशा कौ ओर पूरी अञ्जलि भरकर जल डालकर “ॐ स्वाहा" कहकर शेष बचे हुए शिखा के बालों को 
उखाड डाले । इसके पश्चात्‌ अगले मन्त्र“ यह यज्ञोपवीत परम पवित्र हे । यह पूर्वकाल मं प्रजापति भगवान्‌ बरह्मा 
जी के साथ ही प्रदुरभूत हुआ है । यह सर्वश्ष्ठ एवं आयुष्य की वृद्धि करने वाला ह । यज्ञोपवीत को बाहर न 
रखना चाहिए । हे यज्ञमय सूत्र! आप मेरे अन्तः में प्रविष्ट होकर आत्मा के साथ निरन्तर एकाकार होकर रहे । 
आप परम पवित्र है । मुञ्ञे सुयश, बल, ज्ञान, वैराग्य एवं धारण शक्ति प्रदान कर ।' "(यह मन्त्र पदृकर) 
यज्ञोपवीत को तोड़ डाले ओर जलाञ्जलि के सोथ उसे हाथ में लेकर * ॐ भूः समुद्र गच्छ स्वाहा "इस मन्त्र 
के द्वारा जल मेँ हवन (विसर्जन) कर दे । तदनन्तर * ॐ भूः संन्यस्तं मया" ' ॐ भुवः संन्यस्तं मया" * ॐ सुवः 
संन्यस्तं मया"-इस प्रकार तीन बार इस मन्त्र को पटृकर तीन बार जल को अभिमन्त्रित करके उसका आचमन 
करे। इसके बाद " ॐ भूः स्वाहा" कहता हुआ वस्त्र एवं कटि सूत्र को भी जल मे समर्पित कर दे। तत्पश्चात्‌ इस 
बात को याद करते हए कि मँ समस्त कर्मो का त्यागी हू, दिगम्बर (वस्त्र रहित) होकर अपने आत्म-स्वरूप 
का चिन्तन्‌ करते हए ऊपर की ओर बह उठाये हुए उत्तर दिशा को ओर प्रस्थान कर्‌ जाए॥ ओर प्रस्थान कर जाए॥.३७॥ 

पूर्ववद्विद्रत्संन्यासी चेदूरोः सकाशात्प्रणवमहावाक्योपदेशं प्राप्य यथासुखं विहरन्मत्तः 
कश्चिन्नान्यो व्यतिरिक्त इति फलपत्रोदकाहारः पर्वतवनदेवतालयेषु संचरत्सन्यस्याथ दिगम्बरः 
सकलसञ्चारकः सर्वदानन्दस्वानुभवैकपूर्णहदयः कर्मातिदूरलाभः प्राणायामपरायणः फलर- 
सत्वक्यत्रमूलोदकै मोक्षार्थी गिरिकन्दरेषु विसुजेदेहं स्मरंस्तारकम्‌॥ ३८ ॥ 

यदि पूर्व की भोति विद्वान्‌-संन्यासी हो, तो वह गुरु से ॐकार एवं महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करके, 
मेरेसेभिन्न ` ओर दूसरा कोई नहीं है, इस निश्चय दृष्टिकोण के साथ आनन्दपर्वक भ्रमण करता रहे । पत्र, पुष्प, 
फल एवं जल का ही आहार ग्रहण.करे। पर्वत, वन एवं देवालरयो मेँ ही विचरण करता हुआ निवास करे।. 


संन्यास के पश्चात्‌ थदि वह दिगम्बर (वस्त्र रहित) हो गया हो, तो वह अपने हृद्य कमल में स्थित सदैव 
आनन्द्‌-स्वरूप आत्मा कौ हौ अनुभूति को भरकर, कर्मो के द्वारा अत्यधिक दूर रहने मेँ ही लाभ मानता हुजा, 


प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ (फल-फुलो के) रस्‌, छिलके, पत्ते, मूल (जड़) तथा जल के माध्यम से 
प्राण तत्तव को धारण करे एवं मात्र मोक्ष कौ ही इच्छा रखकर पर्वत को गुफाओं मे रहकर तारक मन्त्र (अथवा 
प्रह ) का सत्र जप एवं चिन्तन करते हए अपने शीर का परित्याग कर दे॥३८॥ = ` 
विविदिषासंन्यासी चेच्छतपथं गत्वाचार्यादिभिर्विप्रस्तष्ठ तिष्ठ महाभाग दण्डं वस्त्रं 
कमण्डलुं गृहाण प्रणवमहावाक्यग्रहणार्थं गुरुनिकटमागच्छेत्याचायैर्दण्डकटिसूत्रकौपीनं 
शाटीमेकां कमण्डलुं पादादिमस्तकप्रमाणमव्रणं समं सौम्यमकालपृषठं सलक्षणं वैणवं 
दण्डमेकमाचमनपूर्वकं सखा मा गोपायौजः सखायोऽसीन््रस्य वज्जोऽसि वात्घर; शर्म मे भव 
यत्पापं तत्निवारयेति दण्डं परिग्रहेजगजीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मचयस्व स्वंदा सर्वसौम्येति 
प्रणदपू्वकं कमण्डलुं परिगृहा कौयीनाधारं कटिसूत्रमोमिति गुह्याच्छादकं कौपीनमोमिति 
 शीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणमोमिति कटिसूतरकौपीनबस्माचमनपूंकं योगपद्धाभिषिक्तो 
भूत्वा कृतार्थोऽहमिति मत्वा स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युपनिषत्‌ ॥ ३९॥ 
यदि ज्ञान को प्रात करने कौ आकां्षा,से परिव्राजक (संन्यास) धर्म का वरण किया हो, तो. वह सौ 
कदम आगे की ओर चलने के पश्चात्‌ आचार्य आदि गुरुज्नो- ब्राह्यणो के द्वारा यों कहकर बुलाये जाने पर कि 


४: नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 
“हे महाभाग ! रुको, रुको; यह ब्रह्मदण्ड, वस्त्र एवं कमण्डलु धारण करो। तुमे ॐकार एवं महावाक्य का 
उपदेश स्वीकार (ग्रहण) करने के लिए गुरु के समीप आ जाना चाहिए गुरु के समीप आ जाने के पश्चात्‌ 
गुरुजनों एवं आचार्यो दवारा प्रदान किये जाने पर ही दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन्‌, एक शाटी (चादर) तथा एक 
कमण्डलु अपने पास धारण करे । दण्ड बास का ही हो। उसकी ऊंचाई चैरों से लेकर सिर तक ही होनी 
चाहिए। वह खरोच अथवा छेद से रहित, बराबर, चिकना तथा श्रेष्ठ लक्षणं से सम्पन्न हो। उस दण्ड का रंग 
काला न हो। इन सभी.वस्तुओं को ग्रहण करने से पूर्वं आचमन आदि कृत्य पूर्णं कर ले, तत्पश्चात्‌ निर्धारित 
मन्त्र- ' सखा मा गोपायोजः ....-...-... तन्निवारय ।' (अर्थात्‌-' हे दण्ड! आप मेरे सखा अर्थात्‌ प्राण शक्ति की 
रक्षाकरं । आप ही मेरे सखा है, जो इन्द्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते है। आपने ही वञ्ररूप से आहत करके 
वृत्रासुर का विनाश किया है ! आप हमारे लिए कल्याण रूप बने । हमारे अन्दर जो भी पाप हो, उनका शमन 
करे) ' का उच्चारण करके दण्ड को हाथ में धारण करे, तदनन्तर " जग्जीवनं .......-...-. सर्वसौम्य' मन्त्र के 
साथ अकार का उच्चारण करते हुए कमण्डलु को धारण करे । तदुपरान्त “कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम्‌" एेसा 
कहकर कटिसूत्र धारण करे । "गुह्याच्छादकं कौपीनमोम्‌', यह कहकर कौपीन (लंगोटी) धारण करे. ओर 
“शीतवातोष्ण त्राणकरं देहैक रक्षणमोम्‌' इस मन्त्र का उच्चारण करने के पश्चात्‌ ही वस्त्र धारण करे । इसके बाद 
पुनः आचमन करके योगपदाभिषिक्त हो ' मै कृतार्थ हो गया, ' ठेसा मानता हुआ अपने आश्रम के उचित सदाचार 
के पालन में संलग्र हो जाए। एेसी ही है यह उपनिषद्‌ ॥ ३९॥ 


॥ पञ्चमोपदेशः ॥ 

अथ हैनं पितामहं नारदः पप्रच्छ भगवन्सर्वकर्मनिवर्तकः संन्यास इति त्वयैवोक्तः पुनः 
स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युच्यते। ततः पितामह उवाच। शरीरस्य देहिनो जाग्रतस्वप्रसुषुपि- 
तुरीयावस्था सन्ति! तदधीनाः कर्मज्ञानवैराग्स्रवर्तकाः पुरुषा जन्तवस्तदनुकूलाचाराः सन्ति। 
तथेव चेद्धगवन्संन्यासाः कतिभेदास्तदनुषठानभेदाः कौदृशास्तत्त्वतोऽस्माकं वक्तुमहंसीति । 
तथेत्यङ्खीकृत्य तं पितामहेन ॥ १॥ 

( संन्यास एवं संन्यासी के प्रकार ओर संन्यास धर्म तथा उसके पालन का महत्त्व ) | 

इसके पश्चत्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी से देवर्षि नारद ने पूछा ' हे भगवन्‌ ! आपने ही कहा है कि संन्यास 
आश्रम समस्त कर्मा का निवृत्तिकारक है; पुनः यह भी कहते हँ कि संन्यासी अपने आश्रमोचित आचार-विचार 
के पालन में संलग्र हो जाएं । इस विषय मे समाधान करने को कृपा करें । तदनन्तर ब्रह्मा ज ने कहा-' हे नारद ! 
शरीर मे प्रतिष्ठत देहथारी प्राणी की जग्रत्‌, स्वप्र, सुति एवं तुरीय-ये चार अवस्था होत ह । इन्हीं अवस्थां 
के अधीन रहकर्‌ पुरुष करम ज्ञान तथा वैराग्य के ग्रवतक हात ९ वैराग्य ऊ प्रवर्तक होति ह । सभी प्राणी इन्हीं चारो अवस्थाओं व अधीन 
रहकर जन-जब सिस अवस्था मे स्थित होते है, उसी के अनुकूल रहते हए आचरण कणठ, करते है। | 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ क द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा श्रौत- स्मार्त कर्मो का ही संन्यासी अपने 
आश्रमोचित सदाचार के पालन मे संलग्र हो जाए। एेसा सुनकर नाद जी ने कहा-' हे भगवन्‌! आप अब कृपा 
करके यथार्थं रूप से संन्यास के कितने प्रकार है तथा उनके अनुष्ठान मे क्या अन्तर है, बतलाए ?॥ १॥ 


संन्यासभेदैराचारभेद 1 ८ ४ 
| ६ काति नेवल प 
मलोपतश्च त्रविध्यमेत्य वैराग्यसंन्यासो ज्ञानसंन्यासो श्चेति 


उपदेश ५ मन्त्र १० ९४८ 
चातुर्विध्यमुपागतः॥ २॥ तद्यथेति दुष्टमदनाभावाच्येति विषयवेतृष्ण्यमेत्य प्राकूपुण्यकर्मव- 
शात्सन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ॥ ३॥ शास््रज्ञानात्याप पुण्यलोकानुभवश्रवणात्परपञ्चोपरतः 
करोधष्यासूयाहङ्काराभिमानात्मकसर्वसंसार निर्वृत्य दारेषणाधनेषणालोकेषणात्मकदेहवासनां 
शास्रवासनां लोकवासनां त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपत्नो 
य: संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी ॥ ४॥ क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां 
स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ॥ ५॥ 
ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य वैराग्यभावेऽप्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्यति 
स कर्मसंन्यासी ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासाजातरूपधरो वैरग्यसंन्यासी । विद्वत्संन्यासी 
ज्ञानसंन्यासी विविदिषासंन्यासी कर्मसंन्यासी ॥ ७॥ 
ब्रह्माजी ने कहा- "हे नारद ! संन्यास के भेद से आचरण के भेद मेँ क्या अन्तर पडता हे, यह मँ तुम्हे 
बतलाता हूँ श्रवण करो । वास्तव में संन्यास एक ही प्रकार का है; किन्तु ज्ञानरहित होने के कारण, असमर्थतावश 
तथा कर्मलोप के कारण तीन भेदो मेँ नैटकर वैराग्य-संन्यास, जञान-संन्यास, ज्ञान-वैराग्य-संन्यास. तथा कर्म 
संन्यास" इन चार भेदो को प्राप्त होता है। जो मन मं दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषय वासनाओ मे 
आसक्त न होकर पूर्वं जन्म के पुण्य कर्मके प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह वैराग्य संन्यासी कहलाता 
है। जो मनुष्य शास्त्र कौ जानकारी प्राप्त करने सं तथा पापरूप ओर्‌ पुण्यरूप लाक! का अनुभव तथा श्रवण. जानकारी प्रत कसं सं तया सापरूप ओर पुण्यरूप लं पुण्यरूप लोकों का अनुभव तथा श्रवण 
करने ऊ कारण प्रपञ्चादि सै स्वभावतः विरक्त हो गया है; क्रोध, ईर्ष्या, असूया (दृष्टिदोष), अहंकार तथा 
अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप, है, एेसे इस सम्पूरणं जगत्‌ को अपने मन से रहित करके, स्त्री कामुना, धनु. से रहित करके, स्त्री कामना, धन्‌ 
कामना तथा लोक मेँ प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक-वासना, शस्त्र-वासना एवं लोक-. ,, 
वासना का परित्याग कर देता है ओर जसे सामान्यजन वमन किए हए भोजन को त्याज्य समञ्लते है, वैसे हौ इन 
सभी तरह कै भोगो को त्याज्य मानते हए जो व्यक्ति साधन- चतुष्टय से युक्त हो, वही संन्यास ग्रहण करता है, 
वही ज्ञान सन्यासी कहलाते का अधिकारी होता है। जो मनुष्य क्रमानुसार (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि 
का) अभ्यास करता हुआ, सभी कुछ अनुभव मे लाकर के ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरन्तर अपने ही स्वरूप 
मात्रे का ध्यान करता हभ जातरूपधर ( बालकवत्‌ निश्छल) हो जाता है, वही जान-वैराग्य- संन्यासी कहलाता_ 
है । जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्णं करके गृहस्थ होकर एवं गृहस्थ से वानप्रस्थ-धर्म में प्रविष्ट हो करके पूर्ण वैराग्य 
न होने पर भी आश्रम-क्रमानुसौर सबसे बाद मे जो संन्यास ग्रहण करता है, वही कर्म-संन्यासी है अथवा 
ब्रह्मचर्य के पश्ात्‌ ही संन्यास ग्रहण कर संन्यास-धर्मं से जो जातरूपधर हो जाता है, बही वैराग्य संन्यासी 
कहलाता है । विद्वान्‌ संन्यासी ही ज्ञान संन्यासी हे ओर विविदिषा संन्यासी ही कर्म संन्यासी बतलाया गया है ॥ 
कर्मस॑न्यासोऽपि द्विविधः निमित्तसंन्यासोऽनिमित्तसंन्यासश्चेति। निमिततस्त्वातुरः। 
अनिमित्तः क्रमसन्यासः। आतुरः सर्वकर्मलोपः प्राणस्योत््रमणकालसंन्यासः सनिमित्त- 
सन्यासः । दृढाङ्गो भूत्वा सर्व कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सर्वं हेयं प्राप्य ॥ ८-९॥ हंसः 
शुचिषदरसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिरुरोणसत्‌। नृषद्रसदृतसद्वयोमसदल्ना गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌॥ १०॥ 
= ना भी दो भेद होते है-प्रथम निमित्त संन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त संन्यास । आतुर 
कहा जाता है तथा क्रम-संन्यास को अनिमित्त संन्यास कहते है । रोगादि.के कारण 
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जिसमे समस्त करम लुत हो जाते है, अर्थात्‌ जिसमें नित्यनैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते 
एवं जो प्राण के परित्याग करने के समय ग्रहण 


व किया जाता है, एसा वह संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा गया 
है! इसे ठी आतुर-संन्यास भौ कते है। रोर के बलवान्‌ हने पर जो विचार द्वारा यह दृढनिश्चय करके कि _ 
परर्भूत.हीने बालौ समरणं वसत नाशवान्‌ हं ओर इसी तरह से शरीर को भ तया्य मान लेता है" वह परमात्मं 
आकाश मे विचरण करने वाला हंस ( करने वाला हंस (सूर्य) है, वही अन्तरिक्ष मे स्वेच्छापूर्वक विचरण करने वाला वसु है। अन्तरिक्ष में स्वेच्छापुर्वक विचरण करने वाला वसु है। 
वही होता तथा यज्ञ-वेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला 


` करम वाला भी वद्यं ३ । परुष रहन वाला अग्नि रूप हे । सद्गृहस्थों के भवनों मे आतिथ्यरूप मे आश्रय 
८ करने वाला-भी । पुरुषो मं उसकौ हौ सत्ता सर्व्ष् तै । अत्यधिक श्रेष्ठ एवं अनुपम वस्तुओ म॑ शरेष्ठ एवं अनपम वस्तुओं मे 
उसका हौ अस्तित्व है । श्चत सत्य मे उसौ का निवास है । आकाश मँ बहीसत्य रूष है! बहौ जल से परा 


होता है । वही गौ अर्थात्‌ पृथ्वी एवं वाणो से उत्पन्न होने वाला है । सत्य सै भी उसी का प्राकट्य होता है । वही 
पर्वत स उतम होकर इन सभौ से भित एवं अति विलक्षण एक मात्र महान सतय है, ॥८-६०॥ 7 
बरह्मव्यतिरिक्तं सर्व नश्वरमिति निश्चित्याथो क्रमेण यः संन्यस्यति स संन्यासोऽनिमित्त- 
संन्यासः ॥ ९९ ॥ संन्यासः षड्विधो भवति। कुटीचको बहूदको हंसः परमहंसः तुरीयातीतोऽ- 
वधूतश्चेति ॥ १२॥ कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनकन्थाधरः 
पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः श्चेतोर्ध्वपुण्ड्धारी 
त्रिदण्डः । बहूदकः शिखादिकन्धाधरस्त्रिपुण्ड्धारी कुटीचकवत्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्टक- 
वलाशी 1 १३ ॥ हंसो जटाधारी त्रिपुण्डोर्ध्वपुण्ड्धारी असंक्लप्तमाधुकरान्नाशी कोपीनखण्ड- 
तुण्डधारी ॥ ९४॥ परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्चगृहेष्वेकरात्रान्नादनपरः करपात्री 
एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धूलनपरः सर्वत्यागी ॥९५॥ 
(इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्र के भावार्थानुसार) जो केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्यस्वरूप जानता हे 
तथा ब्रह्म से अलग ओर सभी कुछ नाशवान्‌ है, एेसा दुद्‌-निश्चय करता हुआ क्रमशः संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट 
होता है। उसका यही संन्यास अनिमित्त संन्यास कहलाता दै । संन्यासी के छह भेद इस प्रकार कहे गये हं -१ 
कुटीचक, २. बहूदक, ३. हंस, ४. परमहंस, ५. तुरीयातीत, तथा ६. अवधूत । कुटीचक संन्यासी शिखा एवं 
सूत्र (यज्ञोपवीत) से सम्पन्न होता है। वह दण्ड, कमण्डलु, कौपीन एवं कन्था (कथरी) को धारण करता हे। 
माता, पिता तथा गुरु कौ सेवा मे निरन्तर लगा रहता है । पात्र, खनती (मिरी खोदने वाला) तथा ज्ञोली आदि को 
सतत अपने साथ रखता है ओर मन्त्रादि की साधना मे सदैव तत्परतापूर्वक लगा रहता है । एक ही स्थान पर 
भोजन करता है, धेत ऊर्ध्वपुण्ड्‌ (ऊर्ध्वमुख तिलक) धारण करता तथा त्रिदण्ड को भौ धारण किये रहता ह । 
बहूदक भी कुटीचक कीं तरह से शिखा ( चोटी) यज्ञोपवीत, दण्ड, कमण्डलु, कौपीन (लंगोरी) ओर्‌ कन्था 
(कथरी) को धारण करता है मस्तक में त्रिपुण्ड धारण किये रहता है। सभी के प्रति समान भाव रखने वाला 
होता है ओर मधुकरी वृत्ति से विभिन्न गृहो से अन्न प्राप्त करके मात्र आठ प्रास भोजन ही ग्रहण व ४ 
नाम वाला संन्यासी जटा-डूर धारण करे वाला होता है त्रिपुण्ड एवं उष्वण्ड क < त $| 
से मधुकरी (भिक्षा) लाकर भोजन करने वाला तथा कौपीन खण्ड एवं तुम्बी धारण कर 0 ह 
परमहंस नामक संन्यासी शिखा ओर यजतोपवीत को धारण नहीं करता हे। यह प क अन्न प्राप्त 
(भोजन) प्रात करके केवल एक रात ही भोजन करता है अर्थ्‌ दूसरे दिन दूसरे अन्य लः रल 
करता है। एक कोपी, एक ओदने का वस्त्र तथा एक बसि का दण्ड अपने पास मँ रखता ह। 
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तो एक चादर अपने शरीर मेँ सदैव ओढकर रहता है अथवा सम्पूर्णं अंगों मेँ भस्म धारण किये रहता है, परमहंस 
सर्वत्यागी होता है ॥ ११-१५॥ 
तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी। अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः 
कुणपवच्छरीरवृत्तिकः ॥ १६॥ अवधूतस्त्वनियमोऽधिशस्तपतितवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्व- 
जगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपरः ॥ ९७॥ ि 
तुरीयातीत संन्यासी गौ के सदृश ईश्वरेच्छा से जो कुछ भी प्रा हो जाए, उसी मेँ निर्वाह कर लेता है} यह 
संन्यासी कभी किसी से कुछ नही मोंगता। यह प्रायः फलाहारी ही होता है ओर यदि अनाहार करता है, तो 
केवल तीन घरों से ही अन्न लेता है। शरीर के अतिरिक्त उसके पास ओर कुछ भी नही होता। वह दिगम्बर 
(नग्र) रहते हुए अपनी इन्द्र्यो को मृतकों कौ भाति चेष्टरहित बना लेता ह । अवधूत नामक संन्यासी किसी भी 
तरह क जन्थन को नह मानता । कलक युक्त ओर पथ-श्रषट मन्यो को त्यागकर बिना-किसी वर्ण भेद क 
अजगर वृत्ति से अनन प्रात करते हृए अपन आत्मा कै स्वरूप के चिन्तन मँ सतत संलग्र रहता, है ॥ १६-१७॥ 
आतुर जीवति चे्रमसंन्यासः कर्तव्यः ॥९८॥ ` न्यासः कर्तव्यः ॥ ९८॥ 
आतुर मनुष्य संन्यास स्वीकार करने के बाद जीवित रहे, तो उसे क्रम-संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए॥ 
कुटीचकबहूदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रमादितुरीयाश्रमवत्‌ कुटीचकादीनां संन्यासविधिः ॥ ९९॥ 
कुटीचक, बहूदक तथा हंस नामक इन तीन तरह के संन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के 
क्रमानुसार ही चतुर्थं आश्रम अर्थात्‌ संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का नियम है ॥ १९॥ 
परमहंसादित्रयाणां न कटिसूत्रं न कौपीनं न वस्त्रं न कमण्डलुर्न दण्डः । सार्ववर्णैकभेधा- 
टनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः । सन्यासकालेऽप्यलंबुद्धिपर्यनतमधीत्य तदनन्तरं कटिसूत्रं कौपीनं 
दण्डं वस्त्रं कमण्डलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरत्र कन्थावेशो नाध्येतव्यो न वक्तव्यो 
न श्रोतव्यमन्यत्किंचितप्रणवादन्यं न तर्कं पठेन्न शब्दमपि बृहच्छब्दान्नाध्यापयेन्न महद्वाची 
विग्लापनं गिरा पाण्यादिना संभाषणं नान्यस्माद्रा विशेषेण न शुद्रसत्रीपतितोदक्या संभाषणं न 
यतेददेवपूजा नोत्सवदर्शनं तीर्थयात्रावृत्तिः ॥ २०॥ 
परमहंस, तुरीयातीत एवं अवधूत संन्यासियों के लिए कटिसूत्र, कौपीन दण्ड, कमण्डलु एवं वस्त्रादि 
धारण करने कौ कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वे जातरूपधर रहकर समस्त वर्ण-जाति के घरों से भिक्षा 
याचना के लिए स्वतन्त्र है । संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय ' मैने जितना भी कुछ अध्ययन किया है, वह 
अपने आप में पर्या ह" इस तरह का दद्‌ -निशचय जब तक न हो जाए, तन्‌ तक अध्ययन करते रहना चाहिए। जब तक न हो जाए, तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए। 
ततत्‌ कौन, केटसु आदि को जल मे विसर्जित कर देना चोहिए्‌। यदि वह दिगम्बर (वस्त्र स रहित) हो, 
१ फिर वह कन्या (करी) जादि अपने मस न र, पठन-पाठन न कौ, रचन कथा सता करं 
नकरेतथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। तर्कशास्त्र एवं शन्दशास्त्र आदि कृच भी पढने की कोई 


विशेष आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र माति प्रणव रूपी ॐकार का ही जप्‌ करना चाहिए। य 
~~ 1 करना । वाणी का व्यर्थ 
जपव्यव कना वर्जित्‌है। संकेत मात्र से बात करना भ निषिद्ध > त सनात करना भी निषिद्ध है । वह शूदर, पदच्युत एवं त्र से ना बिल्कुल 


। न करे। रजस्वला स्त्री से तो भूलकर भरं बत न क, विशेष्‌ उत्सव समारोह पूजा आदि देखना, तीरथ यात्रा 
कना या देवताओं का पूजन-अर्चन आदि भी यति ~ >न्‌_भन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है॥ २०॥ 
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1 
क करपात्रं फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्यावधूतस्याजगरवृत्तिः 
सार्वव्णिकिषु यतिनैकरात्र वसेत कस्यापि नमेत्तुरीयातीतावधूतयोर्न ज्येष्ठौ यो न स्वरूपञ्चः। 
स ज्येष्ठोऽपि कनिष्ठो हस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यात वृक्षमारोहेन्न यानादिरूढो न क्रयविक्रयपरो 
न किंचिद्विनिमयपरो न दाम्भिको नानृतवादी न यतेः किंचित्कर्तव्यमस्त्यस्ति चेत्सां कर्यम्‌। 
तस्मान्मननादौ संन्यासिनामधिकारः॥ २९॥ 
अन संन्यासो के फिर से कुछ विशेष नियमोपनियम वर्णित किये जाते है । कुटीचक संन्यासी के लिए 
एक ही स्थान विशेष पर भिक्षा स्वौकार करने की विधि है। बहूदक संन्यासी के लिए निश्चयरहित घरों से 
मधुकरी (भिक्षा) प्राप्त करने का नियम हे । हंस संन्यासी के लिए आठ गृहो से मात्र आठ ग्रास अन्न लेकर 
भोजन ग्रहण करने का विधान हे । परमहंस के लिए पाँच गृहो से अन्न (भोजन) प्राप करने का विधान है । हाथ 
ही उसका पात्र है, इस कारण उसे “करपात्री भी कहते है । तुरीयातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का 
ही विधान है । यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाय, वह मुंह खोलकर ग्रहण कर लेती दै, 
उसी प्रकार दैव इच्छा से जो भी कुछ फल-फुल प्राप्त हो जाए, उसे ही ले लेना चाहिए । अवधूत संन्यासी के 
लिए समस्त वर्ण-जाति के लोगो के य्ह से अजगर-वृत्ति के अनुसार अन्न-प्राप्त करने का विधान है । यति 
(संन्यासी) किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास न करे। किसी को भी नमन-वंदन न करे । तुरीयातीत 
एवं अवधूत इन दोन संन्यासियों मे अवस्थानुसार न कोई बड़ा होता है ओर न ही कोई छोरा होता है । जिस 
अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है, वह अवस्था मे बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जायेगा संन्यासी को कभी 
शी तैरकर नदी पार नही करनी चाहिए। वृक्षो पर भी नहीं चढना चाहिए। सवारी पर न चले । क्रय-विक्रय 
आदि कुछ भी न करे । किसी भी वस्तु को अदला-बदलौ न करे। दम्भी (अहंकारी) एवं असत्यवादी कदापि 
न्‌ बने। यति के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नही है। सन्यासो का चिन्तन्‌-म॒नन मेही समग्र रूप से पूर्ण 
अधिकार है ॥ २१॥ 
आतुरकुटीचकयोभूलोकभुवर्लोकौ बहूदकस्य स्वर्गलोको हंसस्य तपोलोकः परमहंसस्य 
सत्यलोकस्तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसन्धानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌॥२२ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेव समाप्नोति नान्यथा श्रुतिशासनम्‌ ॥ २३॥ 
आतुर एवं कुटीचक नाम वाले संन्यासी पृथिवी लोक ओर भुवः लोक को प्राप करते ह। बहूदक 
संन्यासी स्वर्गं को अर्थात्‌ स्वः लोक को तथा हंस-संन्यासी को तपोलोक की प्राति होती हे । परमहंस संन्यासी 
को सत्यलोक की प्राति होती है । तुरीयातीत एवं अवधूत संन्यासी अपनी अन्तरात्मा मे एकमात्र कैवल्य प्राति 
का ही अधिकारी होता है। वह भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि-कौटकों के सदृश सतत अपने स्वरूप्‌ का 


~~~ 


अनुसंधान करते रहने के कारण आत्मस्वरूप हौ हौ जाता € कारण जात्मस्वरूप सं हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु के समय जिस-जिस भाव का ध्यान 


[द (कै भवेत्तदाचारवशात्तत्तललोकप्रािजा प्रापिरजा- 
तदेवं जञात्वा स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवेत्तदाचारवशात्त्तछ्लोकप्रपिजञा + 
नवैराग्यसंपन्नस्य स्वस्मित्रेव मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिस्तदाचारः। ५ 
ष्येकशरीरस्य जाग्रत्काले विश्च स्वप्रकाले तैजसः सुषुपिकाले प्रा्ः अवस्थाभेदादवस्थेश्चरभदः 
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कार्यभेदात्कारणभेदस्तासु चतुर्दशकरणानां बाहावृत्तयोऽन्तवुंत्तयस्तेषामुपादानकारणम्‌। 
वृत्तयश्चत्वारः मनोबुद्धिरहंकारश्च्तं चेति । तचचदत्तिव्यापारभेदेन परथगाचारभदः ॥ २४॥ 
अतः इस तरह से समञ्ञकर संन्यासी को चाहिए कि वह अपने आत्मस्वरूप के चिन्तन क 
ओर किसी भी आचार में संलग्र न रहे। अलग-अलग आचारो का अनुष्ठान +, . 1 से तदनुकूल लोकों कौ 
पराति होती है; किन्तु ज्ञान-वैराग्य से युक्त संन्यासी कौ अपने आप्‌ मेँ अर्थात्‌ स्वयं मे ही मुक्ति प्राप्त होती है। 
अन्य ओर किसी भी आचार मै आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचार है । ~ 
इन न स्थतो सै वह एक रूप होता है। जाग्रत्‌ अवस्था मे वही विशरूप्‌, स्वपरवस्था मे तेजस सम्प्र तथा _ 
सुषुति अवस्था ओ प्रान स्वरूपं कहलाता है। काल-भेद से उन-उन अवस्थां के स्वामी मे प होता ह, 
कार्य्द से ह कारण भद की जानकारी प्राप्त होती है । जाग्रदादि अवस्थाओं मे चौदह करणो ( पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पोच कर्मेन्द्रिय तथा चार अन्तःकरण) की जो बाह्य वृत्तो है, उनका उपादान कारण एक ही है अन्तः कौ 
वृत्तियां। अन्तः की चार वृत्तिर्या -मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार बतलाय). गड ह. बतलायी गईं है उन-उन वृत्तियों के व्यापार 
मेद से अलग-अलग आचरण भेद होते ह ॥ २४॥ हि तत 
नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्र समाविशेत्‌ सुषुप्तं हदयस्थं तु तुरीयं मृधि संस्थितम्‌॥ २५॥ 
तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुपत्यवस्थापन्न इव यद्यच्छतं यद्यददुष्ट तत्तत्सर्वमविज्ञातमिव 
यो वसेत्तस्य स्वप्रावस्थायामपि तादृगवस्था भवति। स जीवन्मुक्त इति वदन्ति। सर्वश्ुत्यर्थप्रति- 
पादनमपि तस्यैव मुक्तिरिति। भिक्षुनैहिकामुष्मिकापक्षः । यद्यपेक्षास्ति तदनुरूपो भवति  स्वरू- 
य मभारवदव्य्था न योगशास्त्रप्रवृत्तिर्न सांख्यशा- 
स््राभ्यासो न मन्रतन्त्रव्यापारः। चेच्छवालंकारवच्यर्मकारवदतिविदूर- 
कर्माचारविद्यादूरो न प्रणवकीर्तनपरो यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फलमनुभवति । एरण्डतेलफेनवदतः 
सर्व परित्यज्य तत्प्रसक्तं मनोदण्डं करपात्रं दिगम्बरं दृष्टा परित्रजेद्धिश्षुः। बालोन्त्तपिशाच- 
वन्मरणं जीवितं वा न काङ्क्षेत कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशभृतकन्यायेन परिव्राडिति ॥ २६॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था तथा उसके नियन्ता विश्च की स्थिति नेत्र के अन्दर निहित है। स्वप्र एवं उसके 
अधिष्ठाता तैजस का कण्ठ में निवास है । सुषुपि तथा उसके स्वामी प्राज्ञ कौ स्थिति हदय क्षत्र मेँ है ओर तुरीय 
तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास ब्रह्मर्र (सिर) मे कहा गया है । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं का 
वर्णन करते हुए तुरीयरूप मेँ जिसकी स्थिति कही गई है, वह तुरीय स्वरूप अविनाशी परमात्मततत्व मै ही ह. 
एसा जातरकर जो जग्रत्‌ अवस्था मे ही सुषु कौ स्थिति मे रहता है; जो-जो सुनी तथा जो-जो दृष्टिात्‌ की हई 
वस्तुं ह, वे सन मानां अपरिचित सी है । इस तरह से उनकी ओर चिन्तन न करते हए जौ स्थित रहता है, 
उसकी स्वपराव्था मे भी वैसी हौ स्थिति नौ रहती है अर्थात्‌ वह स्वप्र मे उपलब्ध यदार्थो को भी स्वीकार नही 
करता है। इस तरह का पुरुष जीवन्त है, एेसाविदरन्जन कहते है । समस्त ्रुतियों का मन्तव्य भी यही है कि 
उसी कौ मुक्ति होती है । भिक्ष इस लोक एवं परलोक के विषो की भी आकांक्षा नहीं रखता है; किन्तु यदि 
उसकी उसके प्रति आकांक्षा हो, तो वह तदनुरूप ही हौ जायेगा ¡ अपे स्वरूप कै अनुसंधान को त्यागकर दूस 
शास्त्रा का अभ्यास उसके लिए उसी तरह से बेकार है, जिस तरह से ऊंट की पीठ पर लदा हुआ केसर का 
भार। उस यति कौ योगशास्त्र मे रुचि नहीं रहनी चाहिए। उसको सांख्यशास्त्र का अभ्यास एवं मन्त्र-तन्त्र का 


व्यापार भी उचित नहीं है । य॒दि संन्यासी की रुचि अन्यान्य-शास्त्र मं 1९ सन्यासी को रुचि जन्यान्यशास्त्र म होती है, तो वह सभी कुछ उसके लिए 
11 2. - ~ 
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मृतक को. धारण कराये के सदुश है । चर्मकार 
ब रको ४ 
आचरण एवं विद्या से भी दूर रहना तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कम॑ 


चाहिए उकार का भी ऊचे स्वर से कीर्तन नल्लं कला चह क्योकि 
~ १ -कीर्तन नही करना ; 
क स. उन-उन सबका फल भी उसे. भुगतना पडता है । इस कारण सभी को अंडी 
(एर तेल के फन कौ तरह से साररहित जानकर छोड़ देना चाहिए ओर परमात्मा के ध्यान में रत रहकर 


मनोमय दण्ड तथा हाथ रूपौ पात्र क ग्रहण क वाले दिगम्बर (वररहित ॥ > संन्यास का दरसन कर्त उस 


जीवन्‌ अथवा मृत्यु कौ इच्छा न करे। आज्ञापालक भृत्य (नौकर) की तरह से परिव्राजक को मात्र काल कौ ही 
प्रतीक्षा करते रहना चाहिए अर्थात्‌ समय के अनुसार चलना चाहिए ।॥ २५-२६॥ 

तितिक्षाञ्चानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण जीवी स्यात्स यतिर्यतिवृत्तिहा ॥२७॥ 
न दण्डधारणेन न मुण्डनेन न वेषेण न दम्भाचारेण मुक्तिः ।॥ २८॥ ज्ञानदण्डो धृतो येन 
एकदण्डी स उच्यते । काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान्धोरान्महारौर- 
वसंक्ञितान्‌ ॥ २९॥ प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठासमा गीता महर्षिभिः । तस्मादेनां परित्यज्य 
कीटवत्पर्यटेद्यतिः ॥ ३०॥ अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌। परेच्छया च दिग्वासाः 
स्नानं कुर्यात्परेच्छया ॥ ३१९ ॥ स्वप्रेऽपि यो हि युक्तः स्याञ्जाग्रतीव विोषतः । ईदूक्चेष्टः स्मृतः 
रष्ठो बरिष्ठ ब्रह्मवादिनाम्‌॥ ३२॥ अलाभे न विषादी स्याल्भे चैव न हर्षयेत्‌ प्राणयात्रिकमात्रः 
स्यान्मात्रासङ्खविवर्जितः ॥ ३३॥ अभिपूनितलाभांश्च जुगुप्सेतैव सर्वशः । अभिपूजितलाभस्तु 
यतिर्मुक्तोऽपि ध्यते ॥ २४॥ 

जो संन्यासी सहनशील, ज्ञान, वैराग्य तथा शम-दम आदि शरेष्ठ गुणो से रहित रहते हए भिक्षा मात्रसे हौ 
जीवनयापन करता दै, बह संन्यासी संन्यासवृत्ति का हनन करने वाला कहा गया है । केवल दण्ड ग्रहण करन, 
सिर मुँडाने, विभिन्न तरह के वेश बनाने तथा ्दर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति 
नहीं मिलती । जिस यति ने तन-स्सप दणड को हण किया द ही क । जिस संन्यासी ने 
लकड़ी का दण्ड ती धारण कर लिया है; लेकिन मन मेँ सभौ तरह का इच्छा को स्थान दे रखा है ओर जो 
सर्वथा ज्ञान से रहित है, वह संन्यासी महारौरव आदि नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है । महान्‌ ऋषि- 
मनीषियों ने प्रतिष्ठा को शुकरी के मल (विष्ठा) के सदृश बतलाया है । इस कारण से संन्यासी प्रतिष्ठा को _ 
-कीटको कौ तरह से यत्तत्र भ्रमण करता < से यत्र-तत्र भ्रमण करता रहे । दिगम्बर (वस्त्र रहित) क बिना 
= भोजन करे तथा वैसे ही वस्त्रादि से अपने तन कौ ढककर रहे । वह अन्य दूस 
ज दूसरों की ही इच्छा से स्नानादि सम्यन्न करे । जो संन्यासी स्वप्नावस्था मे त 
भी जाग्रदवस्था के सदृश ही विशेष रूप से सतर्क होक क वैस हा च ष विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरन्तर 


ष्ठ माना गया दै । भिक्षा आदि न प्राप्त होने पर विषाद नही करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर 


जितने से प्राणों की रक्षा हो सके। रूप, रस॒ ओर 
अत्यधिक हर्षान्वित न हो जाए। भिक्षा उतनी ही स्वीकार कर, 
शब्दादि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे । सम्मान म्मान मिलने कौ वह सभी तरह से घृणा कौ दृष्टि से हौ देखे देखे । 


सम्मान का लाभ प्राप्त करने , बाला संन्यासी मुक्ति प्राप कसे पर भी आबद्ध हो जाता है ॥ २७-३४॥ 
[ ऋषि ने आन्तरिक स्तर पर वैराग्य भाव न होने पर 


भी संन्यासी जैसा वेश बनाने की प्रवृत्ति को नर्क का मागं 
कहा है । दण्ड आत्मानुशासन का प्रतीक दै । यदि वहनहो, तो 


छोडकर 


उसे धारण करना व्यर्थ है । प्रतिष्ठा- सम्मान प्राप करने की 
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-- को लोकैषणा कहा जाता है। लामा ज अ 
छोडधती। स्मान कौ आक्षा के कारण स्भान-सुविथा दैन वाल क प्रति आ व र आसक्ति. 
बन्धन है, जो मुक्ति मे बाधक हे। ] है।] । व भिषा 
प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवजने। काले प्रशस्ते वर्णानां भिक्षार्थे पर्यटेद्गृहान्‌। ।३५॥ 
पाणिपात्रश्चरन्योगी नासकृ द्धक्षमाचरेत्‌। तिष्ठन्भुजन्याच्यरन्भुञ्न्यान्मध्येनाचमनं तथा ॥ २६॥ 
अब्धिवद्धूतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । नियतिं न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ ३७॥ 
आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः। तदा समः स्यात्सर्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ३८॥ 
अनिन्द्यं वै व्रजेदेहं निन्द्यं गेहं तु वर्जयेत्‌। अनावृते विशेदद्रारि गेहे नैवावृते त्रजेत्‌॥ ३९॥ 
पांसुना च प्रतिच्छन्नशुन्यागारप्रतश्रयः। वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसर्व॑प्रियाप्रियः ॥४०॥ 
जब चूल्हे की अग्नि नुञ्ञ जाए अर्थात्‌ भोजन बनकर तैयार हो जाए ओर घर के सभी सदस्य भोजन प्रा 
कर ले, तब एेसे ही उपयुक्त समय में संन्यासी श्रेष्ठ वर्ण वाले गृहस्वामियों के घर भिक्षार्थं गमन करे। भिक्षाका 
उदेश्य केवल प्राण यात्रा का निर्वाह ही होना चाहिए्‌। हाथो को हौ पात्र रूप निर्मित करके भ्रमण करने वाला 
करपात्री सन्यासी बार-बार भिक्षा की याचना न करे । एक ही बार में जो कुछ प्रा हो जाए, उसे खडे-खडे ही 
ग्रहण कर ले या फिर चलते-चलते ही भोजन ग्रहण कर ले। हाथ का भोजन जब तक पूर्ण न हो जाए, बीच 
पे जल कदापि ग्रहण न करे । संन्यासी को समुद्र के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिष. के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिए उन श्रेष्ठ महाभाग 
का आशय महान्‌ होता है। वे महान्‌ रहकर सूर्य के सदृश अपने नियमों का उष्छषन्‌ कभा नहा करते नियमों का उष्टंघन कभी नहीं करते। जिस 
समय संन्यासी मुनि गौ की तरह मुख सै भोजन स्वीकार करने लगता है अर्थात्‌ यदि कोई भी व्यक्ति उस यति 
के मुख में कुछ डाल दे, तब ही वह भोजन ग्रहण करता है । उस समय समस्त प्राणि-समुदाय के प्रति उसका 
समान भाव हो जाता है तथा वह अमृतत्व अर्थात्‌ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है । जो घर निन्दनीय न हो, वही 
भिक्षा ग्रहण हेतु जाये। निन्दित गृहो का परित्याग कर दे। जिस भवन का दरवाजा खुला हो, उसी में प्रवेश करे। 
जिसका दरवाजा बन्द हो, उस घर मे उस नहीं जाना चाहिए। धूल आदि से आच्छादित निर्जन भवनों मे उसे 
आश्रय प्राप्त करना चाहिए। भी प्रकार प्रिय एवं अप्रिय का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३५-४०॥ 
यत्रास्तमितशायी स्यात्निरग्रिरनिकेतनः । यथालब्धोपजीवी स्यान्मुनिर्दान्तो जितेन्द्रियः ॥४९॥ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्दरियः। कालकाद्षी चरत्रेव ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥४२॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः। न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्द्यते क्रचित्‌॥ ४२॥ 
निर्मानश्चानहंकारो निद्रन्श्छिन्नसंशयः। नैव क्रुध्यति न द्रष्ट नानृतं भाषते गिरा ॥ ४४॥ 
` पुण्यायतनचारी च भूतानामविर्हिसकः। काले प्राप्ते भवेद्धैक्षं कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥ ४५॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसृज्येत कर्िचित्‌। अज्ञातचर्या लिप्सेत न चैनं हर्ष आविशेत्‌। अध्वा 
सूर्येण निर्दिष्टः कीटवद्विचेन्महीम्‌॥ ४६॥ 
| जहौ सूर्यास्त हो जाए, संन्यासी को वहीं पर शयन कना चाहिए। अपने पास न तो कोई अग्नि ही रणे 
ए धा घरही निर्माण करे। इशेच्छा से जो भी कुछ मिल जाए, उसी पर आश्रित होक जीवन- 
मन॒ तथा इनद्यो को सदैव अपने अंकुश मेँ रखे। उ जो “यति अपने घर का परित्याग करके, वन का 


आश्य प्रात करता, ह, अपनी इनदरो को वश मे रखते हए जान -यज्ञ का अनुष्ठान सम्यत करता है तथा काल कौ. 
तषा कता हा निरन्तर विचरण करता ह, देसा वह संन्यासी निश्चय ही बरहम भाव को प्रात कलने का 


१५५ 
नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ . 


अधिकारी होता है । जो परित्राजक समस्त प्राणियों को अभयदान्‌ करके विचरण करता है, उसे भौ किसौ प्राणी 
= = य न नर्ही होताः जो मान ओर अहंकार का परित्याग करके रन्द्र जनित विकार से रहित हो जाता 
¡ उसके मन के सभी संशय मिट जाते है; वह न तो किसी प्राणी पर तो किसी प्राणी पर क्रोध करता है, न किसी से ईष्या-द्रेष 


अ ~ 
आदि रखता है तथा न वाणी से कभी मिथ्यावादन ह करता है। जो पुण्य स्थलों मे सतत विचरण करता रहता 


है, किसी भौ भूत ( प्राणौ) की हिंसा नही करता तथा समय मिलने पर भिक्षा-मात्र से ही अपना जीवन-निर्वाह 
पूर्णं करता हे; एेसा यति ब्रह्म के भाव को प्रात कलने मे समर्थ होता है उसे वानप्रस्थ तथा गृहस्थो सै कभी भौ 
संसग ( चाहिए। वह इस बात का ध्यान रखे कि उसकी जीवनचर्या अन्य दूसरों पर परिलक्षित न हो। 
वासी त की भी परसनता का आवेश नहा होना चाहिए। जिस प्रकार कृमि-कीटक सतत विचरण करते 


रहते है, उसी प्रकार संन्यासी भौ सूर्य क द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से पृथिवी पर विचरण करे अर्थात्‌ रत्नि मे 
विचरण न करे ॥ ४१-४६॥ 


आशीर्युक्तानि कर्माणि हिसायुक्तानि यानि च । लोकसंग्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत्‌॥४७॥ 
नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌। अतिवादास्त्यजेत्तर्कान्पक्षं कंचन नाश्रयेत्‌॥ ४८ ॥ 
न शिष्याननुबश्षीत ग्रन्ात्नैवाभ्यसेद्रटून्‌। न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्कचित्‌॥ ४९॥ 
अव्यक्तलिङ्खोऽव्यक्ताथों मुनिरुन्मत्तबालवत्‌। कविर्मूकवदात्मानं तददुष्टया दर्शयेत्रणाम्‌॥५०॥ 
न कुर्यान्न वदेत्किचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेजडवन्मुनिः ॥५९॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदर्शनः ॥५२॥ 
बुधो वालकवत्क्रोडेत्कुशलो जडवच्यरेत्‌। वदेदुन्मत्तवद्धिद्रान्‌ गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्िप्तोऽवमानितोऽसद्धिः प्रलब्धोऽसूयितोऽपि वा। ताडितः संनिरुद्धो वा वृत्त्या वा परितापितः ॥ 
विष्ठितो मूत्रितो वाज्नर्बहुधैवं प्रकल्पितः । श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरत्‌ ॥ ५५॥ 
संमाननं परां हानिं योगद्धैः कुरुते यतः । जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति॥ ५६॥ 
तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन्‌। जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव सङ्कतिम्‌॥ ५७.॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाड्मनःकायकर्मभिः । युक्तः कुवीत न द्रोहं सर्वसङ्ग श्च वर्जयेत्‌॥ ५८ ॥ 
कामक्रोधौ तथा दर्पलोभमोहादयश्च ये। तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राड्‌ भयवर्जितः ॥ ५९ ॥ 

“कामनाओं, हिंसा एवं लोक संग्रह से संयुक्त जो-जो जो भी करम है, उन समस्त कर्मो को परिव्राजक न ता कर्मो को परिव्राजक न तो 
खुद करे ओर न ही दूसरे अन्य लोगो से हौ कराये। कराये। असत्‌ शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त न हो। वह किसी 
भी तरह का जीविका-उपार्जन कौ साधनभूत कर्म सम्पन्न करके जीवनयापन कदापि न करे । अनावश्यक बात 
कभी न करे तथा त्क-वितर्क आदि भी करना त्याग दे। वादी एवं प्रतिवादी मे से किसी का भी पक्ष ग्रहण न 


करे । शिष्यो का भी संग्रह नही करना चाहिए। विभिन तरह के अधिकाधिक ग्रो का अध्यन न करे तथा 
अपने पक्ष की सफलता के लिए अपने मन क) व्याख्या का प्र्‌ अपने मन की व्याख्या का प्रयोग न्‌ करे। भिन्न-भिन्न आयोजनो-उत्सवों आदि 


कै द्वात अपनी ख्याति न कैलाए। अपने आश्रमादि का कोई चिह विशेष न लगापए। दूसरे लोगो के समक्ष पागल 


बालकों ¦ ज्ञानवान्‌ होकर के भी मूर कौ भति की भति मौन धारण किये रह धारण किये रहे दूसरे 
अथवा बालकों के सदृश अज्ञानी बना रह । ज्ञानवान्‌ होकर के भी गग कौ भोति रहे > 
अन्य लोग जिस प्रकार का भाव रखे, उनके सामने दैसा ही अपना स्वरूप बनाकर रहे । अच्छे-बरे विचारो को 


अपने मन्‌ मे न आने दे। मूक होकर विचरण करे तथा किसी भौ तरह का का क~~ कोई कर्म न कु अपनी आत्मा मे 
ही सदैव रमण करता रहे। सर्वत्र जडवत्‌ शान्त होकर रहे । अपनी पनी इन्द्रियो को संयमित रखे) वासना का 
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परित्याग कर दे तथा भूमि पर अकेला ही भ्रमण करे । किसौ कौ अपना सा सर चत + ना साथी-सहचर आदि न बनाये। सभौ 
को सम्यक्‌ दृष्टि से देखे। बालक की तरह चेष्टा करे । समस का पत हत जाक 
वेद जूर्न प भोगो कौ से (सह) सव अनत क जा दुष्यत 
ॐ वां किय नवै अपन द आप लन आदि को शान्त मन से सहन कर ले। यदि वे दषटजन प्रतत 
कते ह जथकर ऊ रख है या क्रियाकलाप मँ व्यवधान उत्पन्न करते ह, तन भी विचलित न होकर शान्त ही 
उने रहना चाहिए) अज्ञानी लोग यदि शरीर के ऊपर थूक दे, मलमूत्र त्याग करं अथवा अन्य किसी भी तसह 
का कष्ट द तो उसे भी सहन कर लेना चाहिए । संकट के उत्पन्न होने पर अपना ही उद्धार करने का सदैव प्रयत 
करना चाहिए। दूसरे अन्य लोगो के द्वारा प्रात हा आदर-सम्मान तप के उपार्जन मं हानि प्रदान करन वाला हैः वालाः 
किन्तु अपमानित हआ परित्राजक हत शीघ्र हौ अपने लकय (ोगसिदि) को प्रात कर लेता हे । शरष्ठयोगौ 
परित्ाजकं प्रह जनौ ऊ धरम कौ कलङ्कतं न करते हए दृ्ृ-निश्चय होकर एसा आचरण करे, जिससे कि 
सामान्य जन उसका अपमान ही करं तथा उसके सम्पर्क मे न आये । परित्राजक योगारूढ हो मन, वचन्‌, कर्म 
एवं शरीर द्वारा जरायुज तथा अण्डज आदि किसी भी प्राणी के साथ प्राणी के साथ द्रोह न करे एवं सभी तरह कौ आसक्तियो 
कां उरत्याग कर दै। काम्‌ करौध मद, लोभ तथा मौह आदि जितने भी प्रकार के दोष है, उनका त्याग्‌ करके. 
परिव्राजक भयरहित हो जाता है ॥ ४७-५९॥ 
भक्षारान च मौनित्वं तपो ध्यानं च सौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्यग्ज्ञानं च वैराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥६०॥ 
काषायवासाः सततं. ध्यानयोगपरायणः । ग्रामान्ते वृक्षमूले वा वसेदेवालयेऽपि वा । 
क्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकान्नाशी भवेत्तचित्‌॥ ६९॥ चित्तशुद्धिरभवेद्यावत्तावन्नित्यं चरेत्सुधीः। 
ततः प्रव्रज्य शुद्धात्मा संचरद्यत्र कुत्रचित्‌॥ ६२॥ बहिरन्तश्च सर्वत्र संपश्यन्हि जनार्दनम्‌। 
सर्वत्र विचरन्मौनी वायुवद्वीतकल्मषः ॥ ६३॥ समदुःखसुखः क्षान्तो हस्तप्राप्तं च भक्षयेत्‌। 
निवैरेण समं पश्यन्दिनगोऽश्वमृगादिषु ॥ ६४॥ भावयन्मनसा विष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌। चिन्मयं 
परमानन्दं ्रहौवाहमिति स्मरन्‌॥ ६५ ॥ ज्ञात्वैवं मनोदण्डं धृत्वा आशानिवृत्तो भूत्वा आशाम्बरधरो 
भूत्वा सर्वदा मनोवाच्छायकर्मभिः सर्वसंसारमुत्सृज्य प्रपञ्चावाइ्मुखः स्वरूपानुसन्धानेन 
भ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ ६६॥ 

परिव्राजक का निश्चय किया हुआ धर्म-भिक्षा कौ वृत्त दवारा अर्जित भोज्य-पदारथ ग्रहण करना, मौन, 
ब्रत का अवलम्बन ग्रहण कएना, तपस्या मे निरन्तर लगे रहना, सदुज्ञान के अनुसंधान मेँ रत रहना तथा, मन म. 
सदैव विरक्ति भाव उत्पत होना है । गेरआ वस्त्र धारण कर्‌ योगी निरन्तर ध्यान -यौग मँ संलगर रहे। गोव के 
बाहर, वृक्ष कौ जड के समीप मेया किसी देव मन्दिर मे वास करे । नित्य वह भिक्ष द्वारा अर्जित भोज्य-सामग्र 
से हौ अपना निर्वाह करे। किसी एक ही सद्गृहस्थ के घर का अन्न-भोज्य पदार्थ तो उसे कभी नही ग्रहण 
करना चाहिए । शष्ठ ज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन अपने आश्रमानुसार श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए तथा यह 
शष्ठ आचरण तब तक करता रहे, जब-तक कि अन्तःकरण पूरी तरह से पवित्र न हो जाए । अन्तःकरण के शु 
हौ जाने पर वह योगी संन्यास-धर्म ग्रहण कर यत्र-तत्र इच्छानुसार भ्रमण करे । संन्यासी बाह्य-जगत्‌ एव ~ 
अनर्जत्‌ सभी जगह एकमात्र श्रीनारायण का हौ दर्शन करते हए वयु कौ तरह से पाप-सम्पर्क से अलग 
होक मौन एते ए स्वन विचरण क । उसे सुख-दुख मे समान रूप से रहना चाहिए! अपने मन मे सदैव 


्षमा-भाव बनाये रखे । हाथ पर जो भी कुछ भोज्य-पदार्थ आ जाए उस हू ग्रहण कर लेना चाहिए । कहीं पर 


व नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 


भी किसी से बेर न रखते हए ब्राह्मण, गौ, अश्च एवं मृग आदि समस्त जीवों मे समान दृष्टि रखे! मन ही मन 

सभी प्रम॒पिता सर्वव्यापी परमात्मस्वरूप का ही.ध्यान करते हुए भँ ही परमानन्द स्वरूप परत्र हू" एसी 

भावना करनी चाहिए "यति" परिव्राजक इस तरह सै समञ्चकर मनोमय ज्ञानरूपी दण्ड धारण करके समस्त 

आशा से मुक्त हो जाता है तथा वस्र रहित होकर सदैव मन, वचन्‌, करम एवं शरीरके दारा समरणं जगत्‌ का 

परित्याग करके, मायाजनित प्रपञ्चो को ओर से मुख मोड्कर्‌ भ्रमर कीटक नयाय के अनुसार(ब्रह्म मं निमग्न) 

रहकर मुक्ति प्रा करता हे । सा हौ यह उपनिषद्‌ है ॥ ६०-६६॥ 

[ ' भ्रमरकौटक-न्याय' का उद्धिख ध्यान-धारणा के क्रम मे बहुधा आता है। भंगी नामक कौट किसी कीट को 

पकड़कर अपने बिल में ले जाता है 1 वहाँ वह उसे भ्रमर गुंजार से इतना प्रभावित कर लेता है कि बह कीट भी भगी बन 
जाता है। यति को सतत ब्रह्म चिन्तन मे लीन रहकर स्वयं को ब्रह्मरूप अनुभव करना चाहिए । यह इस उक्ति का भाव है 1 


- - ~~~ < = - 


॥ षष्ठोपदेशः ॥ 
( तुरीयातीत पद एवं उसकी प्रापि के उपाय तथा परिव्राजक कौ जीवनचर्या ) 
अथ नारदः पितामहमुवाच। भगवन्‌ तदभ्यासवशात्‌ भरमरकोटन्यायवत्तदभ्यासः 
कथमिति । तमाह पितामहः । सत्यवाग्ञानवैराग्याभ्यां विशिष्टदेहावशिष्टो वसेत्‌॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ पितामह ब्रह्मा जी से देवर्षिं नारद ने पूछा- "हे पितामह आपने यह कहा है कि भ्रमर-कीट- 
न्याय दवारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चत्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परन्तु उस स्वरूप कोजानलेनेका 
अभ्यास कैसे किया जाये ?'" एेसा श्रवण कर पितामह ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! जीवन मे सत्य को धारण 
करते हुए ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा इस शरीर की आसक्ति का परित्याग करे, शेष बचे हुए एक अतिश्रेष्ठ शरीर 
में प्रतिष्ठित हौकर रहे ॥ १॥'' 
ज्ञानं शरीरं वैराग्यं जीवनं विद्धि शान्तिदान्ती नेत्र मनो मुखे बुद्धिः कला पञ्चविंशति 
तत््ान्यवयवा अवस्था पञ्चमहाभूतानि कर्म भक्तिज्ञानवैराग्यं शाखा जाग्रतस्वप्रसुषुपितुरीया- 
्तु्दशकरणानि पड्ूस्तम्भाकाराणीति । एवमपि नावमरतिपङ्क कर्णधार इव यन्तेव गजं स्वबुद्ध्या 
वश्षीकृत्य स्वव्यतिरिक्तं सर्वं कृतकं नश्वरमिति मत्वा विरक्तः पुरुषः सर्वदा ब्रह्माहमिति 
व्यवहरन्नान्यत्किचिद्वेदितव्यं स्वव्यतिरिकेण । जीवन्मुक्तो वसेत्कृतकृत्यो भवति। न नाह ब्रहेति 
व्यवहेत्ितु ्रह्महमस्मीत्यजसतर जाग्रतसवप्सुषुषिषट तुरीयावस्था प्रप्य तुरीयातीततवं वरजेत्‌॥२ ॥ 
ज्ञान ही वह अवरिष्ट शरीर है । वैराग्य हौ उस ह > --- हे । वैराग्य ही उसं देह का प्राण है, शम शम एवं दम ही दो नेतर ही दोनेत्रहै। पूर्णरूपेण रणरूपेण शुद्ध 
मन ही मुख है, बुद्धि कला है, पच सञानिन्दरिय, पाँच कर्मन्धरिय, पच प्राण, पोच विषय, चार अन्तःकरण एवं 
अव्यक्तं प्रकृति यही सर्वस ततत उस अवशिष्ट शरीर के अंग-अवयव ह । उस शरीर के पंचमहाभूत जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सुषि, तुरीय एवं तुरीयातीत ये पव अवस्थाय है ।इस शरीर कौ शाखां अर्थात्‌ भुजाए कर्म भक्त, ण 
एवं वैराग्य कही गयी है अथवा ये चारौ अवस्थाय जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुपि एवं तुरीय हौ चार स है । पृ 
करे हुए चौदह करण पङ्क मे विद्यमान जीर्ण खम्भों के सदृश है इस तरह कौ स्थिति मे भी ४ - 
कौचड मे पडी हई नाव को भी श्र नाविक ठीक रासते पर ढकेल कर ला ही देता है, वैसे हौ संसार म सागर 
के कौचड मे फंसी हुई इस (लौवन रूपी नौका को प्रष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने वश मे रख कर ठीक उ , 
पार लाय जैसे महावत हाथी को अपने अंकुश मै रखकर सही मार्गं से ले जाता हे । ज्ञानस्वरूप उस शष्ठ शयर __ 


उपदेश ६ मन्त्र ३ १५८ 
में प्रतिष्ठित हआ पुरुष * मेरे सिवाय जो भी है, वह सभी कुछ काल्पनिक होने के कारण नाशवान्‌ गवात्‌ 8 एेसा 
, समञ्ञकर सदैव " अहं ब्रह्मस्मि" (ह्म ही ह) का उच्चारण करे। अपनी अन्तरात्मा के अलावा दूरौ अन्य 
कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है, इस प्रकार से दृढ निश्चय करके जीवन्मुक्त होकर विचरण करे । इस तरह से जीवन- 
यापन करने वाला परिव्राजक कृतकृत्य हो जाता है । अपने व्यावहारिक जगत्‌ में भी इस प्रकार न कहे कि ““ ओँ 
ब्रह्म नही हूं ।'' वरन्‌ निरन्तर इस धारणा को पुष्टि प्रदान करता रहे किं "मँ स्वयं ही ब्रह्म हूं ।'' इन तीन 
अवस्थाओं-जाग्रत्‌, स्वप्र एवं सुषुति को क्रमशः पार करके तुरीयावस्था में पहुंचकर परिव्राजक तुरीयातीत 
परमात्मा के पद में प्रविष्ट होता है ॥ २॥ 
दिवा जाग्रननक्तं स्वप्रं सुषुप्तमर्धरात्रं गतमित्येकावस्थायां चतस््रोऽवस्थास्त्वेकैक - 
करणाधीनानां चतुर्दशकरणानां व्यापारश्चक्षुरादीनाम्‌। चक्षुषो रूपग्रहणं श्रोत्रयोः शब्दग्रहणं 
जिह्वाया रसास्वादनं घ्राणस्य गन्धग्रहणं वचसो वाग्व्यापारः पाणेरादानं पादयोः संचारः 
पायोरुत्सर्गं उपस्थस्यानन्दग्रहणं त्वचः स्पर्शग्रहणम्‌। तदधीना च विषयग्रहणवुद्धिः बुद्धया 
बुद्ध्यति चिक्तेन चेतयत्यहंकारेणाहंकरोति। विसृज्य जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति। 
गृहाभिमानेन गृहस्थ इव शरीरे जीवः संचरति । प्राग्दले पुण्यावृत्तिरागरे्यां निद्रालस्यौ दक्षिणायां 
क्रोर्यबुद्धिनतत्यां पापबुद्धिः पश्चिमे क्रीडारतिर्ांयव्यां गमने बुद्धिरुत्तरे शान्तिरीशान्ये ज्ञानं 
कर्णिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्त्रं ज्ञात्वा ॥ ३॥ 
दिन जाग्रत्‌-अवस्था है, रात्रि स्वप्रावस्था है तथा सुषुपि अर्धरात्र स्वरूप है । ये तीनों अवस्थाते 
तुरीयावस्था मे विद्यमान है । तुरीयावस्था तुरीयातीत में प्रतिष्ठित है। इस तरह से एक ही अवस्था मे चार 
अवस्थाये निहित है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार-इन चार अन्तःकरणं मेँ से [ड चित्त एवं अहंकार इन चार अन्तःकरणों में से हर एक के अधीन जो नेत्र 
आदि चौदह करण आगे स्पष्ट किये गये है उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य बतलाये जाते है । चक्षुओं का कार्य रूप 
को आकृष्ट करना है, श्रोत्र का कार्य-क्ेत्र शब्द की उपलब्धि अर्जित करना है, जिह्वा का कार्य रसास्वादन लेने 
का है, गन्ध कौ अनुभूति नासिका का कार्य है वाकृशक्ति का कार्य बोलना है । हाथो का कार्य किसी वस्तु को 
प्रत्त करना, उठाना व प्हुचाना है, पैरो का कार्य निरन्तर चलते रहना है, गुदा का काम मल विसर्जन है तथा 
विषय जनित आनन्दानुभव जननेन्दिय का काम है । स्पर्शानुभव त्वचा का कार्य है । इनके आश्रित विषय-ग्रहण 
कौ बुद्धि है । बुद्धि के द्वारा जानकारी प्रा करता है । चित्त से चैतन्यता को प्राति करता ह । अहंकार से अहंता का 
अनुभव होता है । € स (चद) भावा कौ विशेषरूप से सृष्टि करके इनके समूह रूपी देह मेँ आत्माभिमान _ सभी (चौदह) भावं की विशेषरूप से सष्टि करके इः रूपी देह में आत्माभिमान 
करने के कारण तुरीय-चेतनतत्त्व ही जीवरूप मे हो जाता है । जिस प्रकार गृह में अभिमानपूर्वक व्यक्ति गृहस्थ 
बन जाता हे, उसी प्रकार देह मे अभिमानपूर्वक तुरीय चेतन जीव होकर विचरण करता है। शरीर के 
अन्तःकरण मे अष्॑खुडियों से युक्त हदय रूपौ कमल है, उस हद्य मे प्रतिष्ठित रहने बाला जीव जब उक्त 
कमलके पूर्ववत दल में विचरण करता है, तब उसमे पुण्यरूपी अनुष्ठान कौ प्रवृत्ति होती हे। आग्नेय कोण 
वाले दल मे स्थित होने पर वह पुरुष आलस्य एवं निद्रा से ग्रस्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के दल में प्रतिष्ठित 
होने पर उस व्यक्त में करूएता का भाव आ जाता ह । नै्य कोण का आश्रय प्रात करने-पर उस पुरुष मे 
सद्बुद्धि जाग्रत्‌ हो जाती है । पश्चिम दिशा के दल मे प्रतिष्ठित होने पर वह क्रीडा में अत्यधिक आसक्त हो जाता 
है। वायव्य कोणके दल में गमन करने पर उस पुरुष कौ बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग मेँ गमन करने लगती है । उत्तर दिशा 
क दल मे प्रविष्ट होने पर उसे शन्ति कौ अनुभूति होती है । ईशानकोण में स्थिति होने पर विशेष ज्ञान की प्रति 
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होती है। उस कमल की कर्णिका में विद्यमान रहने पर उस पुरुष के अन्तः मे वैराग्य-भाव.की जागृति होती हे 


ग ^ पर उस पुरुष श्रेष्ठ का मन आत्मा के ध्यान मे लगता है । इस तर. से जिसमे 
सदृश प्रमुख ¦ 
। व को समञ्च कर ज्ञानवान्‌ मनुष्य; { परित्राजक) 

जीवदवस्थां प्रथमं जाग्रदद्धितीयं स्वप्रं तृतीयं सुषुसं चतुर्थ तुरीयं चतुर्भिर्विरहितं 
तुरीयातीतम्‌। विश्चतैजसग्रा्ञतरस्थभेदैरेक एव एको देवः साक्षी निर्गुणश्च तदरह्माहमिति व्याहेत्‌। 
नो चेजाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस््ो ऽवस्थाः स्वप्रे स्वप्रादिचतस्नोऽवस्थाः सुषुप्त 
सुषुत्यादिचतस््नोऽवस्थाः तुरीये तुरीयादिचतस््रोऽवस्थाः न त्वेवं तुरीयातीतस्य निर्गुणस्य! 
स्थूलसृष्मकारणरूपर्विश्वतैजसप्राजञश्वैः सर्वावस्थासु साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते । उत तटस्थो 
द्रष्टा तटस्थो न द्रष्टा द्र्टत्वान्नद्रष्ेव कर्तृत्वभोक्तृत्वाहंकारादिभिः स्पृष्टो जीवः जीवेतरो न स्पृष्टः । 
जीवोऽपि न स्पृष्ट इति चेत्न । जीवाभिमानेन क्षेत्राधिमानःशरीराभिमानेन जीवत्वम्‌। जीवत्वं 
घटाकाशमहाकाशवद्वयवधानोऽस्ति। व्यवधानवशादेव हंसः सोऽहमिति मन्रेणोच्छरासनिः - 
श्वासव्यपदेशोनानुसन्धानं करोति । एवं विज्ञाय शरीराभिमानं त्यजेन्न शरीराभिमानी भवति। स 
एव ब्रह्येत्युच्यते॥ ४॥ 

जीव की चार अवस्थाओं मे से पहली जाग्रत्‌ अवस्था, दूसरी स्वप्रावस्था, तीसरी सुषुति तथा चौथी 


.__ ~~~ ~~~ ~~~] ~ ~ 


गुणो से परे माने गये है तथा वह ब्रह्म म स्वयं दह, एेसा ही कहे। तुरीयातीत अवस्था से युक्त पुरुष को उपर्युक्तं 
चारों अवस्थाओं के अनुभव से रहित मानना चाहिए । अन्यथा जिस तरह से जाग्रत्‌ अवस्था मेँ जाग्रत्‌ आदि चार 
अवस्थाय होती है, स्वप्र मे स्वप्रादि चार अवस्थां होती हँ, सुषुप्ति मे सुषुति आदि चार्‌ अवस्थां होती है तथा 
तुरीय मे तुरीयादि चार अवस्थाएं होती है, वैसे ही तुरीयातीत मे भी इन चारों अवस्था्ओं के होने की स्थिति हो 
सकती है; किन्तु यथार्थ मे तुरीयातीत के निर्गुण होने से उसमे अवस्था भेद संभव नही हे। स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारणरूप जो विश्च, तैजस एवं पराज् ब्रह्मरूप हँ, इन सभी के साथ समस्त अवस्थाओं मे एक ही साक्षी रहता है; 
किन्तु तरस्थ ईश्वर दरष्टा नही, क्योकि तरस्थ मायाधारी ईश्वर के रूप में होता है, किन्तु उसका कोई द्रष्टा नहीं हे, 
अतः तटस्थ ही द्रष्टा नहीं हो सकता । इस कारण वह द्रष्टा नही है, ेसा ही मानना चाहिए। तब जीव को ही द्रष्ट 
मान लिया जा सकता है नहीं, जीव दरष्टा नहीं हो सकता है; क्योकि बह कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि 
से युक्त है । जीव के अतिरिक्त जो तुरीयातीत परमात्मसत्त है, वह ऊपर कहे हुए दोषों के सम्पर्क से परे है। यदि 
यह के कि जीव भी स्वरूपानुसार शुध चैतन्य हौ है, इस कारण वह भी कर्तृत्व आदि के संसपश से रेह, तो 
यह भी सही नहीं कहा जा सकता; क्योकि उसमें जीवत्व का अहं होने से इस देह रूपी क्षत्र मेँ उसका 
अभिमान है तथा शरीर के अहं (अभिमान) के कारण ही उसमे जीवत्व निहित है । परमातमततत्व से जीव तत्व 
का व्यवधान तीक उसी तरह से है, जिस तरह महाकाश से घटाकाश का है। व्यवधान के कारण ह हंसरूपी 
जीव उच्छ्वास एवं निःश्वास के माध्यम से सदैव ' सोऽहम्‌" नामक मंत्र का चिन्तन करते हुए निरन्तर अपने 


आत्म-स्वरूप का अनुसंधान करता है । एेसा समञ्लकर शरीर मे आत्माभिमान्‌ का परित्याग क दे मै आत्माभिमान का परित्याग कर दे। जो “यति! 
शरीराभिमानी नहीं होता, वही ब्रहम कलाप ~“ नीं होता, वही ब्रह्म कहलाता है॥४॥ 
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[ मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्था मे सक्रिय , कल्पना अवस्था मे स्वप्न, तन्मयता में सुषुति तथा ध्यानादि में तुरीयावस्था पे 
स्थित होता रहता है । स्वप्र, सुषुपि, तुरीय आदि मेँ भी शरीर के विविध संस्थान जाग्रत्‌ कौ तरह कार्य करते रहते है, 
इसलिए चारों अवस्थाओं मे अन्य तीनों अवस्थाओं का आंशिक समावेश रहता है, एेसा कहा गया है । ] 


तयक्तसद्खो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । पिधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌॥५॥ 
शन्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च। नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्‌॥ ६॥ 
आतिथ्यश्राद्धयन्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च । महाजनेषु सिद्धयथी न गच्छेद्योगवित्क्रचित्‌॥ ७॥ 
यथेनमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथा युक्तश्चरद्योगी सतां वत्म॑न दूषयेत्‌ ॥८॥ 
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ ९॥ 
विधूमे च प्रशान्ताग्नौ यस्तु माधूकरीं चरेत्‌। गृहे च विप्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः ॥ ९०॥ 
दण्डभिक्षां च यः कुर्या्स्वधमे व्यसनं विना । यस्तिष्ठति न वैराग्यं याति नीचयतिहिं सः ॥९९॥ 
यस्मिनहे विशेषेण लभेद्धिक्ां च वासनात्‌। तत्र नो याति यो भूयः स यतिनँतरः स्मृतः ॥९२॥ 
यः शरीरिन्दियादिभ्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम्‌। पारमार्थिकविन्ञानं सुखात्मानं स्वयंप्रभम्‌ ॥ ९३॥ 
परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌। वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ ९४॥ 
नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा। इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात्‌। स वर्णानाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ९६ 
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान्‌। सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवेदिभिः ॥९७ 
तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि नारद। आत्मन्यारोपिताः सर्व श्रान्त्या तेनात्मवेदिना ॥ १८॥ 
न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकल्यना । ब्रह्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यच्य नारद्‌ ॥ १९॥ 
परिव्राजक आसक्ति-रहित होकर, क्रोध को अपने वश में रखे. तथा अल्प आहार ग्रहण करते हए. 
इन्द्रियों को अपने नियंत्रण मेँ रखे। अपनी समस्त इन्द्रियो के दवाय का अवरोध कर आत्मस्वरूप का चिन्तन 
करना ही उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है । योग मेँ अनुरक्त मनुष्य को निरन्तर अपनी साधना मेँ संलग्र रहना 
चाहिए। वह योगी ' एकान्त स्थल मे, जंगल अथवा कन्दरा मं ही निवास करे तथा सदेव आत्म चिन्तन मेँ सतत 
लगा रहे। "योगी" को कभी भी श्राद्ध, यज्ञ, अतिथि-सत्कार, देवपूजन आदि किसी तरह के मांगलिक व 
धार्मिक आयोजनों मे शामिल नहीं होना चाहिए। उसे संसारी जनों से दूर रहने के लिए इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष जाने के लिए उत्सुक ही न हो तथा सदैव उसकी उपेक्षा एवं 
अपमान ही करता रहे । जो इन तीनों वाणी, मन एवं कर्म रूपी दण्डो को अपने नियंत्रण में भपने नियंत्रण में रखे, वास्तव म॑ वहा में वही 
त्रिदण्डी परिव्राजकः है । श्रेष्ठ परिव्राजक वही है, जो चूल्हे का धुर्ओं बन्द होने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ आग लुञ्च जाने पर 
ही भिक्षा के द्वारा मधुकरी आदि माँग कर ग्रहण करता है । लेकिन जिसके मन मे संन्यास नहीं होता, फिर भी 
संन्यास धारण कर भिक्षा-वृत्ति से जीवन निर्वाह करता है, वह निम्र श्रेणी का परित्राजक होता है । जिस भवन से 
भिक्षा प्राप्त हो, उस भवन में मोहवश दुबारा कभी न जाए। जो जो प्रकाशस्वरूप, विज्ञानमय, सुखस्वरूप, 
सर्वसाक्षी, देह, इन्द्रिय आदि से पृथक्‌ ब्रहम है, उस अविनाशी ब्रह्म को ही अपने स्वर्यं के रूप मेँ दृष्टिपात करता, 
हैः वही वर्ण आश्रमादि से पो दै; क्योकि वर्ण एवं आश्रम का प्राकट्य माया सै ह हआ है । ज गतिः स्वय को 


"~~ 


कन = 
ही बोधस्वरूप आत्मा एवं वर्ण, आश्रम आदि से रहित मानता है, वही वास्तव मे सच्चा संन्यासी है। जो 
परित्राजक आत्म साक्षात्कार के कारण वर्णं एवं आश्रम से सम्बन्धित आचारो का परित्याग कर चुका है, 
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वास्तव मेँ वही "यति" अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रतिष्ठित हे । इस प्रकार के पुरुष ओं 
अतिवर्णाश्रमी कहा है । शरीरगत होने पर समस्त वर्णं एवं आश्रम आत्मा में ध 
व्यर्थ बतलाया जाता है । ब्रह्मज्ञान में निष्णात योगियों के लिए कुछ भी विधि-निषेध नहीं है ओर किसी भी वस्तु 
के त्याज्यात्याज्य होने का नियम भी नहीं है । वे "यति" तो सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्त हो जाते हे ॥५-१९॥ 
विरज्य सर्वभूतेभ्य आ विरिञ्चिपदादपि) घृणां विपाट्य सर्वस्मि्यत्रवित्तादिकेष्वपि ॥ २०॥ 
श्रद्धालुरमुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । उपायनकरो भूत्वा गुरु ब्रह्मविदं व्रजेत्‌ ॥ २१९॥ 
सेवाभिः परितोष्यनं चिरकालं समाहितः। सदा वेदान्तवाक्यार्थं शृणुयात्सुसमाहितः॥ २२॥ 
निर्ममो निरहंकारः सर्वसङ्कविवर्जितः। सदा शान्त्यादियुक्तः सत्नात्मन्यात्मानमीक्षते ॥ २२॥ 
संसारदोषदृष्टयैव विरक्तिर्जायते सदा । विरक्तस्य तु संसारात्संन्यासः स्यान्न संशयः ॥ २४॥ 
मुमुक्षुः परहंसाख्यः साक्षान्ोक्षेकसाधनम्‌। अभ्यसेदन्रह्यविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना ॥ २५॥ 
ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्ययः। शान्तिदान्त्यादिभिः स्वैः साधनैः सहितो भवेत्‌॥ २६॥ 
वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्दियः। निर्भयो निर्ममो नित्यो निर््रद्रो निष्परिग्रहः ॥२७॥ 
जीर्णकोपीनवासाः स्यान्मुण्डी नग्नोऽथ वा भवेत्‌। प्राज्ञो वेदान्तविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥२८ 
मित्रादिषु समो भेत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु! एको ज्ञानी प्रशान्तात्मा स संतरति नेतरः ॥ २९॥ 
ब्रह्म के जिज्ञासुओं को समस्त भूत-ग्राणियों एवं बरह्मा तक के पद्‌ से विरक्ति होनी चाहिए! समस्त 


अहंकार का पूर्णरूपेण परित्याग कर देना चाहिए्‌। सभी तरह कौ आसक्तियों से अलग रहे एवं शम-दम आदि 
साधनों से संयुक्त हो अपने मे ही अन्तरात्मा का दर्शन = जपम म ह अन्तसत्मा का दर्शन कर। इस नश्वर संसार में निरन्तर जन्म, मरण एवं 
वृद्धावस्था आदि त्का का दरशन कते सून से ह उसकी तर त्वक का दर्षन कसं स्ने सै ही उसकी तरफ से त्याग कौ भावना जाग्रत्‌ हौ उठती हे तथा 
जो इस जगत से ति क प्त हो गय है त क छ वासिक सय स 
सम्भव होता है, इसर्मे कुछ भी संशय नहीं हे। ना की आकांक्षा रखने बाले परमहंस योगी को के 
णे एवं मनन कलने जादि के साधत्‌ न का ण 
चाहिए परमहंस नामक परित्राजक को ब्रह्मविज्ञान प्राप्त करने के लिए शमदम आदि समस्त साधनो से सदैव आदि समस्त साधनों से सदैव 
सम्पन्न होना चादिषु होन । वेदान्तवेत्ता ञानी योगी को हमेशा उपनिषदों के. अभ्यास एवं मनन-चिन्तन में ही तीन 
रहना चाहिए । शम-दम्‌ अदि से युक्त होकर मन तथा इन्द्रियो को योगी अपने वश मे कले । भय का परित्याग 
कर दे। कहीं व किसी से भी मोह-ममता आदि क भाव न रखे । सदैव निर्हन्र (चिन्ता रहित) होकर जौवन- 
निवार क चह ससा $ [लए त्याग देर ॐ न्लौ का मुण्डन करवा ले। प्रचीन वसनो की कोषान्‌, 
धाम कर या दिगम्बर (वस्त्र रहर) होकर रह! अपने मन मे मोह-ममता एवं अहंकार आदि को कभी प्रश्रय 
न दे। जौ गौ मित्र एव शत आदि म समान भव रखता जिसका अन्तःकरण हमेशा शानत रहता ह, वही. 
एक मात्र ल वमल चतु च सदा भवेत्‌ पुरुष संसार सागर से मुक्त हो जाता है, दूसरा अन्य अज्ञानी मुक्त नही हो पाता ॥२०-२९॥ 


गुरूणां च हिते युक्तसतत्र संवत्सरं वसेत्‌। नियमेषवपरम्तसतु यमेषु च सदा भवेत्‌॥ ३०॥ 


प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । अविरोधेन धर्मस्य संचरेत्पथिवीमिमाम्‌ ॥ ३९॥ 
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ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । आश्रमत्रयमुत्सृज्य प्राप्तश्च परमाश्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
अनुज्ञाप्य गुरूश्चैव चरेद्धि पृथिवीमिमाम्‌। त्यक्तसद्खो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ३३॥ 
गुरु के हित मेँ सतत संलग्न रहते हए जिज्ञासु पुरुष को गुरु-आश्रम मे एक वर्षं तक निवास करना 
चाहिए। आश्रम के नियमोपनियमों के पालन में कभी भी आलस्य-प्रमादादि नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्यं 
ओर अहिंसा आदि यमों के पालन में भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से साधना करते हुए गुरु की 
विशेष कृपा सै वर्षं के अन्त मे सर्वठ ज्ञानयोग को प्रा करके घर्मानुकूल सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि तीनों 
आश्रमो का विधिवत्‌ सेन कता इ मिाजक सना व व सेवन करतां हआ परित्राजक- संन्यासी पृथ्वी पर विचरण करे। आसक्ति का परित्याग कर 
क्रोध को अपने वश में कर ले] “ योगी ' को स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला ओर्‌ वाक्‌ आदि इन्द्रियों पर संयम्‌ 
रखने वाला होना चाहिए ॥३०-३२॥ | 
द्वाविमौ न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा। निरारम्भो गृहस्थश्च कार्यवांश्चैव भिक्षुकः ॥ २३४॥ 
माद्यति प्रमदां दृषा सुरां पीत्वा च माद्यति। तस्माद्दृष्टिविषां नारीं दूरतः परिवर्जयेत्‌॥ २५॥ 
संभाषणं सह स्त्रीभिरालापः प्रेक्षणं तथा । नृत्तं गानं सहासं च परिवादाश्च व्जयेत्‌॥ ३६॥ 
न स्नानं न जपः पूजा न होमो नैव साधनम्‌। नाग्रिकार्यादिकार्य च नैतस्यास्तीह नारद ॥ २७॥ 
नार्चनं पितृकार्यं च तीर्थयात्रा व्रतानि च । धर्माधर्मादिकं नास्ति न विधिर्लकिकी क्रिया ॥२८॥ 
संत्यजेत्सर्वकेर्माणि लोकाचारं च सर्वशः । कृमिकीटपतङ्कांश्च तथा योगी वनस्पतीन्‌॥ ३९ ॥ 
न नाशयेद्भुधो जीवान्परमार्थमतिर्यतिः । नित्यमन्तर्मुखः स्वच्छः प्रशान्तात्मा स्वपूर्णधीः ॥ ४०॥ 
अन्तःसङ्कपरित्यागी लोके विहर नारद । नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनिः ॥ ४९॥' 
निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च। चलाचलनिके तश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्‌ ॥४२॥ 
इत्युपनिषत्‌। 
निरारम्भ (कामनापूर्वक किसी कार्य का प्रारंभ न करने वाले) गृहस्थ एवं कर्मरत (प्रव्रज्या मे सतत 
सचेष्ट) परित्राजक इन दोनों कौ शोभा तभी तक होती है, जब तक कि वे अपने आश्रम धर्म के अनुकूल श्रेष्ठ 
आचरण करें । मनुष्य मदिरा-पान करने से मतवाला होता है; किन्तु रूपवान्‌ सुन्दर तरुणी नारी के दर्शन-मात्र से 
हौ उनमतत हो उठता ह । इस कारण दर्शन मात्र से विष जैसा प्रभाव डालने वाली नारी का परत्ाजक दुर सेह 
-परित्याग्‌ कर दै । नारियों के साथ वार्तालाप करना, उनके समक्ष संदेश भेजना, नृत्य-गायन आदि करना, हास- 
परिहास करना एव दरान्वेषण कंरना आदि दुर्गुण परिव्राजक को त्याग देना चाहिए। हे नारद! संन्यासी के 
लिए [नैमित्तिक] सान, देवपूजन, जप्‌, यज्ञ-यागादि कर्म-नहीं करने है । उसके लिए तो श्राद्ध-तर्पण, तीर्थो की 
यात्रा कना, व्रत-उपवास, धर्म-अधर्म ओर लोकाचार सम्बन्धी कर्म भी आवश्यक नहीं है । योगारूढ संन्यासी 
सभी कर्मो का परित्याग कर दे तथा समस्त लोकाचारो से भी उसे दूर रहना चाहिए। विद्वान्‌ ' योगी" अपनी बुद्धि 
एवं सामर्थ्यं को परमार्थ में लगाकर कृमि, कीट-पतद्खो तथा वनस्पति आदि प्राणियों कौ कभी नष्ट न करे। 
संन्यासी सर्वदा अन्तर्मुखी रै, गाह्य एवं अनतः से सदैव अपने को स्वच्छ रखे ¡ अपने अनतःकरण क पर तरह बाह्य एवं अन्तः अपने को स्वच्छ रखे। अन्तःकरण को पूरी तरह 
से शान्त रखकर बुद्धि को आत्मानन्द से परिपूर्णं किये रहे! हे नारद! तुम अन्तः से सभी तरह की आसक्तियो 
का त्याग करके इस जगत्‌ मेँ विचरण करते रहो। "यति' को एकाकी किसी रेसे प्रदेश मे भ्रमण नहीं करना 
चाहिए, जहो अराजकता फैली हई हो । संन्यासी को स्तुति एवं नमस्कार आदि से दूर रहना चाहिए । श्राद्ध एवं 
तर्पण से योगी सदा दूर रहे । किसी सुनसान घर मेँ या पर्वत कौ गुफा मेँ निवास करे! परिव्राजक को सदैव 
स्वछन्दरूप में सर्वत्र विचरण करना चाहिए्‌। यही उपनिषद्‌ है ॥ ३४-४२॥ ` 
८ [~क द नीक -- 
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॥ सप्तमोपदेशः ॥ 
अथ यतेर्नियमः कथमिति पष्ेनारदं पितामहः पुरस्कृत्य विरक्तः सन्यो वर्षासु श्रुवशीलोऽशठ 
मास्येकाकी चरत्रकत्र निवसेद्धक््भयात्सारङ्गवदेकत्र न तिष्ठतस्वगमननिरोधग्रहणं न कु्याद्ध- 
त साल कुर्यान्न वक्षारोहणमपि न देवोत्सवदर्शनं कुयत्निकत्राशी न बाहयदेवार्चनं 
कुर्यात्स्वव्यतिरिक्तं सर्वं त्यक्त्वा मधुकरवृत््याहारमाहरन्कृशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्व्ाज्यं 
रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्नं पललमिव गन्धलेपनमशृद्धिलेषनमिव क्षारमन्त्यजमिव 
वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्कं स््रीसङ्घमिव मित्राह्ादकं मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं 
चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवर्णं कालकूटमिव सभास्थलं शमशानस्थलमिव राजधानीं 
कुम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रात्नं न देहान्तरदर्शनं प्रपञ्छवृत्तिं परित्यज्य स्वदेशमुत्सृज्य 
ज्ञातचरदेशं विहाय विस्मृतपदार्थं पुनः प्रा्तहर्ष इव स्वमानन्दमनुस्मरन्स्वशरीराभिमानदेशविस्परणं 
मत्वा स्वशरीरं शवमिव हेयमुपगम्य कारागृहविनिर्मुक्तचोरवत्पुत्राप्तबन्धुभवस्थलं विहाय दूरतो 
वसेत्‌॥ अयत्नेन प्राप्तमाहरन्ब्रहप्रणवध्यानानुसन्धानपरो भूत्वा सर्वकर्मनिर्मुक्तः कामक्रोधलोभ- 
मोहमदमात्सर्यादिकं दग्ध्वा त्रिगुणातीतः षटुर्मिरहितः षड्भावविकारश्‌न्यः सत्यवाक्‌ शुचिरद्रोही 
ग्रामेकरात्रं पत्तने पञ्चरात्र क्षेत्रे पञ्चरात्रं तीरथ पञ्चरात्रमनिकेतः स्थिरमतिर्नानृतवादी गिरिकन्दरेषु 
वसेदेक एव द्रौ वा चरेत्‌ ग्रामं त्रिभिर्नगरं चतुरभिग्राममित्येकश्चरेत्‌। भिक्षुश्तुर्दशकरणानां न 
तत्रावकाशं दद्यादविच््छिन्नञ्ञानाद्वेराग्यसंपत्तिमनुभूय मत्तो न कश्थिन्नान्यो व्यतिरिक्त इत्यात्मन्या- 
लोच्य सर्वतः स्वरूपमेव पश्यञ्जीवन्मक्तिमवाप्य प्रारब्धप्रतिभासनाशपर्यन्तं चतुर्विधं स्वरूपं 
ज्ञात्वा देहपतनपर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌॥ ९॥ 
संन्यासी के सामान्य नियम तथा कुटीचक आदि के विशेष नियम- 
इसके पश्चात्‌ देवर्षिं नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्च किया-हे ब्रह्न । संन्यासी के नियम किस 
प्रकार के है? पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्र को अपने समक्ष रखते हुए उत्तर देना प्रारम्भ किया। 
उन्हेने कहा-हे नारद ! संन्यासी विरक्त होकर मात्र चार मासीय वर्षा के दिनों म किसी एक निश्चित त्र मे 
निवास करे ओर शेष आढ मास में वह अकेले ही भ्रमण करे। किसी एक स्थान विशेष प्र्‌ ज्यादा दिन तक 
निवास न करे, क्योकि एेसा करने से“ यति" के पतित होने का भय रहता है । भ्रमर की तरह से कभी एक स्थल 
पर न रुके । यदि कोई अन्यत्र जाने का विरोध करे, तो परित्राजक उस विरोध को न माने। अपने हाथों अर्थात्‌ 
अपने आप ही नदी तैरकर के पार न हो। वृक्ष पर भौ उसे नहीं चद्ना चाहिए दवो के निमित्त होने वाले 
आयोजनों को नही देखना चाहिए। सदैव एक ही घर का भोजन न करे ओर आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य 
देवगणो का पूजन-अर्चन भी न करे । आत्मा के सिवाय अन्य सभी का परित्याग कर, मधुकरी -वृत्ति से भिक्षा 
प्रात भोजन करे । शरीर कौ कमजोर जनाकर रखे । देह मेँ मेद (चर्बी) कौ वृद्धि बिल्कुल न होनेदे।घीको 
रुधिर के समान जानकर परित्याग कर दे। एक हौ परिजन के घर के अन्न को मांसवत्‌ जानकर छोड देना 
चाहिए । इत्र अथवा चन्दन आदि के लेप को अपवित्र मल-मूत्रादि के लेप कौ तरह से मान करके छोड़ देना 
चाहिए। क्षार (साबुन, सोडा आदि के मुखम घटक) आदि को चाण्डाल की तरह से जानकर अस्पृश्य माने। 
कौपीन आदि के अलावा अन्य वस्र को उच्छिष्ट पात्र के सदृश समञ्ञकर छोड दे। अभ्यङ्ग (तेल आदि कौ 
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मालिश करने) को स्त्री के आलिङ्गन की तरह मानकर सदैव उससे दूर रहे। मित्रं के आनन्ददायक सङ्ग को 
मूत्र के सदृश त्याज्य जाने। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्प होने वाली स्मृहा (इच्छा 
शक्ति) को अपने लिए गोमांस के सदृश वर्जनीय मानना चाहिए । चिर परिचित एवं प्रिय स्थल को चाण्डाल का 
बगीचा समञ्लना चादिए। सुवर्णं को कालकूट के समान, सभास्थल को श्मशान भूमि कौ भाति, राजधानी को 
कुम्भीपाक नरक के समान तथा एक जगह के अन्न (भोजन) को मृत व्यक्ति के लिए दिए हुए पिण्ड के समान 
जानकर त्याग देना चाहिए । शरीर को आत्मा से अलग देखना तथा प्रवृत्तियों मँ फसना भी छोड देना चाहिए। 
अपने देश को छोडकर अपने परिचित स्थलों से सदैव दूर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने आनन्दमय 
स्वरूप का सतत ध्यान करते हुए, इस तरह की प्रसन्नता कौ अनुभूति करे, जैसे कि कोई विस्मृत हुई कोमती 
वस्तु पुनः मिल गयी हो। जिस स्थान पर जाने से अपने शरीर में ही आत्माभिमान जाग जाये, जहाँ अपनी देह 
से सम्बन्ध रखने वाले लोग निवास करते हों, उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए । अपनी इस देह 
को भी मृत व्यक्ति की तरह से त्याज्य मानते हुए उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए । जिस प्रकार जेलखाने से 
मुक्त हआ मनुष्य (चोर) शर्म के कारण अपनी जन्मस्थली पर न जाकर अन्यत्र कहीं दूर जाकर निवास करने 
लगता है, उसी प्रकार परिव्राजक जहां उसके पुत्र ओर माता-पिता आदि समस्त गुरुजन निवास करते हों, उस 
स्थल को छोडकर वहाँ से सदेव के लिए दूर ही अपना निवास- स्थल बनाना चाहिए । बिना प्रयास केही जो भी 
कुछ प्राप्त हो जाये, वही आहार (भोजन) ग्रहण कर लेना चाहिए । निरन्तर ब्रह्ममय स्वरूप ॐकार के ध्यान में 
संलग्र होकर अन्य दूसरे सभी तरह के कर्म-बन्धो से मुक्त हो जाना चाहिए । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं 
मात्सर्य आदि को जलाकर सत, रज, तम आदि तीन गुणों से परे हो जाना चाहिए । भूख-प्यास आदि छः प्रकार 
की ऊर्मियों का प्रभाव योगी में नहीं होना चाहिए जन्म, वृद्धि आदि षड्भाव विकारो से भी अपना सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिए । सर्वदा सत्यमय वाणी बोले, शरीर एवं मन से पूर्णं पवित्र रहे ओर किसी भी मनुष्य आदि से द्रोह 
न करे। ग्राम में एक रात्रि, नगर में पोच रात्रि, किसी धार्मिक पुण्य स्थली मेँ पांच रात्रि एवं तीर्थ में भी पाँच रत्रि 
से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए । परिव्राजक कहीं पर भी अपने लिए घर न बनाये । बुद्धि को सदैव परमात्मा के 
ध्यान में लगाये रखे। कभी व किसी भी स्थिति मेँ असत्य वाणी न बोले। पर्वत की गुफाओं मे अपना निवास 
बनाये । सदैव एकाकी ही भ्रमण करे । परिव्राजक (चौमासे के समय) वर्षाकालीन चार मास में दो व्यक्तियों को 
अपने साथ रख सकता है । तीन के साथ रहने पर तो गाँव जैसा ही हो जाता है ओर चार आदमियों के साथ उस 
स्थल पर नगर जैसा ही बस जाता है। अतः परिव्राजक एकाकी ही रहे। अपने चौदह करणो (इन्द्रियो) को 
अलग-अलग विषयों के ध्यान का अवकाश नहीं देना चाहिए एवं अपने से भिन्न अन्य किसी.को मान्यता न दे। 
किसी भी अन्य दूसरे पदार्थं की तनिक भी भावना न करते हए सभी का अवलोकन अपनी आत्मा के अनुरूप 
ही करे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ जीवन से मुक्ति प्रात कर ले। अपने स्वरूप का विवेक हो 
जाने पर भी जब तक मृत्यु न आ जाये, तब तक अपने स्वरूप का ही ध्यान करता रहे । परिव्राजक का यह 
परमदायित्व है कि वह अपनी अन्तरात्मा का सम्यक्‌ रूप से चिन्तन करते हुए कालयापन करे ॥ १॥ 
त्रिषवणस्नानं कुटीचकस्य बहूदकस्य द्विवारं हंसस्यैकवारं परमहंसस्य मानससरानं 
तुरीयातीतस्य भस्मस्नानमवधूतस्य वायव्यस््नानम्‌॥२॥ 
कुटीचक-संन्यासी के लिए तीनों समय (प्रातः, मध्याह एवं सायंकाल) का सान करने का नियम है। 
बहूदक-संन्यासी प्रातः काल एवं सायंकाल (दो संध्याओं) में सान करे। हंस नामक संन्यासी के लिए दिन में 
केवलं एकं ही बार सान करने का विधान बतलाया गया है । परमहंस नाम वाले संन्यासी को केवल मानसिक 
स्नुही करना चाहिए । तुरीयातीत के लिए भस्म-स्नान कहा गया है अर्थात्‌ वह सम्पूर्णं देह मेँ केवल भस्म 
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( विभूति ) ही धारण कर ले ओर अवधूत नामक संन्यासी के लिएु वायव्य लान अर्थात्‌ बह सम्पूर्णं देह मे वायु 
के संस्पर्शसेही पवित्र हो जाता है । उसको जल-सनान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती हे ॥ २॥ 
। ऊर्ध्वपुण्डं कुटीचकस्य त्रिपुण्डं बहूदकस्य ऊर्ध्वपुण्डुं त्रिपुण्डं हंसस्य भस्मोद्धूलनं 
परमहंसस्य तुरीयातीतस्य तिलकपुण्ड्मवधूतस्य न किंचित्‌ । तुरीयातीतावधूतयोः ॥ ३ ॥ 
कुटीचक संन्यासी को मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करना चाहिए । बहूदक को त्रिपुण्ड धारण करना 
चाहिए, हंस नामक संन्यासी उर्ध्वपुण्ड्‌ अथवा त्रिपुण्ड एवं परमहंस नाम वाले संन्यासी को केवल भस्म 
(विभूति ) धारण करनी चाहिए। तुरीयातीत के लिए तिलक पुण्ड का नियम बतलाया गया है ओर अवधूतं 
संन्यासी के लिए किसी भी तरह का विशेष चिह आवश्यक नहीं है ॥ ३॥ 
ऋतुश्षोरं कुटीचकस्य ऋतुद्रयक्षोरं बहूदकस्य न क्षौरं हंसस्य परमहंसस्य च न क्षौरम्‌। 
अस्ति चेदयनक्षौरं तुरीयातीतावधूतयो्न क्षोरम्‌॥ ४॥ 
कुटीचक संन्यासी को दो-दो मास मे क्षौर-कर्म कराना चाहिए । बहूदक को चार-चार मास में क्षौर कर्म 
करना चाहिए । हंस एवं परमहंस अपनी इच्छानुसार यदि चाहं, तो छः-छः महीने के अन्तराल से क्षौर कर्म 
करवा सकते है । अवधूत तथा तुरीयातीत परिव्राजक के लिए क्षौर-कर्म कराना आवश्यक नहीं है ॥ ४॥ 
कुटीचकस्यैकान्नं माधूकरं बहूदकस्य हंसपरमहंसयोः करपात्रं तुरीयातीतस्य गोमुखं 
अवधूतस्याजगरवृत्तिः ॥ ५॥ 
कुटीचक के लिए एक ही जगह के अन्न (भोजन) ग्रहण करने का विधान है । बहूदक-संन्यासी को 
मधुकरी -वृत्ति से अर्थात्‌ भिक्षा दवारा प्रात अन्न ही ग्रहण करना चाहिए । हंस एवं परमहंस के लिए हाथ ही भोजन 
ग्रहण करने का पात्र होता हे । ये संन्यासी करपात्री कहलति हैँ । उस (करपात्री) संन्यासी के हाथ मे जो कुछ 
भी आ जाए, उतना ही खा कर संतोष करना चाहिए । तुरीयातीत को गो-मुख वृत्ति अर्थात्‌ उस संन्यासी के मुख 
मे अन्य दूसरा कोई मुनष्य जो कुछ भौ फल-फूल दे, उसे गाय के सदृश मुंह फैलाकर ले लेना चादिए। 
अवधूत संन्यासी के लिए अजगरं वृत्ति अर्थात्‌ ईश्वरेच्छा अथवा दूसरे अन्य लोगो को इच्छानुसार जोकुछभी 
मिल जाये, उसी पर संतोष कर लेना चाहिए॥ ५॥ 
शाटीदरयं कुटीचकस्य बहूदकस्यैकशाटी हंसस्य खण्डं दिगम्बरं परमहंसस्य एककोपीनं 
वा तुरीयातीतावधूतयोजा तरूपधरत्वं हंसपरमहंसयोरजिनं न त्वन्येषाम्‌॥ ६॥ 
कुटीचक को अपने पास दो वस्त्र रखने का नियम है, बहूदक अपने पास केवल एक चादर रखे तथा 
हंस नामक संन्यासी को वस्त्र का एक टुकड़ा रखने का विधान है । परमहंस दिगम्बर (वस्त्ररहित) रहे या फिर 
एक कौपीन मात्र हौ स्वीकार करे । तुरीयातीत ओर अवधूत की तो वस्त्ररहित ही रहने का नियम है । हंस एवं 
परमहंस के लिए मृग-चमं धारण करने का नियम्‌ है, अन्य संन्यसि के लिए मृगचर्म अनिवार्य नरह है॥६॥ 
कुटीचकबहूदकयोरदैवार्चनं हेसपरमहंसयोर्मानसाच॑नं तुरीयातीतावधूतयोः सोहंभावना ॥७॥ 
कुटीचक एवं बहूदक -परित्राजकं के लिए प्रतयक्षूप में देवताओं के पूजन का नियम हे। हंस ट 
परमहंस के लिए मानसिक पूजन का अधिकार है। तुरीयातीत ओर अवधूत के लिए केवल सोऽहमस्मि 
अर्थात्‌ वह ब्रह्मे स्वयं ही दहु एसी भावना करनी चाहिए ॥ च ोष्यनाधिकारसतुयातीतावधूतयो ॥ 
कुटीचकबहूदकयोर्मन्रजपाधिकारो ंसपरमहेसयोर््यानाधिकारस्तुरीयातीतावधूतयोनं 
त्वन्याधिकारस्तरीयातीतावधूतयोमंहावाक्योपदेशाधिकारः परमहंसस्यापि। कुली चकबहूदक- 
हंसानां नान्यस्योपदेशाधिकारः ॥ ८ ॥ 
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कुटीचके ओर बहूदक-योगियों को मंत्रादि के जप का पूर्णं अधिकार प्राप्त है । हंस एवं परमहंस नामक 
योगी एकमात्र ध्यान के ही अधिकारी हैँ! तुरीयातीत ओर अवधूत को अपने स्वंरूपानुसंधान के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी तरह के कार्य का अधिकार नहीं है । इन तीनों तुरीयातीत, अवधूत एवं परमहंस को ही एक मात्र 
` तत्त्वमसि", "अयमात्मा ब्रह्म' आदि महावाक्य के उपदेश का अधिकार हे । कुटीचक, बहूदक एवं हंस नामक 
सन्यासी दूसरे अन्य लोगों को उपदेश प्रदान करने के अधिकारी नर्ही हँ ॥ ८ ॥ 
कुटीचकबहूदकयोर्मानुषप्रणवः हंसपरमहंसयोरान्तरप्रणवः। तुरीयातीतावधूतयोर्बरहा प्रणवः ॥९ 

कुटीचक एवं बहूदकं को मानुष प्रणव अर्थात्‌ साधारण-बाह्य प्रणव (ॐ कार) का ध्यान करने का 
नियम है। हंस ओर परमहंस को आन्तरिक (मानसिक) प्रणव का तथा तुरीयातीत ओर अवधूत नामक 
संन्यासियों को ब्रह्मस्वरूप प्रणव का ध्यान करने का नियम बतलाया गया है ॥ ९॥ 

कुटीचकबहूदकयोः श्रवणं हंसपरमहंसयोर्मननं तुरीयातीतावधूतयोर्निदिध्यासः। 
सवेषामात्मानुसन्धानं विधिरिति॥ १०॥ 

कुटीचक एवं बहूदक को श्रवण करने का अधिकार प्रा है। हंस एवं परमहंस का मुख्य साधन 
चिन्तन-मनन ओर तुरीयातीत एवं अवधूत का मुख्य साधन निदिध्यासन करना है। इन सभी का एकमात्र लक्षय 
अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही होता है ॥ १०॥ 

एवं मुमुक्षुः सर्वदा संसारतारकं तारकमनुस्मरञ्जीवन्मुक्तो वसेदधिकारविशेषेण कैवल्य 
प्राप््युपायमन्विष्येद्यतिरित्युपनिषत्‌॥ ९९॥ 

इस प्रकार सभी को मुक्ति के लिए सतत प्रयत करते रहना चाहिए ओर सांसारिक विषय-वासनाओं से 
मुक्ति दिलाने वाले तारक मंत्र (ॐ कार) का चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करते रहना चाहिए। 
उसे अधिकार विशेष के आधार पर निरन्तर कैवल्य प्राति के उपाय के लिए प्रयल करते रहना चाहिए ॥ ११॥ 


॥ अष्टमोपदेशः ॥ 

अथ हनं भगवन्तं परमेष्ठिनं नारदः पप्रच्छ संसारतारकं प्रसन्नो ब्रूहीति। तथेति परमेष्ठी 
वक्तुमुपचक्रमे ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टप्रकारेण। का व्यष्टिः का समष्टिः संहारप्रणवः 
सृष्प्रणवश्चान्तर्बहिश्चोभयात्मकत्वाल्निविधो ब्रह्मप्रणवः । अन्तःप्रणवो व्यावहारिकप्रणवः। 
बाहप्रणव आर्षप्रणवः । उभयात्मको विराट्प्रणवः । संहारप्रणवो ब्रहप्रणवोऽधमात्राप्रणवः । ॥९॥ 
इसके पश्चत्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी से देवर्षि नारद ने पुनः परश किया- "हे भगवन्‌! जन्म-मरण के चक्र से 

पार लगाने वाला कौन सा मंत्र है ? मेँ आपकी शरण मे आया हू, कृपया बताने का अनुग्रह करें ।' भगवान्‌ ब्रह्मा 
जी ने "तथास्तु" कहकर उपदेश देना शुरू किया। “हे वत्स नारद! " ॐकार” ही तारक मंत्र है, यही ब्रह्म का 
स्वरूप है । व्यष्टि ओर समष्टि दोनों तरह से ही ॐकार कां ध्यान करना चाहिए। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्र किया- 
पितामह । व्यष्टि ओर समष्टि का अभिप्राय क्या है ? कृपया बताने का अनुग्रह करं । तदनन्तर प्रजापति ब्रह्मा जी 
ने कहा- “व्यष्टि ओर समष्टि ब्रह्म-प्रणव के अंग-अवयव है। एकै ही ब्रह्म-प्रणव के तीन भेद माने जते है- 
प्रथम संहार-प्रणव, द्वितीय सृष्टि- प्रणव ओर तृतीय उभयात्मक-प्रणव । उभयात्मक प्रणव के दो रूप अन्तः 
एवं बाह्म हँ । इस कारण उसे उभयात्मक कहते है। अन्तः प्रणव का स्वरूप अगले मंत्र मेँ करो । उपर्युक्त 
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ब्रहय-प्रणव का एक भेद व्यावहारिक प्रणव है । व्यष्टि प्रणव का द्वितीय नाम बाह्य-प्रणव है । इन चायो के 
अतिरिक्त एक आर्ष-प्रणव भी है । वही विराट्‌ प्रणव के नाम से बतलाया गया है । संहार पणव ब्रह्मादि से 
प्रतिष्ठित होने के कारण ही ब्रह्म-प्रणव कहा गया है । स्थूल आदि भेद से परिपूर्ण अकारादि चार मात्राँ जिस 
ॐकार का स्वरूप हँ, उसी मात्रा चतुष्टयात्मक प्रणव को अर्द्धमात्रा प्रणव भी कहा जाता हे॥१॥ 

ओमिति ब्रह्म । ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि। स चाष्टधा भिद्यते। अकारोकारमका- 
रार्धमात्रानादबिन्दुकलाशक्तिश्चेति। तत्र चत्वार अकारश्चायुतावयवान्वित उकारः सहस्रावय- 
वान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽर्धमात्राप्रणवोऽनन्तावयवाकारः । सगुणो विराट्प्रणवः संहारो 
नि्गुणप्रणव उभयात्मकोत्पत्तिप्रणवो यथाप्लुतो विराट्प्लुत प्लुतःसंहारः॥ २॥ 

अब अन्तः प्रणव के स्वरूप का वर्णन करते है । यह प्रणव (ॐ) ही ब्रह्म है । “इस अन्तः प्रणव को ही 
एकाक्षर रूप मंत्र जानो । यह आठ भागों मे विभाजित है। इस ॐकार (प्रणव) के अकार, उकार, मकार, 
अर्धमात्रा, नाद, बिन्दु, कला ओर शक्ति ही आठ भेदो के रूप है । यह प्रणव मात्र चार-चार मात्राओं से ही 
संयुक्तं नहीं है, उसकी एक-एक मात्रा भी कई-करई भेदो से युक्त है । केवल अकार ही दस सहस्र अंग- 
अवयवो से परिपूर्णं है । उकार के एक सहस्र तथा मकार के एक सौ अंग रै । एसे ही अर्धं मात्रा-प्रणव भी 
अनन्त अंग-अवयवों से युक्त है । विराट्‌ प्रणव सगुण एवं संहार प्रणव निर्गुण माना गया है। सृष्टि प्रणव सगुण- 
निर्गुण दोनों से ही सम्बन्धित है । विरा्‌ प्रणव अकारादि चार मात्राओं कौ समष्टि वाला कहा गया है ओर संहार 
प्रणव प्लुत-प्लुत अर्थात्‌ चतुर्थ मात्राओं से युक्त अर्धमात्रा स्वरूप हे ॥ २॥ 


विराट्प्रणवः षोडशमात्रात्मकः षटूत्रिंशत्ततत्वातीतः। षोडशमात्रात्मकत्वं कथमित्युच्यते। . 


अकारः प्रथमोकारो द्वितीया मकारस्तृतीयार्धमात्रा चतुथी नादः पञ्चमी बिन्दुः षष्ठी कला 
सप्तमी कलातीताष्टमी शान्तर्नवमी शान्त्यतीता दशमी उन्मन्येकादशी मनोन्मनी द्वादशी पुरी 
त्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पश्यन्ती पञ्चदशी परा षोडशी पुनश्चतुःषष्टिमात्रा प्रकृतिपुरुषद्ैविध्य- 
मासाद्या्टाविंशत्युत्तरभेदमात्रास्वरूपमासाद्य सगुणनिर्गुणत्वमुपेत्थैकोऽपि ब्रह्मप्रणवः ॥३॥ 
विरा प्रणव सोलह मात्राओं से संयुक्त होता है । इस प्रणवे को ३६ प्रकार के तत्त्वो से भी परे कहा गया 
हे । "अ ' कार इस .ॐ कार की प्रथम मात्रा है । "उकार ' द्वितीय, मकार तृतीय, चतुर्थं अर्धमात्रा, पञ्चम नाद्‌, 
षष्ठ बिन्दु, सप्तम कला, अष्टम कलातीता, नवम शाति, दशम शान्त्यतीता, एकादश उन्मनी, द्वादश मनोन्मनी, 
त्रयोदश पुरी (बैखरी), चतुर्दश मध्यमा, पश्यन्ती पञ्चदश एवं षोडश द मात्रा है। यह सोलह मात्राओं से 
संयुक्त ब्रह्य-प्रणव ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा एवं अविकल्प रूप चतुर्विध तुरीय से भिन्न न होने के कारण फिर से 
चौसठ मात्राओं से युक्त हो जाता है। यह प्रणव ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से पुनः दो भेदो को पाकर एके सौ 
अर्ठाईस मात्राओं से युक्त स्वरूप को ग्रहण करता है । इस तरह एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दष्टि-भेद से 
अनेकविध साकार एवं निराकार स्वरूप को प्रा कर लेता है॥२॥ 
सर्वाधार, परज्योतिरेष सर्वेश्वरो विभुः । सर्वदेवमयः सर्वप्रपञ्चाधारगर्भितः ॥४॥ 
सर्वाक्षरमयः कालः सर्वागममयः शिवः । सर्वश्ुयुत्तमो मृग्यः सकलोपनिषन्मयः ॥५॥ 
भूतं भव्यं भविष्यद्यत्निकालोदितमव्ययम्‌। तद्योकारमेवायं विद्धि मोक्षप्रदायकम्‌॥ ६॥ 
तमेवात्मानमित्येतदब्रह्मशब्देन वर्णितम्‌ । तदेकममृतमजरमनुभूय तथोमिति ॥७॥ 
` सशरीरं समारोप्य तन्मयत्वं तथोमिति । त्रिशरीरं तमात्मान पर ब्रह्म विनिश्चिनु ॥८॥ 
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(ॐकार रूप प्रणव को परन्रह्य स्वरूप कहा गया है । वह अविनाशी ब्रह्म केसा हे ? इसका वर्णन करते 
है ।) ब्रह्म-अकार रूप अविनाशी परमात्मतत्त्व सबका आश्रयभूत एवं परम प्रकाशस्वरूप है । यह ॐ कार ही 
समस्त प्राणियों का ईश्वर एवं सर्वत्र व्यापक है । समस्त देवगण इन्हीं के प्रतिरूप है । सभी तरह के प्रपञ्चो का 
आधार प्रकृति भी इन्हीं के गर्भं में है । ये प्रणव ही सर्वाक्षर (वर्णमाला के पचास वर्णं एवं उनके माध्यम से 
बोध्य अर्थं आदि) स्वरूप है । ये कालरूप, सभी शास्त्रों से युक्त एवं कल्याण स्वरूप हैँ । समस्त श्रुतियों मे 
-श्रेष्ठतत्त् पुरुषोत्तमरूप से इनका ही निरन्तर अनुसंधान करना चाहिए्‌। सभी उपनिषदों के वाच्यार्थं यही हैँ । यही 
सर्वं कालरूप है तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ युक्त त्रिकालात्मक जगत्‌ ओर तीनों भुवनो से भी ऊपर जो 
शाश्वत तत्त्व है, बह सभी कुछ इस ओंकार का ही प्रतिरूप है । इस ओंकार को ही मुक्ति प्रदान करने वाला 
मानना चाहिए। इस ॐ कार का अर्थ भूत अविनाशी परब्रह्म ही आत्मारूप है । उस ब्रह्म का अन्तरात्मा के साथ 
प्रणव के वाच्यार्थरूप से एकीभाव करके वही एकमात्र (अद्वितीय, अनुपम), मृत्युरहित एवं अमूत्तरूप 
अविनाशी तत्त्व ' ॐ ' है, ठेसा अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव के बाद उस परमात्मारूप ॐ कारमें 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरो वाले इस सम्पूर्ण दूश्य- प्रपञ्च का आरोप करे ( अर्थात्‌ एक मात्र परमात्मा ही 
सत्यरूप हे, एेसा अनुभव करना चाहिए) । इसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा में दुढ्‌ एकभाव प्रतिष्ठित करके 
आत्मस्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते हुए सतत अभ्यास करते रहना चाहिए ॥ ४-८॥ 
परं ब्रह्मानुसंदध्याद्विश्चादीनां क्रमः क्रमात्‌। स्थूलत्वात्स्थूलभुक्त्वाच्च सृष्ष्मत्वात्सृष्चम भुक्‌ परम्‌॥\९ 
एक्यत्वानन्दभोगाच्च सोऽयमात्मा चतुर्विधः । चतुष्याजागरितः स्थूलः स्थूलप्र्नो हि विश्वभुक्‌ ॥ 
एकोनविंशतिमुखः सष्टाङ्कः सर्वगः प्रभुः । स्थूलभुक्‌ चतुरात्मा विशो वैश्वानरः पुमान्‌॥९९॥ 
विश्चजित्प्रथमः पादः स्वप्रस्थानगतः प्रभुः । सृष्ष्प्र्ञः स्वतोऽ्टाङ्ग एको नान्यः परंतपः ॥ ९२॥ 
सूक्ष्मभुक्‌ चतुरात्माथ तेजसो भूतराडयम्‌। हिरण्यगर्भः स्थूलोऽन्तर््वितीयः पाद उच्यते ॥ १३॥ 
कामं कामयते यावद्यत्र सुपो न कंचन । स्वप्र पश्यति नैवात्र तत्सुषुप्रमपि स्फुटम्‌॥ १४॥ 
एकोभूतः सुषुमस्थः प्रज्ञानधनवान्सुखी । नित्यानन्दमयोऽप्यात्मा सर्वजीवान्तरस्थितः ॥ ९५॥ 
तथाप्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः सर्वगतोऽव्ययः। चतुरात्पेश्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्ञितः॥ ९६॥ ` 
अब क्रमानुसार विश्व, तैजस आदि के वाचक प्रणव की मात्राओं के क्रम का वर्णन किया जा रहा है। 
स्थूल अर्थात्‌ विराट्‌ जगद्रूप एवं उसका भोक्ता तथा सूक्ष्म जगद्रूप सूक्ष्म जगत्‌ का उपभोक्ता होने के कारण 
एकमात्र आनन्दस्वरूप तथा आनन्द मात्रे का उपभोक्ता होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा भी विशेष लक्षणों ` 
से युक्त होने के कारण वह आत्मा चार भेदो वाला है । यह चार पाद.ही उसके चार भेद्‌ है, ईस कारण वह पादो 
से संयुक्त है । जाग्रत्‌-अवस्था एवं उससे उपलक्षित होने वाला यह जगत्‌ ही जिनका शरीर है,जो पुरे विश्च मे 
व्याप्त 4 विवेक इस स्थूल जगत्‌ में चतुर्दिक्‌ फैला है,जो इस समस्त जगत्‌ के रक्षक है, पाच 
\ पोच कर्मनद्रयो, पोच प्राण तथा चार अन्तःकरण आदि ये सभौ उन्नीस समष्टि कारण ही जिनके मुख 
है आठ लोक, (पाताल, भूः,भुवः,स्वः,महः,जनः, तपः एवं सत्यम्‌) ही जिनके अवयव हैँ । जो इस स्थूल जगत्‌ 
के उपभोक्ता है । जिनकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं साक्षी रूप मे अभिव्यक्ति होती है, वही सर्वव्यापी अखिल 
विश्वरूप वैश्वानर पुरुष ही परब्रह्म के प्रथम पाद करे गये है । चारो अवस्थाओं मे से स्वप्नावस्था तथा उस 
अवस्था के द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ मे व्यात परब्रह्म सृकषपरज्ञ है । उनका विज्ञान स्थूल जगत्‌ की अपिश्षा 
सृक्षम जगत्‌ मं व्याप्त हो रहा है । स्वयं वे ह पूं मे कहे हुए आठ अङ्गो से सम्प है ।: काम, क्रोधादि समस्त 
रिपुओं को तप्त करने मेँ समर्थं हे नारद! वे स्वप्रलोक मे एकाकौ ही है, उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नही 


१६९ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 


हे। वे सूक्ष्म जगत्‌ के सूक्ष्म तत्त्वो की अनुभूति एवं पालन करने वाले हैँ । उनके भी पूर्वं की भति स्थूल- 
सृक्ष्ादि भेद से युक्त चार स्वरूप है । उन्हे हौ तैजस पुरुष कहते है; करयोकि वे तेजस्वरूप एवं प्रकाश के स्वामी 
है । वे सभौ प्राणियों के स्वामी हिरण्यगर्भ है, पूर्व मे कहे हुए वैश्वानर तो स्थूल है; किन्तु अन्तः प्रदेश मे प्रतिष्ठित 
होने के कारण हिरण्यगर्भं सूक्ष्म कहे गये है । इन्हे परब्रह्म परमात्मा का द्वितीय पाद कहा जाता द । सुपुप्ावस्था 
में स्थित पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता ओर न ही किसी भोग की कामना करता है । इस प्रकार की 
सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्णं विश्च की प्रलयावस्था ही जिनका शरीर है, अर्थात्‌ समष्टि कारणतत्त्व 
मँ जिनकी स्थिति है,जो एकीभूत (अनुपम) हैँ, जिनकी अभी विभित्र रूपों मेँ अभिव्यक्ति नहीं हई है,जो 
घनीभूत प्रज्ञान से सम्पन्न हैँ, आनन्दमय हँ, नित्यानन्द स्वरूप है, समस्त प्राणियों के अन्तः में विद्यमान 
अन्तर्यामी आत्मा है तथा अपने स्वरूपभूत आनन्द मात्र का उपभोग करने में समर्थ है, चिन्मय प्रकाश ही जिन 
परमात्मा का मुख है, जो सर्वत्र व्याप्त एवं शाश्वत है, ओत,अनु्चात्‌, अनुन्ञा एवं अविकल्प आदि इन ष्वारों रूपो 
में जिनकी अभिव्यक्ति दै, वे ईश्वर ही प्राज्ञ नाम से परमात्मा के तृतीय पाद के रूप मे जाने जाते रै ॥ ९-१६॥ 
एष सवेश्वरश्चैष सर्वज्ञः सृक््मभावनः। एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ॥ ९७॥ 
भूतानां त्रयमप्येतत्सवोंपरमबाधकम्‌। तत्सुषुप्तं हि यत्स्वप्रं मायामात्रं प्रकोर्तितम्‌ ॥ ९८॥ 
ये परब्रह्म ही समस्त स्थावर-जंगम,भूत- प्राणियों के स्वामी है। ये सभी कुछ ,जानने मे समर्थं ह । 
सक्ष्मरूप से चिन्तन करने योग्य परब्रह्म ही सबके अन्तर्यामी एवं आत्मस्वरूप हँ । सम्ूर्ण जगत्‌ के कारणरूप 
है तथा समस्त भूत- प्राणियों कौ उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के स्थल भी यही है । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं 
मे परिलक्षित होने बाला यह संसार भी सुषुपि रूप ही है । यह सभी प्रकार की उपरति मे अवरोधक हौ बना 
रहता है । इसी तरह यह त्रिविध जगत्‌ स्वप्ररूप ही है; कर्योकि यहोँ पर वस्तु का प्रायः विपरीत ज्ञान ही होता हे। 
इतना ही नहीं, यहोँ पर हर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई पड्ने के कारण स्वप्रवत्‌ मायामय ही हे ॥ १७-१८॥ 
चतुर्थश्चतुरात्मापि सच्चिदेकरसो हायम्‌। तुरीयावसितत्वाच्य एकैःकत्वानुसारतः ॥९९ ॥ 
ओतानुनञात्रनुज्ञातृविकल्पज्ञानसाधनम्‌। विकल्पत्रयमत्रापि सुषुप्तं स्वप्रमान्तरम्‌। मायामात्र 
विदित्वैवं सच्चिदेकरसो ह्यथ ॥ २०॥ | 
उपर्युक्त त्रिपादों के अतिरिक्त चतुर्थं पाद तुरीय है] बह इन चार भेदो-ओत, अनुज्ञात, अनुच एवं 
अविकल्प के कारण चार रूपों से युक्त है । उसे तुरीयपाद कहा गया हे, यही सच्चिदानन्दमय है-इसके चारो भेद 
तुरीय ही कहे गय है, क्योकि प्रत्येक रूप का तुरीय मे हौ पर्यवसान (विलय) होता है । इस चतुर्थ तुरीयपाद मे 
भी जो ओत, अनुज्चातृ एवं अनुज्ञारूप तीन प्रकार के भेद है, वे विकल्प-ज्ञान के साधन रूप है । अतः इन तीन 
विकल्पों को भी यहौँ पर पहले की भति सुषुपि एवं मनोमय स्वप्नवत्‌ मायामय ही जानना चाहिए। एेसा 
समञ्ञकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन भेदो से परे जो निर्विकल्परूप तुरीय-तुरीय परब्रह्म ही एकमात्र 
सच्चिदानन्द स्वरूप है । ठेसा निश्चय कर लेना ही श्रेयस्कर है ॥१९-२०॥ ‰ , ५ 
विभक्तो हायमादेशो न स्थूलपर्मन्हम्‌। न सषमप्ज्मतयनंनपरज्ंन क्चिनमुने॥ २९॥ 
नैवप्ल्ञं नोभयतःप् नपरस्मान्तम्‌।नाप्रजमपि न प्जञघनं चादष्मव च ॥ २२ न 
यदव्यवहार्यमचिन्त्मव्यपदेश्यमेकातमप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवं शान्तमभत चु 


स ब्रहाप्रणवः स विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सर्वत्र भानुवन्मुमुक्षुणामाधारः स्वयंज्योति््रंहाकाशः 


विराजते परंब्रह्मत्वादित्युपनिषत्‌॥ २२॥ न 
6 जी ने कहा-' हे नारद । श्रुति का यह स्मष्ट आदेश है कि जो वन तो स्थूलज्ञ 


उपदेश ९ मन्त्र ५ ९ 
है, न सुक्ष्म काही ज्ञाता है ओर न ही दोनों का ज्ञाता है, जो न तो सर्वाधिक जानने वाला है ओर न ही बिल्कुल 
जानने वाला है, न अन्तःपरजञ अर्थात्‌ अन्तः का ज्ञान रखने वाला है ओर न ही बहिः प्रज्ञ (स्थूल जगत्‌ का) ज्ञान 
रखने वाला है, जिसे नेत्र से नहीं देखा जा सकता (क्योकि उसका कोई रूप नही है), जो कभी पकड़ मे नही 
आ सकता ओर न ही व्यवहार मे लाया जा सकता है । जो अचिन्त्य है, जिसे किसी परिभाषा मे आबद्ध नही 
किया जा सकता। एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपञ्च (माया) 
का अभाव है। एेसा परम कल्याणकारी शान्त-अद्ितीय तत्त्व ही उन पूर्णं परब्रह्म का चतुर्थं पाद है.एेसा 
जञानीजन मानते है । वह ब्रह्य प्रणव है; वही जानने ओर समञ्चने के योग्य है, दूसरा नहीं । सभी को प्रकाश देने 
वाला सूर्य के सदृश वही मुमुक्षुजनों का एकमात्र जीवन रक्षक है । स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म आकाश रूप है । परम 
ब्रह्म होने के कारण ही वेह सदैव सर्वत्र विद्यमान है । यही उपनिषद्‌ (रहस्यमयी विद्या) है ॥ २१९-२२॥ 
~क वि--क् 


॥ नवमोपदेशः ॥ 
अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति नारदः पप्रच्छ । तं होवाच पितामहः किं ब्रह्मस्वरूपमिति। 
अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये विदुस्ते पशवो न स्वभावपशवस्तमेवं जञात्वा विद्रानमृत्युमुखात्प्- 
मुच्यते नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ९॥ 
इसके पश्चात्‌ नारद जी ने पुनः प्रश्र किया- "हे भगवन्‌ । ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कृपा करके बताने का 
अनुग्रह करं ? एसा श्रवण कर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा-हे वत्स नारद ! ब्रह्म ओर क्या है, अपना निजस्वरूप 
आत्मा ह तो ब्रह्य ह । ब्रह्म दूसरा ओर मेँ दूसरा हँ-एेसा जो भी लोग समहते है, वे पशुवत्‌ है, जो स्वभाववश 
पशुयोनि मे ही प्रादुर्भूत हुए है, उन्ही का नाम पशु है । उन परम प्रभु परमेश्वर को जो ज्ञानी पुरुष इस तरह | 
सर्वात्मा एवं सर्वरूपमय जानता है, वह सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाता है । एकमात्र परमात्मसत्ता का 
सद्ञान ही है, जो मुक्ति (मोक्ष) प्रदान कराने मेँ सर्वसमर्थ है ॥ १॥ 

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 

संयोग एषां न त्वात्मभावादात्मा हयानीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥। ३॥ 

तमेकस्मिस्त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं॒विंशतिप्रत्यराभिः। 

अष्टकैः षड्भिर्विश्ररूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥४॥ 

पञ्चस््ोतोम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्िं पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌। 

पञ्चावर्ता पञ्चदुःखोघवेगां पञ्चाशद्धेदां पञ्चपर्वामधीम; ॥ ५॥ 

(परमात्म विषयक परस्पर चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु जन कहते है कि) “क्या काल, स्वभाव, 
निश्चित ही फल प्रदान करने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पोच महाभूत अथवा जीवात्मा (इस जगत्‌ का) 
कारण रूप है ? इस विषय पर चिन्तन करना चाहिए। काल आदि का समूह भी इस नश्वर जगत्‌ का कारण नहीं 
हौ सकता; क्योकि यह चैतन्य आत्मा के आश्रित है । जीवात्मा भी इस नाशवान्‌ जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, 
क्योकि वह सुख-दुःख के कारणभूत प्रारब्धकर्म के आश्रित है । एेसा विचार करते हए उन्होने ध्यानावस्था मे 


त नारदपरित्राजकोपनिषद्‌. 


प्रतिष्ठित होक< अपने गुणो से आवृत उन परब्रह्म कौ स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो 
4 लेकर आत्मा तक अर्थात्‌ पूर्व मे कहे हुए सभी कारणो पर शासन करते रै । उस 
एक नेमि वाले, तीन षो से युक्त, षोडश शिरो से संयुक्त, पचास अरो से परिपूर्ण, बीस सहयोगी अरो से युक्त 
एवं छः अष्टको से पूरण, अनेक रूपों वाले एक ही पाश से संयुक्त, मार्ग के तीन भेदों से युक्त तथा दो निमित्त एवं 
मोह-रूपी एक नाभि (केन्र) से यक्त चक्र को उन जिज्ञासु जनों ने देखा। यहाँ विश्च व्यवस्था को एक चक्र 
(पहिए) के रूप मे वर्णित किया गया हे । नेमिचक्र को बोधि रखने वाली एक परिषि (प्रकृति) तथा तीन वृत- 
तीन गुण (सत, रज, तम) हं । परिधि के अन्त-सिरे का जोड़ सोलह कला है, प्रशरोपनिषद्‌ के वे प्रर के 
अन्तर्गत चौथे एवं पोचवे मन्त्र में इनका वर्णन है । ५० अरे (विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि आदि ५० प्रत्यय) 
अन्तःकरण की वृत्तयो के ५० भेद तथा २० सहायक अरे (१० इन्दि, ५ विषय एवं ५ प्राण) कहे गये है । 
चक्र में अष्टक किसे कहा गया है, यह स्पष्ट नहीं है । इन छः के आठ-आढठ भेद कटे गए है -प्रकृति शरीरगत 
धातु, सिद्धि्यो, भय, देव योनिर्या तथा विशिष्ट गुण तीन मार्ग -धर्म, अधर्मं एवं ज्ञान मार्ग तथा दो निमित्त-पाप 
ओर पुण्य कर्म है । यह सब मोहरूपी नाभिक को केन्द्र मानकर घूम रहे है । पोच स्रोतों से निःसृत होने वाले 
विषय रूपी जल से परिपूर्ण, पच स्थलों से प्रादुर्भूत होकर भय प्रदान करने वाली एवं तिर्यक्‌ चाल से गमन 
करने वाली, पोच दुःख रूपी प्रवाह के वेग से संयुक्त, पाँच पर्ता वाली तथा पचास भेदं से परिपूर्णं नदी को हम 
सभी लोग जानते हैँ ॥ ५॥ 

[ ऋषि ने यहाँ विश्च प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। ५ धारा, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ उद्गम, ५ तत्त्व, ५ 
प्राण की तरंगे, ५. भवर, ५ तन्मात्रा, ५ दुःख-गर्भ, जन्म, रोग,जरा ओर मृत्यु है । ५ विभाग-अन्ञान, अहंकार, राग, द्वेष 
ओर भय है। अन्तःकरण की ५० वृत्तियां उसके भेद हैँ । उक्त दोनों उपमाओं कौ विस्तृत व्याख्या आचार्यं शंकर के भाष्य 
में देखी जा सकती है 1] 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे 1 पृथगात्मानं प्ररितारं च मत्वा 
जुषटस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ उदरीथमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रियं स्वप्रतिष्ठाक्चरं च । अत्रान्तरं 
वेदविदो विदित्वा लीनाः पर ब्रह्मणि तत्परायणाः ॥ ७॥ संयक्तमेततक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं 
भरते विश्वमीशः । अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तभावाज््ात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥ ज्ञाज्ञो 
द्राबजावीशानीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता। अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता जयं यदा 
विन्दते ब्रह्म ्ोतत्‌॥ ९॥ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावादभूयश्चान्ते विश्चमायानिवृत्तिः ॥ ९०॥ 

समस्त प्राणियों के आश्रयभूत एवं जीविका स्वरूप इस त्िंशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को भ्रमण कराया 
जाता है । वह स्वयं अपने-आपको एवं सभी के प्रेणालोत परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानकर उसके पश्चात्‌ 

उन परब्रह्म से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है। वेद मे कहे हुए ये परमात्मा ही सर्वश 
आश्रयभूत एवं शाश्चत अविनाशी है । उन परमात्म देव मे तीनों लोक सन्निहित है । नू के तत्त्वज्ञ महापुरुष यहा 
(हदय कषतर मे) अन्तर्यामी स्वरूप में प्रतिष्ठित उन परमात्मदेव को जानकर उरन्ही मे आश्रित होकरउन आदिदेव 
मे ही विलीन हो गये। सतत विनाश युक्तं जडवरग एवं अविनाशी जीवात्मा तथा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त 
एवं अव्यक्त रूप इस जगत्‌ का परब्रह्म ही धारण तथा पोषण करते हैँ ओर जीवात्मा इस जगत्‌के विषय-भोगों 
का भोक्ता होने के कारण प्रकृति के अधीन होकर इसमे आनद्ध हो जाता है ओर उन परमात्मदेव को जानकर 
सभी तरह के बन्धनो से मुक्ति प्रात कर लेता है । सर्वज्ञ एवं अज्ञानी, सर्वसमर्थ एवं सामर््यरहित ये दो ही | 


उपदेश ९ मन्त्र १८ ९७२ 
जन्मरहित शाश्वत आत्मा है तथा भोगभोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से संयुक्तं अनादि 
प्रकृति एक तीसरी शक्ति के रूप में है। वे परमात्मदेव अन्तरित, सम्पूर्ण रूपों से युक्त एवं कर्तापन के 
अभिमान से रहित है । जन मनुष्य इस तरह ईश्वर, जीव एवं प्रकृति-इन तीनों को ब्रह्म के रूप में प्राप्त कर लेता 
है, तो बह सभी तरह के बन्धनो से मुक्त हो जाता है । प्रकृति तो विनाशशील है ओर इसका भोक्ता जीवात्मा 
अमृतरूप अविनाशी हे । इस विनाशशील जडततत्वं एवं चेतन आत्मा दोनों को एक ही ईश्वर अपने विशेष 
निर्देशन मेँ रखते है । इस तरह से उन परमेश्वर का सदैव चिन्तन करते रहने से, मन को उन्हीं मे लगाये रहने से 
तथा तन्मय हो जाने से मनुष्य अन्त में उन्हे प्राप्त कर लेता है । तदनन्तर सभी प्रकार को माया (प्रपञ्च) की 
निवृत्ति हो जाती है ॥ ६-१०॥ 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः क्षीणैः क्लेशर्जन्मृत्यप्रहाणिः । तस्याभिध्यानाल्ितयं देहभेदे 
विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥ १९ ॥ एतस्ज्ेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म होतत्‌॥ ९२॥ आत्मविद्यातपोमूलं 
तद्रह्मोपनिषत्परम्‌॥ १३॥ 

उन परमात्म स्वरूप का सतत चिन्तन करने मात्र से, उन प्रकाश स्वरूप परब्रह्म को ध्यान के द्वारा 
जानकर मनुष्य सभी तरह के बन्धनं से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है; क्योकि क्लेशादि विकारो का शमन 
हो जाने के पश्चात्‌ जन्म-मरण का सर्वथा अभाव ही हो जाता है । इस कारण से बह देह के नष्ट होने पर तृतीय 
लोक अर्थात्‌ स्वर्गलोक तक के सभी तरह के एेशर्यो का परित्याग करके सर्वथा विशुद्ध तथा आप्तकाम हो जाता 
हे । अपने ही अन्दर प्रतिष्ठित इन ब्रह्मदेव को सर्वदा जानना चाहिए । इनसे उत्कृष्ट स्मरण करने योग्य तत्तव दूसरा 
ओर कुछ भी नहीं है । भोक्ता अर्थात्‌ जीवात्मा, भोग्य अर्थात्‌ जडवर्गं एवं उनके प्रेरणासरोत परब्रह्म को जानकर 
पुरुप सभी कुछ जान लेता है । इस प्रकार इन तीन भेदों में वर्णित यह सब कुछ ब्रह्ममय ही ह । आत्मविद्या एवं 
तप ही जिस कौ प्राप्ति के मुख्य स्रोत (साधन) हैँ, वह उपनिषदों में वर्णित श्रेष्ठ तत्व ही परम ईश्वर है अर्थात्‌ 
दृष्टि भेद द्वारा वह ब्रह्य द्विविध अथवा त्रिविध कहा जाता है, किन्तु यथार्थ मे भेद-दृष्टि अज्ञान मूलक है । इस 
कारण वह समस्त रूपों मे एक ही परमात्मदेव विद्यमान हे ॥ ११-१२३॥ 

य एवं विदित्वा स्वरूपमेवानुचिन्तयंस्तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। 
तस्माद्विराङ्भूतं भव्यं भविष्यद्धवत्यनश्वरस्वरूपम्‌॥ १४॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोनिंहितो गुहायाम्‌। तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमी्टम्‌॥ ९५॥ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरगरयं पुरुषं महान्तम्‌॥ १६॥ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्तं विभुमात्मानं 
मत्वा धीरो न शोचति ॥ १७॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यशक्ति सर्वागमान्तार्थविशेषवेद्यम्‌। परात्यरं 
परमं वेदितव्यं सर्वावसानेऽन्तकृदवेदितव्यम्‌॥ १८॥ | 

जो मनुष्य इस तरह से जानकर सतत अपने स्वरूपमय परब्रह्म का ही ध्यान करता रहता है, उस 
वा रहमानी को वहां क्या शोक है ओर क्या मोह ? इसलिए भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान आदि इन तीनो 

कालो मे प्रादुर्भूत होने वाला यह विराट्‌ संसार ही अविनाशी ब्रह्ममय है । यह सृक्ष्मातिसूक्ष्म एवं महान्‌ (बृहत्‌) 
सं भा परम महान्‌ (अति वृहत्‌) परब्रह्म इस प्राणी के हदय रूपी गुहा में विद्यमान है । सबकी सृष्टि एवं सुरक्षा 
करन वाले परमात्मा कौ विशेष अनुकम्पा से जो पुरुष उस संकल्प विहीन परम ईश्वर का ओर उसकी महान्‌ 


१७३ नारदपगिव्राजकोयनिषद्‌ 


महिमा का भी अवलोकन कर लेता है, वह सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है । वह परमेश्वर हाथ-पैर 
आदि से रहित होते हुए भी सभी प्रकार कौ वस्तुओं को प्राप्त कर लेने वाला है ओर शीप्रतापूर्वक यत्र-तत्र 
सर्वत्र गमन करने बाला है । नेत्र विहीन होते हुए भी सभी कुछ देखने मेँ समर्थं है । कानों (कर्णो) से रहित होते 
हए भी सभी कुछ श्रवेण करने में सक्षम हे । वह जानकारी प्राप्त होने वाली सभी प्रकार कौ वस्तुओं को जानता 
है, किन्तु उस महान्‌ ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है । विद्वान्‌ मनुष्य उसे प्राचीन एवं महान्‌ पुरुप 
` (पुरषोत्तम,पुरुष श्रेष्ठ) आदि कहते हें । जो इन नाशवान्‌ शरीरो मे नित्य एवं देहरहित होकर भी प्रतिष्ठित हे । उस 
सर्वत्र व्याप्त महान्‌ परमेश्वर को जान लेने पर धैर्यवान्‌ पुरुष कभी शोकाकुल नहीं होता। वह समस्त भूत- 
प्राणियों का धारण-पोषण करने वाला है । उस परमेश्वर कौ अघरित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य है 
समस्त शस्त्रो के सिद्धान्त रूप से स्वीकृत अर्थं विशेष-परब्रह्म के रूप मे वही जानने योग्य है । परात्पर परब्रह्म 
के रूप मेँ भी वही ज्ञातव्य है एवं सभी के अवसान मे अर्थात्‌ समस्त विश्च के प्रलय होने पर सबके संहार के 
रूप में उसी श्रेष्ट प्रभु को जानना चाहिए ॥ १४-१८॥ 
कविं पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेश्वरं सर्वदेवेरुपास्यम्‌। अनादिमध्यान्तमनन्तमव्ययं 
शिवाच्युताम्भोरुहगर्भभुधरम्‌॥। १९॥ स्वेनावृतं सर्वमिदं प्रपञ्चं पञ्चात्मकं पञ्चसु वर्तमानम्‌। 
पञ्चीकृतानन्तभवप्रपञ्चं पञ्चीकृतस्वावयवेरसंवृतम्‌। परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजो- 
मयशटाश्चतं शिवम्‌॥ २०॥ नाविरतो दुश्चरितात्नाशञान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि 
परज्ानेनैनमाप्रुयात्‌॥ २९॥ नान्तःप्रज्ञं न बहिःपर्ं न स्थूलं नास्थूलं न ज्ञानं नाज्ञानं नोभयतः 
प्रज्ञमग्राह्यमव्यवहार्य स्वान्तःस्थितः स्वयमेवेति य एवं वेद स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्याह 
भगवान्पितामहः ॥ २२॥ 
बह कवि, जो त्रिकाल को जानने वाला है, पुराण पुरुष, सर्वोत्तम एवं पुरुष श्रेष्ठ हे । वही सलका परमेश्वर 
तथा देवों के द्वारा उपासनीय है । आदि, मध्य एवं अन्त से परे हे, वह कभौ विनष्ट नहीं होता । वही शिव, विष्णु 
एवं कमल से प्रादुर्भूत होने वाले ब्रह्मरूपी वृक्षां को उत्सन्न करने वाला महान्‌ पर्वत है । जो पञ्चभूतों से युक्त है 
ओर पच इन्दियो में स्थित रहता हे, जिसने अनन्त जन्मों के विस्तार कौ -परम्परा अभिवर्धितं कर रखी है, इस 
समस्त प्रपञ्च को उस परमात्मा ने पञ्चमहाभूतों के रूप में प्रादुर्भूत किये हुए अपने ही अंगों द्वार स्वयं ही 
कैला रखा है; फिर भी वह स्वयं पञ्चभूतो से युक्त अंग से ठका नहीं हे । वह पर से परे ओर महान्‌ से भौ महान्‌ 
हे । वह अपने स्वरूपानुसार स्वतः स्वरूप है, सनातन एवं कल्याणमय है । जो दुराचार से निवृत्त नही हुजा हे, 
जिसकी इन्दर्य शान्तरहित अर्थात्‌ अपने वश में नही है, जो स्थिर चित्त नही हुआ ठै तथा जिसका मन्‌ पूर्णरूपेण 
शान्त नहीं हो सका है, वह इन परमात्म स्वरूप को श्रेष्ठ, पवित्र ज्ञान के द्वारा नहीं पराप्त कर सकता है । वह पूर्ण 
परमेश्वर न अन्तः है, न बाहा पर है, वह न स्थूल है ओर न हौ सुषम हे । वह न जानस्वरूप ९ ओरन्‌ हौ वह 
अज्ञानी है । बह मनुष्य कौ पकड से परे तथा व्यवहार का विषय नहीं ह । बह अपने अन्दर स्वयं ही विद्यमान 
है। जो ज्ञानी पुरुष उस अनादि परमेश्वर को इस प्रकार से जानता है, बह मुक्ति को प्राप कर लेता है, वह मुक्त 
हो जाता है । सा उपदेश पितामह ब्रह्माजी ने देवर्षि नारद को प्रदान किया॥ १९-२२॥ म 
स्वस्वरूपन्नः परिव्राट्‌ परित्राडेकाकी चरति भयत्रस्तसारद्कवत्तिष्ठति। गमनविरोधं न 


करोति। स्वशशरीरव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा षट्‌ पदवृत््या स्थित्वा स्वरूपानुसन्धानं 
कुर्वन्सर्वमनन्यबु्धया स्वस्पित्नेव मुक्तो भवति स परिव्राट्‌ सर्वक्रियाकारकनिवर्तको 


उपदेश ९ मन २३ १७४ 
गुरुशिष्यशास्तरादिविनिर्मुक्तः सर्वसंसार विसृज्य चामोहितः परिव्राट्‌ कथं निर्धनिकः सुखी 
धनवाञ्जानाज्ञानोथयातीतः सुखटुःखातीतः स्वयंज्योतिः प्रकाशः सर्ववेदः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिदः 
सर्वेश्वरः सोऽहमिति। तद्विष्णोः परमं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । सूर्यो न तत्र भाति न 
शशाङ्खोऽपि न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते तत्कैवल्यमित्युपनिषत्‌॥ २३॥ 

जो परिव्राजक अपने निज स्वरूप को जान लेता है, वह अकेले ही विचरण करता है । वह "यति" डे 
हुए हरिण के सदृश कभी एक स्थल पर नहीं रुकता। इधर-उधर जाने के लिए यदि कोई विरोध अथवा न 
जाने का आग्रह करता है, तो उसे वह कभी स्वीकार नही करता। अपनी देह के अतिरिक्त अन्य समस्त तरह 
की वस्तुओं का परित्याग करके वह मधुकरी -वृत्ति से भिक्षा प्राप्त करता है । सदेव अपने निज रूप का ध्यान 
करते हए उसकी सभी के प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है। वह समस्त प्राणियों को अपने आत्मारूप मेँ ही 
समने लगता है तथा इस तरह से वह यति अपने-आप में ही प्रतिष्ठित होकर सभी तरह के बन्धनों से मुक्ति 
प्राकर लेता है । वह संन्यासी समस्त क्रियाओं एवं कारको से भेद-बुद्धि का परित्याग कर देता है । गुरु, शिष्य 
एवं शास्त्र आदि की त्रिपुटी से भी वह मुक्त हो जाता हे । सम्पूर्णं जगत्‌ का परित्याग करके वह कभी उसके 
दुःख से विचलित नहीं होता है । परित्राजक का आचरण किस तरह का हो ? (इसके उत्तर में बताते हैँ कि) वह 
लौकिक धन से विहीन होते हुए भी सर्वदा सुखी रहता है। वह ब्रह्मात्म-ज्ञान स्वरूप धन से परिपूर्णं होकर 
ज्ञान-अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाता है । सुख एवं दुःख दोनों से परे हो जाता है । वह ' यति" आत्म ज्योति से ही 
प्रकाश प्राप्त करता है । सभी जानने योग्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते है । वह सब कुछ जानने मेँ समर्थ, सभी 
सिद्धियों का प्रदाता एवं सभी का ईश्वर हो जाता है; क्योकि ' सोऽहम्‌" (वह ब्रह्म मँ हूँ) इस महावाक्य के 
उपदेश मेँ उसकी सहज उपस्थिति हो जाती है । वह परमेश्वर ही भगवान्‌ विष्णु का परम शाश्वत धाम है, जहाँ 
पर जाकर योगौ पुरुष वापस इस नश्वर जगत्‌ में नहीं आते। वहाँ उस विष्णुधाम मे न तो सूर्य प्रकाशित होता है 
ओर न ही चन्रमा अपना प्रकाश देता है । उस परम अविनाशी महान्‌ पद को प्राप्त करने वाला वह महात्मा पुरुष 
इस नश्वर जगत्‌ में पुनः वापस नर्ही आता। वही एक मात्र परम कैवल्य पद है । एेसा ही है यह उपनिषद्‌ ॥ २३॥ 


ॐ भद्र कर्णेभिः ......---- इति शान्तिः ॥ 
॥ इति नारदपरित्राजकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ निर्वाणोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है । इसमे जीवन के परमलक्ष्य तथा आवागमन से मुक्त होने के 
साधनभूत ' निर्वाण" के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

इस उपनिषद्‌ में सूत्रात्मक पद्धति द्वारा परमहंस-संन्यासी के गृढ॒ सिद्धान्तो को रहस्यात्मक ढंग से 
विवेचित किया गया है । सर्वप्रथम परमहंस संन्यासी का परिचय दिया गया है, तत्पश्चात्‌ दीक्षा, देवदर्शन, 
क्रीडा, गोष्ठी, भिक्षा, आचरण आदि का परमहंस संन्यासी के लिए क्या स्वरूप हे, विवेचना की गई है । आगे 
चलकर पुनः मठ, ज्ञान, ध्येय, कन्था (गुदडी), आसन, पटुता, तारक उपदेश, नियम, अनियामकत्व, 
यज्ञोपवीत, शिखा तथा मोक्ष आदि कौ वास्तविक स्थिति संन्यासी के लिए क्या है ? इसका निरूपण करते हए 
कहा गया है कि यही "निर्वाण ' का तत्त्वदर्शन हे । यह तत्तवदर्शन श्रद्धा-समर्पण युक्त शिष्य या पुत्र को ही 
प्रदान करना चाहिए । सामान्य व्यक्ति को इस तत््वदर्शन से कोई लाभ नहीं प्रा हो पाता। 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ ताड्मे मनसि... इति शान्तिः । (ऋष्टव्य-आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 

अथ निर्वाणोपनिषदं व्याख्यास्यामः । परमहंसः सोऽहंम्‌। परिव्राजकाः पश्चिमलिङ्ाः। 
मन्मथक्षेत्रपालाः । गगनसिद्धान्तः \ अमृतकल्लोलनदी । अक्षयं निरञ्जनम्‌। निःसंशयः ऋषिः। 
निर्वाणो देवता । निष्कुलप्रवृत्निः। निष्केवलज्ञानम्‌॥ १-११॥ 

अब निर्वाणोपनिषद्‌ का वर्णन करते हँ । मे परमहंस हू। मँ वही (ब्रह्य) हूं। परिव्राजक (संन्यासी) 
पश्चिमलिङ्घ (अन्तिम स्थिति रूप चिह युक्त) होते है । कामदेव के लिए क्षेत्रपाल जैसे (अर्थात्‌ कामदेव को 
रोकने में समर्थ) होते है । वे गगन सिद्धान्त वाले अर्थात्‌ आकाश की तरह निर्लिप्त ओर व्यापक सिद्धान्त वाले 
होते है । वे अमृत तरंगों वाली (आत्मारूपी) नदी के समान होते हँ । उनका स्वरूप अक्षय निरञ्जन अर्थात्‌ 
अनश्वर ओर निर्लेप होता है। ' निःसंशय" ही उनका ऋषि है, निर्वाण ही उनका देवता है । उनकी प्रवृत्ति 
निष्कुल (स्वकुल-गोत्र से परे) होती है । उनका ज्ञान समस्त उपाधयो से मुक्त होता हे । ॥ १-११॥ 

ऊरध्वाभ्रायः। निरालम्बपीठः । संयोगदीक्षा। वियोगोपदेशः । दीक्षासंतोषपावनं च । द्वाद 
शादित्यावलोकनम्‌। विवेकरक्षा। करुणैव केलिः । आनन्दमाला । एकान्तगुहायां मुक्तासनसु- 
खगोष्ठी । अकल्पितभिक्षाशी । ह साचारः । सर्वभूतान्तर्वतीं हंस इति प्रतिपादनम्‌॥९२-२४॥ 

उनका अभ्यास उच्चस्थिति के लिए होता है। उनका आसन आश्रयरहित होता है । परमात्मा (ईश्वर) के 
साथ संयोग ही उनकी दीक्षा है । संसार से वियोग करना (मुक्त होना) हौ उनका उपदेश है । दीक्षा लेकर 
सन्तोष करना हौ उनका पावन कर्म करना.है। दादश आदित्यो का (प्रलयकाल का) वे दरशन करते ह 
(क्योकि प्रलय काल मेँ ही द्वादश आदित्य एक साथ उदीयमान होते हैँ) । वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा कसते 
है । दया (करुणा) ही उनकी क्रोडा (खेल) है। आत्मिक भाग ही उनकौ माला हे } व रूपौ ८ 

मुक्त होकर सुखपर्वक बैठना हौ उनको गोष्ठ है । ( अपने हाथ से) न बनाया हुआ, (अपितु मोग क 
पण ही उनकी भिक्षा है । वे हंसाचारी होते है अर्थात्‌ उनका आचरण हंसों जैसा (नीरक्षीरविवेको) 
होता है। समस्त प्राणियों के अन्तर म रहने वाला आत्मा हौ हंस है, एेसा उका प्रतिपादन हे ॥ १९-२४॥ 


९७६ 


धर्यकन्था । उदासीनकोपीनम्‌। विचारदण्डः। ब्रह्मावलोकयोगपद्रः । श्रियां पादुका] 
परेच्छाचरणम्‌। कुण्डलिनीबन्धः। परापवादमुक्तो जीवन्मुक्तः । शिवयोगनिद्रा च। खेचरीमुद्रा 
च। परमानन्द । निर्गणगुणत्रयम्‌। विवेकलभ्यम्‌। मनोवागगोचरम्‌। अनित्यं जगद्यजननितं 
स्वप्रजगदभ्रगजादितुल्यम्‌। तथा देहादिसंघातं मोहगुणजालकलितं तद्रस्नुसर्पवत्कल्पितम्‌ । 
विष्णुविध्यादिशताभिधानलक्ष्यम्‌। अद्कश्णो मार्गः । शुन्यं न संकेतः। परमेश्वरसत्ता । सत्यसिद्ध- 
योगो मठ: । अमरपदं न तत्स्वरूपम्‌। आदिब्रहमस्वसंवित्‌। अजपा गायत्री । विकारदण्डो ध्येयः ॥ 

र्य उन (संन्यासियों) कौ गुदडी है । उदासीन प्रवृत्ति उनकी कौपीन (लंगोटौ) है । विचार ही उनका 
दण्ड है ब्रह्म का अवलोकन ही उनका योगप है, सम्पदा उनकी पादुका है (धन-सम्पदा को वे पैर कौ जूती 
की तरह तुच्छ वस्तु समञ्ञते त ) | परेच्छा ही उनका आचरण हे ( ईश्वर को इच्छा सेही वे देह धारण ओर चेष्ट 
करते है) । कुण्डलिनी ही उनका बन्ध हे । वे परापवाद (परनिन्दा) से मुक्त होकर जीवन्मुक्त होते ह । 
कल्याणकारी ईश्वर के साथ योग ही उनकी निद्रा है । उस निद्रा ओर खेचरी मुद्रा को धारण करके वे परमानन्द 
का अनुभव करते है । वह (ब्रह्य) तीनों गुणों से अतीत अर्थात्‌ त्रिगुणातीत-निर्गुण है । वह विवेक द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । बह मन ओर वाणी द्वार पराप्य नहीं है अर्थात्‌ वह मन ओर वाणी का अविषय हे । (जिस 
प्रकार) यह जगत्‌ अनित्य है, इससे जो जन्मा है, वह स्वप्र के संसार कौ तरह ओर आकाश में बने बादलों के 
हाथी आदि की तरह मिथ्या है, उसी प्रकार यह देह आदि संघात, मोह आदि दोषों से युक्त है ओर यह सब 
रस्सौ मे सर्पं की भ्रान्ति के समान मिथ्या हे । विष्णु, विधि (ब्रह्मा) आदि सैकड़ों नामों वाला ब्रह्म ही लक्षय है । 
इन्द्रियों पर अंकुश रखना ही (ब्रह्य प्राति का) मार्ग हे । ब्रह्य प्राति का वह मार्ग शून्य संकेत (विष्णु आदि देव 
शक्तियों से रहित) नहीं हे । समस्त जीरो पर ईश्वर की सत्ता हे ! सत्य ओर सिद्ध हज योग ही (संन्यासी का) 
मठ है। अमर पद्‌ (स्वर्ग) उस (ब्रह्म) का स्वरूप नहीं है। आदि ब्रह्म से स्व की एकरूपता ही ज्ञान है । 
उक्तभाव (सोऽहं) का अजपा जप ही गायत्री है ! विकारो के ऊपर नियन्त्रण पाना ही ध्येय है ॥ २५-३६॥ 

मनोनिरोधिनी कन्था। योगेन सदानन्दस्वरूपदर्शनम्‌। आनन्दभिश्चाशी । महार्मशाने- 
ऽप्यानन्दवने वासः । एकान्तस्थानम्‌। आनन्दमठम्‌। उन्मन्यवस्था । शारदा चेष्टा । उन्मनी गतिः । 
निर्मलगात्रम्‌। निरालम्बपीठम्‌। अमृतकल्छोलानन्दक्रिया। पाण्डरगगनमहासिद्धान्तः । शमदमा- 
दिदिव्य्टक्त्याचरणे कषेत्रपात्रपटुता। परावरसंयोगः । तारकोपदेशः 1 अद्वैतसदान न्दो देवता ॥ 

मन का निरोध .करने वाली प्रवृत्ति ही कन्था (गुदडी) है । (संन्यासीगण) योग के द्वारा परब्रह्म के 
सदानन्द स्वरूप का दर्शन करते है । वे (परिव्राजक -संन्यासी) आनन्दरूप भिक्षा का ही भोजन करते ह । वै 
महाश्मशान में भी आनन्द वन कौ भोति निवास करते है । एकान्त स्थल ही उनका मठ होता है । उनकौ उन्मनी 
(निर्विकल्पक) अवस्था तथा शारदा (उज्वल) चेष्टा होती है ! उनकी उन्मनी निर्विकल्पकरूपा गति होती है । 
उनका निर्मल शरीर ओर आश्रयरहित आसन होता है । अमृत रूपी महान्‌ सागर की तरंग मेँ आनन्दित रहना 
ही उनको क्रिया है । चिदाकाश हौ उनका महा सिद्धान्त है । शम, दम आदि दिव्य शक्तियों के आचरण 
(व्यवहार) मे क्षत्र ओर पात्र का ध्यान रखना उनकी पटुता (कुशलता) है । परावर (ब्रह्म) के साथ संयोग ही 
उनका तारक उपदेश हे । अद्रैत सदानन्द हौ उनका देवता है ॥ ३७-४८॥ 

नियमः स्वान्तरिन्ियनिग्रहः । भयमोहशोकक्रोधत्यागस्त्यागः । परावैक्यरसास्वादनम्‌। 
अनियामकत्वनिर्मलशक्तिः । स्वप्रकाशब्रह्यतत्त्वे शिवशक्तिसंपुटितप्रपञ्चच्छेदनम्‌। तथा 


मनर ६९ 

७७ 
पत्राक्षाक्षिकमण्डलभावाभावद्हनम्‌। बिभर्याकाशाधारम्‌। शिवं तुरीयं यज्ञोपवीतम्‌। ध 
शिखा । चिन्मयं चोत्सृष्िरण्डम्‌ संततोक्षिकमण्डलम्‌। कर्मनिर्भूलनं कथा 1 मायाममताहंका- 
रदहनम्‌। श्मशाने अनाहताङ्धी । निस्रैगुण्यस्वरूपानुसन्धानं समयं भ्रान्तहिननम्‌। कामादिवृत्ति- 
द्हनम्‌। काठिन्यदृढकौपीनम्‌। चिराजिनवासः । अनाहतमन्त्रं अक्रिययेव जुष्टम्‌ । स्वेच्छाचार- 


नि पर ब्रहम प्लववदाचरणम्‌।ब्रहमच्ंशान्तिसं ग्रहणम्‌ ।बरह्चर्याश्रमेऽधीत्य 
वानप्रस्थाश्रमेऽधीत्य स सर्वसंविन््यासं संन्यासम्‌। अन्ते ब्रह्माखण्डाकारम्‌। नित्यं 
सर्वसंदेहनाशनम्‌॥ ४९-६०॥ 

अपनी इन्द्रियों का निग्रह करना ही उन (परिव्राजक संन्यासियो) का नियम होता है । भय, मोह, शोक 
एवं क्रोध का परित्याग करना ही उनका त्याग हे । वे परब्रह्म के साथ एकत्व का रसास्वादन करते है । 
अनियामकत्व (न किसी को वश मे करना ओर न ही किसी का तिरस्कार करना) ही उनकी निर्मल शक्ति 
होती हे । वे स्व प्रकाशित ब्रह्म तत्तव मे शिव शक्ति से संपुटित प्रपञ्च का उच्छेदन करते है । वे पत्र (कारण 
शरीर), अक्ष (सुक्ष्म शरीर) ओर अक्षि (स्थूल शरीर) इन तीनों शरीरो के भाव ओर अभाव को दग्ध 
(विनष्ट) करने वाले होते है । वे आकाशरूपी आधार को धारण करने वाले होते रै । तुरीयावस्था में स्थित शिव 
` अथवा ब्रह्य ही उनका यज्ञोपवीत ओर शिवमयी (ब्रह्ममयी ज्ञान ) शक्ति ही उनकी शिखा हे । चिन्मय स्वरूप 
होने के कारण उनकी दृष्टि में स्थावर ओर जङ्गम समूची सृष्टि ब्रह्म हौ है । कर्मो को निर्मूल कर देना (अर्थात्‌ 
` कर्मफल से न बैंधना) ही उनकी कथा है । वे माया, ममता ओर अहंकार को दग्ध कर डालने के लिष्‌ 
श्मशान भूमि में अनाहत अंग (अवधूत -विदेह) होकर विचरण करते ह । जो त्रिगुणातीत है, निज स्वरूप के 
अनुसन्धान ओर भ्रान्ति के हनन मेँ ही जिनका समय लगता है; जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते रहते रहै, 
जोकोपीन धारण करके कठोरतापूर्वक संयम का पालन कसते है, जो चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण 
करते है, जो निरन्तर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप म्र का सेवन करते है; उन (संन्यासी परिव्राजको) 
का स्वभाव स्वेच्छाचारी (अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला) होता है, यही उनका मोक्ष 
है । परब्रह्म स्वरूप लक्ष्य की प्राति हेतु ज्ञानरूपी नौका के समान आचरण करने वाला अवधूत पहले ब्रह्मचर्य 
द्वारा शान्ति प्रात करता है । ब्रह्यचर्यश्रम मेँ अध्ययन के उपरान्त वानप्रस्थ आश्रम में भी अध्ययन(चिन्तन- 
मनन- निदिध्यासन) करता है ओर ज्ञान सम्पन्न होकर समस्त ज्ञान ( लौकिक ज्ञान) का परित्याग कर देता है- 
यही संन्यास है । अन्त मे नित्य ब्रह्य के अखण्ड आकार कौ स्थिति में पहुंचकर समस्त संशयं का नाश करं 


देता है ॥ ४९-६०॥ 
एतच्निर्बाणदर्शनं शिष्यं पुत्रं विना न देयमित्युपनिषत्‌॥ ६९॥ 


यही निर्वाण का तत्त्वदर्शन है । इसका उपदेश शिष्य या पुत्र (अत्यधिक ्रद्धा-समर्पण भाव वाले) के 
अतिरिक्तं अन्य किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। यही उपनिषद्‌ (रहस्य) है ॥ ६१॥ 


ॐ वाडुमे मनसि..." इति शान्तिः ॥ 


 ॥ पञ्चब्रह्मोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय परम्परा की है । इसमें कुल ४१ मन्त्र हँ । इसका शुभारम्भ शाकल दवारा 
पैप्पलाद से पृषे गये प्रश्र-सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारम्भ में क्या उत्पन्न हुआ ?-से हआ हे । पहले तो पैप्पलाद ने 
क्रमशः सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष तथा ईशान के उत्पन्न होने कौ बात कही, बाद में क्रमशः उनका 
स्वरूप वर्णित किया। इन्हीं पचो को ' पंचब्रह्म कौ संज्ञ प्रदान कौ गई हे तथा कहा गया है कि इस 
पंचब्रह्मात्मक स्वरूप को अपनी आत्मा में अवस्थित मानकर " पंचत्रह्य मेँ ही हूँ! इस प्रकार का आनुभविकञ्ञान 
प्राप्त कर लेने वाला साधक ब्रह्मामृत का रसास्वादन करता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्त मेँ इस 
पंचब्रह्मात्मक विद्या की महती महिमा का गुणगान करते हुए हदयकमल मे विद्यमान सदाशिव तत्व के 
अनुसन्धान करने का निर्देश देकर उपनिषद्‌ को पूर्ण किया गया है । 


॥ णास्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु.............. इति शान्तिः ॥( दरषटव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

अथ पैप्पलादो भगवान्भो किमादौ किं जातमिति। सद्यो जातमिति किं भगव इति। 
अघोर इति। किं भगव इति। वामदेव इति। किं वा पुनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इति। किं वा 
` पुनरिमे भगव इति। सवेषां दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति। ईशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां 
देवयोनिनाम्‌॥ ९॥ ` अ 

एक बार शाकल के द्वारा पूछने पर कि सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ ? पैप्पलाद ने उत्तर देते हुए कहा- 
सर्वप्रथम "सद्योजात" नामक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। शाकल ने पूछा-इसके अतिरिक्त क्या ओर भी कोई 
अन्य भेद है ? पैप्पलाद जी ने कहा- "हाँ , ' अघोर ' है। शाकल ने फिर प्रश्र किया कि क्या ओर भी अन्य भेद 
है ? पैप्पलाद ने उत्तर दिया- " वामदेव । शाकल ने पुनः पूछा-' क्या यही भेद है ? ' पैप्पलाद जी ने कहा ' नही, 
"तत्पुरुष ' नामक एक ओर भी भेद है । शाकल ने पुनः प्रश्र किया- अच्छा तो क्या यही चार भेद हैँ ? पैप्पलाद 
जी ने कहा नही, सभी देवों को प्रित करने वाला “ईशान ' नामक एक भेद ओर है। यह सभी भूत, भविष्यत्‌ 
एवं समस्त देवयोनियों का शासक है ॥ १॥ 

कति वर्णाः । कति भेदाः। कति शक्तयः । यत्सर्वं तदरहयम्‌॥ २॥ 

इसके कितने वर्ण हैँ ? कितने भेद (प्रकार) है 2 तथा कितनी शक्तियाँ है 2 ये समस्त बति बडी 
गोपनीय हँ (अतः अनधिकारियों से छिपाकर रखनी -चाहिए) ॥ २॥ 

। तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय॥ ३॥ प्रोवाच तस्मै भगवान्महेशः ॥ ४॥ 

महारुद्र उन महादेव को नमस्कार है। भगवान्‌ महेश ने पैप्पलाद जी को ये सभी उपदेश प्रदान किये ॥ 
गोप्याद्रोप्यतरं लोके यद्यस्ति शृणु शाकल। सद्योजातं मही पुषा रमा ब्रह्य त्रिवृत्स्वरः ॥ ५॥ 
ऋग्वेदो गार्हपत्यं चं मन्राः सप्त स्वरास्तथा । वर्ण पीतं क्रिया शक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌।।६॥ 

हे शकल! इस लोक मँ अति गोपनीय वातं मे भी जो अति गूढ है, उसे सुनो। बह है "सद्योजात! 
नामक ब्रह्म। सभी तरह कौ अभीष्ट सिंद्धियों को देने वाली मही,पूषारम.ब्ह्ा, त्रिवृत्‌ (सत्‌,रज, तम), 
अकारादि स्वर्‌, ऋ्ेद, गार्हपत्य८अग्नि), विविध मंत्र (नमः शिवाय आदि) सात स्वर (सरे.ग.म,प,धनि), 
पील वर्णं (रंग) तथा क्रिया नामक शक्ति आदि जिसके अनेक स्वरूप हँ ॥ ५-६॥ 


९७९ ` पंचब्रह्मोपनिषद्‌ 


अघोरं सलिलं च्रं गौरी वेदद्वितीयकम्‌। नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणािरूदाहतम्‌॥ ७॥ 
पञ्चाशद्वर्णसंयुक्तं स्थितिरिच्छाक्रियान्वितम्‌। शक्तिरक्चणसंयुक्तं सर्वाघोघविनाशनम्‌॥ ८॥ 
सर्वदुष्प्रशमनं सरवैशवर्यफलप्रदम्‌॥ ९॥ 

जल, चन्द्र,गौरी, यजुर्वेद, नीरदाभ (मेघ कौ आभा वाले), स्वर (उकार), लिग्ध, दक्षिणाग्नि आदि ये 
सभी अघोर के स्वरूप बतलाये गये हँ । ये तथा इनके अतिरिक्त पचास (अ से लेकर क्ष तक जो) वर्णं है, 
उनसे युक्त स्थिति, इच्छा तथा क्रिया शक्ति से युक्तं (अपनी विकल्पित) शवित के रक्षण से युक्त जो अघोर का 
स्वरूप है, वह सभी तरह के पापों के समूह का शमन करने वाला, सभी दुष्टौ का विनाश करने वाला तथा सभौ 
तरह के एश्र्य के फल को प्रदान करने वाला है ॥ ७-९॥ 
वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकम्‌। विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभम्‌॥ १०॥ 
प्रसन्नं सामवेदाख्यं गानाषटकसमन्वितम्‌। धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमम्‌॥ ११॥ 
ज्ञानसंहारसंयुक्तं शक्तिद्रयसमन्वितम्‌। वर्ण शुक्लं तमोमिश्रं पूर्णबोधकरं स्वयम्‌॥ १२॥ 
धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितम्‌। सर्वसौ भाग्यदं नृणां सर्वकर्मफलप्रदम्‌ ॥ १३॥ 
अष्टाक्चरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम्‌॥। ९४॥ 

“वामदेव ' महान्‌ ज्ञान प्रदायक एवं तेजस्वी अग्नि के स्वरूप, विद्या के आलोक से आलोकित, करोड़ों 
सूर्यो के सदृश तेजोमय तथा सर्वदा आनन्द स्वरूप है । अष्टगान (सामवेद के कहे गये सात गान एवं एक भरत 
शास्त्र निष्पन्न गीति) से समन्वित मन्द स्वर (आ, आ, आम्‌) के अधीन तथा सर्वोत्तम आहवनीय (अग्रिसदृश), 
ज्ञान एवं संहार शक्ति से समन्वित उनका (वामदेव का) स्वरूप है । वह शुक्ल वर्ण, तमोगुण युक्त तथा स्वयं 
ही पूर्णज्ञाता, (जाग्रत्‌ आदि) तीनों धामो के नियामक, तीनों धामो (विश्व, तैजस, प्रज्ञ) से युक्त, सभी को 
सौभाग्य प्रदान करने वाले, मनुष्यों के सभी कर्मो के फल प्रदाता तथा (अ, क, च, रत, प, य, श) इन आठ 
अक्षये (अथवा आद क्षरित न होने वाले तत्त्वों अथवा ॐनमो महादेवाय के आठ अक्षरो ) तथा अष्टदल 
(पंखुदियों) से युक्त कमल अर्थात्‌ हदय रूपी कमल में निवास करने वाले ह ॥ ९०-१४॥ | 
यत्तत्तत्पुरुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंवृतम्‌। पञ्चाग्रिना समायुक्तं मन््रशक्तिनियापकम्‌॥९५॥ 
पञ्चाशत्स्वरवर्णाख्यमथर्ववेदस्वरूपकम्‌। कोटिकोटिगणाध्यक्षं ब्रह्माण्डाखण्डविग्रहम्‌॥॥९६ 
वर्ण रक्तं कामदं च सर्वाधिव्याधिभेषजम्‌। सृष्टिस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तिधृक्‌ ॥१७॥ 
अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रहमसंक्ञितम्‌। ब्रहमविष्णवादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम्‌॥ १८ ॥ 

जो यह ' तत्पुरुष ' हमने कहा है, वह वायुमण्डल से आपूरित पाँच अग्नियों से संयुक्त होकर मंत्र शक्ति 
का नियामक अर्थात्‌ नियमन करने वाला है । वे स्वर एवं व्यञ्जन के रूप मे पचास संख्या से प्रसिद्ध, 
अथर्ववेद्‌ के स्वरूप वाले, अनन्त कोटि गणो के अध्यक्ष तथा अखण्ड अर्थात्‌ सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड रूप शरीर 
वाले है । उन (तत्पुरुष) का वर्णं लाल है, वे समस्त इच्छाओं को पूरणं करने वाले तथा सब प्रकार कौ आधि- 
व्याधियों (मानसिक एवं शारीरिक रोगों) कौ अनुपम ओषधि ह । ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के 
एक मात्र कारण है ओर समस्त शक्तियो को धारण के मे समरथ है । इसके अतिरिक्तं वे (जाग्रत्‌, स्वप्र एल 
सुषुति) तीनों अवस्थाओं सै परे तुरीयावस्था (चतुर्थं अवस्था) स्वरूप एवे ब्रह्य की संज्ञा से युक्त है ।वे । (ब्रह्य) . 
ही सभी को प्रादुर्भूत करने वाले, ब्रह्म एवं विष्णु आदि के द्वारा सर्वदा सेवित होने वाले है ॥ ९५-१८॥ 
ईशानं परमं विद्यामेरकं बुद्धिसाक्षिणम्‌। आकाशात्मकमव्यक्तमोंकारस्वरभूषितम्‌ ॥ ९९॥ 
संवदेवमयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वरादिः । अकारादिस्वराध्यक्षमाकाशमयतिग्रहम्‌॥ २०॥ 


मन्त्र ३२ ९८० 
पञ्चकृत्यनियन्तारं पञ्चब्रह्मात्मकं बृहत्‌॥ २९॥ पञ्चब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितः। 
स्वमायावैभवान्सर्वान्संहत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ २२॥ पच्ब्रह्मात्म कातीतो भासते स्वस्वते- 
जसा। आदावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना ॥ २२३॥ 

“इशान ' को परमात्मततत्व के रूप में प्रणा प्रदान करने वाला जानना चाहिए । ( वे) बुद्धि के साक्षीरूप, 
आकाश स्वरूप (सर्वत्र व्यापक), अव्यक्त एवं ॐकार के स्वर से (ध्वनि से) विभूषित हं । वे समस्त देवो 
कै स्वरूप बाले, शान्त, शान्ति से भी परे अर्थात्‌ अत्यन्त शान्ति से सम्पन्न, स्वरों से परे (अर्थात्‌ स्वरो से 
जिनका ज्ञान सम्भव नहीं), "अकार ' आदि स्वरों के जो अधिष्ठाता स्वरूप हैँ तथा जो आकाशमय (व्यापक) 
शरीर से युक्त दै । (वे) सृष्टि आदि पोच (सृष्टि, स्थिति, ध्वंस, विधान ओर अनुग्रह ) कृत्यो के नियन्ता एवं 
सर्वव्यापक विराट्‌ पंच ब्रह्मस्वरूप दै । वे (ईशान) पंचब्रह्म का उपसंहार ( निर्वाण) करके अपनी आत्मा में 
प्रतिष्ठित होकर अपनी माया के वैभव-प्रभाव से सबका संहार करके अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाले 
है । वे (ईशान) पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हैँ ओर आदि, मध्य एवं अन्त में भी 
किसी अन्य कारण से भासित नहीं होते, वरन्‌ (वह) स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं स्वयम्भू हँ ॥ १९-२२॥ 
मायया मोहिताः शंभोर्महादेवं जगदगुरूम्‌। न जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणकारणम्‌। न 
संदृशो तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुषं विश्वधाम ॥ २४॥ येन प्रकाशते विश्वं यत्रैव प्रविलीयते । 
तद्रह्य परमं शान्तं तद्रहास्मि परं पदम्‌॥ २५॥ 

भगवान्‌ शम्भु की माया से मोहित देवगण, सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरु एवं समस्त कारणों के कारण उन 
देवाधिदेव महादेव को नहीं जानते। सम्पूर्ण विश्च को प्रकाश देने वाले उन परात्पर विराट्‌ पुरुष का रूप 
सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जिसके द्वारा यह विश्च प्रकाशित होता है, जिसमे विलय को प्रात हो 
जाता है, एेसा वह परम अविनाशी ब्रह्म शान्त स्वरूप है । वही अद्वितीय परमपद स्वरूप मेँ स्वयं हूं ॥२४-२५ 
पञ्चब्रह्ममिदं विद्यात्सद्योजातादिपूर्वकम्‌। दृश्यते श्रूयते यच्च पञ्चब्रह्मात्मकं स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
पञ्चधा वर्तमानं तं ब्रहमकार्यमिति स्मृतम्‌। ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते ॥ २७॥ 
पञ्चन्रह्मात्मकं सर्वं स्वात्मनि प्रविलाप्य च। सोऽहमस्मीति जानीयाद्विद्ान््रह्मामृतो भवेत्‌॥२८॥ 
इत्येतदलब्रह्म जानीयाद्यः स मुक्तो न संशयः ॥ २९॥ 

“ सद्योजात" आदि यही पंचब्रह्म है, इस चराचर जगत्‌ मे जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा सुनाई पड़ 
रहा है, बह सभी कुछ पंच ब्रह्मात्मक ही है । पाँच रूपों में प्रतिष्ठित वह (सद्योजात) ब्रह्मकार्य कहा गया हे । 
ब्रहमकार्य को जान करके "ईशान" को प्रा किया जाता है । यदि विद्वान्‌ मनुष्य उन पंच ब्रह्यात्मक को 
अपनी आत्मा मेँ विलीन करके (अर्थात्‌ मान कर्‌) * सोऽहमस्मि अर्थात्‌ “मँ वही पंचब्रह् ह स्वयं उन्ही का 
रूप हूं ।' इस प्रकार समञ्ञ, तो (वह) ब्रह्मामृत का रसास्वादन करने वाला हो जाता है । अतः इस प्रकार से जो 
ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, बह मुक्ति को प्रा कर लेता हे, इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६-२९॥ 
पञ्चाक्षरमयं शम्भुं परब्रहमस्वरूपिणम्‌। नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ २३०॥ 
सर्वे पञ्चात्मकं विद्यात्पञ्चब्रह्मात्मतत्त्वतः॥३९॥ पञ्चब्रह्मात्मिकीं विद्यां योऽधीते 
भक्तिभावितः। स पञ्चात्मकतामेत्य भासते पञ्चधा स्वयम्‌॥३२॥ 
` पचाक्षरमय उस परत्रह् स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को जान करके प्रारम्भ में ' नकार ' ओर अन्त में ' यकार । 
है जिसके, ठस पंचाक्षर मंत्र (नमः शिवाय) को जपना चाहिए । समस्त वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूपमे 
जानकर सर्वत्र पंचब्रह्म तत्त्व का ही दर्शन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भक्ति-भावनापूर्वक पंचब्रह्मत्मक 
विद्या को पठता है, वह स्वयं ही पंचब्रह्म का साकार रूप होकर पंचत्रह्य की समीपता को प्रात कर लेता है ॥ 


५०५ | पंचब्रह्मोपनिषद्‌ 


एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः । कृपां चकार तत्रैव स्वान्तर्धिमगमत्स्वयम्‌।३३॥ 
इस प्रकार इस ज्ञान को महादेव जी * गालव ' मुनि को कृषापूर्वक बताते हुए वही आत्मलीन हो गए॥ 
यस्य श्रवणमात्रेणाश्रुतमेव श्रुतं भवेत्‌। अमतं च मतं ज्ञातमविन्ञातं च शाकल ॥ ३४॥ 
एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गोतम । विज्ञातं मृण्मयं सर्व मृदभिन्नं हि कार्यकम्‌॥ ३५॥ 
हे शाकल! जिसके श्रवण मात्र से ही अश्रुत (अनुना) श्रुत (ज्ञात) हो जाता है । जाना हुआ, न जाना 
हुआ सभी प्रकार का ज्ान प्रा हो जाता है ओर जिन सिद्धान्तो का ज्ञान न हो, वे सभी स्वयं ही ज्ञात हो जाते है । 
हे गौतम! जिस प्रकार से मिद्री के एक ह पिण्ड से अभिन्न समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है; वर्योकि 
कार्य-कारण से अभिन्न होता है, वैसे ही चन्र क ज्ञानद्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है ॥२४- २५॥ 
एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा। विज्ञातं स्यादथेकेन नखानां कृन्तनेन च॥ ३६॥ 
सर्वं कार्ष्णायसं ज्ञातं तदभिन्नं स्वभावतः! कारणाभिन्नरूपेण कार्यकारणमेव हि ॥ ३७॥ 
जिस प्रकार एक लोहमणि के द्वारा समस्त लोहतत्त्व ज्ञात हो लाते है, उसी प्रकार नाखून को काटने कौ 
दरी से सभी लोहे के बने अस्त्रो कौ जानकारी प्रात हो जाती है; यह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक्‌ जितनी 
भी वस्तु होगी, वे सभी तदनुरूप होगी; क्योकि कारण से अभिन्न जो भी कार्य है, वह कारण रूप ही होता हे ॥ 
तद्रूपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृषा खलु। तच्च कारणमेकं हि न भिन्नं नोभयात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भेदः सर्वत्र मिथ्यैव धमदिरनिरूपणात्‌। अतश्च कारणं नित्यमेकमेवाद्रयं खलु । अत्र कारणमद्वैतं 
शुद्धचैतन्यमेव हि ॥ ३९॥ ध 
यदि किसी भी वस्तु को (कार्य को) तद्रूप अर्थात्‌ कारण के अनुरूप मान लिया जाए, तो वह सदा 
सत्य है। जब उसे भिन्न (तद्रूप से भिन्न) करगे, तो वह मिथ्या कथन होगा; क्योकि सभी कार्यो का कारण तो 
एक ही है। वह न तो भिन्न है ओर न ही उभयात्मक है । यह जो सभी जगहों पर भेद कौ प्रतीति होती ह, 
उसका कारण धर्म के निरूपण का अभाव ही है । अतः कारण तो वस्तुतः एक ही है, वह दूसरा (भिन्न) नहीं 
हे । इसलिए इस चराचर विश्च का कारण शुद्ध चैतन्यरूप अद्वैत ही हे ॥ ३८-३९॥ 
अस्मिन्बरह्मपुरे वेश्म दहरं यदिदं मुने । पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दहरोऽस्ति तत्‌। स 
शिवः सच्चिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभिः ॥ ४०॥ अयं हदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । 
तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः । इत्युपनिषत्‌॥ ४९॥ ॥ 
हे मुने ! इस अविनाशी ब्रहम के आश्रयस्थल शरीर मे जो दहर नामक निवास स्थल (हृदय म्‌) हे, जिसे . 
पुण्डरीक (कमल) भी कहते हैँ, उसी में दहराकाश स्थित हे । उसी मेही मोक्षके इच्छुक साधकों को सत्‌- 
चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप उस शिव को दूंदना चाहिए । यह शिव सदैव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है एवं 
निर्विशेष (सामान्य) दृष्टि से सभी का साक्षीभूत है । इस कारण से हृदय को शिवस्वरूप कहकर इस (हदय) 
को ही संसार का मोचक अर्थात्‌ संसार से मुक्त करने वाला कहा मया हे ॥ ४०-४१॥ 
ॐ सह नाववतु...“ इति शान्तिः ॥ 


॥ इति पञ्चब्रह्मोपनिषत्समापता ॥ 
---च=व=ॐ>अध्==- 


॥ परब्रह्मोपनिषद्‌॥। 


यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ है । इसमे कुल २० मनर हैँ, जिसमें परब्रह्म कौ प्राति हेतु संन्यास-धर्म का 
विस्तृत विवेचन किया गया है । | 

उपनिषद्‌ का शुभारंभ महाशाल शोनक के उस प्रश्र से हुआ है, जिसमें उन्होने महर्षिं पिप्पलाद से पृष्ठा 
है कि संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ इसके पूर्वं कहौं स्थित रहते रै ? भगवान्‌ हिरण्यगर्भं ने उन 
पदार्थो को किस प्रकार सृजित किया ओर वस्तुतः वे कौन हैँ 2 महर्षिं पिप्यलाद ने इसी प्रश्र का विशद 
विवेचन किया है तथा उस परम सत्ता को; जो सृष्टि का आदिकारण है, जानने के लिए अष्टकपाल- अष्टागयोग 
का आश्रय लेना बताया है। आगे चलकर संन्यास-धर्म का अतीव प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है, जिसमें 
संन्यासी को बाह्य यज्ञोपवीत ओर शिखा के स्थान पर आन्तरिक यज्ञोपवीत एवं शिखा की अनिवार्यता बताई 
गई ह । साथ ही यह कहा गया है कि जिसने अग्निमय-्ञानमय शिखा ओर यन्ञोपवीत धारण किया है, वही 
सच्चा साधकः ओर मुक्ति का अधिकारी बनता है। अन्त मेँ बाहरी प्रपञ्चमय शिखा ओर यज्ञोपवीत का 
परित्याग करक प्रणव हंस (ॐ कार ब्रह्म) रूपी शिखा ओर यज्ञोपवीत का आश्रय लेकर मोक्ष का अधिकारी 
बनने का निर्देश दिया गया है । | 
॥ शान्तिपाठः ॥ `. 

ॐ भद्रं कर्णेभिः ,..^.^ इति शान्तिः ॥( दरष्टव्य-अथर्वशिर उपनिषद्‌ ) 

अथ हैनं महाशालः शौनकोऽङ्किरसं भगवन्तं पिप्पलादं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ दिव्ये 
ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु। कथं सृज्यन्ते । नित्यात्मन एष महिमा। विभज्य एष महिमा 
विभुः । क एषः। तस्मै स होवाच । एतत्सत्यं यत्परब्रवीमि ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां देवेभ्यः प्राणेभ्यः। 
परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं विभाति। स नियच्छति मधुकरराश्या निर्मकः। 
अकर्मस्वपुरस्थितः । कर्मतरः कर्षकवत्फलमनुभवति। कर्ममर्मज्ञाता कर्म करोति। कर्ममर्म 
ज्ञात्वा कमं कुर्यात्‌। को जालं विक्षिपेदेको नैनमपकर्षत्यपकर्षति ॥ ९॥ 

एक बार बुद्धिमान्‌ शोनक ने विधिवत्‌ समीप बैठकर अङ्गिरस गोत्रीय भगवान्‌ पिप्पलाद से पूषछा-क्या 
संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात्‌ भगवान्‌ हिरण्यगर्भं के हदयाकाश में 
प्रतिष्ठित होते हैँ ? ये व्यापक महिमाशाली भगवान्‌ अपने अन्दर से उन पदार्थो को यथा विभाग किस तरह 
सृजित करते है ? इन विभु कौ महिमा क्या है ? अर्थात्‌ ये वस्तुतः कौन है 2 महर्षिं पिप्पलाद ने उनसे कहा- 
जो श्र ्रह्म विद्या तुमसे करटरगा, वह सत्य है । यह सत्‌, देवो ( इन्द्रियो) तथा प्राण-अपान आदि दस प्राणो 
को अपने-अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है । यह परब्रह्मपुर में विरज (रज आदि गुणत्रय के 
अभाव वाला) ओर निष्कल (प्राण आदि नामवाली षोडश कलाओं से रहित) है । इसी कारण शुभ्र (स्वच्छ) 
शरैर अक्षर (अविनाशी) है, जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है, वह जीव समूह के बन्धन ओर मोक्ष का 
निर्माण कर्ता होने से "निर्मक' कहलाता ह । इस प्रकार जो निर्माता है, वह परमात्मा मुमुक्षुओं की अविद्या का 
समापन कर देता है, जिससे वे शुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अनुभव (दर्शन) कर पाते है ¡ वह परब्रह्म अपने 


> परब्रह्मोपनिषद्‌ 


ही स्थान मे रहकर अकर्म (कर्महीन) स्वरूप मे अवस्थित रहता है, क्योकि वह कृत-कृत्य होता है, अर्थात्‌ 
उसके लिए कु भी करना शेष नहीं रहता। वह पराग्‌ दृष्टि (विपरीत दृष्टि) वाला व्यक्ति तो इह लोक ओर 
परलोक के फल प्राप्त करने कौ दृष्टि से विविध कर्म करता है ओर कृषक की भति अपने द्वारा किये हुए 
कर्मो का फल प्रात करता हे । जो ज्ञानी कर्मं के म्म को (कर्म को जन्म आदि का कारण) जानकर कर्म करतो 
हे, वह तो चित्त को शुद्धि के लिए परमेश्वर कौ आराधना रूप कर्म करता है । जो मुनि अपने अतिरि (अपने 
को ब्रह्म मानकर) अन्य भ्रम से मुक्ति चाहता हे, वह कर्मं के म्म को जानकर (कर्मानुसार ही उच्व-नीच 
योनिरया मिलती है, यह जानकर) अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है । एक मात्र ब्रह्म मँ चित्त को 
लगाने वाला कोन एेसा विवेकी है, जो विविध प्रकार के कर्म जाल मेँ फैसकर अपना अपकर्ष करता है ? 
अर्थात्‌ कोई नहीं (इसका आशय है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में नही 
खींच सकते) ॥१॥ 

प्राणदेवताश्चत्वारः। ताः सर्वां नाड्यः सुषुप्रश्येनाकाशवत्‌। यथा श्येनः खमाश्रित्य 
याति स्वमालयं कुलायम्‌। एवं सुषुप्तं ब्रूत। अयं च परं च स सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे। 
अमृता हेषा नाडीत्रयं संचरति । तस्य त्रिपादं ब्रह्म । एषात्रेष्य ततोऽनुतिष्ठति। अन्यत्र ल्ूत । अयं 
च परं च सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे । यथैष देवदत्तो यष्ट्या च ताड्यमानो नैवेति। एवमिष्टापूर्तकर्मा 
शुभाशुभर्न लिप्यते । यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियाति। तथेष देवः स्वप्र आनन्दम- 
भिधावति। वेद एव परं ज्योतिः । ज्योतिषा मा ज्योतिरानन्दयत्येवमेव । तत्परं यच्चित्तं परमात्मा- 
नमानन्दयति। शुभ्रवर्णमाजायतेश्वरात्‌। भूयस्तेनैव मार्गेण स्वप्रस्थानं नियच्छति । जलूकाभाव- 
वद्रय्थांकाममाजायतेश्वरात्‌। तावतात्मानमानन्दयति। परसंधि यदपरसन्धीति। तत्परं नापरं 
त्यजति। तदैवं कपालाष्टकं संधाय य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः स वेदयोनिरिति। 
अत्र जाग्रति शुभाशुभातिरिक्तः शुभाशुभरपि कमभि लिप्यते। य एष देवोऽन्यदेवस्य संप्रसा- 
दोऽन्तर्याम्यसङ्खचिद्रूपः पुरुषः । प्रणवहंसः परं ब्रह्म । न प्राणहंसः। प्रणवो जीवः। आद्या 
देवता निवेदयति। य एवं वेद । तत्कथं निवेदयते । जीवस्य ब्रहात्वमापादयति ॥ २॥ 

(त्रिपाद्‌ ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते है कि) जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादि 
तुरीयान्त भेद से प्राण के चार भेद होते है । उनहं पराप करने वाली नाडि भी चार प्रकार क होती है । ये चार- 
रमा,अस्मा, इच्छा ओर पुनर्भवा नामक है । इनमें रमा ओर अरमा नाडयो का अवलम्बन लेकर्‌ बह (प्राण) 
आकाशगामी श्येन (बाज्ञ) की तरह जाग्रत्‌, स्वप्र आदि के व्यवृहार से थकित होकर सुषुप्ावस्था मे चला 
जाता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार श्येन आकाश में उडते-उडते थककर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जाता है, 
उसी प्रकार जीव भी जाग्रत्‌ स्वप्रादि प्रपञ्चो से थकृकर दोनों नाडयो का आश्रय लेकर सुषुपि में विश्रान्ति प्रा 
करता है । वह (जीव) कभी-कभी सुषुतावस्था ने अन्यत्र भी भ्रमण करता है, इस संदर्भ मे बताते है -यह 
वस्तुतः अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश अर्थात्‌ हदयाकाश मेँ रमा आदि नाडीत्रय का 
आश्रय लेकर संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद्‌ रूप गह्य ह शेष रह जाता है । यह जीव 
(प्राणवत्ता) रूप देवता अपने वास्तविक स्वरूप को प्रात कर तत्स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है । इस 
प्रकार जीव इस जाग्रदवस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं मे अपनी स्वतन्त्र सत्ता समञ्चकर परिभ्रमण 
करता रहता है । सर्वत्र सदैव हिरण्यमय परकोश मे विचरण करता हुमा भी स्वाज्ञानावरणाच्छन्न होकर जाग्रत्‌ 


मन्त्र ९८४ 

आदि अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुि) के गर्त मे गिरता हे अर्थात्‌ बन्धनयुक्त होता है । जिस प्रकार कोई 

देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई बेत से ताडित करे, तो जागने के बाद वह पुनः नहीं 

सोता; उसी प्रकार यह जीव भी श्रुतिरूप (वेद शास्त्रादि) आचार्य दवारा जाग्रत्‌ हो जाने पर पुनः अवस्थात्रय रूप 

गर्तं मे नहीं पड़ता ओर न ही इष्टापूर्तं आदि शुभाशुभ कर्मो मे लिप्त होता हे । इसी प्रकार जैसे बालक किसी 

वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए, उसी को पाकर आनन्दित होता रहता है, उसी 

प्रकार यह जीव भी स्वप्र अथवा जाग्रत्‌-अवस्था में भी निरन्तर आनन्द का अनुभव करता है अथवा आनन्द 

की ओर ही दौडता है। 

अतः जो कोई श्रुतिरूप आचार्य के मुख से यह जान लेता है कि मेँ परम ज्योति ओर आनन्द का स्वरूप 

हूं तथा परम ज्योति सूर्यादि की किरण हूं प्रकाश हू, अपने आप में आनन्दित रहता हूँ । इस प्रकार जिसका 

हदय (चित्त) उस परब्रह्म मे तत्पर (समर्पित) हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर आत्मा को तृप्त 

(आनन्दित) करता रहता है अथवा अपने आत्मस्वरूप आनन्दस्वरूप में स्थित रहता है । ईश्वर से शुभ्रवर्ण 

(निर्विकल्प भाव) उत्पन्न होता है, जिससे चित्त प्रसन्न होता है । इस प्रकार त्रिपुटि विरल निर्विकल्प समाधि, 
का अनुभव करके स्वप्र स्थान में विश्राम करता हे अर्थात्‌ त्रिपुरि विशिष्ट अखण्डाकार वृत्ति से शीघ्रही 

स्वप्रावस्था को प्राप्न कर " तत्वमसि, ' ' अहं ब्रह्मास्मि' का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। 

जिस प्रकार जलुका (जोक) एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी तुरन्त 

ज़ागरणस्थ ओर तुरन्त स्वप्रस्थ हो जाता है । पुन: जागरण को त्याग कर फिर स्वप्रस्थ हो जाता है । ईश्वर की 
"कृपा से (अवस्था विभाग से) तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति) मे सञ्चरण करने की इच्छा करने मात्र 

से वैसी स्थिति बन जाती है । इस कारण यह (जीव) सविकल्प ओर निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को 

आनन्दित करता है । तत्पश्चात्‌ जीवात्मा ओर परमात्मा के एकत्व मे जो भेद सापेक्षत्व (अविद्या) है, उसका 

यह आत्मतत्त्व त्याग कर देता है । इस प्रकार वह अविद्यारहित आत्मतत्त्व (परब्रह्म) अपर (उस ब्रह्म से भिन्न 

कुछ न होने से) का त्याग नहीं करता। स्वयमेव विद्यमान रहता है । 

यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह््ञान की प्राति नहीं होती, तो कपालाष्टक का आश्रय 

लेना चहिए। कपालाष्टक के आठ (८) अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि। इनके द्वारा अन्तर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस कपालाष्टक-अष्टांगयोग 
के द्वारा स्तन (हदय स्थान में स्थित केले के पुष्प) की भांति लटका रहता है, जो योग के समय ऊपर उठता 
हआ विकास को प्रा होता है; इसमें ही इन्द्रयोनि (परमात्मा की प्रापि का मार्ग), जिसे वेदयोनि कहते है, वह 
ईश्वर जाग्रत्‌ रहता है । इस प्रकार जो अपने हदयकमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ-अशुभसे पर 
होकर शुभाशुभ कर्मो केद्वारा कभी लिप्त नहीं होता। वह देव कैसा है 2 इस संदर्भ मे बताते है-वह अन्य देवों 
का संप्रसाद (अत्यन्त प्रसन्नता) दाता, अन्तर्यामी, असङ्क, चैतन्य स्वरूप, पुरुष, प्रणव हंसं (ञकार), 
परमब्रह्म है, जो प्राण हंस नहीं है । (यह प्राण हंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है, क्योकि यह परब्रह्म प्रकरण 
है, प्राण का नहीं) प्रणव ही जीव है; क्योकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समञ्चा जाने वाला है । वह 
जीवङृपी आद्य देवता कहा जाता है । जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है, वह जीव-न्रह्मके भेद को 
कैसे निरूपित (निवेदित) कर सकता है । वह तो जीव ओर ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादित करता है, उनका 
भेद कभी स्मरण नहीं करता ॥ २॥ ॑ 


[ यहो ऋषि न योग के अषटांगों को कपालाष्टक कहा है । अपनी भाव दृष्टि से ऋषि उसे एक कमल पुष्य की तरह 
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अनुभव करते है । जिस प्रकार सूर्य के प्रका से लटका हुआ बंद कमल ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाता है, उसी प्रकार 
सुप्रावस्था में स्थित योग वृत्तियां ब्राह्ी चेतना के संयोग से जाग्रत्‌ ओर ऊर्ध्वमुखी हो उठती है । ] 
सत्त्वमथास्य पुरुषान्तःशिखोपवीतत्वम्‌। ब्राह्मणस्य मुमुक्षोरन्तःशिखोपवीतधारणम्‌। 
बहिर्लक्ष्यमाणशिखायज्ञोपवीतधारणं कर्मिणो गृहस्थस्य । अन्तरुपवीतलक्षणं तु बहिस्तन्तु- 
वदव्यक्तमन्तस्ततत्वमेलनम्‌॥ ३॥ 
ब्रह्य रूप इस पुरुष का सत्त्व आन्तरिक शिखा ओर यज्ञोपवीत है । मुमुक्षु ब्राह्मण को यह आन्तरिक 
शिखा ओर यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए । बाहर दिखाई देने वाले शिखा ओर यज्ञोपवीत को धारण करना 
गृहस्थ का कर्तव्य है । आन्तरिक शिखा ओर यज्ञोपवीत बाह्य सूत्रवत्‌ शिखा ओर यज्ञोपवीत के समान व्यक्त 
नहीं है । वे तो अव्यक्त हैँ ओर ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हँ ॥ ३॥ 
न सन्नासन्न सदसद्धित्नाभिन्नं न चोभयम्‌। न सभागं न निरभागं न चाप्युभयरूपकम्‌। 
ब्रहमात्मैकत्वविज्ञानं हेयं मिथ्यात्वकारणादिति ! ४।॥ 
अविद्या का स्वरूप न सत्‌ है, न असत्‌, न भिन्न है, न अभिन्न ओर न दोनों का उभय स्वरूप हे। वह ` 
न सभाग है, न निर्भाग ओर न इनका उभय रूप ही है । अतः जब तक्र अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मैकत्व 
(प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, यह ज्ञान) उदित नहीं होता, तभी तक अविद्या की स्थिति हे । ब्रह्म स्वरूप कां 
वास्तविक ज्ञान हो जाने पर, यह सभी हेय है, त्याग देने योग्य है, क्योकि यह सब मिथ्या है॥४॥ 
पञ्चपादब्रह्मणो न किंचन। चतुष्यादन्तर्वर्तिनोऽन्तजींवनब्रह्मणश्चत्वारि स्थानानि । 
नाभिहदयकण्ठमूर्धसु जामग्रतस्वप्रसुषुप्ितुरीयावस्थाः । आहवनीयगार्हैपत्यदक्षिणसभ्याग्निषु। 
जागरिते ब्रह्य स्वप्रे विष्णुः सुषौ सुद्रसतुरीयमक्षरं चिन्मयम्‌। तस्माच्चतुरवस्था ॥ चतुरङ्कलवे- 
एनमिव षण्णवतितत्त्वानि तन्तुवद्विभज्य तदार्हितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्त्वनिष्कर्षमापाद्य 
ज्ञानपूतं त्रिगुणस्वरूपं त्रिमूर्तित्वं पृथग्वज्ञाय नवब्रह्माख्यनवगुणोपेतं ज्ञात्वा नवमानमितं 
त्रिःपुनस्ति गुणीकृत्य सूर््रगरिकलास्वरूपत्वेनैकीकृत्यादन्तरैकत्वमपि मध्य त्रिरावृत्य ब्रह्म 
विष्णुमहेशवरत्वमनुसंधायाद्यन्तमेकोकृत्य चिदग्रन्थावदवेतग्रन्थिं कृत्वा नाभ्यादिब्रहमविलप्रमाण 
पुथक्‌ पृथक्‌ सप्तविंशतितत्त्वसं बन्धं त्रिगुणोपेतं तरिमूर्तिलक्षणलक्षित मप्येकत्वमापाद्य 
वामांसादिदक्षिणाकव्यन्तं विभाव्याद्न्तग्रहसंमेलनमेवं जात्वा मूलमेकं सत्यं मृण्मयं विस्ातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । हंसेति वर्णद्रयेनान्तःशिखोपवीतित्वं 
निश्चित्य ब्राह्मणत्वं ब्रह्मध्यानाहैतवं यतित्वमलश्चितान्तः शिखोपवीतित्वमेवं बहिर्लक्षितकर्म- 
शिखाज्ञानोपवीतं गृहस्थस्याभासब्राह्यणत्वस्य केशसमूहशिखाप्रत्य्षकार्पासतन्तुक्‌ - 
तोपवीतत्वम्‌। चतुः चतुरगुणीकृत्य चतुर्विशतितक्त्वापादनतन्तुकृ्व नवततत्वमेकमेव परंब्रह्म 
तल्रतिसरयोग्यत्वाद्रहुमार् परवृत्तिं कल्पयन्ति । सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुक्तिरेका । 
ब्रहैकमेव । ब्राह्मणत्वमेकमेव । वर्णाश्रमाचारविशेषाः पृथक्पृथक्‌ शिखा वर्णाश्रमिणामे - 
ककैव। अपवर्गस्य यतेः शिखायज्ञोपवीतमूलं प्रणवमेकमेव वदन्ति । हसः शिखा। प्रणव 
उपवीतम्‌। नादः संधानम्‌। एष धर्मो नेतरो धर्मः । तत्कथमिति। प्रणवहंसो नादस्त्रिवृत्सूत्र 
स्वहदि चैतन्ये तिष्ठति त्रिविधं ब्रह । तद्विद्धि प्रापञ्चिकशिखोपवीतं त्यजेत्‌॥ ५॥ 


मन्त्र ५ । १८६ 
पंचपाद (जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुपि, तुरीय ओर तुरीयातीत) ब्रह्म अपने से पृथक्‌ अविद्यारूप है या नही, 
यह भ्रान्ति कुछ नहीं है अर्थात्‌ वह सर्वमय है । व्यष्टि ओर समष्टि रूप चतुष्पाद के अन्तर्गत विद्यमान जीवरूप 
ब्रह्म के चार स्थान ै-नाभि, हदय, कण्ठ ओर मूर्धा (सिर) । ब्रह्म चार अवस्थाओं में प्राप्त होता है -जाग्रत्‌, 
स्वप्र, सुषुप्ति ओर तुर्य (तुरीय) । आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण ओर सभ्य अग्रियो मेँ यथाशक्य आत्मभाव 
करना चाहिए । जाग्रत्‌-अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्रावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा तुरीयावस्था मेँ अक्षर 
चिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है । 
अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है, क्योकि संन्यासी इसी ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत को 
धारण करता है-चार अवस्थां (जो ऊपर कही गई ह) ही चार अंगुलियों का वेष्टन है (चार अंगुलियों में 
लपेट कर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है) जो छः बार किया जाता है । इसमे ९६ तत्त्व लपेटे जाते है 
इसके तीन विभाग करके ३ गुने (३२.३९६) रूप द्वारा बत्तीस तत्त्व के निष्कर्ष का सम्पादन करके ज्ञानपूत, 
त्रिगुण (सत्‌.रज, तम) रूप (तीन गुण अर्थात्‌ यज्ञोपवीत कौ तीन लड) ओर त्रमूर्तिं रूप को पृथक्‌ जानकर, 
नौ ब्रह्म अर्थात्‌ नौ गुणों ८ नौ धागों) को जानकर नौ के मान से (परिमाण से) तीन को पुनः तीन गुना करके 
सूर्य, इन्दु चन्द्रमा) ओर अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत करके फिर आदि, मध्य ओर अन्त की तीन 
आवृत्तियों करके, ब्रह्मा, विष्णु, ओर महेश (रुद्र) का अनुसन्धान करके, उन आवृत्तियों को आदि से अन्त 
तक एक करके चिद्ग्रन्थि में अद्वैत ग्रन्थि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्म बिल (ब्रह्मरन्ध्र) तक के परिमाण मेँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ताईस (२७) तत्त्वों से सम्बन्धित त्रिगुणयुक्त (तीन लड़ से युक्त), त्रिमूर्विरूप (तीन अलग- 
अलग रूपों मे) दीखने पर भी उसमे एकत्व सम्पादन करके बयं कन्धे से लेकर दाहिने भाग की कमर तक 
इसकी भावना करके (इसे धारण करके) ही चित्त शुद्ध हो सकता है । इस यज्ञोपवीत के विषय में एसा 
जानना चाहिए कि इसमें प्रारम्भ से अन्त तक विभिन्न तत्त्वो के सम्मेलन में मूल तत्व एक ही है- जैसे- मिट 
से बने हुए कुम्भ आदि विभिन्न पात्र होते हँ, पर उनमें सत्य केवल मिदर ही है । इसी प्रकार ब्रह्म निर्मित सभी 
कुछ ब्रह्म ही है, उससे पृथक्‌ अन्य कोई सत्ता नही है। अस्तु सोऽहं (हंस) वही ब्रह्य मेँ हू, ेसा भाव सतत 
करना ही अन्तर्वतीं शिखा ओर यज्ञोपतीतत्व है, एेसा निश्चय करके ब्राह्मणत्व (ब्रह्म ध्यान की अर्हता- 
योग्यता) ओर यतित्व कौ प्रापि होती है। इनके (ब्राह्मणत्व ओर यतित्व प्राप्त व्यक्तियों की) शिखा ओर 
यज्ञोपवीत अलक्षित अर्थात्‌ अन्तर्वतीं होते है । बाहर दीखने वाले कर्म रूप शिखा ओर ज्ञानरूप उपवीत गृहस्थो 
के होते हे । नाहर से ¦दौखने वाले केश समूह शिखा ओर प्रत्यक्ष कपास के धागोँ से निर्मित उपवीत तो 
ब्राह्मणत्व अथवा वैदिक धर्मानुष्ठान योग्यता के आभासक हैँ । यज्ञोपवीत के सूत्र चोनीस (२४) तत्त्वो का 
चौगुना (अर्थात्‌ २४५८४९६) अर्थात्‌ छियानवे तत्त्व रूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते है, यज्ञोपवीत के नौ 
तत्व (धागे) भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते है, यज्ञोपवीत के नौ तत्त्व (धागे) भी ब्रह्म के ही प्रतिपादक है । 
ब्रह्म एक ही है, किन्तु बहुत से लोग अपनी-अपनी नुद्धि से उसकी प्राति के विविध उपार्यो ( सांख्ययोगादि) 
कौ कल्पना करते ह । सभी ब्राह्मणो, देवर्षियों ओर मनुष्यो के लिए मुक्ति, ब्रह्म ओर ब्राह्मणत्व एक समान है । 
वर्णाश्रम ओर आचार पृथक्‌-पृथक्‌ है । वर्णाश्रम व्यवस्था वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है । मोक्ष के 
अधिकारी यति कौ शिखा ओर यज्ञोपवीत का मूल प्रणव (ॐकार) ही है, ेसा कहते है । इनके (-यतियों के) 
लिए हंस (ब्रह्मज्ञान) हौ शिखा ओर तुरीय ॐकार (प्रणव) ही उपवीत है तथा नाद ही इन दोनों को जोडने 
वाला अर्थात्‌ सन्धान है। । 
यही इनका धर्म है, अन्य कोई नहीं । इनका यह धर्म किस प्रकार है ? इसका उत्तर देते हुए कहते है 


= परब्रह्मोपनिषद्‌ 


प्रणव ( ॐकार ) ही हंस (ब्रह्म) ओर नाद ही यह त्रिवृत्‌ (तीन लड़ी) वाला सूत्र है । यह अपनी ही महिमा से 
अपने में स्थित है । वह चैतन्य रूप से हदय में विराजता है । पर ओर अपर के भेद से इस ब्रह्म को दो प्रकार-से 
समञ्यना चाहिए । यदि कोई अपने से पृथक्‌ जन्य कुछ नहीं देखता, सब आत्मरूप में ही देखता है, एेसे मुमुश्षु 
को प्रपञ्चयुक्त शिखा ओर यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ५॥ 
सशिखं वपनं व बहिःसूत्रं त्यजेद्बुधः । यदक्षरं परंब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ ६॥ 
बुद्धिमानों (अर्थात्‌ उपर्युक्त स्थिति वालों ) को शिखा सहित केश कर्तन करके बाह्य उपवीत (यज्ञोपवीत) 
का विसर्जन कर देना चाहिए ओर अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए ॥ ६॥ 
पुनर्जन्मनिवृत्त्यर्थं मोक्षस्याहर्निशं स्मरेत्‌। सूचनात्सूत्रमित्युक्तं सूत्रं नाम परं पदम्‌॥ ७॥ 
पुनर्जन्म से निवृत्ति के लिए सतत मोक्ष का स्मरण करे । सूचना देने बाला होने से ही ब्रह्मरूपी सूत्र को 
परमपद रूप ' सूत्र" कहा जाता है ॥ ७॥ 
तत्सूत्रं विदितं येन स मुमुक्षुः स भिक्षुकः। स वेदवित्सदाचारः स विप्रः पंक्तिपावनः ॥ ८॥ 
उस सूत्र (ब्रह्मसूत्र) का जिसे ज्ञान हो गया, वही मुमुक्षु, भिक्षुक, वेदत, सदाचारी ओर विप्र है, जो 
अनेक प्राणियों को पावन करता है ॥ ८॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगविद्भाह्यणो यतिः ॥ ९॥ 
जिस परब्रह्म ने इस सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को मणि-मनकों कौ तरह एक ही सूत्र मे पिरोया हे, उस सूत्र को 
धारण करने वाला योगी, योगविद्‌ ब्राह्मण ओर यति होता है ॥ ९॥ 
बहिःसूत्रं त्यजेद्विप्रो योगविन्ञानतत्परः। ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स मुक्तिभाक्‌ । 
नाशुचित्वं न चोच्छिष्टं तस्य सूत्रस्य धारणात्‌ ॥ ९०॥ 
ब्राह्मण, योगविद्‌ ओर ज्लानतत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहरी सूत्र का परित्याग कर दे; क्योकि जो 
ब्रह्मभाव युक्त सूत्र को धारण करता है, वह मुक्ति का अधिकारी होता है । उस (ब्रह्मभावमय) सूत्र को धारण 
करने में किसी प्रकार की अपवित्रता, उच्छिष्टता (जूठा होना) नहीं रहती ॥ १०॥ 
सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌। ते तु सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः॥ १९॥ 
संसार मेँ जिन यञ्ञोपवीतधारियों के यञ्ञोपवीत (सूत्र) के अन्तर्गत ज्ञान समाहित है, वे ही इस जगत्‌ में 
सूत्रविद्‌ ओर सच्चे यज्ञोपवीतधारी हँ ॥ ११॥ 
ज्नानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ्ञानयज्ञोपवीतिनः। ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं स्ञानमीरितम्‌॥ ९२॥ 
जो ज्ञानरूपी शिखा, सान की निष्ठा ओर ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले है, उनके लिए ज्ञान हौ 
सर्वस्व है; क्योकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया हे ॥ १२॥ 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा। स शिखीत्युच्यते विद्रान्नेते केशधारिणः ॥९२॥ 
जिनकी अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञानरूपी शिखा हे, अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है, वस्तुतः वे ही 
शिखी (चोरी बाले) है, शोष तो मात्र केशधारी है, एेसा विद्वान्‌ कहते हैँ ॥ १२॥ 
कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके लौकिकेऽपि वा। ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरकाः। 
व्रजन्ते निरयं ते तु पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ ९४॥ 
जो वैदिक (यज्ञादि) कर्मो अथवा लौकिक (आहार-विहार आदि) कर्मो में निरतरहै, वे तो आभास 
मात्र ब्राह्मण है; क्योकि वे केवल उदर पूर्ति के लिए जीते है, एेसे लोग प्रत्येक जन्म के अन्त पे नरक में जाते 
है (अथवा संसार के इस जन्म-मृत्यु रूपी नरक में विविध कष्ट सहते है ) ॥ ९४॥ | 
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वामांसदश्चकययन्तं ब्रह्मसूत्रं तु सव्यतः। अन्तर्बहिरिवात्यर्थं तत््वतन्तुसमन्वितम्‌। 
नाभ्यादिवब्रह्मरन्धान्तप्रमाणं धारयेत्सुधीः ॥ ९५॥ । 

सुधी (विद्वान्‌) के लिए उचित है कि वह बयं कन्धे से दाहिनी कमर पर्यन्त ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) 
धारण करे । यह तो बाह्य यज्ञोपवीत की बात हई, इसी प्रकार अन्तर मेँ परमतत्त्व रूप तन्तु ( धागे) से निर्मित 
ब्रह्मसूत्र नाभि से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त यथा प्रमाण (परिमाण) धारण करे ॥ १५॥ ना 

तेभिर्धर्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्धं तन्तुनिर्मिंतम्‌। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किंचन ॥ १६॥ 

इस प्रकार परमतत्त्व रूपी तन्तु से निर्मित विविध क्रियाओं के अङ्ग रूप इस ब्रह्मसूत्र को धारण करना 
चाहिए। जिसकी शिखा ओर यज्ञोपवीत ज्ञानमय होते है, उसके लिए सन कुछ ब्रह्ममय है, उसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है ॥ १६॥ 
इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌। विद्वान्यज्ञोपवीती संधारयेद्यः स मुक्तिभाक्‌ ॥ ९७॥ 

जो विद्वान्‌ इस परम तत्त्व रूपी ओर ब्रह्मपरायण यज्ञोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा यज्ञोपवीती 
ओर मुक्ति का अधिकारी है ॥ १७॥ 
बहिरन्तश्चरोपवीती विप्रः संन्यस्तुमर्हति एकयज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमर्हति ॥ १८ ॥ 

जो बाहर ओर अन्दर दोनों प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता है, वही विप्र वस्तुतः संन्यास का 
अधिकारी है अर्थात्‌ बाह्य यज्ञोपवीत धारण कर लोकिक-वैदिक कर्मो को विधिवत्‌ सम्पन्न करते हुए 
आन्तरिक यज्ञोपवीत द्वारा जिसके अन्दर ब्रह्मतत्त्व जिज्ञासा से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो गई हो, वही संन्यास का 
अधिकारी हे । केवल एक (बाह्य) यज्ञोपवीत धारण करने वाला विप्र संन्यास का अधिकारी नहीं है ॥ १८॥ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन मोक्षापक्षी भवेद्यतिः। बहिःसूत्रं परित्यज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत्‌ ॥९९॥ 

इसलिए यति को चाहिए कि वह सभी प्यत्र से मोक्षापेक्षी (मुमुक्षु) बने तथा बाह्यसूत्र का परित्याग 
करके अपने अन्दर सूत्र को धारण करे ॥ १९॥ 

बहिःप्रपञ्चशिखोपवीतित्वमनादृत्य प्रणवहंसशिखोपवीतित्वमवलम्ब्य मोक्षसाधनं 
कुर्यादित्याह भगवाज्छोनक इत्युपनिषत्‌॥ २०॥ 

(अन्त मे) भगवान्‌ शौनक ने कहा कि बाहरी प्रपज्चमय शिखा ओर यज्ञोपवीत का परित्याग करके 


प्रणव हंस (ॐकार ब्रह्म) रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का अवलम्बन लेकर मोक्ष के लिए प्रयत करे । एेसी 
यह रहस्यमयी विद्या है ॥ २०॥ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः इतिः शान्तिः॥ 
॥ इति परब्रह्मोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ परमहं सपरिव्राजकोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । गद्यात्मक इस उपनिषद्‌ मे ५ बडे अनुच्छेद है, जिसमे परमहंस- 
परिव्राजक के लक्षण, परित्रजन के अधिकारी, परिव्रज्या प्रि कौ विधि आदि का विवेचन किया गया हे । 

उपनिषद्‌ का शुभारम्भ पितामह ब्रह्मा द्वारा अपने पिता आदिनारायण से परमहंस परिव्राजक विषयक 
परश्र से हुआ है । नारायण ने उत्तर देते हुए कहा कि पहले व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म कौ मर्यादाओं का पालन 
करना चाहिए । तदुपरान्त क्रमशः संन्यास ग्रहण करना चाहिए । संन्यास ग्रहण कौ विधि का उद्ेख करते हुए 
नारायण ने आगे उसकौ जीवनचर्या पर प्रकाश डाला हे । पुनः ब्रह्माजी के पूजने पर नारायण ने ब्रह्म-प्रणव का 
रहस्य समञ्चाते हुए कहा है कि यह "ब्रह्य प्रणव ' षोडशमात्रात्मक होता है । इसे भली प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करने वाला परमहंस अन्ततः विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता हे । इस स्थिति कौ प्राति के बाद शिखा, 
यज्ञोपवीत आदि बाह्य उपचारो कौ आवश्यकता नहीं रहती । उसे अन्य मन््र-तन्र, उपासना-ध्यान को भी 
आवश्यकता नहीं रहती । वह तो ब्रह्म- प्रणव के अनुसन्धानपूर्वक सच्चिदानन्द, अद्वैत, चिद्घन स्वरूप "मै ब्रह्य 
हूं '-एेसी भावना से अपने जीवन को कृतकृत्य बना लेता हे । 

॥ शान्तिपाठः ॥ | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः... इति शान्तिः ॥ ( ऋषटव्य-अथर्वशिर उपनिषद ` 

अथ पितामहः स्वपितरमादिनारायणमुपसमेत्य प्रणम्य पप्रच्छ । भगवंस्त्वन्मुखा- 
द्र्णाश्रमधर्मक्रमं सर्व श्रुतं विदितमवगतम्‌। इदानीं परमहं सपरित्राजकलक्षणं वेदितुमिच्छामि 
कः परित्रजनाधिकारी, कीदृशं परित्राजकलक्षणं, कः परमहंसः, परित्राजकत्वं कथं, तत्सर्व 
पे ब्ूहीति। स होवाच भगवानादिनारायणः॥ ९॥ 

(एक बार) पितामह (ब्रह्मा) ने अपने पिता आदि नारायण के पास जाकर उन्हे प्रणाम करके पूखा- 
हे भगवन्‌ ! आपके श्रीमुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म काक्रम तो मैने पूरी तरह जान लिया है । अब मेँ परमहंस 
परिव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता हूं । परित्रजन का अधिकारी कौन है ? परिव्राजक के क्या लक्षण 
है? परमहंस कोन है ? परित्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है ? यह सब मुञ बताने कौ कृपा कर! भगवान्‌ आदि- 
नारायण ने कहा- ॥ १॥ | 

सदूरुसमीपे सकलविद्यापरिश्रमज्ञो भूत्वा विद्रान्सर्वपेहिकामुष्पिकसुखश्रम स 
त्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं वमनान्नमिव हेयमधिगम्य मोक्षमार्गेकसाधनो ब्रह्मचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌। गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेदगृहाद्वा 
वनाद्रा। अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सत्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेदिति बुद्धवा सर्वसंसारेषु विरक्तो ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा पितरं 
मातरं कलतरपुत्रमा्बनधुवर्गं तदभावे शिष्यं सहवासिनं वाऽनुमोदयित्वा तद्धेके अज 
मेवेष्ट कुर्वन्ति। तदु तथा न कुर्यात्‌। आग्रेय्यामेव कुर्यात्‌। अग्नि प्राणः प्राणमेवैतया 
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करोति। तैधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति। अयं ते 
योनिकऋरत्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिमित्यनेन 
मन््ेणाग्रिमाजिपरेत्‌। एष वा अगर्योनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्येवमेवेतदाह । 


गरामाच्छोत्रियागारादग्निमाहत्यस्वविष्यक्तक्रमेण पूर्ववदग्निमाजिघ्ेत्‌। यद्यातुरो वाग्नि न विन्दे 
दप्सु जुह॒यात्‌। आपो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हत्वोदधृ्य प्राश्नीयात्‌ 
साज्यं हविरनामयम्‌।एष विधिरवीराध्वाने वाऽनाशके वापां प्रवेशे वाऽगिप्रवेशे वा महाप्रस्थाने 
वा। यद्चातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेदेष पन्थाः ॥ २॥ न 
सद्गुरु के समीप परिश्रमपूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्वान्‌ इहलौकिक ओर पारलौकिक _ 
सुखं को श्रम स्वरूप (श्रमसाध्य) जानकर एषणात्रय (पतरैषणा, वितैषणा ओर लोकेषणा), वासनात्रय (देह _ 
मन त चुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार), ममत्व ओर अरहकारादि कौ वमन किए (उगले हए) अन्न के समान हेय 
समञ्ञ कर मुक्षपथ के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके ब्रह्मचर्यं कौ पुरा करके (अर्थात्‌ ब्रह्चर्याश्रम के पश्चात्‌) गृहस्थ बने। , 
गृहस्थ घर्मं के पालन के बाद “ वनी ' (वानप्रस्थी) बने, तन परिव्राजक संन्यासी बने । (यह सामान्य अनुशासन 
हे) इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भो मे किसी भी आश्रम-ब्रह्यचर्याश्रम से अथवा गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम 
से भी प्रव्रज्या में प्रवेश कर सकता हे । अतः व्रती हो या अत्रेती, स्नातक हो या अस्नातक, अग्निहोत्र करने वाला 
हो अथवा न हो, जब भी विरक्ति उत्पन्न हो जाए, तभी संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाना चाहिए । संसार 
से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अपने माता,पिता, पत्र, पुत्र, सम्बन्धी, बन्धुओं ओर 
उनके अभाव में शिष्यो अथवा साथ में रहने वालो से सम्मति लेकर प्राजापत्य इष्टि (यज्ञ) करते है । उन्हे वैसा 
नहीं करना चाहिए । आग्नेयी इष्टि ही करनी चाहिए । अग्नि ही प्राण है । इसके (अग्नि) द्वारा ही प्राण क्रिया करता 
है-एेसा भाव करते हुए त्रैधातवी (इष्टि) करे । सत्त्व.रज ओर तम ये ही त्रिधातु हैँ । इसके पश्चात्‌ इस मंत्र से 
अग्नि को सधे "हे अग्निदेव ! यह प्राण आपका कारण रूप है, यह जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें । आप प्राण 
से उद्भूत ह । इसलिए आप हमें प्रकाश ओर वुद्धि प्रदान करे ।' हे अग्निदेव ! आप अपने योनि स्थल (प्राण ) 
मे प्रविष्ट हो, अपने उत्पत्ति स्थल मेँ गमन करे "स्वाहा ' इस प्रकार एेसा कहा गया है} ग्राम के श्रोत्रिय के घर 
से.अग्रि लाकर पूर्वोक्त विधि से अग्नि को संधे। यदि आतुरतापूर्णं भाव.हो ओर अग्नि उपलब्ध न हो, तो जल 
मे ही हवन करे। * आपः' (जल) ही समस्त देवताओं का स्वरूप टै ' समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा 
हू" ेसा भाव करते हुए स्वाहा सहित आहुति प्रदान करे । तत्पश्चात्‌ हतन किए हुए पदार्थं को उठाकर, घृत 
सहित हवि को ग्रहण (भक्षण) करे। इस विधि का प्रयोग वीर मार्ग मेँ अथवा अनशन द्वारा शरीर छोडने के 
क्रम में अथवा जल प्रवेश मेँ अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान मे किया जाता है । यदि आतुरता हो, 
तो मन अथवा वाणी से संन्यास की विधि सम्पन्न कर लेनी चाहिए , यही मार्ग रै॥ २॥ 
स्वस्थक्रमेणैव चेदात्मश्रद्धं विरजाहोमं कृत्वाऽगनिमात्मन्यारोप्य लोकिकवैदिकसामर््य 
स्वचतुर्दशकरणप्रवृत्तिं च पत्र समारोप्य तदभावे शिष्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा बरह्मा तवं 
य ब्रह्मभावनया ध्यात्वा सावित्रीप्रवेशपूर्वकमप्सु सर्वविद्यार्थस्वरूपां 
स थारा वेदमातरं क्रमाद्ाहतिषु त्रिषु प्रविलाप्य व्याहतित्रयमकारोकारमकारेषु 
9 ^ ५ प्राश्य प्रणवेन शिखामुतकृष्य यज्ञोपवीतं छिन्त्वा वस्त्रमपि भूमौ 
छु वा तिसून्य ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो भूत्वा 


मरन्रर-ख | 
५ त ध्यायन्पुन * प्रणवेव्याहतिपूर्वकं 
सव॑रूप नज पृथक प्रणवव्याहु (भ वचसापि संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया 
हि स्त मच्छमभ्यपतार्निभिस गच्यारणं कृत्वा प्रणवैकध्या- 
भ ब्रह्माहमस्मीति तत्वमस्यादिमहा- 
वाक्या  गच्छत्‌। जातरूपधर न्यासः 
ध त्‌ श्वरेत्‌। एष संन्यासः ॥ इक 


व रं (सन्यास ग्रहण के समय किया जाने विशेष 
करके अग्नि को आत्मा मे आरोपित करके अपनी लौकिक किक ओर वैदिक सामर्थ्यं को तथा अपनो चतुदरकरन वेदिक सामर्थ्यं को तथां वाला यज्ञ विशेष) 


ए किक ओर वैदिक सामर्थ्यं को तया उपना चतुरक 
प्रवृत्ति को पुत्र मे आरोपित करे। पुत्र क न हन पर शव्य मे ओर क्ष के जमाव ज अपनो जलन सदं 
आरोपित कर दे । इसके पश्चात्‌ ' ब्रह्मत्वं यज्ञस्त्वं ' मत्र का उच्चारण करके, भावनापूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके 
सावित्री मे प्रवेश करे। तब अपतत्त्व (जल) में समस्त विद्याओं के अर्थरूप, ब्राह्मण्य की  आधाररूपा वेदमाता 
(गायत्री) को व्याहतित्रय (भूः, भुवः, स्वः? मँ विलान करके इन तानो व्याहिया कौ अकार उकर अर 


मेँ विसर्जित कर, ॐ भूः स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, इस मन्त्र से जातरूपधर (शिशुवत्‌ 
निश्छल) होकर अपने स्वरूप का ध्यान करे । फिर पृथक्‌ प्रणव ओर व्याहतिपूर्वक मन ओर वाणी से भी मेने 
संन्यास लिया, मेने संन्यास लिया, मैने संन्यास लिया, एेसा मन्द्र, मध्य ओर तार सप्तक कौ ध्वनि में तीन बार 
तीन गुना प्रेष मंत्र उच्चारण करके कहे । तत्पश्चात्‌ ' प्रणव ' का ध्यान करते हए समस्त प्राणियों को मेँ अभयदान 
कर रहा हू-एेसा भुजा उटाकर बोले कि "मे ब्रहम हू' (अहं ब्रह्मास्मि), ' तुम वही (ब्रह्म) हो ' (तत्वमसि) 
आदि ओर इन्हीं महावाक्यों के अर्थं पर चिन्तन करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लित 
होकर उत्तर दिशा मेँ जाकर विचरण करे--यही संन्यास (धर्म) है ॥ २-क ॥ 
 तदधिकारी न भवेद्यदि गृहस्थपरार्नापूर्वकमभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रव॑ते सखा 
मा गोपायौजःसखा योऽसीन्द्रस्य वच्नोऽसि वार््रः शर्म मे भव यत्पापं तत्निवारयेत्यनेन 
मन्रेण प्रणवपूर्वकं सलक्षणं वैणवं दण्डं कटिसूत्र कौपीनं कमण्डलु विवर्णवस्त्रमेकं 
परिगृह्य सदूरूमुपगम्य नत्वा गुरुमुखात्तत्वमसीति महावाक्य प्रणवपूव॑कमुपलभ्याथ 
जीर्णवल्कलाजिनं धृत्वाथ जलावतरणमूर्ध्वगमनमेकभिक्ा परित्यज्य विसा 
रन्वेदान्तश्रवणपूर्वकं प्रणवानुष्ठानं कुर्वन्ब्रहममागे सम्यक्सपन्नः प त्वा 
निर्ममोऽध्यात्मनिष्ठः कामक्रोधलोभमोहमदमात्स्यदम्भदपांहं कारस्‌, प क | 
पतय हि दी प वि सहव शरीरसंधार- 
ग य नं ४ २ 
णार्थ चतुर्ष वर्णष्वभिशस्तपतितवर्जितेषु पशुरद्रोही भैक्चमाणो ब्रहयभूयाय भवति ॥।र२-ख॥ 
यदि इस विधि का अधिकारी न हो-अर्थात्‌ दिगम्बर वृत्ति न अपना सके, तो दूसरी विधि व ४ । वह 
्ाणियो प्रदान करे। कहे-हे सखा। तुम मेरे बल का रक्षण कए । तुम 
गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभय प्रः दायक हो, मुत पपं स मुक्त करो, इस मनर का 
सुर को गारे वाले इन्र क बज हो न शा के दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलु ओर एक 
्रणवपू्वक उच्चारण करके, श्रेष्ठ लक्षण युक्त (दोषमुक्त) ब स द धि ~ 


उन्हे गुरुदेव । प्रणवपूर्वक च 
गेरुआ वस्त्र को धारण करके सदगुरु के निकट जाकर उन प्रणाम करे ओर उन ८ गुरुदेव ) से प्रणवपूर्वक 


'ततततमसि' महावावय को प्रा करे (श्रवण करे) । इसके उपरान्त जीर्णं वल$ल अथवा मृगचर्म धारण करके 
॥ <~ 


परमहं सपरित्राजकोपनिषद्‌ 


न एक ही (घ्र की) भिक्षा का परित्याग करके (अर्थात्‌ कई घरों से थोडी- 
कालं (रि | मन ओर सायं) सान के नियम का आचरण करते हुए वेदान्त दर्शन 
का श्रवण ओर प्रणव (ॐकार) का अनुष्ठान सम्पन्न करे। ब्रहम मार्ग मँ विस्तृत (सम्यक्‌) ज्ान ह 
अपने मत (भावनाओं) को आत्मा (मन) मे छिपाकर रखते हुए अपने को ममतारहितं ओर अध्यात 
जनाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, दम्भ, दर्प, अहंकार, असूया, ग्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममत्व 
आदि का परित्याग करके, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर, कञ्चन ओर कामिनी से पराद्मुख होकर, शुद्ध मन से 
समस्त उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य ५ यलपूर्वक रक्षा करते हुए 
जितेन्द्रिय बने । बाह्याभ्यन्तर से रागरहित होकर शरीर रक्षण के लिए चारों वर्णो मँ पतितां ( अनुशासनं से गिरे 
हओं) को छोडकर किसी वर्णं के सदाचारी गृहस्थो से भी उसी प्रकार निवैर होकर भिक्षा ग्रहण कर ले, जैसे 
पशु बिना भेद-भाव के आहार ग्रहण करता है । ेसा करने वाला सने ब्रहम भाव रखता हे ॥ ३-ख॥ 

सर्वेषु कालेषु लाभालाभौ समौ कृत्वा करपात्रमाधूकरेणान्नमश्चनमेदोवृद्धिमकुर्वन्कृशी- 
भूत्वा ब्रह्माहमस्मीति भावयना्वर्थ ग्राममुपेत्य श्रुवशीलोऽ्टौ मास्येकाको चरदट्वावेवा- 
चरेत्‌। यदालंबुद्धिभवित्तदा कुटीचको वा बहूदको वा हंसो वा परमहंसो वा तत्तन्मन्त्रपूर्वकं 
कटिसूत्रं कौपीनं दण्डं कमण्डलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेत्‌। ग्राम एकरात्र 
तीर्थे त्रिरात्रं पत्तने पञ्चरात्र क्षेत्रे सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमतिरनग्रिसेवी निर्विकारो नियमानिय- 
ममुत्सृज्य प्राणसंधारणार्थमयमेव लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या भेक्षमाचरत्रुदकस्थलक- 
मण्डलुरबाधकरहस्यस्थलवासो न पुनर्लाभालाभरतः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः सर्वत्र भूतल- 
शयनः क्षौरकर्मपरित्यक्तो मुक्तचातुर्मास्यत्रतनियमः शुक्लध्यानपरायणोऽर्थस्त्रीपुरपराङः - 
मुखोऽनुन्मत्तोऽप्युन्मत्तवदाचरन्नव्यक्तलिद्गोऽव्यक्ताचारो दिवानक्तसमत्वेनास्वप्रः स्वरूपानु- 
संधानब्रह्मप्रणवध्यानमागेणावहितः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसपरिव्राजको भवति ॥ 

समस्त कालो मे लाभ-हानि को समान मानता हुआ हाथ (करपत्र) में ही अल्प भिक्षा ग्रहण करे । 

शरीर मोरा न करके कृशकाय होकर मै ब्रहम हू, एेसा भाव करते हुए आठ महीने तक गुरु के निमित्त अडिग 
होकर भि क्षाशील होकर एकाकी विचरण करे। जब सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब कुटीचक अथवा बहूदक 
अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंतरूर्वक कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड ओर कमण्डलु आदि सभी को जल मे 
विसर्जित करके जातरूपधर (शिशुवत्‌ निर्लि) होकर विचरण करे । (विचरण के अन्तराल में ) ग्राममेंएक 
ररि, तीर्थम तीन रत्रि, नगर मे पोच रात्रि ओर क्षेत्र मे सात रात्रि तक निवास करता हुआ वह अनिकेत (घर 
रहित), स्थिर वुद्धि, निरग्निसेवी (अग्नि का सेवन न करने वाला), निर्विकार, नियम-अनियम का परित्याग 
करने वाला, लाभ ओर हानि को समान समञ्ञने वाला, मात्र प्राण धारण के लिए गोवृत्ति से भिक्षा ग्रहण करने 
वाला हो । जलस्थल (जलाशय) को ही वह कमण्डलु माने ओर अबाध (बाधा रहित एकान्त) स्थान में ही 
रहे । लाभहानि के विचार मे रतन हो, सर्वत्र भूतल पर शयन करे, क्षौर कर्म (हजामत का कार्य) त्याग दे। 
चातर्मस्य आदि ब्रत के नियमो से मुक्त रहे ओर मातर ुषल (साप्विक) ध्यान परायण रहे । धन सम्पदा, सत्र 
ओर नगर से पराड्मुख रहे ओर ज्ञान-सम्पन्न होने प्र भौ प्रत्यक्षतः उन्मत्त की तरह रहे। अपने लिङ्ग ओर 
आचार को अव्यक्त रहने दे। दिन ओर रत्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्न अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌-अवस्था मे ही रहे। अस्तु, जो निज स्वरूप के अनुसंधान ओर प्रणव के ध्यान मेँ रत रहकर संन्यास पथ 
के दवारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंस -परिव्राजक होता है ॥ २३-ग॥ 


१९२ 


.{. 
५ १९३२ 


भगवन्‌ ब्रहाप्रणवः कीदृश इति ब्रह्मा पृच्छति। स होवाच नारायणः । ब्रहाप्रणवः 
षोडशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयगोचरः। जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्र 
स्वप्रादिचतस््रोऽवस्थाः सुषुप्तौ सुषुप्त्यादिचतस््रोऽवस्थास्तुरीये तुरीयादिचतस्रोऽवस्था - 
भवन्तीति । व्यष्टिजाग्रदवस्थायां विश्वस्य चातुर्विध्यं विश्वविश्वो विश्वतैजसो विश्परा्ञो 
विश्वतुरीय इति। व्यष्टिस्वप्रावस्थायां तेजसस्य चातुर्विध्यं तैजसविश्वस्तेजसतैजसस्तै 
जसप्राज्ञस्तेजसतुरीय इति । सुषुप्त्यवस्थाया प्राज्ञस्य चातुर्विध्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्ञतैजसः प्राज्ञप्राज्ञः 
प्राज्ञतुरीय इति। तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्चस्तुरीयतैजसस्तुरीयप्राज्स्तु- 
 रीयतुरीय इति) ते क्रमेण षोडशमात्रारूढा अकारि जाग्रद्विश्च उकारे जाग्रत्तेजसो मकारे 
जाग्रतप्राज्ञ अर्धंमात्रायां जाग्रततुरीयो बिन्दो स्वप्रविश्चो नादे स्वप्रतैजसः कलायां स्वप्प्राज्ञः 
कलातीते स्वप्रतुरीयः शान्तौ सुषुप्तविश्वः शान्त्यतीते सुषुपतेजस उन्मन्यां सुषुपप्राज्ञो मनोन्मन्यां 
सुषुप्तुरीयः तुर्या तुरीयविश्चो मध्यमायां तुरीयतेजसः पश्यन्त्या तुरीयप्राज्ञः परायां तुरीयतुरीयः। 
जाग्रन्मात्राचतुष्टयमकारांशं स्वप्रमात्राचतुष्टयमुकारांशं सुषुप्तिमात्राचतुष्टयं मकारांशं 
तुरीयमात्राचतुष्टयमर्धमात्रांशम्‌। अयमेव ब्रह्मप्रणवः । स परमहंसतुरीयातीतावधूतैरुपास्यः। 
तेनैव ब्रह्य प्रकाशते तेन विदेहमुक्तिः ॥ ४॥ 
ब्रह्मा जी ने (आदि पिता नारायण से) आगे प्रश्र किया-हे भगवन्‌! ब्रह्य प्रणव कैसा होता है ? 
आदिनारायण ने कहा-ब्रह् प्रणव षोडशमात्रात्मक होता है । चरो अवस्थाओं मे प्रत्येक कौ चार-चार स्थितियों 
के संयोग से इनकी संख्या सोलह हो जाती है । जाग्रत्‌ अवस्था मेँ जाग्रत्‌ आदि चार (जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्त, 
तुरीय) अवस्थां, स्वप्रावस्था में स्वप्र आदि चारों (स्वप्र, जाग्रत्‌, सुषुप्ति, तुरीय) अवस्थां, सुषुप्तावस्था में 
सुषुति आदि चारो (सुषुप्ति, जाग्रत्‌, स्वप्र, तुरीय) अवस्थां तथा तुरीयावस्था में तुरीय आदि चारो (तुरीय, 
जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति) अवस्थां रहती दै । व्यष्टि जाग्रत्‌ अवस्था में विश्च के चार स्वरूप होते है, विश्व-विश्, 
विश्च तैजस, विश्च प्राज्ञ ओर विश्च तुरीय । व्यष्टि स्वप्रावस्था मेँ तैजस के चार रूप होते है तैजस विश्च, तैजस- 
तैजस, तैजस राज्ञ ओर तैजस तुरीय । इसी प्रकार सुषुपि अवस्था में प्राज्ञ चार प्रकार के होते है प्राज्ञ विश्च, प्रा 
तैजस, प्राज्ञ-पराज्ञ ओर प्राज्ञ तुरीय। तुरीयावस्था में तुरीय के भी चार प्रकार होते हँ तुरीय विशव, तुरीय तैजस, 
तुरीय-तुरीय ओर तुरीय प्राज्ञ। इस प्रकार यह (ब्रह्य प्रणव) षोडशमात्रारूढ रहता है । अकार मे जाग्रत्‌ विश्वः 
उकार में जग्रत्‌ तैजस ओर मकार मे जग्रत्‌ प्रज्ञ होता है । अर्धमात्ा मे जाग्रत तुरीय, विन्दु में स्वप्र विश्च, नाद 
मे स्वप्र तैजस, कला में स्वप्न प्राज्ञ ओर कलातीत में स्वप्र तुरीय होता हे । शान्ति में सुषुप्र विश्च, शान्ति अतीत 
में सुषुप् तैजस, उन्मनी अवस्था मे सुषुप-प्रासञ ओर मनोन्मनी अवस्था में सुषुप्त तुरीय होता है । तुर्या ( वैखरी) 
मे तुरीय विश्व, मध्यमा में तुरीय तैजस, पश्यन्ती मे तुरीय प्रज्ञ ओर परा में तुरीय-तुरीय होता है । (प्रणव ॐ 
के) जाग्रत्‌ अवस्था की चार मात्राँ अकार अंश कौ, स्वप्रावस्था को चार मात्राए्‌ उकार अश की, सुषुप्ति 
अवस्था की चार मात्रां मकार अंश कौ ओर तुरीयावस्था कौ चार मात्राँ अर्धमात्रा के अंश कौ है । यही ब्रह्म 
प्रणव है । यह (्रहप्रणव) ही परमहंस तुरीयातीत अवधूतों दवारा उपास्य हे । इसी के द्वारा ब्रह्य प्रकाशित होता 
है । इसी से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ४॥ । | 
भगवन्‌ कथमयज्ञोपवीत्यशिखी सर्वकम॑परित्यक्तः कथ ब्रहानिष्ठापरः कथं ब्राह्मण 
इति ब्रह्मा पृच्छति। स होवाच विष्णुभों भोऽर्भक यस्यास्त्यद्ैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम्‌। 


ह परमहं सपरित्राजकोपनिषद्‌ 


तस्य ध्याननिष्ठैव शिखा। तत्कर्म स पवित्रम्‌। स सर्वकर्मकृत्‌! स ब्राह्मणः । स ब्रह्मनिष्ठापरः। 
स देवः। स ऋषिः। स तपस्वी। स श्रष्ठः। स एव सर्वज्येष्ठः। स एव जगदुरुः । स एवाहं 
विद्धि। लोके परमहंसपरिव्राजको दुर्लभतरो यद्येकोऽस्ति। स एव नित्यपूतः । स एव वेदपुरुषो 
महापुरुषो यस्तच्ित्तं मव्येवावतिषठते। अहं च तस्मिन्नेवावस्थितः। स एव नित्यतुप्तः। स 
शीतोष्णसुखदुःखमानावमानवर्जितः। स निन्दामर्षसहिष्णुः । स षटूरमिवर्जितः । षड्भाववि- 
कारशन्यः। स च्यषठाज्यष्ठव्यवधानरहितः। स स्वव्यतिरेकेण नान्यदरष्ठा । आशाम्बरो ननमस्कारो 
नस्वाहाकारो नस्वधाकारश्च नविसर्जनपरो निन्दास्तुतिव्यतिरिक्तो नमन््रतन्त्रोपासको देवा- 
न्तरध्यानशून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तंकः सवोंपरतः स सच्विदानन्दाद्यचिद्धनः सम्पूर्णा- 
नन्दैकबोधो ब्रहौवाहमस्मीत्यनवरतं ब्रह्प्रणवानुसंधानेन यः कृतकृत्यो भवति स ह 
परमहसपरिव्राडित्युपनिषत्‌॥ ५॥ 

ब्रह्मा ने पुनः प्रश्र किया-हे भगवन्‌! अयज्ञोपवीती, अशिखी एवं समस्त कर्मो का परित्याग कर देने 
वाला ब्रह्मनिष्ठ परायण ब्राह्मण कैसे हो सकता है 2 भगवान्‌ विष्णु ने कहा- अद्वैतरूप आत्मज्ञान ही जिसका 
यज्ञोपवीत है ओर ध्यान निष्टा.ही जिसकी शिखा है, वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है । सम्पूर्ण कर्मो को 
वह कर चुका है । बह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है, वह देव है, वह ऋषि है, वह तपस्वी हे, वह र्ठ 
है, सर्वजयेष्ठ एवं जगदगुरु है, वह भैं ही हू ठेसा जानना चाहिए। इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ है । 
यदि कोई एकाध (परमहंस) होता है, तो वह नित्यपावन ओर वेद पुरुष है । वह महापुरुष जिसका चित्त मुञ्ञमें 
हौ अवस्थित रहता है, मँ उस अवस्थित रहता हूं । वही नित्य तृत होता है । बह सर्दी-गरमी, मान-अपमान ओर 
सुख-दुःख से रहित होता है । वह निन्दा ओर क्रोध को सहन कर लेने वाला होता है तथा षड्ऊर्मियों से रहित 
होता है । वह षड्भाव विकारो से शून्य होता है । उसकी दृष्टि मे बडे-छोटे का कोई भेद नही रहता अर्थात्‌ वह 
सबके प्रति समान दृष्टि रखता है । वह (सर्वत्र) अपने आत्मा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं देखता। दिशां ही 
उसके वस्त्र है । वह नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार ओर विसर्जन कुछ भ नहीं करता है। वह निन्दास्तुति 


` सै परे होता हे । वह मन्र-तन्त्र की उपासना भी नहीं करता। वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता । वह ` 


लक्ष्य-अलक्ष् से रहित होता है । वह सभी से उपरत रहता है । वह सच्चिदानन्द, अद्वैत, चिद्घन ओर सम्पूर्ण 
आनन्द के बोधवाला "ब्रहम हूँ 'रेसी अनवरत भावना रखने वाला है । जो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से 
कृतकृत्य हो जाता है, उसे ही परमहंस परिव्राजक कहते ह, एेसा इस उपनिषद्‌ का मत है ॥ ५॥ 


[ अन्तरंग यज्ञोपवीत ओर अन्तरंग शिखा का विस्तार से उख ‹ परब्रहमोपनिषद्‌' मे किया गया है। ] 
ॐ भद्रं कर्णेभिः... इति शान्तिः ॥ 


॥ इति परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्समापा॥ 


॥ परमहं सोपनिषद्‌ ॥ 
यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय है । इस लघुकाय ( में 

य कुल ४ मन्त्र) उपनिषद्‌ में महामुनि नारद ने 
भगवान्‌ ब्रह्म जी से ' परमहंस" को स्थिति ओर मागं के विषय में पूछा हे । जिसके उत्तर मे भगवान्‌ ब्रह्मा न 
परमहंस का स्वरूप, उसका वेश-विन्यास, प्रमुख दीक्षा, उसका व्यवहार आदि विस्तार से बताया हे । इससे 
विपरीत आचरण करने वाले को संन्यास के नाम पर कलंक स्वरूप ओर घोर रौरव नरक में जाने वाला बताया 
है । परमहंस को स्वर्ण आदि धन किसी भी स्थिति मे अपने पास नहीं रखना चाहिए, यदि कोई एेसा करता है, 
तो वह ब्रह्म हत्या, चाण्डाल एवं आत्महत्या सदृश स्थिति में पहुंच जाता है । परमहंस तो आप्तकाम, 
कामनाशून्य, सुख-दुःखे, रागद्वेष, शुभाशुभ आदि से ऊपर होता है । वह जितेन्द्रिय, आत्मस्थ ओर पूर्णानन्द- 
पूर्णबोध स्वरूप होता हे । यही जीवन क सर्वोच्च स्थिति है । 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ पूर्णमदः इति जान्तिः ॥( दरष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपगत्योवाच । 
तं भगवानाह । योऽयं परमहंसमागो लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यो यदेको भवति स एव 
नित्यपूतस्थः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यच्चित्तं तत्सर्वदा मय्येवावतिष्ठते 
तस्मादहं च तस्मिन्नेवावस्थीयते। असौ स्वपुत्रमित्रकलत्रबन्ध्वादीञ्छिखायज्ञोपवीतं स्वाध्यायं 
च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हित्वा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वररीरोपभोगार्थाय 
च लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत्‌ । तच्च न मुख्योऽस्ति कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यः ॥९॥ 
एक बार नारद मुनि ने भगवान्‌ (ब्रह्मा) के पास जाकर पृषछा--योगी पुरुषों मे जो परमहंस है, उनको 
स्थिति कैसी होती है ओर उनका मार्ग कौन सा है ? यह सुनकर भगवान्‌ ने कहा-परमहंसों का मार्गं इस जगत्‌ 
में अति दुर्लभ है, एसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते ह । परमहंस संन्यासी एकाध ही मिलते है, वे नित्य 
पवित्र भाव मेँ स्थित रहते है । एेसे परमहंस ही वेद-पुरुष है; एेसा विद्वन मानते हँ । एेसे महापुरुष का चित्त 
सदैव मुञ्चमे ही अधिष्ठित रहता है ओर मै भी उस महापुरुष में ही स्थित रहता हू । परमहंस संन्यासी अपने 
पुत्र, पती, बन्धु, शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय आदि समस्त कर्मो का परित्याग कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के हित 
मं शरीर कौ शिप न के लिए मात्र कौपीन, दण्ड ओर आच्छादन (उपवस्त्र) धारण करता है; किन्तु यह भी 

परमहंस की मुख्य दक्षा न है । नारद नै पूछा-फिर मुख्य दीक्षा कौन सौ है?॥ १॥. 
न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति परमहंसो न शीतं न चोष्णं न सुखं 
न दुःखं न मानावमाने च षडुर्मिवजं निन्दागर्वमत्सरदम्भदपेच्छा्रेषसुखदुःखकामक्रोधलोभमो- 
हर्षासूयाहंकारादींश्च हित्वा स्ववपुः कुणपमिव दृश्यते यतस्तद्रपुरपध्वस्तं संशयविपरीत- 
मिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन त व शान्तमचलमद्रया- 
नन्दचिदघन एवास्मि। तदेव मम परमधाम तदेव शिखा च तदेवोपवीतं च । परमात्मात्मनोरे- 


परमहंस की प्रमुखःदीक्षा इस प्रकार है-- वह दण्ड, शिखा, यज्ञोपवीत, आच्छादन धारण न करे । इसके 
अतिरिक्त शीत, उष्ण, मान-अपमान्‌, सुख ओर दुःख इन षड्ऊर्भियों से रहित हो। वह निन्दा, गर, मत्स 
दष, इनता ष सुखः दुःख, काम, कर क्‌ लभः गह ह अल ज को 
मृतक के समान दैखता,है । उसका संशय ओर मिध्याभाव तिति ह जाता ओर निस्याभाव त्िरंहित हौ जाता है । वह नित्य बोध स्वरूप होता 


परमहंसोपनिषद्‌ 
१९६ छ 


सार में थं कौ अपेक्षा न रखता हुआ यह मानता है कि मँ एक मात्र अचल, अद्वयानन्द 
[0 है, शिखा पीत सभी कुछ यही हे । वह आत्मा ओर परमात्मा 
मे समान दृष्टि रखता है, उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है, यही उसकौ सन्ध्या हे ॥ २॥ 

सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमे स्थितिः । ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते। 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणव्जितः । भिक्षामात्रेण 
यो जीवेत्स पापी यतिवृत्तिहा। स याति नरकाखोरान्महारौरवसंज्ञकान्‌। इदमन्तरं ज्ञात्वा स 
परमहंसः ॥ ३॥ < 

वह (परमहंस) समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्वैत परत्रह्म के स्वरूप मे स्थित रहता हे । ज्ञान 
का दण्ड धारण किये रहने क कारण उसै एकदण्डी स्वामी भी कहते हैँ; किन्तु जो काष्ट दण्ड धारण किये 
रहकर समस्त आशाओं से पूर्णं है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम आदि गुणों से रहित है तथा भिक्षा 
मात्र से जीवनयापन करते हुए, जिसने यति वृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नामक नरक मेँ 
जाता है। जो इस अन्तर (पापी संन्यासी ओर परमहंस के अन्तर) को समञ्चता है, वंह परमहंस है ॥ ३॥ 

आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दा न स्तुतिर्यादूच्छिको 
भवेद्धिक्षुः। नावाहनं न विसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं च। न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथङ्‌ 
नापृथगहं न न त्वं न सर्व चानिकेतस्थिरमतिरेव स भिक्षुः सोवर्णादीनां नैव परिग्रहेत्र लोकनं 
नावलोकनं च न च बाधकः क इति चेद्बाधकोऽस्त्येव । यस्माद्धिुर्हिरण्यं रसेन दृष्ठ चेत्स 
ब्रह्महा भवेद्यस्माद्धिक्ु्हिरण्यं रसेन स्पृष्ं चेत्स पौल्कसो भवेद्यस्माद्धिक्षु हिरण्यं रसेन ग्राह्यं 
चेत्स आत्महा भवेत्तस्माद्धिकुर्हिरण्यं रसेन न दृष्टं च न स्पृष्टं च न ग्राह्यं च। सवं कामा 
मनोगता व्यावर्तन्ते । दुःखे नोद्विगरः सुखे न स्पृहा त्यागो रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिस्ेहो न 
ष्टि न मोदं च। सवषामिन्रियाणां गतिरुपरमते य आत्मन्येवावस्थीयते। तत्पूर्णानन्दैकबोधस्त- 
दब्रह्यैवाहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति ॥ ४॥ 


स्वर्णं (धन) से प्रम करे, तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता दै । भिक्षु होकर यदि परमहंस स्वर्णं से लगाव 
रखता है, तो चाण्डाल की तरह होता है । स्वर्ण से प्रम करने वाला भिक्षु आत्मघाती होता है । इसलिए भिक्षु 
(परमहस) को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण को देखे, न स्पर्शं करे ओर न ग्रहण ही करे। रेसा परमहंस 
आप्तकाम हो जाता है अर्थात्‌ या तो उसकी समस्त कामना पूरणं हो जाती है या समाप्त हो जाती है । वह दुःख 


(आसक्ति रहित) हो जाता है, जौ न दष करता है नः है, न मुदित होता है । उसको समस्त इन्द्या शन्त हौ जाती है ।' 


क ( आत्म-तत््व मे ही स्थित रहता है। वह अप्त कं सदा पूणनिन्द, पूर्ण बोध स्वरूप ब्रह्म ही समङ्जता 
है । एेसी मान्यता रखने (जर जनभव कंसं अनुभव करने) से वह कृत-कृत्य हो जाता है ॥ ४॥ 
, ॐ पूर्णमदः -.... इति शान्तिः ॥ 


.॥ इति परमहंसोपनिषत्समाप्ना ॥ 


॥ पेङ्लोपनिषद्‌ ॥ 

यह. शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। इसमे कुल चार अध्याय है, जिनमे ऋषि पैगल ओर महर्षि 
याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से परम कैवल्य का रहस्य वर्णित हे । 

प्रथम अध्याय में महर्षिं याज्ञवल्क्य ने सृष्टि के प्राकट्य का बड़ा ही वैज्ञानिकं एवं स्पष्ट विवेचन किया 
है । द्वितीय अध्याय में ' ईश्वर द्वारा सृष्टि को रचना, पालन एवं संहार करने की सामर्थ्य से युक्त होने पर भी वह 
+ जीव भाव" को कैसे प्राप्त होता है ? इसका वर्णन किया गया हे । तृतीय अध्याय मेँ "तत्वमसि ' (वह तुम हो), 
त्वं तदसि (तुम वह.हो), त्वं ब्रह्मासि (तुम ब्रह्म हो) तथा अहं ब्रह्मास्मि (ब्रह्म हू) इन चार महावाक्यं का 
विवेचन है । यहौँ यह ध्यातव्य है कि वेदान्त प्रसिद्ध चार महावाक्य (अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म 
अयमात्मा ब्रह्म) से इनकी कुछ भिन्नता हे । चतुर्थ अध्याय में ' ज्ञानियों कौ स्थिति एवं कर्म" पर प्रश्र पूछा गया 
है, जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने बडे विस्तार से दिया है, जिसका सारांश है कि ' ज्ञानी" अपने ज्ञानाग्नि से 
समस्त प्रारब्ध कर्मो को जला डालता है ओर आवागमन के बन्धन से पूर्णतया मुक्त होकर परम कैवल्य कौ 
प्रापि कर लेता है । अन्त मे उपनिषद्‌ का माहात्म्य बताते हुए उसे पूर्ण कर दिया गया है। 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
अणा . इति शान्तिः ॥ (ऋष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ह पैङ्गलो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वकं परमरहस्यकेवल्यमनु- 


ब्रूहीति पप्रच्छ ॥ ९॥ | | 
(एक बार) ऋषि पेद्गल याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गये ओर बारह वर्षं तक उनकी सेवा-शुश्रूषा करने 
के पश्चात्‌ उनसे कहा कि मुञ्ञे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए॥ ९॥ । 
स होवाच याज्ञवल्क्यः सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌। तत्नित्यमुक्तमविक्रियं सत्यजञानाननद 
परिपूर्ण सनातनमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ २ ॥ . 
(यह सुनकर) ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा-पूर्व मे केवल सत्‌ ही था। वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, 
ज्ञान ओर आनन्द से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्रेत ब्रह्य हे॥२॥ 
तस्मिन्मरुशुक्तिकास्थाणुस्फटि कादौ जलसौप्यपुरुषरेखादिवल्ीहितशुक्लकृष्ण- 
गुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मूलप्रकृतिरासीत्‌। तत्प्रतिबिम्बितं यततत्सक्षिचैतन्यमासीत्‌ ॥२॥ 
जिस प्रकार मरुस्थल मे जल, सीप मे रजत, स्थाणु मे पुरुष ओर स्फटिक मे रेखा का आभास होता है, 
उसी प्रकार उस (ब्रह्म) से रक्त (लाल), श्रेत ओर कृष्ण वर्णा (सत्‌रज,तम रूपी) गल उत्पन्न हुई, 
जिसमें तीनों गुण समानावस्था मे विद्यमान थे । उसमें जो प्रतिबिम्बित हुआ, उसे ही साक्षी चैतन्य कहा व 
सा पुनर्विकृतिं प्राप्य सत्तवोद्िक्ताऽव्यक्ताख्यावरणशक्तिरासीत्‌। तत्प्रतिबि 


जगदङ्कुररूपो पो 
श्ररचैतन्यमासीत्‌। स स्वाधीनमायः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिलयानामादिकतां 
जगदाविर्भावयति। प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः 


प्राणिकर्मक्षयात्‌ पुनस्तिरोभावयति । तस्ित्रैवाखिलं विश्वं संकोचितपट वदरते ॥ ४॥ 


पैगलोपनिषद्‌ 

वह (मूल प्रकृति) जब पुनः विकार युक्त हो गई, तब सत्त्वगुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई। 
जो ईश्वर न हुआ, वह चैतन्य था। वह माया को अपने अधीन रखता है, जो सृष्टि, स्थिति ओर 
प्रलय का कर्तां है ओर संसार का अङ्कुर स्वरूप है । वह अपने अन्दर विलीन सम्पूरणं जगत्‌ का आविभवि 
करने वाला है । वह प्राणियों के कर्मो के अनुसार इस विश्वरूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है, उसी 
प्रकार उनके कर्म क्षय हो जाने पर समेट भी लेता है। फिर समस्त विश्च उसी में संकुचित (समेट हुए) 
पट(वस्त्र) के समान रहता है ॥ ४॥ | [ 

ईशाधिष्ठितावरणशक्तितो रजोद्रिक्ता महदाख्या विक्षेपशक्तिरासीत्‌। तत्प्रतिलिम्बितं 
यत्तद्धिरण्यगर्भचैतन्यमासीत्‌। स महत्तत्वाभिमानी स्ष्टास्यष्टवपुर्भवति ॥ ५॥ 

ईशाधिष्ठित आवरणशक्ति से रजोगुणयुक्त विक्षेपशक्ति प्रकट होती है, जिसे महत्‌ कहते हैँ । उसमें प्रति 
निम्नित होने वाला हिरण्यगर्भं चैतन्य हुआ। वह महत्तत्त्वयुक्त कुछ स्पष्ट-कुछ अस्पष्ट शरीर वाला होता है ॥\ 

हिरण्यगर्भाधिष्ठितविक्षेपशक्तितस्तमोद्रिक्ताहंकाराभिधा स्थूलशक्तिरासीत्‌। तत्प्रतिबि- 
म्बितं यत्तद्विराट्चैतन्यमासीत्‌। स तदभिमानी स्यष्टवयुः सर्वस्थूलपालको विष्णुः प्रधानपुरुषो 
भवति। तस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्धयःपृथिवी । 
तानि पञ्च तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति ॥ ६॥ 

हिरण्यगर्भ मे निवास करने वाली विक्षेप शक्ति से, तमोगुणवाली अहंकार नामक स्थूल शक्ति आविर्भूत 
हई । जो उसमें प्रतिनिम्बित हुआ, वह विराट्‌ चैतन्य था। उसका अभिमानी स्पष्ट शरीर वाला, समस्त स्थूल 
जगत्‌ का पालक प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा से आकाश तत्त्व की उत्पत्ति हुई । आकाश से 
वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल ओर जल से पृथिवी तत्व का आविर्भाव हुआ। उन्हीं से पञ्च तन्मात्राएं ओर 
तीन गुण उत्पन्न होते है ॥ ६॥ १४ 

स्रष्टकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्ठाय सृकष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थूलीकर्तुं सोऽकामयत। 
सृष्टः परिमितानि भूतान्येकमेकं द्विधा विधाय पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वस्वेतरद्वितीयांशैः पञ्च 
पञ्चधा संयोज्य पञ्चीकृतभूतैरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुरदशभुवनानि तत्तद्धु- 
वनोचितगोलकस्थूलशरीराण्यसृजत्‌॥ ७॥ 

जन उस जगत्‌ रचयिता को सृष्टि के निर्माण की इच्छा हई, तन उसने तमोगुण मेँ अधिष्ठित होकर सुक्ष्म 
तन्मात्राओं को स्थूल पञ्चतत््वो मे प्रतिष्ठित करने कौ कामना को । उन रचित भूतो मेँ से एक-एक के दो भाग 
किए, फिर उनमें से प्रत्येक के चार-चार भाग किए। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक भूत के अरधाशि मे अन्य भूतों के 
अष्टमांश को मिलाकर सनका पंचीकरण किया; तत्पश्चात्‌ इन पञ्चीकृत भूतो से अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड कौ 


१९८ 


इसके पश्चात्‌ पञ्चभूतो के रजोगुणयुक्त अंश के चार भाग करके तीन भागों से पच प्रकार के प्राणों का 


स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्चक्रियावृत्त्यात्मकमन्तःकरण- 
मसृजत्‌। स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्धियाण्यसृजत्‌॥ ९॥ 


~~ 


अध्याय ९ मंत्र १२ - । त 
~ इसी प्रकार उसके (पञ्चभूतों के) सतोगुण युक्त अंश को चार हिस्सों मे विभाजित करके उसके तीन 
भागो से पंचवृत्त्यात्मक अन्तःकरण ओर चौथे भाग से ज्ञनेन्द्रियों का सृजन किया ॥ ९॥ 

[अन्तःकरण को योगशास्त्र ने भी पाच वृत्तियो वाला कहा है। वे है. प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर 
स्मृति ( योग० ९.९.६ ) । यथा्थज्ञान ( प्रमा ) के साधन ( करण ) को प्रमाण कहते है, अर्थात्‌ जिस वृत्ति से प्रमा ( यथार्थ 
क होता है, उसका नाम प्रमाण है । सीप मे चाँदी ओर रस्सी मे सर्प की तरह मिथ्याज्ञान ( जैसा न हो, वैसा 
ज्ञान ) ' विपर्यय ' कहलाता है । यथार्थ न होते हुए भी केवल शब्द्‌ सुनने मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ' विकल्प 
कहा जाता हे । यह ज्ञान मिथ्या भी नही होता । भेद मे अभेद ओर अभेद भे भेद का ज्ञान जैसे राहु का सिर, काठ की पुतली 
में राहु त तथा काठ ओर पुतली में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद जैसा प्रतीत हो रहा है-यही विकल्प वृत्ति है। 
अन्धकारं वस्तुओं के छिप जाने कौ तरह जिस वृत्ति से जाग्रत्‌ ओर स्वप्रावस्था की वृत्तियों का अभाव हो जाता है, उसे 
निद्रावृत्ति कहते है । अनुभवजन्य ज्ञान, जो कालान्तर में प्रबद्ध हो जाता है, "स्मृति" कहलाता है 1] 

सत्त्वसमष्टित इन्दियपालकानसृजत्‌ । तानि सृष्टान्यण्डे प्राचिक्षिपत्‌ । तदाज्ञया समष्ट्यण्डं 
व्याप्य तान्यतिष्ठन्‌। तदाज्ञयाऽहंकारसमन्वितो विराट्‌ स्थूलान्यरक्चत्‌। हिरण्यगर्भस्तदाज्ञया 
सृक्ष्माण्यपालयत्‌॥। १०॥ 

सत्त्व समष्टि से उसने पोँचों इन्द्रियो के पालक देवताओं का सृजन किया ओर उन्हे ब्रह्माण्ड में स्थापित 
कर दिया। उसको (विष्णु रूप ब्रह्म कौ) आज्ञा से वे सभी (देवगण) ब्रह्माण्डं में स्थित होकर निवास करने 
लगे। उस (ब्रह्म) की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट्‌, स्थूल जगत्‌ का संरक्षण करने लगा। हिरण्यगर्भं 
उसकी आज्ञा से सूक्ष्म तत्त्व का पालन करने लगा॥ १०॥ 

अण्डस्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चेष्टितुं वा न शेकुः । तानि चेतनीकर्तु सोऽकामयत 
ब्रह्माण्डब्रहारन्ध्राणि समस्तव्यष्टिमस्तकान्विदार्य तदेवानुप्राविशत्‌। तदा जडान्यपि तानि 
चेतनवत्स्वकर्माणि चक्रिरे ॥ १९॥ 

ब्रह्माण्ड मेँ स्थित वे देवगण उस (ब्रह्य) के बिना न तो स्यन्दन कर सके ओर न ही कोई चेष्टा कर 
सके। तब उस (ब्रह्म) ने उन्हे चैतन्य करने की इच्छा की । वह ब्रह्माण्ड, ब्रह्मरन्ध्र ओर समस्त व्यष्टि के 
मस्तक को विदीर्ण करके उसी में प्रवेश कर गया, तन वे जडता सम्पन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने- 
अपने कर्म में प्रवृत्त हो गये ॥ ११॥ 


सर्वजनो मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तया मोहिते, जोवत्वमगमत्‌। शारीरत्रयता- 
दात्म्यात्कर्त्वभोकतृत्वतामगमत्‌। जाग्रतस्प्रसुषपिमूच्छमरणधर्मयुक्तो घटीयन्रवदुद्धिग्रो जातो 
मृत इव कुलालचक्रन्यायेन परिभ्रमतीति ॥ १२॥ | 

सर्वज्ञ ईश्वर मायायुक्त होकर व्यष्टि रूप शरीर मे प्रविष्ट हो.गया ओर मोह के कारण जीवत्व (जीव 
भाव) को प्रात हो गया। तीन प्रकार के (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण) शरीरो से तादात्म्य स्थापित करके कर्तापन 
ओर भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुपि, मूर्च्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को 
पराप्त करके घरीयुत्र (रहट) के समान उद्विग्र (चंचल) होकर तथा कुम्भकार के चक्र के समान उत्पन्न ओर 
मृत होता हुआ जगत्‌ में परिभ्रमण करने लगा॥ १२॥ 


____ क्क्व - 


पैगलोपनिषद्‌ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ पैङ्गलो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीशः कथं जीवत्व- 
मगमदिति॥ ९॥ 

पेङ्गल ऋषि ने पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्र किया कि समस्त लोकों कौ सृष्टि, उनका पालन ओर 
अन्त करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीवभाव को प्रात होता है ?॥ १॥ | 

स होवाच याज्ञवल्क्यः स्थूलसृक्ष्मकारणदेहो द्ववपूर्वकं जीवेश्वरस्वरूपं विविच्य 
कथयामीति सावधानेनैकाग्रतया श्रूयताम्‌ । ईशः पञ्चीकृतमहाभूतलेशानादाय व्यष्टिसिम- 
यात्मकस्थूलशरीराणि यथाक्रममकरोत्‌। कपालचमांन्रास्थिमां सनखानि पृथिव्यंशाः। 
रक्तमूत्रलालास्वेदादिका अबंशाः। ्ु्तष्णोष्णमोहमैथुनाद्या अग्न्यंशाः । प्रचारणोत्तारणा- 
श्वासादिका वाय्वंशाः। कामक्रोधादयो व्योमांशाः । एतत्संघातं कर्मणि संचितं त्वगादियुक्तं 
बाल्याद्यवस्थाभिमानास्पदं बहुदोषाश्रयं स्थूलशरीरं भवति ॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरो के उद्‌भवपूर्वक जीव ओर ईश्वर के 
स्वरूप कौ विवेचना करता हू उसे सावधान ओर एकाग्रचित्त होकर सुनो । ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतो के अंशो 
को लेकर व्यष्टि ओर समष्टि के स्थूल शरीरो का क्रमशः सृजन किया है । कपाल, चर्म, ओति, अस्थि, मांस 
ओर ख (नाखून) ये पृथिवी तत्व के अंश से निर्मित है । रक्त, मूत्र, लाल (लार) ओर पसीना आदि जल 
तत्त्व के अंश से बने है । क्षुधा, तृष्णा (प्यास), उष्णता (गर्मी), मोह, मैथुन आदि अग्नि तत्त के अंश से बने 
है । चलना, उठना, बैठना, धास आदि वायु तत्व के अंश से हँ । काम, क्रोध आदि आकाश तत्त्व के अंशसे 
है । इस प्रकार इन सबके संघात (समुच्चय) स्वरूप एवं संचित कर्मो से निर्मित त्वचा आदि से युक्त 
बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेकं दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता हे ॥ २॥ 


इसके पश्चात्‌ अपञ्चीकृत महाभूतं के रजोगुण युक्त अंश के तीन भागों को समन्वित करके प्राण का 
सृजन किया गया। प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ये पच प्राण है । इसी प्रकार नाग, कुर्म, कृकर 
देवदत्त ओर धनंजय ये पाँच उपप्राण है । हदय, आसन (मूलाधार), नाभि, कण्ठ ओर सर्वङ्ध ल ( प्राण ) के 
स्थान हैँ । आकाश आदि पञ्चमहाभूतों के रजोगुणयुक्त अंश के चतुर्थ भाग से कर्मेन््रियों का सृजन किया गया। 
त पैर गुदा ओर उपस्थ (शिश्र) इसके प्रकार है । केचन, आदान, गमन, विसर्जन ओर आनन्द ये इन 
(कमद्धर्यो) के विषय है॥ इस प्रकार पञ्चमहाभूतों के सत्त्व अंश के तीन भागो से अन्तःकरण का सृजन 


अध्यायरे मत्र८ त 


किया अन्तःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ओर उनकी वृत्ति समाहित रै । संकल्प, निश्चय, स्मरण, 
अभिमान तथा अनुसन्धान क्रमशः इनके विषय हैँ । गला, मुख, नाभि, हदय ओर भोहों के मध्य का भाग इनके 
स्थान रै । महाभूतो के सत्त्व अंश के चतुर्थं भाग से ज्ञनेन्द्रियो का सृजन किया गया । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह 
ओर प्राण ये इनके (ज्ञानेन्द्रिय के) प्रकार ह । शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध इनके विषय है । दिशा, वायु, 
अर्कं (सूर्य), वरुण, अधिनीकुमार, अग्नि, इन्र, उप्र, मृत्यु के देवता यम, चन्दर, विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव ये 
सभी देवगण इन इन्दियों के स्वामी है ॥२३॥ 
अथान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च कोशाः । अन्नरसेनैव भूत्वाऽन्नर- 
सेनाभिवृद्िं प्राप्यात्नरसमयपृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयकोशः । तदेव स्थूलशरीरम्‌। कमेन्दरि- 
यैः सह प्राणादिपञ्चकं प्राणमयकोशः । ज्ञानेन्धियैः सह मनो मनोमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः 
सह बुदधिर्विज्ञानमयकोशः। एतत्कोशत्रयं लिङ्गशरीरम्‌ स्वरूपाज्ञानमानन्दमयकोशः। तत्‌ 
कारणष्टारीरम्‌॥ ४॥ । 
इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय ये पंचकोश हैँ । अन्नमय कोश वह 
हे, जो अन्न से उत्पन्न होता है, उसी से प्रवद्ध होता है ओर अन्ततः अन्न-रसमय पृथिवी मे ही विलीन हो जाता 
है । यही स्थूल शरीर हे । कर्मन्दरियो के साथ पंचप्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता हे । जानन्दियो सहित 
मन मनोमय कोश कहलाता दै । ज्ानन्दरियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है । इन (प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय) तीनों कोशो का समुच्चय ही लिङ्ग शरीर है । जिसमें अपने स्वरूप का भान नही 
रहता है, वह आनन्दमय कोश है । इसे ही कारण शरीर कहते है ॥ ४॥ 
अथ ज्ञानेद्धियपञ्चकं कर्मेन्दरियपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चक मन्तःकरण- 
चतुष्टयं कामकर्मतमास्यष्पुरम्‌॥ ५॥ ह 
इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, प्राणादि पञ्चक, वियदादिपञ्चक (पाच महाभूत ), 
अन्तःकरण चतुष्टय, काम, कर्म ओर अविद्या ये पुर्यष्टक (आठ पुरिर्यो का समूह) कहलाता हे ॥ ५॥ 
। ईशात्चया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमधिष्ठाय विश्त्वमगमत्‌। विज्ञानात्मा चिदाभासो 
विश्वो व्यावहारिको जाग्रतस्थूलदेहाभिमानी कर्म॑भूरिति च विश्वस्य नाम भवति ॥६॥ 
ईश्वर की आज्ञा से विराट्‌ ने व्यष्टि मे प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि मे प्रतिष्ठित होकर विश्चत्व को प्राप्त किया 
अर्थात्‌ विश्च की संज्ञा प्राप्त कौ । विज्ञानात्मा, चिदाभास, विश्व, व्यावहारिक, जाग्रत्‌, स्थूल देहाभिमानी ओर 
कर्मभू ये विश्च के विभिन्न नाम है ॥ ६॥ 
3 ईशाज्ञया सूत्रात्मा व प्रविश्य व अ व तैजसत्वमगमत्‌। तैजसः 
प्रातिभासिकः स्वप्रकल्पित इति नाम भवति ॥ ७॥ 
न सन स शनः मन मे अधिष्ठित होकर तैजसत्व को 
ह ओर स्वकल्पित ये तैजस के नाम ट ॥७॥ 
छ य र्यकतसमन्वतो व्यष्टिकारणशरीरं प्रविश्य प्राज्ञत्वमगमत्‌ । 
्रज्ञोऽविच्छिननः पारमार्थिकः सुषुपत्यभिमानीति परास्य नाम भवति ५ ८॥ 0 
ईश्वर की आज्ञा से माया कौ उपाधि से युक्त अव्यक्त, व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राजत्व 
प्रात हुआ । प्राज्ञ, अविच्छिल, पारमार्थिक ओर सुषुषि-अभिमानी ये ्ाजञ के नाम ह ॥८॥ 


२ ०२ पैगलोपनिषद्‌ 
| अव्यक्तलेशान्ञानाच्छादितपारमार्थिकजीवस्य तत््वमस्यादिवाक््यानि ब्रह्मणैकतां 
जगुनेतरयोर्व्यावहारिकप्रातिभासिकयोः ॥ ९॥ | 


पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित हे । वह भी ब्रह्य का ही अंश है। 
"तत्त्वमसि" आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकर होती है, परन्तु व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक अंश ब्रह्म से 
इस प्रकार की एकता नर्ही रखते ॥ ९॥ 

अन्तःकरणप्रतिविम्बितचेतन्यं यत्तदेवावस्थात्रयभाग्भवति। स जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्य- 
वस्थाः प्राप्य घटीयन््रवदुद्विग्ो जातो मृत इव स्थितो भवति ॥ १०॥ 

अन्तःकरण में जो चैतन्य प्रतिनिम्ित होता है, वही अवस्थात्रय (जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुप्ति) का भागी 
होता है । चैतन्य तत्त्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्रात होकर घटीयन्त्र के समान उद्विग्र ( चंचल) होता है, 
जो निरन्तर जन्म-मरण को प्रात होता रहता है ॥ १०॥ भ 

अथ जाग्रत्स्प्रसुषुपतिमूरच्छामरणाद्यवस्थाः पञ्च भवन्ति । तत्तदेवताग्रहान्वितैः - 
ज्ञानेन्दियेः शब्दाद्यर्थविषयग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था भवति । तत्र भ्रूमध्यं गतो जीव आपादमस्तकं 
व्याप्य कृषिश्रवणाद्यखिलक्रियाकर्ता भवति । तत्तत्फलभुक्‌ च भवति। लोकान्तरगतः कर्मा- 
जिंतफलं स एव भुड्क्ते। स सार्वभोमवद्वयवहाराच्छरान्त अन्तर्भवनं प्रवेष मार्गमाश्रित्य तिष्ठति ॥ 

इस प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति, मूर्च्छा ओर मरण ये पांच अवस्था होती है । जाग्रत्‌ अवस्था उसे कहते 
है, जिसमे श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने देवता के अनुग्रह (शक्ति) से युक्त होकर शब्दादि विषयों को 
ग्रहण करती है । इस अवस्था में जीव भ्रूमध्य में निवास करते हुए पैरो से लेकर मस्तक पर्यन्त व्याप्त रहता रै 
ओर कृषि से श्रवण तक (अर्थात्‌ अपनी कर्मेन्रयों ओर ज्ञनेन्दरियो के) समस्त कार्यो को सम्पादित करता 
हआ उनके फल भौ प्रात करता है । वह अपने इन अर्जित कर्मो का फल लोकान्तर ( परलोक) में भी भोगता 
है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यो से थककर विश्रान्ति पाने हेतु अन्दर के विश्राम स्थल में जाने की 
इच्छा से मार्ग मे ही आश्रय लेकर ठहरता है ॥ ११॥ 

करणोपरमे जाग्रत्ंस्कारार्धप्रबोधवद्ग्राहयग्राहकरूपस्फुरणं स्वप्नावस्था भवति । तत्र 
विश्च एव जाग्रदव्यवहारलोपान्नाडीमध्यं चरंस्तैजसत्वमवाप्य वासनारूपकं जगद्रैचित्यं स्वभासा 
भास्यन्यथेप्सितं स्वयं भुङ्ते ॥ १२॥ 

इन्द्रियों के अपने कार्यो से उपराम हौ जाने पर, जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य-ग्राहक रूप जो 
न्‌ स्फुरणा होती है, उसे स्प्रावस्था कहते है । उस अवस्था मेँ विश्च ( स्थूल शरीर भी व्यष्टि 

१ जाग्रत्‌ अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच मेँ संचरित होता हुआ तैजसत्व 


को प्रात्र करता है। तत्पश्चात्‌ अपनी वासना के अनुरूप अपने ही भासा (तेज) के द्वारा एक विचित्र जगत्‌ कौ 
सृष्टि करता है ओर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार उसका भोग करता है॥ १२॥ | 


यथा गच्छति तथा जीवोऽपि जाग्रत्वप्परपनच व्यवहृत्य भ्रान्तोऽजञानं प्रविश्य स्वानन्दं भुङ्ते ॥ 


अध्याय २ मंत्र १८ 
२०३ 


अकस्मान्ुदररदण्डादयस्ताडितवद्धयाज्ञानाभ्यामिन्द्ियसंधातैः कम्पन्निव मृततुल्या मूर्च्छा 
भवति ॥ २४॥ 


अकस्मात्‌ मुद्गर ओर दण्ड आदि के हारा ताडित किये जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कम्पित होता है, , 


उसी प्रकार मूर्छां कौ स्थिति में भी भय ओर अज्ञान के कारण समस्त इन्द्रियां कम्पित होती है । यह अवस्था 
(मूर्च्छा) मृत तुल्य होती है ॥ १४॥ । 


जाग्रतस्वप्रसुषुपतिमूच्छावस्थानामन्याब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वजीवभयप्रदा स्थूलदेहविस- 
जनी मरणावस्था भवति ॥ १५॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुति ओर मूर्च्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है, जो ब्रह्म (अत्यधिक महान्‌) से 
लेकर तिनका (अत्यधिक तुच्छ) पर्यन्त सभी जीवों के लिए भयप्रदा है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर का 
परित्याग करना पडता है, वह मरणावस्था होती है ॥ १५॥ 

कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्ियाणि तत्तद्विषयान्प्राणान्संहत्य कामकर्मान्वित अविद्याभूतवे- 
षितो जीवो देहान्तरं प्राप्य लोकान्तरं गच्छति । प्राक्छर्मफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्विश्रान्तिं 
नैव गच्छति ॥ १६॥ 

उस समय (मृत्युं हो जाने पर) कर्मेन्धियो, ज्ञानेन्दरियो, उनके विषय (तन्मात्राओं), प्राणों को एकत्र 
करके काम ओर कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे 
लोक (परलोक) में गमन करता है । पूर्वकृत कर्मो के फलभोग में फंसे रहने के कारण वह (जीव), उसी 
प्रकार शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता, जिस प्रकार भवर मेँ फसा हुआ कौट ॥ १६॥ 

सत्कर्मपरिपाकतो बहूनां जन्मनामन्ते नृणां मोक्षेच्छा जायते। तदा सदुरुमाश्रित्य चिर- 
कालसेवया बन्धं मोक्षं कश्चित्प्रयाति॥ ९७॥ 

सत्कर्मो के परिपक्त हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात्‌ मनुष्य कौ मोक्ष प्राप्त करने कौ (बलवती) 
इच्छा उत्पतन होती है, तब वह किसी सद्गुरु का अवलम्बन लेकर, लम्बे समय तक उनकौ सेवा करके (ज्ञान 
प्राति के पश्चात्‌) बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता हे ॥ १७॥ 

अविचारकृतो बन्धो विचारानोक्षो भवति । तस्मात्सदा विचारयेत्‌। अध्यारोपाप वादतः 
स्वरूपं निश्चयीकर्तुं शक्यते । तस्मात्सदा विचारयेज्जगस्नीवपरमात्मनो जीवभावजगद्धावबाधे 
प्रत्यगभिन्नं ब्रहौवावशिष्यत इति ॥ १८ ॥ । 

अविचार करने से बन्धन ओर विचार (सद्विचार) करने से मोक्ष होता है। इसलिए सदैव तिचार 
(सद्विचार) करना चहिए। अध्यारोप ओर अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है । इसलिए सदा 
जगत्‌, जीव ओर परमात्मा के विषय मेँ ही विचार ( चिन्तन) करना चाहिए्‌। जीव भाव ओर जगद्धाव का 
निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा (जीव) से अभिन्न केवल ब्रह्म हौ अवरिष्ट रहता है ॥ ६८॥ 


------~्न्को- किक 


पैगलोपनिषद्‌ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ हैनं पैङ्गलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं 0 भिति 
इसके पश्चात्‌ यैङ्गल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा महावा क रहमासमीत्यनुसंधान त्त त 
स होवाच याज्ञवल्क्यस्ततत्वमसि त्वं तदसि तवं बरहमास्यहं व 
याक्चवल्क्य बोले-"वह तुम हो' (तत्वमसि), "तुम वह हो" (त्वं तदसि?, तुम चाहिए ॥ २॥ | 
य बरहम ह" ( अहं ब्रह्मस्मि), ये महावाक्य है, जिन पर अनुसन्धान (विचार) कना (णो जगदयोनिरततव. 
तत्र पारोश्चयशशनलः सर्वज्ञत्वादिलक्षणो मायोपाधिः  , भ 
दवाच्यो भवति। स 8 ालत्वमाज भवाति। 
| विहाय तत्त्वपदलक्षयं प्रत्यगाभन्न ब्रह्म 
[र आदि लक्षण से युक्त, माया कौ उपाधि से युक्त, व त 
जगत्‌ योनि (मूलकारण) रूप अव्यक्तं ईश्वरं का बोधक है । वही ईश्वर अन्तःकरण कौ उपाधि ह ॥ 
भिन्नता का बोध होने से "त्वं" पद का आलम्बन लेकर प्रकट किया जाता हे । ईशर कौ उपाधि माया ओर 
जीव की उपाधि अविद्या है इनका परित्याग कर देने से " तत्‌" ओर "त्वं ' पदों का लक्ष्य (आशय) उस ब्रह्य 
से है, जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है॥२॥ 1 
तत्त्वमसीत्यहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थविचारः श्रवणं भवति । एकान्तेन णा्थानुसंधानं 
मननं भवति। श्रवणमनननिर्विंचिकित्स्येऽथं वस्तुन्येकतानवत्तया चेतःस्थापनं निदिध्यासनं 
भवति। ध्यातृध्याने विहाय निवातस्थितदीपवद्धयेयैकगोचरं चित्तं समाधिर्भवति ॥ ४॥ 
"तत्त्वमसि ' ओर " अहं ब्रह्मास्मि' इन महावाक्यों के अर्थं पर विचार करना श्रवण कहलाता है । श्रवण 
किए हुए विषय के अर्थो का एकान्त मे अनुसन्धान करना मनन कहलाता हे । श्रवण ओर मनन द्वारा निर्णीत 
अर्थ रूप वस्तु मे एकाग्रतापूर्वक चित्त का स्थापन निदिध्यासन कहलाता हे । जब ध्याता ओर ध्यान के भाव को 
छोडकर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान मेँ रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय मेँ स्थिर हो जाती है, तन 
उस अवस्था को समाधि कहते है ॥ ४॥ 
तदानीमात्मगोचरा वृत्तयः समुत्थिता अज्ञाता भवन्ति । ताः स्मरणादनुमीयन्ते । इहाना- 
दिसंसारे संचिताः कर्मकोटयोऽनेनैव विलयं यान्ति। ततोऽभ्यासपाटवात्सहस्रशञः सदाऽम्‌- 
तधारा वर्षन्ति। ततो योगवित्तमाः समाधिं धर्ममेघं प्राहुः । वासनाजाले निःशेषममुना प्रविलापिते 
कर्मसंचये पुण्यपापे समूलोन्मूलिते प्राक्परोक्षमपि करतलामलकवद्वाक्यमप्रतिबद्धापरोक्ष- 
साक्षात्कारं प्रसूयते) तदा जीवन्मुक्तो भवति॥ ५॥ 
उसमे (उस अवस्था मँ ) आत्मगोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अ्ञात हो जाती है, जो स्मरण के द्वारा 
अनुमानित होती ह (अर्थात्‌ जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है) । संसार मे अनादिकाल से 
संचित करोड कमं इस अवस्था मे हौ विनष्ट हो जाते है । इसके पश्चात्‌ अभ्यास पटुता (परिपक्तता) प्रा हो 
जाने पर सतत सहस्रं अमृत धाराओं कौ वर्ष होती रहती है । इसीलिए योगज्ञाता समाधि को धर्ममेघ कहते है! 
इसके माध्यम से सम्पूर्णं वासनाजाल निःशेष (समाप्त) हो जाता है तथा पाप ओर पुण्य दोनों प्रकार के संचित 
कमं समूल विनष्ट हो जाते है । यह स्थिति प्राप होने पर, प्राक्‌ (पहले) जो, “ततत्वमसि' महावाक्य का आशय 


अध्याय ३ मंत्र ९११ न 
ता था, वही अब हस्तामलकवत्‌ अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है ओर ब्रह्म 
का साक्षात्कार प्रात हो जाता है, तब योगी जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 

५ ईशः पञ्चीकृतभूतानामपञ्चीकरणं कर्तुं सोऽकामयत । ब्रह्माण्डतद्रतलोकान्का्य- 
रूपांश्च कारणत्वं प्रापयित्वा ततःसृक््मङ्कं कर्मेन्द्रियाणि प्राणां श्च ज्ञानेन्दियाण्यन्तःकरण- 
चतुष्टयं चैकोकृत्य सर्वाणि भोतिकानि कारणे भूतपञ्चके संयोज्य भूमिं जले जलं वहलौ 
वद्वि वायौ वायुमाकाशे चाकाशमहंकारे चाहंकारं महति महदव्यक्तेऽव्यक्तं पुरुषे क्रमेण 
विलीयते । विराह्विरण्यगर्भ॑श्चरा उपाधिविलयात्परपात्मनि लीयन्ते ॥ ६ ॥ 

ईश्वर ने पञ्चीकृत भूतों का पुनः अपञ्चीकरण करने की कामना की। अतः उसने ब्रह्माण्ड ओर 
उसके अन्तर्गत लोकों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सुक्ष्म अङ्ग 
कर्मेन्द्रिय, प्राणो, ज्ञानेन्द्रिय ओर अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) को एकीकृत करके 
समस्त भौतिक पदार्थो को उनके कारणभूत पंचक मेँ संयोजित करके भूमि को जल मे, जल को अग्नि म, 
अग्रि को वायु मे, वायु को आकाश मे, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्‌ (विराट्‌) मे, राट्‌ को 
अव्यक्त मेँ ओर अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट्‌, हिरण्यगर्भं ओर ईश्वर भी 
उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हँ ॥ ६॥ 
पञ्चीकृतमहाभूतसंभवकर्मसंचितस्थूलदेहः कर्मक्षयात्सत्कर्मपरिपाकतोऽपञ्चीकरणं 
प्राप्य सृक्मेणैकीभूत्वा कारणरूपत्वमासाद्य तत्कारणं कूटस्थे प्रत्यगात्मनि विलीयते । 
विश्वतैजसप्राज्ञाः स्वस्वोपाधिलयात्प्रत्यगात्मनि लीयन्ते 1 ७॥ 
पञ्चीकृत महाभूतो द्वारा निर्मित ओर संचित कर्मो से प्राप्त स्थूल देह, कर्मो के क्षय हो जाने तथा सत्करमौ 
के परिपाक होने से अपञ्चीकृत हो जाती है । वह देह, सृक्ष्मरूप से एकीभूत होकर, कारण रूप को प्रात होकर 
अन्त मेँ उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती हे । फिर विश्च, तैजस ओर प्रज्ञ कौ 
भी अपनी-अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा मे विलीन हो जाते हँ ॥ ७॥ 
अण्डं ज्ञानाधरिना दग्धं कारणैःसह परमात्मनि लीनं भवति। ततो ब्राह्मणः समाहितो 
भूत्वा तत्त्वंपदैक्यमेव सदा कु्यात्‌। ततो मेघापार्येऽशुमानिवात्माऽऽविर्भवति ॥ ८ ॥ 
अण्ड (ब्रह्माण्ड) अपनी कारण सत्ता के स्मरथ जञानाग्नि मे भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। 
इस प्रकार ब्राह्मण (ब्रह्म मे रत) पुरुष को समाहित चित्त (ब्रह्म मँ चित्त को समाहित करके) होकर सदेव 
^तत्‌' ओर ' त्वं ' पदों के साथ एेक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने 
लगता है, जिस प्रकार मेषों के छट जाने से अंशुमान्‌ (सूरय) का प्रकाश प्रकट हो जाता हे ॥ ८॥ 
ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशाम्तरदीपवत्‌। अङषठमातरमात्मानमधूमज्योति रूपकम्‌॥\९ ॥ 
परकाशयन्तमनतःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌। ध्यायन्नास्ते ुनिश्रैव चासुतेरामृतेसतु यः ॥९ ० । 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्‌। जीवन्मक्तपद्‌ त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते] 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ १९॥ गि 
कलच के अन्दर स्थित दौपक के सदृश, शरीर ४ ् 
आत्मा करके जो मुनि अन्तःप्रा्त मे स्थित प्रकाशयुक्तं कूटस्थ, 
ज्योति स्वरूप अङ्गुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान { भौ . सत ग ह 
अव्यय आत्मा-का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी क्रता हे, वह जीवन्मुक्त ह, | 


२०६ ॥ चैगलोपनिषद्‌ 
कृतकृत्य है, एेसा मानना चाहिए्‌। जीवनमुक्तत्व (जीवन्मुक्त स्थिति) को छोडकर वह इस शरीर का परित्याग 
करके अदेह ओर मुक्ति को उसी प्रकार प्रात हो जाता है, जिस प्रकार पवन स्पन्दन रहित हो जाता हे अर्थात्‌ 
पवन का प्रवाह बन्द हो जाता हे ॥ ९-११॥ । | 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः पर शुवे 
तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌॥ १२॥ 

तत्पश्चात्‌ बह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस ओर अगन्धवत्‌ होकर अव्यय, अनादि, अनन्त, महत्‌ से 
भी परे, ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है ॥ १२॥ 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

अथ हैनं पैङ्गलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं ज्ञानिनः किं कर्म का च स्थितिरिति ॥ ९॥ 

इसके बाद यैङ्गल ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियो के कर्मं कौन से हँ ओर 
उनकी स्थिति केसी होती है 2॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । अमानित्वादिसंपन्नो मुमुक्षरकविंशतिकुलं तारयति । ब्रह्मविन्मा- 
तरेण कुलमेकोत्तरशतं तारयति ॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह अपनी इक्तीस 
पीढियों को तार देता है ओर ब्रह्मविद्‌ हो जाने मात्र से वह अपने कुल की एक सौ एक पीढियोँ तार देता है ॥२ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ 

अपनी आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। जङ्गमानि विमानानि हृदयानि मनीषिणः ॥ ४॥ 

इन्द्रियो को अश्च कहा गया है, जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते है, परन्तु मनीषियों का हदय 
विमान के समान इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता हे ॥ ४॥ ` 
आत्मन्द्ियमनोयुक्त भोक्तत्याहुर्महर्षयः। ततो नारायणः साक्षाद्धुदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ५॥ 

महान्‌ ऋषियों का कथन है कि यह आत्मो, इन्द्रिय ओर मन से युक्तं होकर भोक्ता बनता है, इसके 
` बाद हदय मे साक्षात्‌ नारायण प्रतिष्ठित होते हैँ ॥ ५॥ | 
प्रारब्धकर्मपर्यन्तमहिनिर्मोकवद्वयवहरति। चन्द्रवच्यरते देही स मुक्तश्चानिकेतनः॥ ६॥ 

प्रारब्ध कर्मो के क्षय होने तक जीव, सर्पं के कैचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारण करता 
रहता है; किन्त अनिकेतन (एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला परिव्राजक) ओर मुक्त पुरुष 
आकाश मे चन्रमा के समन सर्वत्र सञ्चरित होता रहता है ॥ ६॥ 
तीर्थ श्पचगृहे वा तनुं विहाय याति कैवल्यम्‌। प्राणानवकीर्य याति कैवल्यम्‌॥ ७॥ 

ज्ञानी पुरुष तीर्थ मे शरीर त्याग करे अथवा चाण्डाल के घर मे! प्राणों को छोडकर वह सदा कैवल्य को 
ही प्रा्होताहै॥७॥ ` । 
तं व कुर्यादथवा खननं चरेत्‌। पुंसः प्रव्रजनं प्रोक्तं नेतराय कदाचन ॥ ८ ॥ 

शरीर त्याग के पश्चात्‌ उसके शरीर कौ चाहे दिशाओं को बलि दे दौ जाए अर्थात्‌ खुले में डाल दिया 


अध्याय 2 मत्र १६ ५ 


जाए अथवा खोदकर जमीन मे गाड्‌ दिया जाए्‌ (वह कैवल्य को ही परा करता है) । यह विधि परिव्राजक 
(संन्यासी) के लिए है, इतर (अन्य) किसी के लिए कभी नही ॥ ८॥ 
नाशौचं नाभ्रिकार्य चन पिण्डं नोदकक्रिया। न कुर्यात्पा्वणादीनि ब्रहाभूताय भिक्षवे ॥ ९॥ 
जो संन्यासी ब्रह्मलीन हो गया है, उसके निमित्त अशौच (सूतक) नहीं रहता । उसकी आत्म शान्ति के 
लिए न अग्नि कार्य, न पिण्ड, न तर्पण ओर न ही पर्व पर किये जाने वाले श्राद्ध (पार्वण) आदि की ही 
आवश्यकता है ॥ ९॥ 
दग्धस्य दहनं नास्ति पक्कस्य पचनं यथा । ज्ञानाग्रिदग्धदेहस्य न च श्राद्धं न च क्रिया ॥ १०॥ 
जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता ओर पके हुए को पुनः पकाया नही जाता, उसी प्रकार 
ज्ञानाग्नि से दग्ध (संन्यासी) के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है ओर न ही कोई क्रिया-कर्म॥ १०॥ 
यावच्योपाधिपर्यन्तं तावच्छुश्रूषयेदुरुम्‌। गुरुवदूरु भार्यायां तत्पतरेषु च वर्तनम्‌॥ ९९॥ 
जब तक सांसारिके उपाधि हँ, तब तक गुरु कौ शुश्रुषा (सेवा) करनी चाहिए । गुरु के समान ही गुरु 
पत्नी ओर गुरु सन्तानं के प्रति भी सम्मान पूर्णं व्यवहार करना चाहिए ॥ ११॥ 
शुद्धमानसः शुद्धचिद्रूपः सहिष्णुः सोऽहमस्मि सहिष्णुः सोऽहमस्मीति प्राप्त ज्ञानेन विज्ञाने 
ज्ञेये परमात्मनि हदि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभामनोबुद्धिशुयं भवति ॥ १२॥ 
म शुद्ध मानस, शुद्ध चैतन्य रूप, सहिष्णु, वह सहिष्णु मेँ ही हू, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से, 
ज्ञान के अनुभव से ओर जेय परमात्मा के हृदय में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से जब देह को शान्ति पद को 
प्रापि हो जाए, तब साधक मन-बुद्धि शून्य होकर चैतन्य रूप हो जाताहे॥ १२॥ 
अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम्‌। एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः प्रयोजनं किं भवति। 
ज्ञानामृततृप्तयोगिनो न किंचित्कर्तव्यमस्ति। तदस्ति चेन्न स तत््वविद्धवति। दूरस्थोऽपि न। 
दूरस्थः पिण्डवर्जितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी भवति ।॥ १३॥ 
अमृत का पान कर लेने पर दूध से क्या प्रयोजन ? इसी प्रकार अपने आपका ज्ञान (आत्मज्ञान) प्रात 
कर लेने पर वेदों से क्या प्रयोजन (सिद्ध) होता है ? ज्ञानामृत से त्त योगी के लिए कोई कर्तव्य शेष नही 
रहता। यदि कोई कर्तव्य शेष रहता है, तो इसका अभिप्राय है कि वह तत्त्वविद्‌ नहीं है । वह दूर स्थित होने पर 
भी दूर नहीं ओर पिण्ड में स्थित होने पर भी पिण्ड से पृथक्‌ प्रत्यगात्मा है, जो सर्वव्यापी होता है ॥१३॥ 
हदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम्‌। अहमेव परं सर्वमिति पश्येत्परं सुखम्‌॥ १४॥ , 
हदय को निर्मल करके ओर अपने को "मँ अनामय ब्रह्म हू", एेसा चिन्तन करके मेँ ही सब कुछ हूः 
एसा सोचने व देखने से परम सुख प्रात होता है ॥ १४॥ भ 
यथा जले जलं क्षिपं क्षीरे क्षीरं घृते धृतम्‌। अविशेषो : ॥ ९५॥ 
जिस प्रकार जल मेँ जल, दुग्ध मे दुग्ध ओर पूत मं कृ देन 8 क ५ ध है, उसी 
प्रकार परमात्मा दोनों मिलकर अविशेष अर्थात्‌ अभिन्न (एक) हो जाते ह ॥ न 
र 0 बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा विद्वान्त्रह्ज्ञानाग्रिना कर्मबन्धं 
० र त द्वारा देह मे स्थित अभिमान विनष्ट हो जाता हे तथा बुद्धि अखण्डाकार हो जाती है, तब 
विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मज्ञान रूपी अग्नि से करम बन्धनो को भस्म कर देता हे ॥ १६॥ 


पेगलोपनिषद्‌ 
२०८ पानषद्‌ 


ततः त | 
तोयमनुप्रविष्टं तथात्मरूपो निरुपा संस्थितः ॥ ९७ 
व विमल वस्त्र के समान पवित्र ओर द्रैतरूप परमेश्वर को प्रात करके उसौ प्रकार 
अपने आत्म रूप (सत्य स्वरूप) में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिस प्रकार जल दूसरे जल में प्रविष्ट होकर 
(मिलकर) एकरूप हो जाता है ॥ १७॥ 
आकाशवत्सुक्ष्मशरीर आत्मा न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा । 
स बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा ॥ ९८ ॥ + 
आत्मा आकाश के सदृश सूक्ष्म ओर वायु के सदृश दिखाई न पडुने वाली है । वह बाह्य ओर अन्दर 
से भी निश्चल है, जिसे मात्र ्ञान रूपी उल्का (विद्युत्‌ या मशाल) से हौ देखा जा सकता हे॥ १८ ॥ 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥ ९९॥ ह 
ज्ञानी कहीं भी ओर कैसे भी मृत्यु को प्राप्त करे, वह हर स्थिति मे ब्रहम मेँ ही लय हो जाता है, क्योकि 
आकाश के समान ही ब्रह्म भी सर्वव्यापी है ॥ १९॥ 
घटाकाशमिवात्मानं विलयं वेत्ति तत््वतः। स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ २० 
जिस प्रकार घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो योगी अपने को तत्त्वतः. जान लेता 
ह, बह सभी ओरं से निरालम्ब ओर ज्ञानालोक स्वरूप ब्रह्म को प्रान कर लेता है ॥ २०॥ 
तपेद्षसहस्राणि एकपादस्थितो नरः। एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌॥ २१॥ 
यदि कोई एक पैर पर खडे होकर एक सहस्र वर्ष तक तप करे, तो भी वह ध्यान योग कौ षोडश 
कलाओं मे से एक के बराबर भी नहीं हो सकता ॥ २१॥ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्सर्व ज्ञातुमिच्छति। अपि वर्षसहस््रायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ २२॥ 
ज्ञान ओर ज्ञेय को यदि कोई संम्पर्णरूप से जानना चाहे, तो सहस्र वर्ष कौ आयु पर्यन्त शास्त्राध्ययन 
करने पर भी उसका पार नहीं पा सकता ॥ २२॥ 
विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वापि चञ्चलम्‌। विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌॥२३ 
मनुष्य को जानना चाहिए कि मात्र अक्षर ब्रह्म ही सत्य है । मनुष्य का जीवन चञ्चल है; इसलिए ` 
शास्त्र-जाल को छोड़कर जो सत्य है, उसी की उपासना करे ॥ २३॥ 
अनन्तकमं शौचं च जपो यज्ञस्तथैव च। तीर्थयात्राभिगमनं यावत्तत््वं न विन्दति ॥ २४॥ 
विभिन्न कर्म-शोच,जप,यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि कौ सार्थकता तभी तक है.जब तक तत्व की प्रापि न हो ॥ 
अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌। दवे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च ॥ २५॥ 
“में ब्रह्म ह ' यही भाव महात्मा पुरुषों के मोक्ष का आधार होता है । बन्धन ओर मोक्ष के कारण रूप ये 
हौ दो पद है, ' यह मेरा है" (बन्धन), “ यह मेरा नही है ' (मोक्ष) ॥ २५॥ 
ममेति बध्यते जनतुनिं्ममेति विमुच्यते । मनसो हान्मनीभावे दतं नैवोपलभ्यते ॥ २६॥ 
।. मेरा, यह भाव बन्धन मे डालता है ओर मेरा नरौ है, यह भाव मोक्ष प्रदान करता है ¡ जब मन उन्मनी 
अवस्था (भाव) को प्राप्त हो जाता है, तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है ॥ २६॥ 


यदा यात्युन्मनीभावस्तदा तत्परमं पदम्‌। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌॥ २७॥ 


अध्याय ४ मंत्र ३१ वि 
जब उन्मनी 1 हो जांता है, तभी परम पद प्राप होता है । उस अवस्था नें जहां -जहां मन जाता 
है, वही - वहीं परम पद हे ॥ २७॥ 


तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌ । हन्यामुष्टिभिराकाशं क्षुधार्तः खण्डयेत्तुषम्‌। 
नाहंब्रहोति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥ २८ ॥ # न की 
पर्रम यत्र-तत्र सर्वत्र अवस्थित है, पर जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि ' यै ब्रह्म ह' उसकी मुक्ति 
उसी प्रकार नहीं होती (अथवा मुक्ति के लिए किया गया प्रयास निष्फलं जाता है ), जिस प्रकार कोई आकाश 
मे मुष्टि प्रहार करे या भूखा व्यक्ति चावल प्राप्न करने के लिए भूसी को कूटे ॥ २८॥ 
य एतदुपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्िपूतो भवति। स वायुपूतो भवति। स आदित्यपूतो 
भवति । स ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपूतो भवति । स रुद्रपूतो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु सातो 
भवति। स सवेषु वेदेष्वधीतो भवति। स सर्ववेदव्रतचर्यासु चरितो भवति । तेनेतिहासपुराणानां 
रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जपं भवति। दश पूर्वान्दशोत्त- 
रान्पुनाति । स पडि्तिपावनो भवति। स महान्भवति । ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरु - 
तल्पगमनतत्संयोगिपातकेभ्यः पूतो भवति ॥ २९॥ 
जो इस उपनिषद्‌ का नित्य पाठ करता है (अध्ययन करता है), वह अग्नि के समान, वायु के समान, 
आदित्य के समान, ब्रह्य के समान, विष्णु के समान ओर रद्र के समान पवित्र होता है । वह समस्त तीर्थो मे 
सान किए हुए के समान होता हे, समस्त वेदों का ज्ञाता होता है, समस्त वेदों में वर्णित व्रतो का पालन करने 
वाला होता है ! उसे इतिहास-पुराण आदि के अध्ययन तथा एक लक्ष रुद्रमन्र के जप का फल प्रात होता है। 
उसे दस सहस्र “प्रणव नाम के जप का फल मिलता है । उसके पूर्वं कौ दस ओर बाद कौ दस पीदियां पवित्र 
हो जाती है । वह साथ में बैठने वार्लो को पवित्र करता है, जिसके कारण ' पंक्ति पावन ' हो जाता है । वह महान्‌ 
होता है । वह ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णं को चोरी, गुरुपली-गमन तथा एेसे महापातक करने वालों को संगति 
से उत्पन्न पातको से मुक्त (पवित्र) हो जाता है॥ २९॥ 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ३०॥ 
ज्ञानीजन विश्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु के परमपद को द्युलोक मे व्याप्त दिव्य प्रकाश कौ भति देखते है ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। ॐ सत्यमित्युपनिषद्‌॥ ३९॥ 

वे विप्र (ब्रह्मनिष्ठ जीवनयापन करने वाले) आलस्य प्रमादादि से रहित, सदैव भ्रष्ठ क्म करने वाले 
साधक विष्णु (अन्तर्यामी परमेश्वर) के परम पद को प्राप करते हं । यह बात सत्य है-एेसौ यह उपनिषद्‌ 
(रहस्यमयी विद्या) है ॥ ३१॥ 


ॐ पूर्णमदः...“ इति शान्तिः ॥ 
॥ इति पैङ्कलोपनिषत्समाप्ता ॥ 
ॐ न् 


॥ ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसका दूसरा नाम * अमृतनिन्दुपनिषद्‌ ' भी है । इसमे कुल 
२२ मन्त्र है, जिसमें ब्रह्म के अनुसन्धान (साक्षात्कार) का क्रमिक स्वरूप वर्णित हज है। 

“मन ही मनुष्य के बन्धन एवं मोक्ष का कारणभूत है '-इस शाश्चत तथ्य के उद्घाटन के साथ उपनिषद्‌ 
का शुभारम्भ हुआ है। " मन' को निर्विषय बनाकर मुक्ति को प्राति, निर्विषय बनाने कौ विधि, स्वर (प्रणव). 
तथा अस्वर द्वारा व्यक्तं एवं अव्यक्त "ब्रह्म" का अनुसन्धान, तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुकषि) मे एक 
ही आत्मतत्व की स्थिति, आत्मा का शाश्चत-स्वरूप, माया से जीवात्मा का आवृत होना, अज्ञानान्धकार के 
विनष्ट होने पर जीवात्मा-परमात्मा के एकत्व का बोध, दूध में विद्यमान घृत कौ तरह चिन्तन-मनन रूप 
मन्थन द्वारा परमात्मतत्त्व की प्राति ओर अन्ततः स्वयं के रूप मेँ उस (परमात्मतत्व) कौ अनुभूति-यही सब 
वर्ण्यं विषय है, इस ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ के ये सभी विषय बड़े सरल ठंग से इस उपनिषद्‌ में प्रतिपादित हुए हे । 

॥ शान्तिपाठः ॥ | 
ॐ सह नाववतु............ इति शान्तिः ॥ ( ऋषटव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्‌॥ ९॥ 
मन के दो प्रकार कहे गये हे, शुद्ध मन ओर अशुद्ध मन । जिसमें इच्छाओं, कामनाओं के संकल्प उत्पन्न 
होते है,वह अशुद्ध मन है ओर जिसमे इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है,वही शुद्ध मन है ॥ १॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
मन ही सभी मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है । विषयों मे आसक्त मन बन्धन का ओर 
कामना-संकल्प से रहित मन ही मोक्ष (मुक्ति) का कारण कहा गया है ॥ २॥ न्न 
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा ॥ ३॥ 
निरस्तविषयासङ्खं संनिरुद्धं मनो हदि। यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 
विषय-भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है । अत मुक्ति कौ इच्छा रखने 
वाला साधक अपने मन. को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनन्तर जब मन से विषयों की आसक्ति 
निकल जाती है तथा वह हदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्रा हो जाता है, तब वह उस परमपद को प्रात 
कर लेता है ॥ ३-४॥ | 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धि गतं ्षयम्‌। एतसज्ानं च मोक्षं च अतोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ ५॥ 
मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि वह हदय में विलीन नहीं 
हो जाता। मन का हदय मे लीन हो जाना ही ज्ञान ओर मुक्ति है, इसके अतिरिक्त ओर जो कुछ भी है, वह सब 
ग्रन्थ का मात्र विस्तार ही है॥ ५॥ 


नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन््यं चिन्त्यमेव च। पक्षपातविनिरमुक्त ब्रहम संपद्यते तदा ॥ ६॥ 


जब चिन्तनीय ओर अचिन्तनीय का उस (साधक) के समक्ष कोई अन्तर न रह जाए तथा दोनों मे से 
किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भीन रह जाए , तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ ६॥ ` 


२११ ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ - 


स्वरेण संधयेद्योगमस्वरं भावयेत्परम्‌ । अस्वरेण हि भावेन भावो नाभाव इष्यते ॥ ७॥ 
(साधक को) स्वर अर्थात्‌ प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म कौ अनुभूति करनी चाहिए तथा इसके पश्चात्‌ 


अस्वर द्वारा (प्रणव से अतीत) अव्यक्त ब्रह्म का चिन्तन करे। प्रणवातीत उस श्रेष्ठ परब्रह्म कौ प्राति भावना के ` 
माध्यम से भावरूप में होती है, अभाव रूप में नहीं ॥ ७॥ 


तदेव निष्कलं ब्रह्म निविकल्यं निरञ्जनम्‌। तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रहम संपद्यते धरुवम्‌॥ ८॥ 
वह ब्रह्म कलाओं से रहित (एक रस-प्राणादि कलाओं से ऊपर), निर्विकल्प `एवं निरञ्जन अर्थात्‌ 
माया ओर मल से रहित है ।" वह ब्रहम भँ हौ हूँ, इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्ित ही ब्रह्ममय हो जाता है ॥ 
निर्विंकल्पमनन्तं च हेतुदष्टान्तवर्जिंतम्‌। अप्रमेयपनादिं च यत्‌ ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥ ९॥ . 
निर्विकल्प, अन्तरहित (अनन्त), हेतु ओर दृष्टान्त से शून्य, प्रपञ्च से रहित, अनादि, परम कल्याणमय 
परब्रह्म को जानकर विदान्‌ पुरुष स्वयमेव मुक्त हो जाता है ॥ ९॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षा न मुक्तिश्च इत्येषा परमार्थता ॥ ९०॥ 
न निरोध (प्रलय) है, न उत्पत्ति है, न बन्धन है ओर न ही (मोक्ष) साधकता है, न मुक्ति की इच्छा है 
ओर न ही मुक्ति हे । इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थं बोध अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है ॥ १०॥ 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रतस्वप्रसुषुधिषु  स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १९॥ 
शरीर कौ इन तीनों जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुप्ति अवस्थाओं में एक ही आत्मतत्त्व का सम्बन्ध मानना 
चाहिए। जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है,उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता ॥११॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दूश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥९२॥ 
समस्त भूत प्राणियों का एक ही अन्तर्यामी हर एक प्राणी के अन्तःकरण में विद्यमान है । अलग-अलग 
जल मेँ प्रतिबिम्नित चन्द्रमा की तरह वही एक, अनेक रूपो मे दिखाई देता है ॥ १२॥ 
घटसंवृतमाकाशं लीयमाने घटे यथा । घटो लीयेत नाकाशं तद्रज्जीवो नभोपमः ` ॥ ९३॥ 
घट (घडे) मेँ आकाश तत्त्व पूर्णरूप से व्रिद्यमान है; किन्तु जिस प्रकार घडे के क्षत-विक्षत होने पर 
मात्र घडे का ही विनाश ह्येता है, उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नही, उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला 
जीव भी आकाश के ही सदृश है । शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, वह शाश्वत है ॥ १३॥ 
घटवद्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः। तद्धग्रं न च जानाति स जानाति च नित्यशः ॥ ९४ ॥ 
समस्त जीव--प्राणियों का भिन्न-भिन्न शरीर, घट के ही समान है, जो बार-बार टूटता-फूटता या विनाश 
को प्रात होता रहता है। यह विनाश को प्रात होने वाला जड शरीर अपने अन्तःकरण, मे विद्यमान चिन्मय 
परब्रह्म को नहीं जानता; किन्तु वह सभी का साक्षी परमात्मा, सभी शरीरो को सदा से जानता रहता है ॥ १४॥ 
| शब्दमायावृतो याव्तावत्तष्ठति पुष्करे । भित्र तमसि चैकत्वमेकमेवानुपश्यति  ॥ ९५॥ 
| जब तक नाम-रूपात्मक अस्तित्व रखने वालीं'माया के दवारा (यह) जौवात्मा आवृत रहता है, तब 
तक बधे हुए की भांति हृदय कमल मे स्थित रहता है, जब अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश हो जाता है, तब 
ज्ञान रूपी प्रकार मे विद्वन्‌ पुरुष. जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्वे का दर्शन प्राप्त कर लेता है ॥ ९५॥ 
शब्दाकषरं रं ब्रह्म तस्मिनक्षीणे यदक्षरम्‌। तदविदवनकषरं ध्यायेदयदीच्छेच्छान्तमात्मनः ॥ ९६॥ 
॥ शब्द ब्रह्म (प्रणव) ओर परब्रह्म दोनों ही अक्ष ह । इन दोनों मे से जिस किसी एक के क्षीण होने पर 
दूसरा जो अक्षय कौ स्थिति मेँ बना रहता है, वह (परब्रह्म ) ही वास्तविक अक्षर ( अविनाशी) है । विद्वान्‌ 


मन्त्र २२ २९२ 
पुरुष यदि शान्ति चाहते हों, तो उन्हे उस अक्षर रूप परब्रह्म का ही चिन्तन करना चाहिए ॥ १६॥ 
द विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १७॥ 
दो विद्या जानने योग्य है, प्रथम विद्या को “शब्द बरह्म" ओर दूसरी विद्या को "परत्रह' के नाम से जाना 
जाता है। * शब्द ब्रह्म" अर्थात्‌ वेदशास्त्र के ज्ञान मेँ निष्णात होने पर विद्वान्‌ मनुष्य परत्रह् को जानने की 
सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्नानतक्तवतः। पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रन्थ का अभ्यास करने के पश्चात्‌ उसमें निहित ज्ञान-विज्ञान को (मूलतत्त्व 
को ) ग्रहण कर ले, तदनन्तर ग्रन्थ को त्याग देना चाहिए । ठीक उसी भोति, .जैसे कि धान्य (अन्न) को प्राप्न 
करने वाला व्यक्ति.अन्न तो प्राप्त कर लेता है ओर पुआल को खलिहान में ही छोड देता हे ॥ १८॥ 
गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता । क्षीरवत्यश्यते ज्ञानं लिद्धिनस्तु गवां यथा ॥ ९९॥ 
अनेक रूप-रंगों वाली गौओं का दुग्ध एक ही रंग का होता है । ठीक वैसे ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अनेक 
साम्प्रदायिक चि को धारण करने वाले मनुष्यों के विवेके को भी गौओं के दूध की तरह ही देखता है । बाहर 
के चिह-भेद से ज्ञान में किसी भी तरह का अन्तर नहीं आने पाता ॥ १९॥ 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विक्ञानम्‌। 
सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥ २०॥ 
जिस प्रकार दूध में घृत (घी) मूल रूप से छिपा रहता है, उसी तरह ही प्रत्येक प्राणी के अन्तः-करण 
में विज्ञान (चिन्मय ब्रह्य) स्थित रहता है । जैसे घृत प्राति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म कौ प्राति के लिए मन को मथानी रूप में परिणत करके सतत मन्थन (ध्यान एवं विचार) करते 
रहना चाहिए ॥ २०॥ 
जञाननेत्रं समादाय चोद्धरेदरहिवत्‌ परम्‌। निष्कलं निश्चलं शान्तं तद्रह्याहमिति स्मृतम्‌॥ २९॥ 
इसके पश्चात्‌ ज्ञान दृष्ट प्रात करके अग्नि के सदृश तेजःस्वरूप परमात्मा का इस भाँति अनुभव करे कि 
वह कला शून्य, निश्चल एवं अतिशान्त परत्रह्म मँ स्वयं ही हूं। यही विज्ञान कहा गया हैः॥ २१॥ 
सर्वभूताधिवासं च यद्धूतेषु वसत्यपि। 
सर्वाुग्राहकत्वेन तदस्म्बहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेव इति॥ २२॥ 
जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हदय मेँ स्थित है एवं सभी . 
` पर अहैतुको कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है । वह सभी आत्माओं मे स्थित वासुदेव मेँ ही हू, वह सर्वात्मा 
वासुदेव मँ स्वयं ह हूं । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पर्ण हुई ॥ २२॥ 


ॐ सह नाववतु... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति ब्रह्मविन्दूपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमें ब्रह्य की प्राति के उपाय ओर उसके स्वरूप का 
विशद विवेचन किया गया है । सर्वप्रथम ब्रह्मविद्या के रहस्यभूत प्रणव ब्रह्म का उद्वे करते हुए प्रणव कौ 
चार मात्राओं को विवेचना है । जीव का स्वरूप, बन्ध-मोक्ष का कारण, हंस विद्या द्वारा परमेश्वर कौ प्राति 
सकल ओर निष्कल ब्रह्म का स्वरूप, केवल शास्त्रीय ज्ञान एवं आचरण से पाप-पुण्य की प्रा, परणव-हंस 
का अनुसन्धान ही प्रत्यक्ष यजन, हंस- मंत्र के अभ्यास से समाधि की प्रापि, हंस योग का अभ्यास क्रम तथा 
हंस योगी द्वारा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन इत्यादि विषयों का क्रमशः विवेचन किया गया है । ये सभी विषय 
"ब्रह्म ' के तात्त्विक स्वरूप को स्पष्ट करते है, इसलिए इस उपनिषद्‌ कौ "ब्रह्मविद्या" यह संज्ञा सार्थक ही है। 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु .........-. इति शान्तिः ॥ (द्रष्टव्य अवधूतोपनिषद्‌ ) 

अथ ब्रह्मविद्योपनिषदुच्यते। 
प्रसादादब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्धुतकर्मणः । रहस्यं ब्रह्मविद्याया श्चुवागिं संप्रचक्षते ॥ ९॥ 

अब 'ब्रह्मविद्या' नामक उपनिषद्‌ का वर्णन करते हँ अद्भुत एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाले विष्णु रूप 
परब्रह्म की कृपा से भ्रुवाग्नि (अटल अग्रि या ज्ञान) के स्वरूप वाली ब्रह्मविद्या का रहस्य बताया जाता हे ॥१॥ 
ओमित्येकाश्रं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः । शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानं कालत्रयं तथा ॥ २॥ 

जिस प्रकार ब्रह्म को प्रणव के एक अक्षर (ॐ ) के रूप में ब्रहयज्ञानियों ने कहा हे । उसी प्रकार उस 
(ब्रह्मविद्या) के शरीर, स्थान एवं तीन काल का वर्णन करता हूं ॥ २॥ 

[ ब्रह्म की अक्षरात्मक अभिव्यक्ति ॐ से कौ जाती हे, इसलिए ऋषि यह उसको स्पष्ट कर रहे है । ] 

तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽग्रयः। तिस्रो मात्रार्धमात्रा चत्रयक्षरस्य शिवस्य तु ॥३॥ 

। उस ओंकार मेँ तीन देवता, तीन लोक, तीन वेद (ऋक्‌, यजुः, साम) ओर तीन अग्नियों ह । शिव 
स्वरूप इस त्रक्षर की तीन ओर आधी मात्राँ (अकार, उकार, मकार ओर अनुस्वार) है॥३॥ 
ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च। अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः॥ ४॥ 

ब्रहमज्ञानिो ने " अ' कार का शरीर ऋगवेद, गार्हपत्य अग्न, पृथिवी तत्त्व ओर ब्रह्मा को बतलाया है ॥४॥ 
यजर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाभिस्तथेव च। विष्णुश्च भगवान्देव उकारः परिकीर्तितः ॥ ५॥ 

“उ' कार का शरीर यजुर्वेद, दक्षिणाग्नि, आकाशतत्व तथा भ॑गवान्‌ विष्णु को बताया है ॥ ५॥ 
सामवेदस्तथा दयौश्चाहवनीयस्तथैव च । ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः ॥६॥ ` 

^म' कार का शरीर सामवेद, आहवनीय अग्नि, द्युलोक, ईश्वर ओर परमदेव को कहा गया हे॥ ६॥ 
सूर्यमण्डलमध्येऽथ हाकारः शङ्खमध्यगः। उकारश्च्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ ७॥ 
मकारस्त्वग्निसंकाशो विधूमो विद्युतोपमः। तिस्त्रो मात्रास्तथा ज्ञेयाः सोमसूर्या ग्रिरूपिणः ॥८ ॥ 

शंख के मध्य भाग की तरह "अ" कार सूर्य मण्डल के मध्य मे प्रतिष्ठित है ओर चन्द्रमा के सदृश "उ' 
कार उसी चन्द्र मण्डल मँ स्थित है । निर्धूम (धूम रहित) अग्नि ओर विद्युत्‌ मे अग्नि सदृश ' मकार प्रतिष्ठित 
है । इस तरह से तीन मात्राओं को सूर्य, चद, अग्नि के रूप में जानना चाहिए ॥ ७-८॥ 


रश = 


शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्तते। अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ ९॥ 
जिस तरह से दीपक की शिखा (लौ) ऊपर की ओर रहती है, इसी तरह से प्रणव के ऊपर कौ 
अर्द्धमात्रा की स्थिति को जानना चाहिए ॥ ९॥ 

[ दीपक कौ लौ सदा ऊर््वमुखी होती है । अनुस्वार नासिका मूल-मस्तष्क के उच्च भाग मे गुजरित होता है । इस 
मात्रा के कारण अ, उ,म्‌ का संयुक्त स्वर ऊर््वोन्मुख हो उठता है, इसलिए इसे ज्योति के अनुरूप कहा गया दै । ] 
पेदासूत्रनिभा सक्षमा शिखा सा दृश्यते परा। सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्वा तथा परा ॥ ९० 
द्विसप्ततिसहस््राणि नाडीं भित्त्वा च मूर्धनि । वरदः सर्वभूतानां सर्व व्याप्येव तिष्ठति ॥ ९९॥ 

वह शिखा (लौ) पद्म सूत्र के सदृश दृष्टिगोचर होती है । सूर्य सदृश वष नाड़ी सूर्य का भेदन करके 
तथा बहत्तर हजार नाडियों का भेदन करके पूर्धा में प्रतिष्ठित होने वाली, सभी प्राणियों को वरदान प्रदान करने 
वाली एवं सबको व्याप्त करके स्थित रहने वाली है ॥ १०-११॥ 
कांस्यधण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये । ओद्कारस्तु तथा योज्यः शान्तये सर्वमिच्छता ॥९१२ 

करस्य (तोँबा तथा टीन से मिलकर बनी) धातु निर्मित घण्टे का शब्द जिस प्रकार शान्ति प्रदान करता 
हुआ विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ॐ कार की साधना द्वारा सभी तरह को इच्छा शान्त हो जाती हैँ ॥१२॥ 
यस्मिन्विलीयते शब्दस्तत्यरं ब्रह्म गीयते। धियं हि लीयते ब्रह्म सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९३॥ 
जिस (तत्त्व) में शब्द विलीन हो जाता है, उसे परब्रह्म कहा गया है । जो बुद्धि ब्रह्य मे विलीन हो जाती 
हि, वह अमृत स्वरूप-्रह्म स्वरूप कही गई है ॥ १२३॥ 
 वायुस्तेजस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञकः । स जीवः प्राण इत्युक्तो वालाग्रशतकल्पितः ॥९४॥ 
वायु, तेज तथा आकाश इन तीनों से जीव की उपमा दी जाती है। इस जीव का प्रमाण (आकार) 
बाल कौ नोकं का सौवोँ भाग (अति सूक्ष्म) कल्पित किया गया है ॥ १४॥ 
नाभिस्थाने स्थितं विश्वं शुद्धतत्त्वं सुनिर्मलम्‌। आदित्यमिव दीप्यन्तं रश्मिभिश्राखिलं शिवम्‌॥ 
वह (जीव) विश्च (संज्ञक), शुद्ध तत्त्व, निर्मल स्वरूप नाभि प्रदेश ( नाभिक-न्यूक्लियस) में प्रतिष्ठित 
है । वह सूर्य के सदृश सम्मूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला ओर कल्याणकारी हे ॥ १५॥ 
सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा । नाभिरन्धाद्विनिष्करान्तं विषयव्यासिवर्जितम्‌॥ ९६॥ 
जीव (श्ासोच्छूवास के रूप मे) "स" कार ओर " ह' कार (सोऽहं का जप) सर्वदा करता है, इस के 
प्रभाव से वह जीव नाभिरं्र से उत््रमण करता रहता है ओर उसे किसी प्रकार के विषय व्याप नहीं करते ॥ 
तेनेदं निष्कलं विद्यातकषीरात्सिर्यथा तथा। कारणेनात्मना युक्तः प्राणायाभेश्च पञ्चभिः ॥९७॥ 
दुग्ध से ( मथकर निकाले गये) घृत की भोति उस निष्कल (कला रहित), सबके कारण रूप आत्म 
न को प्राण के पांच आयामो द्वारा जाना जाता है। (देह के पाचों तत्त्वो मे प्राण तत्त प्रवाहित होते है । इन 
पाच मे प्रवाहित प्राण के पाँच आयाम माने गये है) ॥ १७॥ 


चतुष्कलासमायुक्तो भ्राम्यते च हदि स्थितः । गोलकस्तु यदा देह क्षीरदण्डेन वाऽहतः ॥९८॥ 


जिस प्रकार मथने वाले दण्ड से दुग्ध को मथा जाता है, उसी प्रकार चार कलाओं से युक्त हृदय में 
स्थित प्राण तत्त्व को (श्वास-प्रशास को) शरीर मे भ्रमण कराया जीता हे ॥ १८॥ 


` एतस्मिन्वसते शीप्रमविश्रान्तं महाखगः। याव्निःश्चसितो जीवस्तावन्निष्कलतां गतः ॥ ९९॥ 


इस (शरीर) में शीघ्रगामी महापक्षी (खग रूपी जीव) विश्राम न करता ह निवास करता 
रता है । जब 
शास रुक जाता है, तब जीव निष्कल (कला रहित) हो जाता है ॥ १९॥ हं 


मन्त्र ३२ 
[ ऋषि ने हदय को चार कलाओं -विभागो वाला ायैःएवं च 
तथा बर्थ एवं दायें न > इन चार भागो मेही न व 
वा ध्यात्वा मुच्यते भववन्धनात्‌। अनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हदरतम्‌ ॥ २०॥ 
स्वप्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते । रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकेन स्थितः सुधीः 
नाभिकन्दे समौ कृत्वा प्राणापानौ समाहितः । म कि ५४५ 
दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाधिमध्यमे व नम 
जरामरणरोगादि न तस्य भुवि विद्यते । अभिषिच्यामृतेनैव हंसहंसेति यो जपेत्‌॥ २३॥ 
आकाश में स्थित निष्कल तत्तव का चिन्तन ए द) वि क 
ने न्तन करता हुआ, वह भव-बन्धन से मुक्तं हो जाता है । जो पुरुष 
हदय में स्थित इस अनाहत ध्वनि युक्त, प्रकाशयुक्त, चिदानन्द "हंस ' को जानता है, वह हंस कहा जाता है । जो 
ज्ञानी पुरुष रेचक ओर पूरक को त्याग करके कुम्भक में स्थित होकर प्राण एवं अपान को एक करके मस्तक 
मे प्रतिष्ठित अमृत को ध्यानपूर्वक आद्र सहित पीता है तथा जो नाभि के मध्य मे दीपक कौ तरह सुप्रकाशित 
महादेव पर अमृत का सिंचन करता हुआ ' हंस-हंस' का जप करता है, उसे पृथ्वी पर निवास करते हुए जरा, 
मरण, रोग आदि विकार नहीं होते तथा वह अणिमादि सिद्धियो - विभूतियों का अधिकारी हो जाता है ॥२०-२४ 
[ सोऽहं को उलटने पर हंसः बनता है । हंस उस प्राण रूप जीव को कहा गया है । बह हस इस परमात्म तत्त्व को 
लक्ष्य करके ' सोऽहं ' मै वही हँ यह भाव करता है, तो बह पदार्थगत विकारो से प्रभावित नहीं होता ] 
ईश्वरत्वमवाप्रोति सदाभ्यासरतः पुमान्‌। बहवो नैकमार्गेण प्राप्ता नित्यत्वमागताः ॥ २५॥ 
जो ज्ञानी पुरुष सदा ही इस (ब्रह्मविद्या) के अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्वे कौ प्राति हो जाती 
हि । अनेक पुरुष इसी एक ही पथ के द्वारा नित्य पद को प्रात कर चुके है ॥ २५॥ 
हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌। यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम्‌॥२६॥ 
तस्य दास्यं सदा कुर्यात्रज्ञया परया सह। शुभं वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्तं गुरुणा भुवि ॥ २७॥ 
तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः संतोषसंयुतः। हंसविद्यामिमां लब्ध्वा गुरुशुश्रूषया नरः ॥ २८॥ 
हंस रूपी विद्यामृत के सदृश नित्यत्व का इस जगत्‌ मे ओर कोई साधन नहीं है । जो ज्ञानी मनुष्य इस , 
हंस नाम की परम पावन परमेश्वरी महाविद्या को प्रदान करता है, उसकौ सर्वदा ज्ञानपूर्वकं प्रजा के सहित सेवा 
करनी चाहिए। गुरु जो कु शुभ या अशुभ आदेश दे,उसका पालन शिष्य को बिना कुछ विचार किये सन्तोष 
वृत्ति से सतत करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप करके मनुष्य सदा ह गुरु कौ शुश्रूषा करे ॥ 
आत्मानमात्मना साक्षादब्रह्य बुद्धवा सुनिश्चलम्‌। देहजात्यादिसंबन्धान्वणांश्रमसमन्वितान्‌॥२९ 
वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌। गुरुभक्तिं सदा कुर्याच्छैयसे भूयसे नरः ॥२३०॥ 
गुरु की सहायता से आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके तथा ब्रह्म को निश्चयपूर्वक बुद्धि द्वारा जान 
करके वर्णाश्रम, जाति आदि के सम्बन्ध एवं वेद तथा शास्त्रों की बातों को निःसंकोच भाव से त्याग कर्‌, गुरु 
की सदा ही सेवा-शुशरूषा करे । इसी से मनुष्य का सच्वा कल्याण होता है ॥ २९-३०॥ 
गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यन्रवीच्छुतिः ॥ ३९॥ 
गुरु ही स्वयं साक्षात्‌ हरि है, कोई ओर अन्य नही एेसा श्रुति का कथन है ॥ ३१॥ 
रत्या यदुक्तं परमार्थमेव तत्संशायो नात्र ततः समस्तम्‌। 
श्रुत्या विरोधे न भवेत्प्रमाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम्‌॥ २२॥ 


ब्रहमविद्योपनिषद्‌ 
श्रुति का कथन संशयरहित परमार्थ रूप ही है। श्रुति न होने पर अन्य ओर कुछ भौ प्रमाण नही 
बिना प्रमाण होगा, वह अनर्थकारी अर्थात्‌ हानिकारक होगा ॥२२॥ 
त सकलो जेयो निष्कलो देहवर्जितः । आ्तोपदेशगम्योऽसौ सर्वतः सष्लष्थितः .॥२३॥ 
देह में स्थित ( चेतना) को सकल (कला या विभागयुक्त) तथा देहरहित (परम चेतना) को ' निष्कल . 
(कलारहित) जानना चाहिए। आप्र गुरु के उपदेश से ज्ञात होन वाला यह तत्व सर्वत समभाव से प्रतिष्ठित है ॥ 
हंसहंसेति यो ब्रूयाद्धंसो ब्रह्मा हरिः शिवः । गुरुवकत्रात्तु लभ्येत प्रत्यक्षं सर्वतोमुखम्‌ ॥ ३४॥ 
जो ज्ञानी पुरुष हंस-हंस बोलता (सोऽहं साधनारत रहता) है, वह ब्रह्म, ८८। एवं शिव का कल्याणकारी 
रूप है । वह गुरु के उपदेश से सर्वतोमुख वाले (सर्वत्र व्यास) ब्रह्म को जानने मे समर्थ हो सकता हे ॥ ३४॥ 
तिलेषु च यथा तैलं पुष्पे गन्ध इवाश्रितः । पुरुषस्य शरीरेऽस्मिन्स बाह्याभ्यन्तरे तथा ॥ ३५॥ 
जिस प्रकार तिलों मे तैल एवं पुष्पों मे गंध विद्यमान रहता है, उसी प्रकार पुरुष के इस शरीर मे बाहर- 
भीतर वही ब्रह्म विद्यमान रहता है ॥ ३५॥ । 
उल्काहस्तो यथालोके द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌। ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌॥३६ 
जिस प्रकार मशाल के प्रकाश से द्रव्य (वस्तु) को देख करके मशाल का परित्याग कर दिया जाता हे, 
उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ज्ञातव्य विषय कौ प्राति हो जाने पर्‌ ज्ञान का परित्याग कर दिया जाता है ॥ २६॥ 
पुष्पवत्सकलं विद्याद्रन्धस्तस्य तु निष्कलः । वृक्षस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥ ३७ 
"सकल ' अर्थात्‌ कलायुक्त को पुष्प कौ भोति एवं उसकी गंध को "निष्कल ' (कलारहित) की भाति 
माने अथवा ' सकल ' वृक्ष के सदृश है ओर उसकी छाया निष्कल (कलारहित) दै ॥ २७॥ 
निष्कलः सकलो भावः सर्वत्रैव व्यवस्थितः । उपायः सकलस्तद्रदुपेयश्चैव निष्कलः ॥ ३८॥ 
(ऊपर कहे अनुसार) निष्कल एवं सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता हे । कला सम्पन्न वस्तु उपाय या 
साधन है तथा उपेय या साध्य (ब्रह्म) कलारहित है ॥ ३८॥ ई 
सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा। एकमात्रो द्विमात्रश्च त्रिमात्रश्चैव भेदतः ॥२९॥ 
अर्धमात्रा परा ज्ञेया तत उर्ध्वं परत्यरम्‌। पञ्चधा पञ्चदैवत्यं सकलं परिपठ्यते ॥ ४०॥ 
सकल मेँ कलायुक्त भाव तथा निष्कल८अखण्ड- निर्विकार ) नै निष्कल भावं रहता है । (वह सकल) 
एक मात्रा, दो मात्र एवं तीन मात्रा के भेद वाला अर्धमात्रा को पर मानना चाहिए, उसके ऊपर परात्पर है । (इस 
प्रकार) सकल, पांच दैवत वाला पोच प्रकार का (पंच प्राण एवं पंचभूतात्मक) जानना चाहिए ॥ ३९-४०॥ 
ब्रह्मणो हदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः ४१ 
ब्रहम का स्थान हदय में है, विष्णु कण्ठ मे निवास करते है, तालु में भगवान्‌ रुद्र तथा ललाट (मस्तक) 
मे महेश्वर स्थित है ॥ ४१॥ ध. । 
नासाग्रे अच्युतं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम्‌। परत्वांत्तु पर नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णयः ॥४२॥ 
नासिका के अग्रभाग में अच्युत (सदाशिव) तथा उसके अन्तिम भाग (भ्रूमध्य) मेँ परम पद्‌ को 
रति्ित जानना चाहिए । (उस) पर (ग्ट) से पर ( र्ठ) ओर कुछ भी नहीं है, एेसा शस्त्रं का निर्णय है ॥ 
देहातीतं तु तं विद्यान्नासागर शदराङ्गुलम्‌। तदन्तं तं विजानीयाततत्रस्थो व्यापयेत््रभुः ॥ ४३॥ 
उस देहातीत को नासिका के अग्र भाग से बारह अंमुल ऊपर जानना चाहिए तथा उसके अन्तिम भाग 
( सहलार चक्र ) मे व्यापक प्रभु को स्थित जानना चाहिए ॥ ४३॥ 
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मस्र ५६ 
। २९७ 


मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌। तथापि योगिनां योगो ह्यविच््छिननः प्रवर्तते ४४॥ 
मन चाहे इधर-उधर चला जाये ओर चाहे' नत्र अन्यत्र ही देखते रहे, तब भी योगियो का योग 
अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है ॥ ४४॥ 
एतत्तु परमं गुह्यमेतत्तु परमं शुभम्‌। नातः परतरं किंचिन्नातः परतरं शुभम्‌ ॥ ४५॥ 
५ ससे गूढ रहस्य हे,यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इससे बठृकर तथा इससे श्रेष्ठ ओर कुछ भी नहीं ह ४५ 
शुद्धस्चानामृत प्राप्य परमाक्षरनिर्णयम्‌ । गुह्यादुह्यतमं गोप्यं ग्रहणीयं प्रयल्लतः ॥ ४६॥ 
शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्न करके परम अक्षर तत्त्व का निर्णय करना चाहिए । यह गुह्य से गुह्य एवं गोपनीय 
है, जो प्रयतपूर्वक ग्रहण करने योग्य हे ॥ ४६॥ 
नापुत्राय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचन । गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च ॥ ४७॥ 
प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत्‌। दाताऽस्य नरकं याति सिध्यते न कदाचन ॥ ४८ ॥ 
यह ब्रह्मविद्या न तो अपुत्र को देनी चाहिए ओर न ही अशिष्य को कभी देनी चहिए। यह विद्या उसी 
को देनी चाहिए, जो गुरु का सच्चा भक्त हो । सदा नित्य भक्ति परायण रहे, इस शास्त्र विद्या को किसी अन्य 
को नहीं देना चाहिए । यदि कोई देगा भी, तो वह्‌ देने वाला नरक को जायेगा ओर सिद्धि भी नही प्राप्त होगी ॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी कोई भी हो एवं कहीं भी निवास करता हो, परम अक्षर तत्तव 
को जानने वाला सर्वदा ज्ञानी ही होता है ॥ ४९॥ 
विषयी विषयासक्तो याति देहान्तरे शुभम्‌। ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥५० 
यदि कोई मनुष्य विषय-भोगी, विषयों मे आसक्त रहने वाला हो, तब भी वह इस शास्त्र के ज्ञान से 
देहान्तर (मृत्यु) के पश्चात्‌ शुभ गति को प्राप्त हो जाता हे ॥ ५०॥ 
ब्रह्महत्याश्मेधाद्यैः पुण्यपापेन लिप्यते! चोदको बोधकश्चैव मोक्षदश्च परः स्मृतः ॥ ५९॥ 
इत्येषां त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले । चोदको दर्शयेन्मार्गं बोधकः स्थानमाचरेत्‌॥॥५२॥ 
मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्ञात्वा परमश्रते। प्रत्यक्षयजनं देहे संश्ेपाच्छरृणु. गोतम ॥५३॥ 
जो ब्रह्महत्या के पाप तथा अश्वमेधादि के पुण्य मे लिप्त नहीं रहते है, एेसे श्रेष्ठ ज्ञानी प्रक, बोधक एवं 
मोक्षदाता माने गये है । संसार मे आचार्य इन्हीं तीन श्रेणियों के कहे गये है प्रेरक मार्ग दिखलाता है, बोधक- 
यथार्थं बोध (ज्ञान का आचरण) कराता है, मोक्षप्रदाता-परम भ्रष्ठ तत्त्व प्रदान करता हे, जिसे जानकर 
परमात्मा की प्राति की जा सकती है । हे गौतम ! अब तुम शरीर में यजन के सन्दर्भ मे श्रवण करो ॥५६-५३॥ 
तेनेष्टवा स नरो याति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । स्वयमेव तु संपश्यदेहे बिन्दुं च निष्कलम्‌॥ ५४॥ 
इस (कृत्य) के करने से मनुष्य शाश्वत, अव्यय पद को प्राप कर लेता है तथा स्वयं अपने शरीर (देह) 
के अन्दर ही निष्कल (कलारहित) ओर बिन्दु को देख लेता हे ॥ ५४॥ | 
अयने द्वे च विषुवे सदा पश्यति मारगवित्‌। कृत्वा यामं पुरा वत्स रेचपूरककुम्भकान्‌॥ ५५॥ 
दोनों अयनों के सदृश दिन-रत्रि के एक-एक प्रहर तक रेचक,पूरक तथा कुम्भक प्राणानाम्‌ करे ॥५५॥ 
पूर्वं चोभयमुच्यार्यं अर्चयेत्तु यथाक्रमम्‌। नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत्‌ ॥५६॥ 
सर्वप्रथम दोनों (ॐ तथा हंस) का उच्चारण करके यथाक्रमानुसार पूजन सग करे । (हंसः, सोऽहम्‌- 
इस) नमस्कार योग कै द्वारा तथा (शाम्भवी, खेचरी आदि) मुद्राओं के माध्यम से अर्चन-पूजन करे ॥ ५६॥ 


। ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
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सूर्यस्य ग्रहणं वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ । ज्ञानात्सायुज्यमेवोक्तं तोये तोयं यथा न प. 
, हे वत्स सूर्य का (पूजन हेतु) ग्रहण प्तयक्ष यजन (सोऽहम्‌ साधना रूप म) कहा गया हे । जिस प्रकार 
जल मेँ जल होता है, उसी प्रकार से सायुज्यपद सद्जञान के दवारा ही प्रात होता हे ॥ ५७॥ 

एते गुणाः प्रवर्तन्ते योगाभ्यासकृतश्रमैः । तस्माद्योगं समादाय सर्व॑दुःखबहिष्कृतः ॥ ५८ ॥ 

योग के अभ्यास में जो श्रम किया जाता है, उसमें इतने गुण है कि इस क्रिया द्वार उद्योगपूर्वक सभी 
खो को दूर करने कौ सतत चेष्टा करनी चाहिए ॥ ५८॥ ह, . 

स कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां व्रजेत्‌। ज्ञानात्स्वरूपं परमं हसमन्तर समुच्चरेत्‌ ॥ ५९॥ 
सदा ही इस (ब्रह्मविद्या) के मन्त्र का जप करते हुए योग रूपी चिन्तन के दवारा तन्मयता को प्रान करना 

चाहिए्‌। ज्ञान के माध्यम से ही (ब्रह्म का) परम स्वरूप (हंस 2 ) प्रा किया जाता है ॥ ५९॥ 

प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंसः सदाऽच्युतः । हंस एव परं सत्यं हंस एव तु शक्तिकम्‌ ॥ ६०॥ 
प्राणियों के शरीर मेँ अच्युतरूपी हंस (चेतन जीव) सदा ही प्रतिष्ठित रहता हे । हंस ही परम सत्य है 

तथा हंस ही शक्ति का स्वरूप है ॥ ६०॥ । 

हंस एव परं वाक्यं हंस एव तु वैदिकम्‌। हंस एव परो रुद्रो हंस एव परात्परम्‌॥ ६१॥ 
हंस ही परम वाक्य है,हंस ही वेदों का सार है! हंस ही परम रुद्र है ओर हंस ही परमात्मा है ॥ ६९॥ 

सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः । प॒थिव्यादिशिवान्तं तु अकाराद्याश्च वर्णकाः ॥ ६२॥ 

कूटान्ता हंस एव स्यान्मातृकेति व्यवस्थिताः । मातृकारहितं मन्त्रमादिशन्ते न कुत्रचित्‌ ॥६३॥ 
सभी देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है । पृथ्वी से लेकर भगवान्‌ शिव तक तथा “अकार ' से 

लेकर क्ष तक हंस ही वर्ण-मात्राओं कौ तरह से स्थित है । मातृका (वर्ण) विहीन मन्त्र का उपदेश कहीं भी 

नहीं दिया जाता है ॥ ६२-६३॥ 

हंसज्योतिरनूपम्यं देव मध्ये व्यवस्थितम्‌। दक्षिणामुखमाश्चित्य ज्ञानमुद्रा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६४॥ 

सदा समाधिं कुर्वीत हंसमन्रमनुस्मरन्‌। निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 
हंस को अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य मेँ प्रतिष्ठित है । दक्षिणामुख (भगवान्‌ शिव) का आश्रय 

लेकर ज्ञान मद्रा करे तथा सर्वंदा समाधि अवस्था मे हंस का चिन्तन करता रहै ओर निर्मल स्फटिक के समान 

उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करे ॥ ६४-६५॥ 

मध्यदेशो परं हंसं ज्ञानमुदरात्मरूपकम्‌। प्राणोऽपानः समानश्रोदानव्यानौ च वायवः ॥ ६६॥ 

पञ्चकर्मन््रयर्यक्ताः क्रियाशक्तिबलोद्यताः । नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः ॥ ६७॥ 

पञ्चज्ानेन्दियरयक्ता ज्ञानशक्तिबलोद्यताः। पावकः शक्तिमध्ये तु नाभिचक्रे रविः स्थितः ॥६८ 
मध्य देश में ज्ञानमुद्रा के स्वरूप वाले परम हंस का सदैव ध्यान करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, 

उदान, व्यान-ये पाच वायु (प्राण) तथा पञ्च कर्मन््रियो से सम्पन्न क्रियाशक्ति अधिक बलवती होती है । नाग, 

कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ओर पञ्च जञनेन्दरियो से सम्पन्न ज्ञानशक्ति अत्यन्त बलवती होती है । (कुण्डलिनी) 

शक्ति के बीच में अग्नि ओर नाभिचक्र मे रवि प्रतिष्ठित रहता हे ॥ ६६-६८॥ 

बन्धमुद्रा कृता येन नासाग्रे तु स्वलोचने। अकारे वह्िरित्याहुरुकारे हदि संस्थितः ॥ ६९॥ 

मकारे च भ्रुवोर्मध्ये प्राणशक्त्या प्रबो धयेत्‌ । ब्रह्मग्रम्थिरकारे च विष्णुग्रन्थि्हदि स्थितः ॥७० 


मन्त्र ८९१ 
२९९ 
सर्वप्रथम बन्ध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नासाग्र एवं अपने दोनों नेत्रो -मेँ "अ" कार अशनि, 
हदय मे ' उ' कार अग्रि ओर भूकुियों के मध्य में "मं" कार अग्नि प्रतिष्ठित कही गयी है । इनमें प्राणशक्ति को 
संयुक्त करे । ब्रह्मग्रन्थि ॐकार (नासाग्र एवं नेत्र) मेँ ओर विष्णुग्रन्थ हदय में स्थित कही गयी है ॥ ६९-७०॥ 
रद्रगन्धश्रुवोमध्ये भिदयतेऽक्षरवायुना । अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थितः ॥७९॥ 
मकार संस्थितो रुदरस्ततोऽस्यान्तः परात्परः। कण्ठं संकुच्य नाङ्यादौ स्तम्भिते येन शक्तितः ॥ 
रसना पीड्यमानेयं षोडशी वो्ध्वगामिनी। त्रिकूटं त्रिविधा चैव गोलाखं निखरं तथा ॥ ७३ 
त्रिशङ्खवज्रमोकारमू्ध्वनालं शरुवोमुंखम्‌। कुण्डलीं चालयगप्राणान्धेदयन्शशिमण्डलम्‌॥ ७४॥ 
रुद्र ग्रन्थि भृकुटियों के मध्य मे स्थित है । यह (तीनों) ग्रन्थि अक्षर वायु (हंस ज्ञान) से भेदन कौ जाती 
है। "अ" कार में ब्रह्मा का, "उकार ' मेँ विष्णु का तथा *म' कार मे रुदर का स्थान बताया गया है.उसके अन्त मे 
परात्पर ब्रह्म है । कण्ठ का संकोचन (जालन्धरबन्ध) करके आदि शक्ति (कुण्डलिनी शक्ति) को स्तम्भित 
करे,तत्पश्चात्‌ जिह्वा को दबाकर सोलह आधार वाली, ऊर्ध्वगामिनी, त्रिकूट (इडा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों के 
मिलन स्थल) वाली, तीन प्रकार वाली, ब्रह्मरन्ध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाडी को एवं त्रिशंख 
(सुख, दुःख, सुख -दुःख तीनों को खाने वाले).वञ्र (अयोगी द्वारा दुर्भद्य), ओंकार युक्त, ऊर्ध्वनाल, भृकुरियों 
की ओर गमन करने वाली कुण्डली शक्ति तथा प्राणों को चालित करके शशि मण्डल का भेदन करे ॥५५॥ 
साधयन्वज्रकुम्भानि नव द्वाराणि बन्धयेत्‌। सुमनः पवनारूढः सरागो निर्गुणस्तथा ॥ ७५॥ 
नव द्वारो को बन्द करके वच्र कुम्भक(उज्ायी, शीतली आदि प्राणायाम )का साधन करना चाहिए। 
मन को प्रसन्न रखकर,सहज स्थिति में निर्गुण होकर पवन पर आरूढ (प्राणायाम परायण) होना चाहिए ॥५५ 
ब्रह्मस्थाने तु नादः स्याच्छंकिन्यमृतवर्षिणी । षट्‌चक्रमण्डलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकाशयेत्‌॥ ७६॥ 
इस (ध्यान) से ब्रह्मस्थान मे नाद सुनाई पड्ने लगता है तथा शंकिनी नाडी से अमृत कौ वर्षा होने 
लगती है ओर षट्चक्र मण्डल का भेदन होने से ज्ञानरूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता हे ॥ ७६॥ 
सर्वभूतस्थितं देवं सर्वेशं नित्यमर्चयेत्‌। आत्मरूपं तमालोक्य ज्ञानरूपं निरामयम्‌ ॥ ७७॥ 
समस्त भूत-प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए । बे आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप 
तथा व्याधि से रहित है ॥ ७७॥ 
दश्यन्तं दिव्यरूपेण सर्वव्यापी निरञ्जनः । हंस हंस वदेद्वाक्यं प्राणिनां देहमाभ्रितः। 
स प्राणापानयोर्ग्रन्थिरजपेत्यभिधीयते॥ ७८॥ सहस्रमेकं द्वघयुतं षट्शतं चैव सर्वदा । 
उच्यरन्पठितो हंसः सोऽहमित्यभिधीयते ॥ ७९॥ 
उन सर्वव्यापी निरञ्जन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस-हंस का निरन्तर जप करते रहना चाहिए। 
प्राणियों कौ देह (शरीर) में स्थित प्राण ओर अपान कौ ग्रन्थि को अजपा जप कहा जाता है, इससे नित्य प्रति 
इक्रीस हजार छ: सौ बार जप करता- हआ हंस " सोऽहम्‌" के रूप मे परिणत हो जाता है ॥ ७८-७९॥ 
पूर्वभागे हाधोलिङ्कं शिखिन्यां चैव पश्चिमम्‌। ज्योतिर्लिङ्ग भरुवो्॑धय नित्यं ध्यायेत्सदा यतिः ॥ 
साधक को सदा ही कुण्डलिनी के पूरव मेँ अधोलिङ्ग का, शिखा स्थान में पश्चिमलिङ्ग का, भृकुटियों 
` के मध्य में ज्योतिर्लिङ्ग का ध्यान करना चाहिए ॥ ८०॥ | 
अच्युतोऽहमचिन्त्योऽहमतक्यंऽहमजोऽस्म्यहम्‌। अग्रणोऽहमकायोः ऽहमनङ्खो ऽस्म्यभयोऽस्म्यहम्‌। । 
मेँ अच्युत हँ मै अचिन्त्य अर्थात्‌ चिन्तन सेपेह मँ तर्कं की सीमा से बाहर हू, मँ अजन्मा हः नै 


२२० ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 


व्रणरहित (स्वस्थ) ह मेँ काया से विहीन हू मै अनङ्ग (अंगरहित) एवं भय से रहित हू ॥ ८१॥ 
अशब्दोऽहमरूपोऽहमस्पो ऽस्म्यहमद्रयः। अरसोऽहमगन्धोऽहमनादिरमृतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ८२॥ 
मेँ शब्दरहित हू रूप रहित (आकाररहित), स्पर्शं से परे एवं अद्वय हू। म रस से विहीन (रसरहित) 
हूं गन्ध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हू॥ ८२॥ 
अक्चयोऽहमलिङ्खोऽहमजरोऽस्म्यकलोऽस्म्यहम्‌। 
अप्राणोऽहममूकोऽहमचिन्त्योऽस्म्यकृतोऽस्म्यहम्‌॥ ८२ ॥ अक 
मेँ अक्षय (क्षयरहित) हँ लिङ्गरहित हू. अजर एवं निष्कल अर्थात्‌ कलारहित हू । म अमूक (वाक्‌ 
शक्तियुक्त) एवं प्राणरहित हू अचिन्त्य (चिन्तन से परे) तथा मेँ ही क्रियारहित हू ॥ ८३॥ 
अन्तर्याम्यहमग्राह्योऽनिर्दश्योऽहमलक्षणः। अगो्रोऽहमगात्रोऽहमचक्षष्कोऽस्म्यवागहम्‌ ॥ ८४॥ 
मै अन्तर्यामी हूँ, अग्राह्य अर्थात्‌ पकडुने मेँ न आने वाला हूः मै निर्देशरहित एवं लक्षणरहित हू मे कुल, 
गोत्र एवं शरीररहित ह मँ नेत्रेन्िय रहित हूं तथा वागिन्िय रहित भी हू ॥ ८४॥ 
अदृश्योऽहमवर्णोऽहमखण्डोऽस्म्यहमद्धुतः । अश्रुतोऽहमदृष्टोऽहमनवेष्टव्योऽमरोऽस्म्यहम्‌॥। ८ ५॥ 
मेँ अदृश्य हूँ अवर्णं हूँ अखण्ड एवं अदभुत हूं । मे अश्रुत हू अदृष्ट हूं, अन्वेषण योग्य एवं अमर हूं॥ 
अवायुरप्यनाकाशोऽतेजस्कोऽव्यभिचार्यहम्‌। अमतोऽहमजातोऽहमतिसूक्ष्मोऽविकार्यहम्‌॥ ८६ 
मे वायुरहित, आकाश तत्तव से रहित, तेजो विहीन, व्यभिचार (नियमोह्टघन) से रहित, अन्ञेय, अजन्मा 
(जन्मरहित), सूक्ष्मातिसृक्ष्म एवं अविकारी (विकार रहित) हूं ॥ ८६॥ 
अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्त्वोऽस्म्यगुणोऽस्म्यहम्‌। 
अमायोऽनुभवात्माहमनन्योऽविषगोऽस्प्यहम्‌॥ ८७॥ 
मं सह््गुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हू । गुणो से अतीत हूँ मायारहित, अनुभव स्वरूप हूँ! अनन्य 
तथा अविषय अर्थात्‌ विषयरहित हूं ॥ ८७॥ 
अद्वितोऽहमपूर्णो ऽहमबाह्योऽहमनन्तरः । अश्रोत्रोऽहमदीघो ऽहमव्यक्तोऽहमनामयः ॥८८॥ 
मे अद्वैत हू पूर्ण हँ । मे न बाहर हूँ ओर न ही भीतर हूँ मे शरत्ररहित हँ, अदीर्षं हू अव्यक्त हूँ ओर मै 
व्याधिरहित भी हूं ॥ ८८॥ 
अद्टयानन्दविन्नानघनोऽस्म्यहमविक्रियः। अनिच्छोऽहमलेपोऽहमकर्तास्म्यहमद्रयः ॥८९॥ 
मै अद्रय, आनन्दरूप्‌, विज्ञानघन एवं अविकारी अर्थात्‌ विकार रहित हूं। मेँ इच्छा रहित हू अलेप 
(लिप्त न रहने वाला) हँ मै ही अकर्ता तथा अदरैत भी नैं ही हू॥ ८९॥ 
अविद्याकार्यहीनोऽहमवाङ्मनसगोचरः। अनल्पोऽहमशोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यविज्वलन्‌॥ ९० 
„ . मै अविदययक्त कारय से रहित हू यै मन एवं वाणी से अगोचर अर्थात्‌ पर हूं । मे अनल्प (अल्परहित) 
हू, शोकरहित हूं, विकल्परहित एवं विशिष्ट अग्नि सै रहित हूं ॥ ९०॥ 
आदिमध्यान्तहीनोऽहमाकाशसदृशोऽस्म्यहम्‌। आत्मचेतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्भनः ॥ ९९॥ 
मे आदि, मध्य एवं अन्त से विहीन हूँ । मँ आकाश के समान ह मँ आत्म चैतन्य रूप हूँ तथा आनन्द 
चेतन घन के सदृश ह्‌॥ ९१॥ 


आनन्दामृतरूपोऽहमात्पसंस्थोऽहमन्तरः। आत्मकामोऽहमकाश्ात्यरमात्येशवरोऽस्म्यहम्‌॥९२॥ 


मन्त्रं १०३ 
। ६4. 


1 व न कः मँ आत्म-संस्थित हः अन्तर (सभी की अन्तरात्मा) भी मँ ही हू। 
हू तथा आकाश से (अधिक व्यापक) परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मेँ ही हू॥ ९२॥ 
ईंशानोऽस्म्महमीड्योऽहमहमुत्तमपूरुषः। उत्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाऽहमुत्तरतरोऽस्म्यहम्‌ ॥९३॥ 
मँ ईशान हू, पूजनीय हू, । पुरुष हू । मेँ उत्कृष्ट हू, उपद्रष्टा (साक्षीरूप) हतथापरेसेपरहूं॥९३॥ 
केवलोऽहं कविः करमाध्यक्षोऽहं करणाधिपः। गुहाशयोऽहं गोपताहं चक्षुषश्चक्षुरस्म्यहम्‌। । ९४ ॥ 
मै केवल 1 कवि हूः कर्माध्यक्ष हू । मे ही कारणों का कारण अर्थात्‌ अधिपति र, मेँ गुप्त आशय हूँ 
गु रखने वाला हूं एवं मेँ ही नेत्रो काभीनेत्र हू॥ ९५॥ 
चिदानन्दोऽस्म्यहं चेता चिद्धनश्चिन्मयोऽस्म्यहम्‌। 
ज्योति्म॑योऽस््यहं ज्यायाञज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌ ॥ ९५॥ 
म चिदानन्द हू, चेतना प्रदान करने वाला हूं चिद्घन एवं चिन्मय स्वरूप हू! मै ज्योतिर्मय हूँ ओर 
ज्योतियो में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिरूप मेँ ही हूं ॥ ९५॥ 
तमसः साक्ष्यहं तुर्यतुयोँ ऽहं तमसः परः । दिव्यो देवोऽस्मि दुर्दश दृष्टाध्यायो ध्रुवोऽस्म्यहम्‌॥९६ 
मेँ अन्धकार में साक्ष्य स्वरूप हूं तर्य. का भी तुर्य हू अन्धकार से परे हू, मै दिव्य देवस्वरूप हू दुरदशं 
ओर दृष्टि का आधार धरुवे (शाश्वत) हूं ॥ ९६॥ 
नित्योऽहं निरवद्योऽहं निष्क्रियोऽस्मि निरञ्जनः। 
निर्मलो निर्विकल्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥ ९७॥ 
मे नित्य हू, निर्दोष हू, क्रियारहित तथा निरञ्जन हूँ । मै निर्मल, निर्विकल्प, निराख्यात ओर निश्चल ह| 
निर्विकारो नित्यपूतो निर्गुणो निस्पृहोऽस्म्यहम्‌। निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः ॥ 
मेँ निर्विकार (विकार रहित), नित्यपूत (सदैव पवित्र), निर्गुण, निस्मृह हूँ । मै इन्द्रियो से रहित, 
नियन्ता, निरपेक्ष एवं निष्कल (कलारहित) दहू॥ ९८ ॥ 
पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌। परावरोऽस्म्यहं प्राज्ञः प्रपञ्चोपशमोऽस्म्यहम्‌॥ ९९॥ 
मेँ परमात्म पुरुष हू परम पुराण हूं । मै परावर(ज्ञानसमुद्र) हू, प्राज्ञ-प्रपञ्च का शमन करने वाला भी हूं ॥ 
परामृतोऽस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातनः । पूर्णांनन्दैकबोधो ऽहं प्रत्यगेकरसोऽस्म्यहम्‌॥ १००॥ 
मेँ परामृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हू । मँ पूर्णानन्द, एक बोध रूप हूं तथा प्रत्यग्‌ (अन्तरात्मा) एवं एक - 
रस (सर्वदा एक रूप) भीर्मँ ही हूं॥ १००॥ 
पर्ञातोऽहं प्रशान्तो ऽहं प्रकाशः परमेश्वरः। एकधा चिन्त्यमानोऽहं द्वैताद्वैतविलक्षणः ॥ १०९॥ 
मै प्रज्ञाता (विशेष ज्ञाता) हू मे प्रशान्त हँ तथा (मै ही) प्रकाश स्वरूप परमेश्व हू । दैत एवं अद्वैत के 
लक्षणों से भिन्न भँ ही एक चिन्तन-मनन करने योग्य हूँ ॥ १०१॥ 
बुद्धोऽहं भूतपालोऽहं भारूपो भगवानहम्‌। महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महेश्वरः ॥९०२॥ 
मै बुद्धि हूं मेँ ही भूतपाल अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का "गलन करने वाला हू, प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ भी 
मँ हू । महादेव, महाज्तेय एवं महान्‌ महेश्वर भी मै ही हू ॥ १०२॥ 
विमुक्तोऽहं विभुरहं वरेण्यो व्यापकोऽस्म्यहम्‌। वैश्वानरो वासुदेवो विश्वतश्चकषरस्म्यहम्‌॥ १०३॥ , 
मँ विमुक्त हं विभु हू वरण कने योग्य हूँ तथा मै ही व्यापक हू मेँ श्रेष्ठ वैश्वानर एवं वासुदेव हूं तथा 
सम्पूर्ण विश्च का चकषुरूप भी ने ही हू॥१०३॥ 


२२२ अ 


विश्चाधिकोऽहं विशदो विष्णुरविंश्चकृदस्म्यहम्‌। 
शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्तोऽस्मि शाश्चतोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ १०४॥ 
मँ विश्च से अधिक हूं मे विश्च का कर्ता विशद विष्णु हू, मेँ शुद्ध, शुक्र, शान्त स्वरूप ह, शाश्वत तथा 
शिव भीम हूं॥ १०४॥ 
सर्वभूतान्तरात्माहमहमस्मि सनातनः । अहं सकृद्विभातोऽस्म स्वे महिगप्नि सदा स्थितः ॥ ९०५॥ 
मै समस्त भूत-प्राणियों का अन्तरात्मा हू, मँ नित्य एवं सनातन हू । मेँ अपनी महिमा मेँ स्थिते रहकर 
सदैव प्रकाशित होता रहता हू॥ १०५॥ 
सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहम्‌। सर्वभूताधिवासोऽहं सर्वव्यापी स्वराडहम्‌ ॥९०६ 
मँ सभी के अन्तःकरण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूं । सभी भूत- 
प्राणी मुज्ञ ही निवास करते है, मँ सर्वत्र व्याप्त हूँ तथा सभी का सम्राट्‌ हूं ॥ १०६॥ 
समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुहाशयः । सर्वन्दरियगुणाभासः सर्वेन्दियविवर्जितः ॥ १०७॥ 
मै सभी का साक्षी, सर्वात्मा, सब भूतो का गुह्य आशय हू, मँ सब इन्द्रियो के गुणों का प्रकाशक हूँ तथा 
समस्त इन्द्रियों से रहित भी हूं ॥ १०७॥ 
स्थानत्रयव्यतीतोऽहं सर्वानुग्राहकोऽस्म्यहम्‌। सच्चिदानन्दपूर्णात्मा सर्वप्रेमास्पदोऽस्म्यहम्‌॥।९०८ 
म तीन स्थान (जाग्रत, स्वप्र, सुषुति) से अतीत (परे) हू, सभी पर अनुग्रह-अनुकम्पा करने वाला हूं 
म सच्चिदानन्द पूर्णात्मा हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ ॥ १०८॥ 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि चिद्धन: । सत्त्वस्वरूपसन्मात्रसिद्धसर्वात्मकोऽस्म्यहम्‌॥ 
मै सच्चिदानन्द मातर हं एवं स्वयं प्रकाशमान चेतन घनस्वरूप हँ । मँ सत्य स्वरूप, सन्मात्र (सत्यस्वरूप), 
सिद्ध तथा सभी कौ आत्मा हूं ॥ १०९॥ । 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रः सर्वबन्धहरोऽस्म्यहम्‌। 
सरवग्रासोऽस्म्यहं सर्वद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ ॥ ११०॥ 
एवं यो वेद तत्त्वेन स वे पुरुष उच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ 
`समस्त (प्राणियों का) आधार स्वरूप, सत्य स्वरूप, सभी के बन्धन को हरने (काटने) वाला, सबको 
अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला ओर सभी का अनुभव रूपमे ही हू। जो इस प्रकार तत्त्व का 
ज्ञाता है, वही पुरुष कहा जाता है, इस प्रकार की यह उपनिषद्‌ (रहस्य) विद्या है ॥ ११०॥ 


ॐ सह नाववतु, 4...इति शान्तिः ॥ 


॥ इति ब्रह्यविद्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ ब्रह्मोपनिषद्‌ ॥ 


यह कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है । इसमे कुल २३ मनर है, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप ओर उसकी आसि 
का उपाय वर्णित होने से इसका नाम “ ब्रह्मोपनिषद्‌ पडा है । 
सर्वप्रथम इसमें चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, तत्पश्चात्‌ परब्रह्म की अशक्षरता, ब्रह्म ओर 
निर्वाण कौ एकरूपता, त्रवृतसूतर (बरह्म का तीन रूप-देवगण, प्राण ओर ज्योति-हदय में विद्यमान) यज्ञोपवीत 
का तास्विक स्वरूप, शिखा-यज्ञोपवीत आदि का ज्ञान स्वरूप होना ब्राह्मणत्व के लिए आवश्यक है, इत्यादि 
विषय बड़े अच्छे ठंग से प्रतिपादित है । अन्त मे ब्रह्म" कौ प्राति का उपाय-सत्य एवं तप को बताते हुए सिद्ध 
किया गया है कि यह "आत्मा" ही ब्रह्म है, जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है, उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म कौ सत्त 
विद्यमान हे । एेसा अनुभव करने वाला साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 
॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ सह नाववतु .........इति शान्तिः ॥ ( ऋषव्य-अवधूतोपनिष्‌ ) 
अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति। नाभिर्हैदयं कण्ठं मृधति। तत्र चतुष्यादं 
ब्रह्म विभाति। जागरिते स्वपरं सुषुपं तुरीयमिति । जागरिते ब्रह स्वप्रे विष्णुः सुषुपौ रुदरस्तुरीय- 
मक्षरम्‌। स आदित्यो विष्णुश्चश्वरश्च स्वयममनस्कमश्रोत्रमपाणिपादं ज्योतिविंदितम्‌॥ ९॥ 
इस विरार्‌ पुरुष के शरीर में आत्मा के चार विशेष स्थान-नाभि, हदय, कण्ठ एवं ब्रह्मरन्ध्र बताये गये 
है । वहाँ इन चारो क्षेत्रो मे चतुर्थं चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है । एेसे ही आत्मा की चार अवस्था जाग्रत्‌ 
स्वप्र, सुषुति तथा तुरीय कही गयी है! इन अवस्थाओं मे से जाग्रत्‌ अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्रावस्था मेँ विष्णु, 
सुषुप्ावस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुरीयावस्था में अक्षर रूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता हे । यह आत्म तत्त्व स्वयं 
मन एवं हाथ-पैर आदि इद्दियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया हे ॥ ९॥ 
यत्र लोकान लोका देवान देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता 
स्नुषा न स्नुषा चाण्डालो न चाण्डालः पौल्कसो न पौल्कसः श्रमणो न श्रमणः तापसो न 
-तापस इत्येकमेव परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम्‌॥ २॥ 
यहाँ (आत्मा अर्थात्‌ ब्रहम मँ) लोक-लोक के रूप में नहीं है, देव-देवरूप में नहीं है, वेद-वेदरूप मे 
नहीं है, यज्ञ-यज्ञरूप मे नहीं है, माता-माता के रूप मेँ नहीं है, पिता-पितारूप में नहीं है, सुषा (पुत्रवधू) - सुषा 
रूप मे नही है, चाण्डाल-चाण्डालरूप मे नहीं है, पौल्कस (भील) -पौल्कस रूपमे नहीं है, श्रमण (संन्यासी) - 
श्रमण के रूप में नहीं है, ओर तपस्वौ-तपस्वी के रूप में नहीं है; किन्तु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप 
एवं प्रकाश स्वरूप है ॥ २॥ 
न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुद्धः सर्वविद्ेति॥ ३॥ | 
वहौँ (ईस ब्रह्म पर) देवगण, ऋषिगण ओर पितृगण भी शासन करने मे समर्थ नहीं ह । उस अविनाशी 
ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह सर्वविद्या के स्वरूप वाला है ॥ ३॥ 
हृदिस्था देवताः सर्वा हदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । | 
हदि प्राणश्च ज्योतिश्च त्रिवृत्सूत्रं च तद्विदुः । हदि चैतन्ये तिषति॥ ४॥ 


4 ब्रह्मोपनिषद्‌ 

हृदय मे सभौ देवगण स्थित है प्राण भी हृदय मेँ निवास करता है ओर हदय में ही प्राण तथा ज्योति भी 
प्रतिष्ठित है। इस तरह से हदय मेँ तीन स्वरूपो मे परम ब्रह्म का निवास हे । (इस तथ्य को प्रकट करने के 
लिए) तीन सूत्र (धागो) से युक्त “यज्ञ सूतर' अर्थात्‌ जनेऊ (यज्ञोपवीत) है, ठेसा उसके रहस्य को समञ्चन 
वाले मानते हे । वह अविनाशी परमनब्रह्य चेतना के रूप में हदय में प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 

आयुष्यमग्रचं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ५॥ 

( यह) परम पवित्र यञ्ञोपवीत सर्वप्रथम प्रजापति (ब्रह्माजी) के साथ ही सहज (देहेन्द्रिय कौ तरह) 
प्रादुर्भूत हआ। वह दी्घयुष्यं प्रदान करने वाला है । (हे मनुष्य !) एेसा जान करके तुम उत्तम ओर शुभ्र 
यज्ञोपवीत धारण करो। यह यज्ञोपवीत तुम्हारे लिए बल एवं तेज प्रदान करने वाला (सिद्ध) हो ॥ ५॥ 
सशिखं पनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेदनुधः। यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

शिखा के सहित मुण्डन करने के पश्चात्‌ (संन्यास धर्म को ग्रहण करके) ज्ञानी जनों को ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जिस अविनाशी तत्व को परब्रह्म कहा गया है, वही इस सूत्र के रूप 
में प्रतिष्टित है । एसा जान करके उसी श्रेष्ठ यज्ञोपवीत को हदय में प्रतिष्टित करना चाहिए ॥ ६॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌। तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ ७॥ 

यज्ञोपवीत यह सूचित करता है (कि अविनाशी शाश्वत परब्रह्म हदय मे ही स्थित है), इस कारण से 
उसे " सूत्र' के नाम से जाना जाता है । यह "सूत्र" ही परम पद है । इस परम पद रूपी सूत्र को जिस मनुष्य ने 
जान लिया, वही ब्राह्मण वेद को जानने मेँ समर्थ अर्थात्‌ पारगामी होता है ॥ ७॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान्‌॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार सूत्र रूपी धागोँ मे माला के रूप मेँ मणियोँ के दाने पिरोये जाते है, उसी तरह अविनाशी 
बरह्म मे यह सम्पूर्णं जगत्‌ गुंथा हुआ है, इसलिए इसे सूत्र कहा गया है । तत्त्वज्ञानी एवं योग में निष्णात मनुष्यों 
को इस सूत्र रूप ब्रह्म को हदय मेँ प्रतिष्ठित करना चाहिए॥ ८॥ 

बहिःसूत्रं त्यजेद्वद्ान्योगमुत्तममास्थितः। 

ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः। 

धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्‌ ॥ ९॥ 

इस शरेष्ठ योग रूपी ब्रह्मसूत्र को धारण करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य ब्रह्मसूत्र का परित्याग कर दे । ब्रह्म 
स्वरूप को जानना ही ' सूत्र" समञ्ञना चाहिए! इस "ब्रह्मसूत्र" को जो भी मनुष्य धारण करता है, वह चैतन्य 
स्वरूप है। इ ब्रहमरूपौ सूत्र को धारण करने से व्यक्ति न उच्छिष्ट होता है ओर न ही अशुद्ध होता है ॥ ९॥ 
सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌। ते वै सूत्रविदो लोके ते च यञ्ञोपवीतिनः॥ १०॥ 

, इस शात ज्ञान रूपौ यज्ञोपवीत को ग्रहण करने वाले मनुष्यो के हृदय मे ब्रह्मरूपी सूत्र स्थित रहता है! 
इस प्रकार के ही मुनष्य ब्रह्मरूपी सूत्र के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले होते हैँ तथा वे ही व्यक्ति वास्तव 
मेँ सच्चे यज्ञोपवीतधारी है ॥ १०॥ 
जञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः। ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते॥ १९॥ 


1 जो मनुष्य ज्ञानरूप शिखा वाले, ज्ञान मे ही निष्ठा रखने वाले ओर ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत को धारण करने 
वालं है,एेसे उन श्र व्यक्तियों को ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है ॥ ११॥ 


मन्त्र ९९ 
२२५ 


अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा। स शिखीत्युच्यते विद्वानेते केशधारिणः॥१२ 
जिस मनुष्य के अग्नि कौ शिखा कौ भति ज्ञान की शिखा होती है, उनके लिए ओर दूसरी अन्य शिखा 
होती ही नहीं है ओर वे ही सच्चे अर्थो मे शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैँ । इनके 


5 च अन्य मनुष्य बाह्य केशों की चोटी रखते है, वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा 
सकते ॥ १२॥ 


कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः । 
तैः संधार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्खं तद्धि वै स्मृतम्‌॥ १३॥ 
बराह्मण आदि जो (वर्ण) वैदिक कर्म के अधिकारी है, उन्हीं (मनुष्यो 
४ | नुष्यो ) को ही यह ब्रह्मसूत्र धारण 
करना चाहिए, क्योकि यही इसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अङ्ग कहा गया है ॥ १३॥ ५ 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ ९४॥ 


जिस (ब्राह्मण) को शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञानस्वरूप रँ, एेसे उन (ब्राह्मणों ) का ब्राह्मणत्व ह 
पर्ण सफल है, रेसा ब्रह्मपरायण विद्वज्जन कहते रै ॥ १४॥ 


इदं यज्ञोपवीतं तु पवेत्रं यत्परायणम्‌। 

स विद्रान्यज्ञोपवीती स्यात्स यज्ञः तं यज्वानं विदुः ॥ ९५॥ 

यह (ज्ञान ही) यज्ञोपवीत है, यही परम पवित्र ओर परायण अर्थात्‌ कल्याणकारी है । अतः ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य हीं वास्तव मे (सच्चे) यज्ञोपवीत धारण करने वाले ह, स्वयं यज्ञरूप हैँ ओर उन्हीं शरेष्ठ पुरुषों को 
^यज्वा' कहते है ॥ १५॥ 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म । 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ १६॥ 

एक ही परमात्मा समस्त भूत- प्राणियों में विद्यमान (छिपा हुआ) है, (वह ) सर्वव्यापी है । समस्त भूतं 
का अन्तरात्मा है, सभी के कर्मो को नियन्त्रित रखने वाला है, सभी भूतो का अधिवास है, साक्षीरूप, चैतन्य 
स्वरूप, पवित्र एवं निर्गुण (त्रिगुणातीत) हे ॥ १६॥ 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥९७॥ 

वह ( परमात्मा) एक होते हए भी सभी को वश मेँ रखने वाला है, सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है तथा 
अपने एक ही रूप को विभिन्न रूपं मे प्रकट करता है । इस परम तत्तव को जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने में 
प्रतिष्टित देखते है उन्हे शाश्वत शान्ति की प्राति होती है, दूसरों को इसको प्राति नहीं हो सकती ॥ ९७॥ 

आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 


ध्याननिर्मथनाभ्यासदेवं पश्येत्निगूढवत्‌॥ ९८ ॥ 
आत्मा को नीचे की अरणि ओर प्रणव को ऊर्ध्वं को अरणि बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्वास द्वारा 


इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए ॥ १८॥ 
तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्रिः। 
एवमात्मात्यनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ ९९॥ 


ब्रह्मोपनिषद्‌ 

जिस प्रकार तिल में तैल, दही में घृत, स्रोत के प्रवाह मेँ जल, काष्ट मे अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान 
रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अन्तःकरण में विद्यमान हे । वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा 
जा सकता है ॥ १९॥ 
ऊर्णनाभिर्यथा तन्तूनसृजते संहरत्यपि । जाग्रसवप्रे तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः ॥ २०॥ 

जिस प्रकार ऊर्णनाभि (मकड़ी) तन्तु (सूत्र) का सृजन एवं संहार अर्थात्‌ सूत्र का निर्माण करती ओर 
पुनः खींच (निगल) लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जाग्रत्‌ एवं स्वप्रावस्था में पुनः- पुनः गमनागमन करता 
रहता है ॥ २०॥ 

नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्रं समाविशेत्‌। 

सुषुप्तं हदयस्थं तु तुरीयं मूर्धि संस्थितम्‌॥ २९॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है, स्वप्रावस्था का तैजस नामक 
आत्मा कण्ठ मे निवास करता है, सुषुप्तावस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हदय में स्थित रहता है ओर तुरीय अर्थात्‌ 
तीनों अवस्थाओं से परे इस तुर्या नामक चौथी अवस्था का आत्मा ब्रह्मरन्ध्र में निवास करता है, इस प्रकार से 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को जानना चाहिए ॥ २१॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दमेतज्नीवस्य यं ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥२२॥ 

जहां मनुष्य कौ वाकूशक्ति एवं एकादश इन्द्रिय मन नहीं पहुंच सकते, वहो पर उस आत्मा के आनन्द 
की जान करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुक्त हो जाते है ॥ २२॥ 

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवान्वितम्‌। 

आत्विद्यातपोमूलं तदब्रह्मोपनिषत्यदं तदब्रह्मोपनिषत्पदमिति॥ २३॥ 

दुग्ध मेँ घृत के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्त्व, आत्म-विद्या एवं तप के द्वारा ही प्रात होता है । यह 
आत्मा ही स्वयं ब्रहम है ओर यही उपनिषदों का परम पद्‌ (परब्रह्म). है॥ २३॥ _ 


२२६ 


¬ 


सह नाववतु >... .इति पान्त ॥ 
॥ इति ब्रह्मोपनिषत्समाप्तां ॥ 


॥ भिक्षुकोपनिषद्‌ ॥ 


यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ हे। इसमे आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण हेतु भिक्षाचर्या द्वार 
जीवनयापन करने वाले संन्यास धर्मं का संक्षिप्त किन्तु प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है । सर्वप्रथम कुटीचकः, 
बहूदक, हंस एवं परमहंस नामक संन्यासियों के उदाहरण देकर उनके आहार-विहार.शिखा-सूत्र, वस्त्रादि का 
उच्लेख किया गया हे । अन्त में परमंहंस संन्यास के विषय में अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके 
द्वारा परमहंस संन्यास को महनीय महिमा एवं उसके कठोर अनुशासन का पता चलता है ! कलेवर की दृष्ट 


से यह उपनिषद्‌ कुल पाँच मन्त्रों को अति लघुकाय स्वरूप वाली है, परन्तु महत्त्व कौ दष्ट से अत्यधिक श्रष्ठ 
मानी जाती है। 


॥ जास्तिपाठः ॥ 


अणा इति शान्तिः ॥( ऋषटव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

ॐ अथ भिक्षुणां मोक्षार्थिनां कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसाश्चेति चत्वारः ॥ १॥ 

मोक्षाथीं भिक्षुओं कौ चार श्रेणियाँ होती है-कुटीचक, बहूदक, हंस ओर परमहंस ॥ १॥ 

[ यहाँ मोक्षार्थी भिक्षुओं के बारे मे अनुशासन में बताये जा रहे है । भोगार्थी -स्वाथीं भिक्षु वे, जो अपनी असमर्थता 
के कारण भिक्षा मांगते ह । मोक्चा्थी समर्थं होते हुए भी लौकिक बन्धनो से ऊपर उठने के क्रम यें भिक्षाजीवी बनते हे 1 ] 

कुटीचका नाम गोतमभरद्राजयाज्ञवल्क्यवसि्प्रभृतयोऽ्टो ग्रासांश्चरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव 
प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 

कुटीचक~भिकषु गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य ओर वसिष्ठ आदि के समान अगषटग्रास भोजन लेकर 
योगमार्गं मे (योग के माध्यम से) मोक्ष के लिए प्रयतत करते ह ॥ २॥ । 

[ मात्र शरीर रक्षा के लिए न्यूनतम भोजन का एक प्रमाण अष्टग्रास माना गया है । एक ग्रास उतना अंश माना जा 
सकता दै, जिसे एक साथ मुख में रखकर चाया जा सके । एेसे आठ ग्रास खाकर शरीर रक्षा की जा सकती है, एेसा 
अनुभव करके यह नियम बनाया गया प्रतीत होता हे ।] 

अथ बहूदका नाम त्रिदण्डकमण्डलुशिखायज्ञोवीतकाषायवस्त्रधारिणो ब्रहर्षिगृहे 
मधुमांसं वर्जयित्वाऽटौ ग्रासान्भक्षाचरणं कृत्वा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ३॥ | 

बहूदक-भिक्षु त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा, यज्ञोपवीत ओर काषाय वस्त्र धारण करते हैँ तथा मधु-मांस 
को छोडकर ब्रहि (किसी सदाचारी नैष्ठिक) के घर मे भिक्षाचरण द्वारा आठ ग्रास भोजन ग्रहण करते हुए 
योगमार्गं दवारा मोक्षानुसंधान करते है ॥ ३॥ । । 

अथ हंसा नाम ग्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रं तदुपरि न वसेयुः । 
गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्यं चाद्रायणपरायणा योगमा मोक्षमेव परर्थयन्त ॥ ४॥ 

हंस नामक-भिकषु किसी गव में एक रत्रि, नगर में पंचरात्रि तथा (तीर्थ) शत्र मे सात रत्नि से अधिक 
निवास नहीं करते। वे गोमूत्र ओर गोमय (गोबर) का आहार ग्रहण करते हए नित्य चान्द्रायण त्रेत परायण 


होकर योग मार्ग से मोक्ष की खोज करते ह ॥ ४॥ 


२२८ भि्षुकोपनिषद्‌ 
[ यँ गोमूत्र ओर गोमय को अन्तःकरण शोधन के उदेश्य से आहार रूप मे पंचगव्य आदि के रूप मे ग्रहण 


करने का विधान प्रस्तुत किया गया है । ] 

अथ परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्चेतकेतुजडभरतद्तात्रेयशुकवामदेवहारीतक- 
प्रभृतयोऽ्ठौ ग्रासांश्चरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षमूले शून्यगृहे श्मशानवासिनो वा 
साम्बरा वा दिगम्बरा वा। न तेषां धर्माधर्मौ लाभालाभौ शुद्धाशुद्धौ द्रैतवर्जिता समलोष्टाश्म- 
काञ्चनाः सर्ववर्णेषु भक्षाचरणं कृत्वा सर्वत्रात्मेवेति पश्यन्ति। अथ जातरूपधरा निर्न 
निष्यरिग्रहाः शुक्लध्यानपरायणा आत्मनिष्ठा प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले भेक्षमाचरन्तः 
शन्यागारदेवगृहतृणकूट वल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाग्रिहोत्रशालानदीपुलिनगिरिकन्दर- 
कुहरकोटरनिर्रस्थण्डिले तत्र ब्रह्ममागे सम्यक्संपत्नाः शुद्धमानसाः परमहंसाचरणेन संन्यासेन 
देहत्यागं कुर्वन्ति ते परमहंसा नामेत्युपनिषत्‌॥ ५॥ 

परमहंस नामक भिक्षु संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, जडभरत, दत्तात्रेय, शुकदेव, वामदेव ओर हारीतक 
आदि की तरह अष्टग्रास भोजन ग्रहण करके योगमार्ग में विचरण करते हए मोक्ष प्राति के लिए प्रयलरशील रहते 
है । परमहंसो का निवास स्थान वृक्षमूल, शून्यगृह अथवा शमशान होता है । वे वस्त्रयुक्त (साम्बर) अथवा 
दिगम्बर होते ह । उनके लिए धर्म-अधर्म, लाभ-अलाभ कुछ नहीं होता। वे शुद्ध ओर अशुद्ध दैत के सन्दर्भ 
में कोई अभिमत नहीं रखते। वे मिदर, पत्थर ओर सोने में कोई भेद नहीं करते अर्थात्‌ उनके लिए ये सभी 
समान है। सभी वर्णो मे वे भिक्षाचरण करते है एवं सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करते है । वे जातरूप धर 
(पैदा हए बालक कौ तरह निर्लिप्त, निर्विकार, शुचि-अशुचि भाव से परे) होते है । वे (परमहंस) निर्न, 
परिग्रहरहित, शुक्ल-ध्यान परायण, आत्मनिष्ठ, जीवन धारण करने की इच्छा से यथोक्त काल में भिक्षारन 
करने वाले, एकान्त घर्‌, देवस्थल, ज्ञोपड़ी, वल्मीक( बोंब), वृक्षमूल, कुलालशाला (कुम्भकार गृह), 
यज्ञशाला, नदीतट, पर्वत स्थित गुहा, टीला, गड्ढा, ज्ञरना आदि किसी भी स्थल पर निवास करते हैँ । वहाँ 
निवास करते हुए वे भली प्रकार (आत्मिक विभूतियों से) सम्पत्न होकर शुद्ध मन से परमहंस वृत्ति का पालन 
करते हुए संन्यास द्वारा शरीर त्याग करते है । वे (एेसा करने वाले) परमहंस (कहलाते ) ह-एेसा इस उपनिषद्‌ 
का अभिमत है॥ ५॥ 


ॐ पूर्णमदः इति शान्तिः ॥ 
॥ इति भिक्षुकोपनिषत्समाप्ा ॥ 


८ख्ठ न्त्लः {जत वत् 


॥ मण्डलब्राह्यणोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमें कुल पाँच ब्राह्मण है, जिसमें महर्षिं याज्ञवल्क्य एवं 
भगवान्‌ सूरय नारायण के प्रश्नोत्तर रूप मेँ " आत्मतत्व" का विशद विवेचन हुआ है। 

प्रथम ब्राह्मण में सर्वप्रथम तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टंग योग की आवश्यकता ओर पुनः चार 
यम,नौ नियम, आसन, प्राणायामादि षडंग योग, देह के पंच दोष, तारक दर्शन, लक्षयत्रय दर्शन, तारक ओर 
अमनस्क रूप योग के दो भेद, आत्मनिष्ठ की ब्रह्रूपता आदि.का विस्तृत वर्णन किया गया है । दवितीय ब्राह्मण 
में सर्वाधाररूप ज्योति का आत्मतत्त्व के रूप में वर्णन किया गया है, साथ ही ज्योति रूप आत्मा के ज्ञान का 
फल, शाम्भवी मुद्रा, पूर्णिमा दृष्टि, मुद्रा की सिद्धि ओर उसके लक्षण, प्रणवरूप आत्म प्रकाश का अनुभव, 
षण्मुखी मुद्रा से प्रणव को सिद्धि, प्रणवविद्‌ पर कर्म का अप्रभाव, उन्मनी अवस्था से अमनस्क स्थिति की 
प्राति, ब्रह्मानुसन्धान से कैवल्य कौ प्राति, ब्रह्मविद्‌ का स्वरूप, सुषुति ओर समाधि में भेद, ब्रह्म का ब्रह्म रूप 
होना, जाग्रत्‌ आदि पंच-अवस्था, संसार से पार होने का मार्ग, मन ही बन्ध-मोक्ष का कारण, निर्विकल्पक 
समाधि के अभ्यास से श्र ब्रह्मविद्‌ होना ओर ब्रह्यानन्द कौ प्रापि आदि का विशद विवेचन है । तृतीय ब्राह्मण 
में परमात्मज्ञान एवं लक्ष्य दर्शन से अमनस्कता कौ प्रापि ओर उससे संसार बन्धन से निवृत्ति, तारक मार्ग से 
मनोनाश कौ प्रापि, उन्मनी सिद्ध योगी का ब्रह्मरूप होना आदि वर्णित है । चतुर्थ ब्राह्यण मे व्योम पंचक का 
ज्ञान ओर उसका प्रतिफल तथा राजयोग का सारांश विवेचित है । पंचम ब्राह्मण में, परमात्मा मेँ मन को लीन 
करने का अभ्यास, अमनस्क अवस्था के अभ्यास से ब्रह्म स्थिति कौ प्रापि, अमनस्कसिद्ध पुरुष कौ महिमा 
आदि का वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः... इति शान्तिः ॥ ( ्ष्टव्य-अध्यात्पोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमं ब्राहाणम्‌॥। 
॥ प्रथपः खण्डः ॥ 
याञ्जवक्ल्यो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम । 
तमादित्यं नत्वा भो भगव्नादित्यात्मतत्त्वमनुबूहीति ॥ ९॥ 


महामुनि याज्ञवल्क्य (एकनार) आदित्यलोक में गये ओर वहं भगवान्‌ आदित्य को प्रणाम करके 
कहा-हे भगवन्‌ आदित्य! आप हम आत्म तत्त्व का उपदेश प्रदान कर ॥ ९॥ 
स होवाच नारायणः । ्नानयुक्तयमादयष्ठाङ्भयोग उच्यते ॥ २ ॥ 
तब सूर्यनारायण ने कहा- तत्त्वज्ञान सहित यम-नियम आदि को अष्टाङ्ग योग कहा जाता है ॥ २॥ 
| शीतोष्णाहारनिद्राविजयः सर्वदा शानितर्निश्चलत्व विषयेन्दरियनिग्रहश्चेते यमाः ॥ ३ र 
| सर्दी-ग्मी, आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना सर्वदा शान्त रहना ओर निश्चल होकर इद्रियो पर 
नियन्त्रण रखना, ये सभी यम हे ॥ २॥ 
गुरुभक्तिः सत्यमार्गानुरक्तिः सुखागतवस्त्वनुभव तद्रस्त्वनुभवेन । तुष्टि्निःसङ्ता 
एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फलानभिलाषो वैराग्यभावश्च नियमाः ॥ ४ ॥ 


२३० । मडलब्राह्यणोपनिषद्‌ 

गुरु भक्ति, सत्य मार्गं मे अनुरक्ति, यथालाभ-सन्तोष, एकान्त निवास, अनासक्ति, -मनोनिवृत्ति, फलकी 
इच्छा न करना ओर वैराग्य भाव-ये सभी नियम हँ ॥ ४॥ रै 

सुखासनवृत्तिश्चिरवासश्चैवमासननियमो भवति॥ ५॥ 

सुखासन वत्ति ( सुखपूर्वक एक वृत्त मे दीर्घकाल तक स्थित रहना) ओर चिरनिवास (विना प्रयास के 
चिरकाल तक एक स्थिति में रहना)- ये आसन के नियम है ॥ ५॥ 

पूरककुम्भकरेचकैः षोडञचतुःषष्टद्रात्रिंशत्संख्यया यथाक्रमं प्राणायामः ॥ ६॥ 

षोडश मात्राओं द्वारा पूरक, चौसठ मात्राओं द्वारा कुम्भक ओर बत्तीस मात्राओंं द्वारा रेचक करने को 
प्राणायाम कहते है ॥ ६॥ 

विषयेभ्य इद्धियार्थेभ्यो मनोनिरोधनं प्रत्याहारः ॥ ७॥ . 

इद्दरियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है ॥ ७॥ 

विषयव्यावर्तनपूर्वकं चैतन्ये चेतःस्थापनं धारणं भवति ॥ ८॥ 

विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता मेँ स्थित करना धारणा है ॥ ८ ॥ 

सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यानम्‌॥ ९ ॥ ध्यानविस्मृतिःसमाधिः ॥ १०॥ 

सभी शरीरो मे एक ही चैतन्य तत्त्व विद्यमान है, इसी एकतानता (निरन्तर चिन्तन) को ध्यान कहा गया 
है ओर ध्यान को भी विस्मृत कर देना (भूल जाना) समाधि है॥ ९-१०॥ ` `` [7117 

एवं सृक्ष्माङ्गानि। य एवं वेद स मुक्तिभाग्भवति ॥ ११॥ 

इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अङ्ग हैँ, जो इन्हे इस प्रकार जानता है,वह मुक्ति का अधिकारी होता है ॥११॥ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनिःश्रासभयनिद्राः ॥ ९॥ 
इस शरीर के काम,क्रोध.निः शास श्रासावरोध), भय ओर निद्रा अज्ञान- निद्रा) -ये पाँच दोष होते है ॥१ 
रस्त िःसंकलय्षमालब्वाहारप्मादतातत्सेवनम्‌ ॥ २॥ 
सकल्परहित हाना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना ओर तत्त्व चिन्तन करना ये उपर्युक्त 
(शरीर के ) दोषों को दूर करने कै साघनं है॥ २॥ + 
निद्राभयसरीसृपं हिसादितरङंतृष्णावर्त दारपङ्कं संसारवार्धिं तरीतुं सूः 
तरीतुं सृषक्ष्ममार्गमवलम्ब्य 
न तारकमवलोकयेत्‌॥ ३॥ 
द्रा (अज्ान-निद्रा) ओर भय सर्प है, हिंसा आदि तरंगे है तृष्णा भंवर है, स्री पड है 
॥ ॥ = = ः है (स्त्री के प्रति 
क कौचड़ है)-एेसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मागं का अवलम्बन लेकर सत्त्व 
आदि गुणो से परे (ऊपर) होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए (उसका ध्यान करना चाहिए) ॥ २॥ 
भूमध्ये सच्चिदानन्दतेजःकूटरूपं तारकं ब्रह्य ॥ ४॥ 
दोनों हों के मध्य मे सच्निदाननद स्वरूप तेजः-सम्पनन, कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है ॥ ४॥ 
तदुपाय लक्ष्त्रयावलोकनम्‌॥ ५॥ 
उस (तारक ब्रह्म) कौ प्राप्ति के उपायों मे लक्यत्रय का अवलोकन करना चाहिए ॥ ५॥ ` 
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मूलाधारादारभ्य ब्रह्मरन्ध्रपर्यनतं सुषुम्ना सूर्याभा । तन्मध्ये तडित्कोटिसमा मृणालतन्तु- 
सूक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्तिः। तदर्शनात्सर्वपापनिवृत्तिः ॥ ६॥ 


मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्रा नामक नाडी है । उसके बीच मे उससे 


कोटिगुनी मृणाल तन्तु जितनी सूक्ष्म कुण्डलिनी है । वहोँ (उसके ज्ञान से) तमोगुण कौ निवृत्ति होती है । उसके 
दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते है ॥ ६॥ 


तर्जन्यग्रोन्मीलितकर्णरन्धरद्रये फूत्कारशब्दो जायते। 
तत्र स्थिते मनसि चक्षर्मध्यनीलज्योतिः पश्यति। एवं हदयेऽपि॥ ७।॥ 
तर्जनी अंगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बन्द करने पर. उस (साधक) के कर्णि्रो से फूत्कार 
शब्द्‌ होता है । जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है, तब नेत्र के मध्य में नीलवर्ण ज्योति का दर्शन 
होता हे । इसी प्रकार हदय में भी (वही ज्योति) दिखाई पडती है ॥ ७॥ 
बहिरलक्षयं तु नासाग्रे चतुःषड्टदशद्वादशाङ्कलीभिः क्रमान्नीलद्युतिश्यामत्वसदृग्रक्त- 
भद्धीस्फुरत्पीतवर्णद्वयोपेतं व्योमत्वं पश्यति स तु योगी ॥ ८॥ 
बाह्य लक्ष्य यह हे कि (जिसे) नासिका के अग्रभाग से चार, छः, आठ, दस ओर बारह अंगुल की दूरी 
पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्णं, रक्तवर्ण, पीतवर्णं ओर दो रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पडता है, 
वह योगी हो जाता है ॥ ८॥ 
चलनदृष्टया व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृष्ठयग्रे ज्योतिर्मयूखा वर्तन्ते । तद्दृष्टिः स्थिरा भवति ॥९ 
चल दृष्टि (चञ्चल दृष्टि) से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग मे ज्योति युक्त किरणें 
दिखाई पडती है, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है ॥ ९॥ 
शीषोँपरि द्वादशाङ्कलिमानं ज्योतिः पश्यति तदाऽमृतत्वमेति ॥ १०॥ 
शीर्षं (मस्तिष्क) के ऊपर द्वादशाङ्गुल को दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है। उसे देखने वाले को 
अमरत्व प्राप्त हो जाता है ॥ १०॥ ४ 
मध्यलक्ष्यं तु प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्यचन््रवह्िज्वाला वलीवत्तद्विहीनान्तरिक्चवत्पश्यति ॥ ९९॥ 
तदाकाराकारी भवति ॥ १२॥ 
मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य, चन्र ओर अग्नि ज्वालवत्‌ ओर उससे विहीन 
अन्तरिक्षवत्‌ दिखाई देता है । उसके आकार कौ तरह हौ आकार वाला हो जाता है॥ ११-१२ ॥ 
अभ्यासात्रिविकारं गुणरहिताकाशं भवति । विस्फुरत्तारकाकारगाढतमोपमं पराकाशं 
भवति। कालानलसमं द्योतमानं महाकाशं भवति । सवोत्कृष्टपरमाद्वितीयप्रद्योतमानं तत्त्वाकाशं 
भवति। कोटिसूर्यप्रकाशसंकाशं सूर्याकाशं भवति ॥ ९२॥ | - 
अभ्यास क द्वारा बह विकाररहितः, त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है । अत्यंत प्रगाद्‌ प्रकाशयुक्तं तारकों 
के समान पराकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है । सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय ओर 
विशिष्ट रूप से चयोतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है । करोडों सूरयो के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है ॥ 
एवमभ्यासात्तनमयो भवति य एवं वेद ॥ ९४॥ 
जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह अभ्यासपूर्वक तन्मय हो जाता हे ॥ १४॥ 
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॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वात्तरविभागतः। पूर्वं तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति। 
तारकं द्विविधम्‌ मूर्तितारकममूर्तितारकमिति। यदिन्दरियान्तं तन्मूर्तितारकम्‌। यद्भरूयुगातीतं 
तदमूर्तितारकमिति॥ ९॥ 

उस योग के दो विभाग ह । एक पूर्वं तथा दूसरा उत्तर । पूर्वं विभाग को तारक ब्रह्म कहते ह ओर उत्तर 
विभाग को अमनस्क कहते है । तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैँ -एक मूर्तितारक ओर दूसरा अमूर्ति तारक । जो 
इन्दयो तक सीमित है, वह मूर्तितारक है, जो दोनों भोहों से परे- आगे है, वह अमूर्तितारक है ॥ १॥ 

उभयमपि मनोयुक्तमभ्यसेत्‌। मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति॥ २॥ 

इन दोनों (मूर्तितारक ओर अमूर्तितारक) का मनयुक्त (मनोयोग पूर्वक) होकर अभ्यास करना चाहिए; 
क्योकि मनयुक्त अनतर्दृष्टि तारक ब्रह्य को प्रकट करने में सक्षम होती हे ॥ २॥ 

भ्रूयुगमध्यबिले तेजस आविभाविः। एतत्पूर्वतारकम्‌॥ ३॥ 

इसके बाद भ्रूयुगल के मध्य स्थित छिद्र मेँ तेज आविर्भूत होता है । यह पूर्वं तारक ब्रह्म है ॥ ३॥ 

उत्तरं त्वमनस्कम्‌। तालुमूलो्वभागे महज्न्योतिर्विद्यते। तदर्शनादणिमिादिसिद्धिः ॥ ४॥ 

उत्तर विभाग तो अमनस्क (मनरहित) होता है । तालुमूल के ऊध्वं भाग में महाज्यीति का निवास होता 
है । उसके दर्शन से अणिमा आदि सिद्धिया प्रात होती हैँ ॥ ४॥ | 

लक्ष्येऽन्तर्बाह्यायां दृष्टौ निमेषोन्मेषवर्जितायां चेयं शाम्भवी मुद्रा भवति। सर्वतन्त्रेषु 
गोप्यमहाविद्या भवति। तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्पूजनं मोक्षफलदम्‌॥ ५॥ 

जब लक्ष्य मेँ अन्तः- बाह्य दृष्ट निर्निमेष (स्थिर) हो जाती है, तो यह शाम्भृवी मुद्रा होती है । समस्त 
तनत्र मँ गोपनीय यह ब्रह्मविद्या है । उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है, उसका पुजन मोक्षरूपी फल 
प्दाम करता है ॥ ५॥ 

अन्तलंकष्यं जलज्न्योतिःस्वरूपं भवति। महरषिवेद्यं अन्तर्बाहन्रियैरदूर्यम्‌ ॥ ६॥ 

अन्र्लक्ष्य दीत्तिमान्‌ ज्योति के समान है, इसे महर्षिगण ही जान सकते है । यह बाह्य ओर आन्तरिक 
इन्द्रियो (नेत्रो-मन आदि) के द्वारा अगोचर है ॥ ६॥ 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 


सहस्रे जलग्ज्योतिरन्तलक्षयम्‌ । बुद्धिगुहायां सर्वाङ्गसुन्दरं पुरुषरूपमन्तर्लश्यमित्यपरे। 
पञ्चवक्त्रमुमासहायं नीलकण्ठं प्रशान्तमन्तर्लश््यमिति केचित्‌। 
अङ्ृषटमात्रः पुरुषोऽन्तर्लक्ष्यमित्येके ॥ ९॥ 
सहलार दल मे दौतिमान्‌ ज्योति के समान अनतर्लक्षय है । कु अन्य लोग एेसा मानते है कि बुद्धि रूपी 
गुहा मेँ स्वद्ग सुन्दर पुरुष का रूप अन्तर्लक्ष्य है । कितने ही एेसा नानते है कि शीर्षं के अन्तर्गत स्थित मण्डल 
के मध्य पोच मुख वाले ओर उमा सहित नीलकण्ठ भगवान्‌ शंकर का प्रशान्त रूप भी अन्तर्लक्ष्य है । अङ्गु 
मत्र पुरुष ही अन्तर्तक्षय है, ठेसा भी कितने ही विद्वान्‌ मानते ह ॥ १॥ 


२ खण्ड 
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ज सर्वमात्मैव । तल्लक्ष्यं शुद्धात्मदृष्ट या वा य: पश्यति स एव ब्रह्मनिष्ठो 
भवति ॥ २॥ 


उपर्युक्त सभी विकल्प (विभेद) आत्मा के ही है । उस लक्षय (अन्तर्लक््य) को जो शुद्ध आत्म-दृष्टि से 
देखता है, वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता हे ॥ २॥ 


जीवः पञ्चविंशकः स्वकल्पितचतुरविंशतितत्तवं परित्यज्य षड्विंशः परमात्माहमिति 
निश्चयाज्जीवन्मुक्तो भवति॥ ३॥ 

जीव पच्चीसवां तत्तव है । स्वकल्पित चौबीस तत्त्वों को त्यागकर छन्बीसवाँ मै स्वयं परमात्मा हूं जब 
वह एेसा निश्चय करता है, तो इस निश्चय से वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 

एवमन्तर्लक्षयदर्शनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयमन्तर्लक्ष्यो भूत्वा परमाकाशाखण्ड- 
मण्डलो भवति ॥४॥ 


इस प्रकार अन्तर्लक्ष्य का दर्शन प्राप्त कर लेने से वह (जीव) जीवन्मुक्त कौ ओर अग्रसर होते हए 
स्वयं अन्तर्लक्ष्य होकर परम आकाशस्वरूप अखण्ड मण्डल हो जाता है ॥ ४॥ 


------**++@"~ 
॥ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
॥ प्रथमः खण्डः ॥ 

अथ ह याज्ञवल्क्य आदित्यमण्डलपुरुषं पप्रच्छ। भगवन्नन्तर्लक्ष्यादिकं बहुधोक्तम्‌। 
मया तन्न ज्ञातम्‌। तद्ब्रूहि महाम्‌॥ ९॥ 

इसके पश्चात्‌ ऋषि याज्ञवल्क्य ने आदित्य मण्डल में स्थित पुरुष से प्रश्र किया-भगवन्‌। अन्तर्लक्ष् 
आदि के विषय मे बहुत कुछ कहा गया । उसे म नहीं समञ्ञ सका। उसे अब आप स्वयं ही मुञ्च समञ्ञाएे ॥१॥ 

तदु होवाच पञ्चभूतकारणं तडित्कूटाभं तद्च्यतुःपीठम्‌। तन्मध्ये तत्त्वप्रकाशो भवति। 
सोऽतिगूढ अव्यक्तश्च ॥ २॥ 

(यह सुनकर) सूर्यनारायण ने कहा--पञ्चभूतौ का आदिकारण विद्युत्‌ पुंज के समान है, उसमें एक 
चतुःपीठ है, जिसके बीच में तत्व का प्रकाश होता है, वह प्रकाश अतिगृढ ओर अव्यक्त है ॥ २॥ 

त्ज्ञानप्लवाधिरूढेन ज्ञेयम्‌। तद्राह्यभ्यन्तलंक्ष्यम्‌॥ ३॥ 

वह (अव्यक्त प्रकाश) ज्ञानरूपी प्लव (नौका) में आरूढ्‌ व्यक्ति के लिए जानने योग्य है । वह बाह्य 
ओर आभ्यन्तर लक्ष्य है ॥ २॥ । 

तन्मध्ये जग्टीनम्‌। तन्नादविन्दुकलातीतमखण्डमण्डलम्‌। 

तत्सगुणनिर्गुणस्वरूपम्‌। तद्वेत्ता विमुक्तः ॥ ४ ॥ 

उसी के मध्य जगत्‌ लीन हो जाता है । वह नाद्‌, बिन्दु ओर कला से पे अखण्ड मण्डल हे । वह सगुण 
ओर निर्गुण स्वरूप है । उसको जानने वाला विमुक्त हो जाता है॥ ४॥ 

आदावग्रिमण्डलम्‌। तदुपरि सूर्यमण्डलम्‌) तन्मध्ये सुधाचन्दरमण्डलम्‌। तन्मध्येऽखण्ड- 
ब्रह्मतेजो मण्डलम्‌। तद्िद्युलेखावच्छुक्लभास्वरम्‌ । तदेव शाप्भवीलक्षणम्‌॥५॥ 


२३४ ऋ मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ 
सर्वप्रथम अग्रि मण्डल है! उसके ऊपर सूर्य मण्डल है । उसके बीच में सुधा स्वरूप चन्द्र मण्डल है | 
उसके बीच मे अखण्ड ब्रह्म का तेजोमण्डल है। वह विद्युत्‌ रेखावत्‌ श्वेत ओर प्रकाशमान है । वही शाम्भवी 


क्षण हे ॥ ५॥ वे 
= ने तिलो दृष्टयः अमा प्रतिपत्‌ पूर्णिमा चेति। निमीलितदर्शनममादृष्टिः । अर्धोन्मीलितं 


प्रतिपत्‌। सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवति। तासु पूर्णिमाभ्यासः कर्तव्यः ॥ ६॥ 

उसका दर्शन करने से तीन स्वरूप दृष्टि मे आते हे । ये रूप-अमावस्य, प्रतिपदा ओर पूर्णिमा रूप है। 
निमीलित (पलक बन्द होने कौ स्थिति) दृष्टि अमावस्या स्वरूप है, अर्धनिमीलित दृष्ट प्रतिपदा स्वरूप है ` 
ओर पूरी तरह खुली हुई दृष्ट पूर्णिमा स्वरूप हे । इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्ट का ही अभ्यास करना चहिए॥ ६॥ 

तल्लक्ष्यं नासाग्रम्‌। यदा तालुमूले गाढतमो हश्यते। तदभ्यासादखण्डमण्डलाकार- 
, ज्योतिरहश्यते । तदेव सच्चिदानन्दं ब्रह्म भवति ॥ ७॥ - 

उस (पूर्णिमारूप दृष्टि) का लक्ष्य नासिकाग्र है । जिस समय तालुमूल मेँ प्रगाढ अन्धकार के दर्शन होते 
है, उस समय अभ्यास के द्वारा अखण्ड मण्डलाकार ज्योति दिखाई देती है । वही सच्विदानन्द ब्रह्य है ॥ ७॥ 

एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शाम्भवी भवति। तामेव खेचरीमाहुः ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार जब सहजानन्द मेँ मन लीन हो जाता है, त शाम्भवी मुद्रा (सिद्ध) होती है ओर उसे ही 
खेचरी मुद्रा कहते है ॥ ८॥ । 

तदभ्यासान्मनःःस्थेर्यम्‌। ततो लुद्धिस्थेर्यम्‌॥ ९॥ 

उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है, तत्पश्चात्‌ लुद्धि स्थिर होती है ॥ ९॥ 

तच्चिह्वानि आदौ तारकवददृष्यते। ततो वज्रदर्पणम्‌। तत उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलम्‌। 
ततो नवरल प्रभामण्डलम्‌। ततो मध्याहार्कमण्डलम्‌। ततो वहिशिखामण्डलं क्रमाद्दृश्यते ॥ 

उसके चिह इस प्रकार है- सर्वप्रथम तारा के समान दिखाई देता है, तत्पश्चात्‌ वज्र दर्पण (अर्थात्‌ हीरे 
का दर्पण) जैसा दिखाई देता है, इसके पश्ात्‌ पूर्ण चन्र मण्डल दिखाई देता हे, इसके बाद नवरत प्रभा का 


मण्डल दृश्यमान होता हे, इसके बाद मध्याह का सूर्य मण्डल परिलक्षित होता है, तत्पश्चात्‌ क्रमशः अग्निशिखा 
मण्डल दिखाई देता है ॥ १०॥ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
तदा पश्चिमाभिमुखप्रकाशः स्फटिकधूप्रविन्दुनादकलानक्षत्रखद्योतदीपनेत्रसवर्ण- 
नवरलादिग्रभा दृश्यन्ते । तदेव प्रणवस्वरूपम्‌॥ ९॥ 


उस समव वेह पश्चिमाभिमुख (आन्तरिक) प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, जिसकी आभा धूम्र वर्णिक 
स्फटिकमणि तुल्य, बिन्दु (मनस्तत्व), नाद (बुद्धि तत्व), कला (महत्त्व), नक्षत्र, खद्योत (जुगनू), दीप, 
7, सुवणं ओर नवरतत आदि जैसी होती है । वही प्रणवे (ॐ) का स्वरूप है ॥ १॥ | 


्राणापानयोरैकय कृत्वा धृतकुम्भको नासाग्रदर्शनदढभावनया द्विकराङ्लिभिः षण्मु- 
खीकरणेन प्रणवध्वनिं निशम्य मनस्तत्र लीनं भवति॥ २॥ 


ब्राह्मण २ खण्ड ३ मन्रर २३५ 


प्राण ओर अपान वायु को एक करके कुम्भक धारण करे, तत्पश्चात्‌ नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र 
, करके दृढ भावना व करद्वय (दोनों हाथों) कौ अंगुलियों से षण्मुखी मुद्रा धारण करके ' प्रणव ' (ॐ) नाद 
का श्रवण करे, इसमें मन लीन हो जाता है ॥ २॥ 


तस्य न कर्मलेषः। रवेरुदयास्तमययोः किल कर्म कर्तव्यम्‌। एवंविधश्चिदादित्यस्यो- 
दयास्तमयाभावात्सर्वकर्माभावः॥। ३॥ 

एेसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप नहीं करते! रवि के उदय ओर अस्त के समय (प्रातः-सायं) 
कर्म (धर्मकृत्य) सम्पन्न किये जाते हँ, किन्तु चिदादित्य (चैतन्य स्वरूप आदित्य) का तो उदय-अस्त होता , , 
ही नही, इसलिए उसे जानने (अथवा दर्शन करने) वाले के लिए कोई कर्म शेष नहं रहते ॥३॥ 

शब्दकाललयेन दिवारात्र्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूर्णज्ञानेनोन्मन्यवस्थावशेन ब्रह्मैक्यं 
भवति 1 उन्मन्या अमनस्कं भवति ॥ ४॥ 

शब्द ओर काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा ओर रात्रि से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्रा 
कर लेता हे, जिसके द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है ओर ब्रह्य के साथ एकत्व हो जाता है । उन्मनी अवस्था 
से व्यक्ति अमनस्क हो जाता है॥ ४॥ 

तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌ । सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌। निश्चयज्ञानमासनम्‌। उन्मनीभावः 
पाद्यम्‌। सदाऽमनस्कमर््यम्‌। सदादीप्तिरपारामृतवृत्तिः स्ानम्‌। सर्वत्र भावना गन्धः। 
टूक्स्वरूपावस्थानमक्षताः। चिदा्िः पुष्पम्‌। चिदगिस्वरूपं धूपः । चिदादित्यस्वरूपं दीपः। 
परिपूर्णचन्द्रामृतरसस्यैकीकरणं नैवेद्यम्‌। निश्चलत्वं प्रदक्षिणम्‌। सोऽहभावो नमस्कारः । मनं 
स्तुतिः । सर्वसंतोषो विसर्जनमिति य एवं वेद ॥५॥ 

निश्चिन्त अवस्था ही उसका ध्यान दै । समस्त कर्मो का निराकरण (दूर करना) ही उसका आवाहन है । 
निश्चय ज्ञान ही उसका आसन है । उन्मन भाव ८ मनरहित होना) ही उसका पाद्य है । सदैव अमनस्क भाव ही 
अर्घ्यं है । सतत दीति ओर अपार अमृतवृत्ति ही उसका स्नान है । सर्वत्र ब्रह्म भावना ही गन्ध हे । दर्शन के 
स्वरूप का अवस्थान ही अक्षत है । चैतन्य कौ प्रापि ही पुष्प है । चैतन्य अग्नि का स्वरूप ही धूप हे । चैतन्य 
आदित्य का स्वरूप ही दीप है । पंरिपर्ण चन्र के अमृत का एकीकरण ही नैवेद्य है । निश्चलत्व ही प्रदक्षिणा हे।. 
"सोऽहम्‌" भाव हौ नमस्कार है । मोन ही स्तुति है । सभी प्रकार का सन्तोष ही उसका विसर्जन है। जो इस 
प्रकार जानता है ( वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है) ॥ ५॥ 

ननी 
॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

एवं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरङ्गसमुद्रवक्निवातस्थितदीपवदचलसंपूरणभावाभाव- 
विहीनकैवल्यज्योतिर्भ॑वति ॥ ९१॥ न 

इस प्रकार जब (ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय स्वरूप) त्रिपुरी निरस्त (दूर) हो जाती ह, तन तरंगहीन सागर के 
समान, वायुरहित स्थान में स्थित दीपक को तरह अचल, सम्पूरणं भाव ओर अभाव से विहीन कैवल्य -ज्योति 
प्रकट होती है, अर्थात्‌ मत्र कैवल्यज्योति शेष रहती हे ॥ १॥ । 

जाग्रतिद्रान्तःपरिन्नानेन ब्रह्मविद्धवति ॥ २॥ रो 


२३६ 
जिसे जाग्रदवस्था ओर निद्रावस्था मे भी अन्तर्ञान बना रहता है, वह ब्रह्मविद्‌ होता है ॥ २॥ 


सुषुमिसमाध्योर्मनोलयाविशेषेऽपि महदस्त्युभयोभंदस्तमसि लीनत्वान्मुक्तिदेतुत्वा- 
भावाच्च ॥ ३॥ 

सुषुति ओर समाधि की स्थिति मेँ मनोलय समान होने पर भी दोनों में महान्‌ भेद है । सुषुति में मन 
अज्ञान में लय हो जाता हे, जिससे मुक्ति की स्थिति नर्ही बनती ॥२॥ 

समाधौ मृदिततमोविकारस्य तदाकाराकारिताखण्डाकारवृत्त्यात्मकसाक्षिचैतन्ये 
प्रपञ्चलयः संपद्यते प्रपञ्चस्य मनः कल्पितत्वात्‌ ॥ ४॥ 

समाधि अवस्था में तमोविकार विनष्ट हो जाता है, जिसके कारण तदाकार ओर अखण्डाकार बने हुए 
वृत्ति रूप साक्षिचैतन्य में प्रपञ्च का विलय हो जाता है; क्योकि प्रपञ्च मनः कल्पित होता है ॥ ४॥ 

ततो भेदाभावात्‌ कदाचिद्रहिर्गतेऽपि मिथ्यात्वभानात्‌। सकृद्विभातसदानन्दानुभवै- 
कगोचरो ब्रह्मवित्तदैव भवति॥ ५॥ 

तत्पश्चात्‌ भेद के अभाव में समाधि से बाहर आने पर भी प्रपञ्च के मिथ्यात्व का बोध बना रहता है । 
एक बार सदानन्द का अनुभव हो जाने से वही प्रमुख विषय हो जाता है । इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला 
(ब्रह्मविद्‌) ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ५॥ 

यस्य संकल्पनाशः स्यात्तस्य मुक्तिः करे स्थिता। 

तस्माद्धावाभावौ परित्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्तो भवति ॥ ६॥ 

जिसके संकल्प विनष्ट हो गये है, उसी के हाथ मेँ मुक्ति है। इसलिए (वह साधक) भाव ओर अभाव 
का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ 

पुनःपुनः सर्वावस्थासु ज्ञानज्ञेय ध्यानध्येयो लक्ष्यालक्ष्य दश्यादृश्ये चोहापोहादि 
परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवेत्‌। य एवं वेद ॥ ७॥ 

इस प्रकार समस्त अवस्थाओं मे बारम्बार ज्ञान ओर ज्ञेय, ध्यान ओर ध्येय, लक्ष्य ओर अलक्ष्य, दुश्य 


ओर अदृश्य तथा ऊहापोह आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । जो इस प्रकार जानता है 
(वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है) ॥ ७॥ 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 


पञ्चावस्थाः जाग्रतसवप्रसुषुप्ितुरीयतुरीयातीताः ॥ १॥ 
पाच अवस्थाए होती है जाग्रत, स्वप्र, सुषुपि, तुरीय ओर तुरीयातीत ॥ १॥ 
जाग्रति प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमारगांसक्तः। 


एवं सएव ऽलं। 


ससारबन्धनमलमिति विमुक्त्यभिमुखो निवृत्तिमारगप्वत्तो भवति॥ ३॥ 
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इस प्रकार वही जीव जब वैराग्य को स्वीकार कर लेता है, तन कर्मफल स्वरूप जन्म ओर संसार रूप 
बन्धन से मुक्ति ४, करने का आकांक्षी होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है ओर निवृत्ति पथगामी होता है ॥२ 
स एव संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य कामादि त्यक्त्वा विहितकर्माचरन्साधनचतु- 
यसंपन्नो हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्तामात्रान्त्लक्ष्यरूपमासाद्य सुषुप्त्यवस्थाया मुक्तब्रह्मा-. 
नन्दस्मृतिं लब्ध्वा एक एवाहमद्वितीयः कंचित्कालमञ्ञानवृ्त्या विस्मृतजाग्रद्वासनानुफलेन 
तैजसोऽस्मीति तदुभयनिवृत्त्य प्राज्ञ इदानीमस्मीत्यहमेक एव स्थानभेदादवस्थाभेदस्य परंतु 
नहि मदन्यदिति जातविवेकः श्धाद्वैतब्रह्माहमिति भिदागन्धं निरस्य स्वान्तर्विज॒म्भितभानु- 
मण्डलध्यानतदाकाराकारितपरेब्रह्माकारितमुक्तिमार्गमारूढः परिपक्तो भवति॥ ४॥ 
(तत्पश्चात्‌) वही जौव संसार सागर से पार होने हेतु गुरु का आश्रय लेकर, कामादि (विकारो का) 
परित्याग करके विहित (वेदोक्त) कर्म का आचरण करता हुआ साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्ूसम्पत्ति 
ओर मुमुक्षुत्व) से सम्पन्न होता है ओर हदय कमल के मध्य एकमात्र भगवत्सत्ता को अन्तर्लक्ष्य करके एक 
उसी के रूप का आश्रय लेकर सुषुति अवस्था से मुक्त ब्रह्मानन्द कौ स्मृति पाकर एेसा विचारता है (अनुभव 
करता है) कि मै एक ओर अद्वितीय ही हूः किन्तु कुछ काल पूर्व अज्ञान ग्रसित होकर आत्म स्वरूप को भूल 
गया था ओर जाग्रदवस्था मे स्थित वासना के फलस्वरूप स्वप्र मे मेरा यह मानना था कि "मँ तैजस हूं ।' उसी 
प्रकार जाग्रत्‌ ओर स्वप्र इन दोनों अवस्थाओं से निवृत्ति हो जाने पर (सुषुावस्था में) “मै प्राज्ञ हू" एेसा मानता 
था; किन्तु अब ' मेँ एक ही हं" ेसा अनुभव होता है । स्थान भेद के कारण वे अलग-अलग अवस्थां थी; 
किन्तु मुञ्ञसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, एेसा विवेक होने से ' मेँ शुद्ध अद्ैत ब्रह्म हूं" यह अनुभव होता है, 
जिसके कारण भेदभाव कौ समस्त वासना (आरोपित वृत्तिर्या) टूर हो जाती है । साधक अपने भीतर 
प्रकाशित तेजोमण्डल का ध्यान करने से तदाकार बनकर परब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्तिपथारूढ होता हे 
ओर परिपक्र हो जाता है ॥ ४॥ 
संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः । तद्वियुक्तं मनो मोक्षाय भवति ॥ ५॥ 
संकल्प आदि से युक्त मन बन्धन"का ओर उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है ॥ ५॥ 
तद्ांशचक्षुरादिबाहाप्रपञ्चोपरतो विगतप्रपञ्चगन्धः सर्वजगदात्पत्वेन पश्यंस्त्यक्ताहंकारो 
ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयत्रिदं सर्वं यदयमात्येति भावयन्कृतकृत्यो भवति ॥ ६॥ 
उससे सम्पन्न (जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्रात कर लेने वाला) साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपञ्चो से 
उपरत हो जाता है । उसमें प्रपञ्चो की गन्ध तक शोष महीं रहती । वह सम्पूरणं जगत्‌ को आत्म स्वरूप मेँ देखता 
है ओर त्यक्त अहंकार होकर ' भै ब्रह हँ एेसा चिन्तन करता हुआ * यह सब कुछ आत्मा ही है, देसी भावना 
करता हुआ कृतकृत्य हो जाता है ॥ ६॥ 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 


सर्वपरिपूर्णतुरीयातीतब्रह्मभूतो योगी भवति। तं ब्रहेति स्तुवन्ति ॥ ९॥ 
सब प्रकार से परिपूर्णं होकर वह तुरीयातीत योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । "यह ब्रह्म है, ' लोग इस 


प्रकार उसकी स्तुति करते हे ॥ १॥ 


मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ 

सर्वलोकस्तुतिपात्रः सर्वदेशसंचारशीलः परमात्मगगने बिन्दुं निक्षिप्य शुद्धादवैताजाड्य- 
सहजामनस्कयोगनिद्राखण्डानन्दपदानुवृत्त्या जीवन्मुक्तो भवति ॥ २॥ 

वह समस्त लोकों की स्तुति का पात्र बनता है, समस्त लोकों मे संचार करने वाला होता है ओर 
परमात्मा रूप गगन मे बिन्दु स्थापित करके (चिदाकाश मेँ मन को विलीन करके) शुद्ध, अद्वैत, जडतारहित, 
सहज ओर अमनस्क स्थिति रूपी योगनिद्रा मेँ अखण्डानन्द का अनुसरण करके जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 

तच्यानन्दसमुद्रमग्रा योगिनो भवन्ति ॥ २॥ 

उस आनन्द के समुद्र मे मग्र रहने वाले (सिद्ध) योगी कहे जाते ह ॥३॥ 

तदपेक्षया इन्द्रादयः स्वल्पानन्दाः । एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ ४ ॥ 

उन योगियों की अपेक्षा इन्द्रादि देवगण भी स्वल्प आनन्द प्राप्न करने वाले होते हँ । इस प्रकार परमानन्द 
प्राप्त करने वाला परम योगी होता है, यह (अदभुत) रहस्य हे ॥ ४॥ 


॥ तृतीयं ब्राहमणम्‌ ॥। 
॥ प्रथमः खण्डः ॥ 

याज्ञवल्क्यो महामुनिर्मण्डलपुरुषं पप्रच्छ स्वामिन्नमनस्कलक्षणमुक्तमपि विस्मृतं 
पुनस्तच्छक्षणं ब्रूहीति ॥ १॥ 

ह याज्ञवल्क्य ने सूर्य मण्डल स्थित पुरुष से कहा-““हे स्वामी । आपने अमनस्क स्थिति के 
लक्षणो के विषय में मुज्ञ उपदेश दिया, अब वह मुह विस्मृत हो गया है, अतः कृपा करके पुनः उसके लक्षणों 
को मुञ्चे बताएं'' ॥ १॥ 

ति तथेति मण्डलपुरुषोऽब्रवीत्‌। इदममनस्कमतिरहस्यम्‌। यज्ज्ञानेन कृतां भवति तन्नित्यं 
॥ २॥ 

वह मण्डल पुरुष बोला-बहुत अच्छा, "यह अमनस्क स्थिति अतिरहस्यमय है । इसके ज्ञान से मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता हे ओर वह नित्य ही शाम्भवी मुद्रा से समन्वित होता है'' ॥ २॥ 

, परमात्मदृष्टया तत्मत्ययलक्ष्याणि दृष्ठ तदनु सर्वेशमप्रमेयमजं शिवं परमाकाशं निरालम्ब- 
मह्वय ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्षयं सर्वकारणं परब्रह्मात्मन्येव पश्यमानो गुहाविहरणमेव 
निश्चयेन ज्ञात्वा भावाभावादिदरद्ातीतः संविदितमनोन्मन्यनुभवस्तदनन्तरमखिलेन्धियक्षयवशा- 
दमनस्कसुखब्रह्ानन्दसमुद्रे मनः प्रवाहयोगरूपनिवातस्थितदीपवदचलं परंब्रह्म प्राप्रोति ॥२॥ 

- परमात्म दृष्ट से उसका अनुभव कराने वाले लक्ष्यो को देखकर सबके ईश्वर अप्रमेय, अज, शिव 
का ° परम आकाश, ५ अद्वितीय, ब्रह्मा, विष्णु , रद्र आदि के एकमात्र लक्षयरूप सभी के 
त बरहम को आत्मरूप मे देखने वाला पुरुष हदयगुहा मे हौ विहार करता हआ निश्चय पूर्वक जानकर, 
इया क ( ग न्द्र से अतीत होकर, मन को उन्मनी अवस्था का अनुभव करता है । तत्पश्चात्‌ समस्त 
५ (यः च प्रवृत्ति के) क्षय होने पर्‌, अमनस्क सुख रूप ब्रह्मानन्द सागर मेँ उसका मनः -प्रवाह 

„ जिसके योग से वह वायुशून्य स्थल यें स्थित दीपक के समान अचल परब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ३॥ 


२३८ 


ब्राह्मण ४ खण्ड १९ मन्त्र २ ध 


[न शुष्कवृक्षवन्मूच्छानिद्रामयनिःश्वासोच्छरासाभावान्रष्टद्रन्रः सदाऽचञ्चलगात्रः 
परमशान्त स्वीकृत्य मनःप्रचारशुन्यं परमात्मनि लीनं भवति ॥ ४॥ 

तत्तशचात्‌ शुष्क वृक्षवत्‌ मूर्च्छा ओर निद्रा कौ स्थिति मे श्वासोच्छवास के अभाव में सुख-दुःख आदि 
रन्द्र विनष्ट हो जते हँ ओर शरीर अचञ्चल हो जाता है । ेसी स्थिति का व्यक्ति परम शान्ति को स्वीकार कर 
लेता है, जिससे मन प्रचार-शून्य बन जाता है तथा परमात्मा मे लीन हो जाता हे ॥ ४॥ 


पयःस््रावानन्तरं धेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवगे परिनष्टे मनोनाशो भवति 
तदेवामनस्कम्‌॥ ५॥ 

जिस प्रकार दुग्ध दोहन कर लेने के उपरान्त बह गाय के स्तनो मे नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त 
इन्द्रिय वर्गं के विनष्ट हो जाने पर मन का भी विनाश हो जाता है- यही अमनस्क स्थिति है ॥ ५॥ 

तदनु नित्यशुद्धः परमात्माहमेवेति तत्त्वमसीत्युपदेशोन त्वमेवाहमहमेव त्वमिति 
तारकयोगमार्गेणाखण्डानन्दपूर्णः कृतार्थो भवति ॥ ६॥ 

र इसके उपरान्त “मेँ ही नित्य शुद्ध परमात्मा हू" इस प्रकार ' तत्त्वमसि" उपदेश प्राप्त हो जाने से " तुमही 

मेह, "मेँ ही तुम हो' इस तारक योग मार्ग से अखण्डानन्द पाकर (साधक ) पूर्णरूपेण कृतकृत्य हो जाता हे ॥६ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 

परिपूर्णपराकाशमग्रमनाः प्रा्तोमन्यवस्थः संन्यस्तसरवेन्दियवर्गोऽनेकजन्मार्जितपुण्यपु- - ` 

उजपक्तकैवल्यफलोऽखण्डानन्दनिरस्तसर्वक्लेशकश्मलो ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति ॥९ 

जिसका मन परमाकाश में पूर्णरूपेण मग्र हो गया हो, जिसे उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई हो एवं जो 

समस्त इन्द्रिय वर्गं से वियुक्त हो गया हो, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुण्यपुञ्ज द्वारा उसका कैवल्य स्वरूप फल 

परिपक्त हो जाता है। अखण्डानन्द प्राप्त कर लेने से उसके समस्त क्लेश रूप पाप विनष्ट हो जाते ह । तदुपरान्त 

“मेँ ब्रह्म हू" इस भाव से वह निरन्तर अभिभूत रहता हुआ कृतकृत्य हौ जाता हे ॥ १॥ 

त्वमेवाहं न भेदोऽस्ति पूर्णत्वात्परमात्मनः । इत्युच्यरन्तसमालिङ्खय शिष्यं ज्ञप्षिमनीनयत्‌॥ २॥ 

परमात्मा पूर्णं है, इसलिए "तू ही मेँ हू" एेसा उच्चारण करते हृए गुरु (मण्डल पुरुष) ने शिष्य 
(याज्ञवल्क्य) का आलिङ्गन (भट) करते हुए उसे इस ज्ञान का उपदेश किया था॥ २॥ 

------++@+= 


॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
॥ प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ ह याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ व्योमपञ्चकलक्षणं विस्तरेणानुब्रूहीति ॥९॥ 
इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने मण्डल पुरुष (सूर्यमण्डल स्थित पुरुष) से प्रश्र कियाकि अब आप 


मुज्ञ ' आकाश पञ्चक ' का लक्षण सविस्तार बताएं ॥ १॥ न 
स होवाचाकाशं पराकाशं महाकाशं । सूयांकाशं परमाकाशमिति पञ्च भवन्ति॥ २॥ 
उन्हनि कहा कि आकाश के पाँच प्रकर है-आकाश,पराकाश, महाका, सूर्याकाश ओर परमाकाश ॥२॥ 


मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ 

स बाह्याभ्यन्तरमन्धकारमयमाकाशम्‌। स बाहयस्याभ्यन्तरे कालानलसहशं पराकाम्‌। 
सबाह्याभ्यन्तरेऽपरिमितद्युतिनिभं तत्त्वं महाकाशम्‌। सबाह्याभ्यन्तरे सूर्यनिभं सूर्याकाशम्‌। 
अनिर्वचनीयज्योतिः सर्वव्यापकं निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशम्‌॥ ३॥ 

जो बाहर ओर भीतर से अन्धकारमय है, वह आकाश है । जो बाहर ओर भीतर से कालाग्नि सदृश है, 
वह पराकाश है। जो बाहर ओर अन्दर से अपरिमित कान्ति के समान हे, वह तत्त्व महाकाश हे । जो बाहर 
ओर भीतर से सूर्य सदृश है, वह सूर्याकाश है तथा जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक ओर अतिशय 
आनन्द के लक्षण से युक्त है, वह परमाकाश है ॥ २३॥ 

३ तत्तछक्ष्यदर्शनात्त्तद्रूपो भवति ॥ ४॥ 

न का दर्शन करता हे, वह उसी-उसी की तरह हो जाता है ॥ ४॥ 
नवचक्रं षडाधार त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌। सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌।: ५॥ 

जो नवचक्र (षड्चक्र तथा तालु. आकाश एवं भ्रूचक्र), षड्आधार (मूलाधार आदि षड्आधार), 
त्रिलक्ष्य (अन्तर्लक्षय, बहिर्लक््य एवं मध्यलक्ष्य) ओर व्योम पञ्चक (आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश 
ओर परमाकाश) को सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानता ह, वह नाममात्र का योगी है (अर्थात्‌ योगी को इन सभी 
का ज्ञान होना आवश्यक है) ॥ ५॥ 
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॥ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 
॥ प्रथमः खण्डः ॥ 

सविषयं मनो बन्धाय निर्विषयं मुक्तये भवति ॥ १॥ 

सविषय मन बन्धन का ओर निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है ॥ १॥ 
अतः सर्वं जगच्यित्तगोचरम्‌। तदेव चित्तं निराश्रयं मनोन्मन्यवस्थापरिपक्त लययोग्यं भवति ॥ 

अतः समस्त जगत्‌ चित्तगोचर है । वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए, तो मन उन्मनी अवस्था से परिपक्र 
होकर (ईश्वर मे) लय होने योग्य बन जाता है ॥ २॥ 

तष्छयं परिपू्णं मयि समभ्यसेत्‌। मनोलयकारणमहमेव ।। ३॥ 

इस लय का परिपूर्ण "मै" मे अभ्यास करना चाहिए, क्योकि मनोलय का कारण 'मैँ'हीहूं॥३॥ 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः। ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योंतिरन्तरगतं मनः॥ ४॥ 

अनाहत शब्द ओर उस शब्द के अन्दर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के अन्तर्गत ज्योति रहती है ओर 
ज्योति के अन्तर्गत मन होता है ॥ ४॥ 
यन्मनस्विजगत्सृषटिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ न्मनस्त्र जगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ ५॥ 


जो मन त्रिजगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार रूप कर्म सम्पादन करता हे, वही मन जिसमें विलय 
होता है, वह विष्णु का परम पृद है ॥ ५॥ 


ब्राह्मण ५ खण्ड ९ म्र ९ 


तल्लयाच्छद्धाैतसिन्दिभेदाभावात्‌। एतदेव परमतत्त्वम्‌॥ ६ ॥ 
विष्णु के परमपद मे लय होने से शुद्ध अद्वैत तत्त्व क सिद्धि होती दै; क्योकि उसमे भेद का अभाव 
रहता है । यही परमतत्त्व है ॥ ६॥ 


स तस्ज्ञो बालोन्मत्तपिशाचवजडवृत्त्या लोकमाचत्‌॥ ७॥ 

इस (परमतत्त्व) को जानने वाला बालकवत्‌, उन्मत्तवत्‌ या पिशाचवत्‌ जड वृत्ति से लोक (संसार) में 
आचरण करता है ॥ ७॥ 

एवममनस्काभ्यासेनैव नित्यतृपिरल्पमूत्रपुरीषमितभोजनदढाङ्खाजाङयनिद्राह्वा 
युचलनाभावब्रह्मदर्शना्जञातसुखस्वरूपसिद्धिर्भवति ॥ ८॥ 

इस प्रकार अमनस्क स्थिति के अभ्यास से नित्य तृप्ति का अनुभव होने लगता है। मलमूत्र कौ मात्रा 
भी अल्प हो जाती है तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है । अङ्को मे दृढता आ जाती है, शरीर मे जडता 
नहीं रहती, निद्रा, नेत्र (ओंख ज्ञपकने), वायु (श्वास) की (चंचल) गति समाप्त हो जाती है, (जिसके 
फलस्वरूप) ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुखमय स्वरूप कौ सिद्धि हो जाती है ॥ ८॥ 

एवं चिरसमाधिजनितब्रह्मामृतपानपरायणोऽसौ संन्यासी परमहंस अवधूतो भवति । 
तदनेन सकलं जगत्पवित्रं भवति। तत्सेवापरोऽस्ञोऽपि मुक्तो भवति । तत्कुलमेकोत्तरशतं 
तारयति। तन्मातृपितुजायापत्यवर्गं च मुक्तं भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ ९॥ 

इस प्रकार दीघं काल तक समाधि की स्थिति के अभ्यास से उत्पतन व्रहमामृत पान करने में परायण 
रहता हुआ संन्यासी अवधूत हो जाता है । उसके दर्शन से सम्पूर्ण जगत्‌ पवित्र हो जाता है । उसकी सेवा में 
परायण रहने वाला अज्ञानी भी बन्धन से मुक्त हो जाता हे । वह अपने कुल कौ एक सौ एक पीदियोँ तार देता 
है । उसके माता-पिता, पती ओर सन्तति वर्ग भी मुक्त हो जाते ह । एेसा यह उपनिषद्‌ है ॥ ९॥ 
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अपण इति शान्तिः ॥ 
॥ इति मण्डलब्राहमणोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ महावाक्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इसमें कुल १२ मन्त्र हँ, जिसमे भगवान्‌ ब्रह्म ने देवों के समक्ष 
उस रहस्यज्ञान को प्रकट किया हे, जो नितान्त गोपनीय ह । इसे केवल उन्ही जज्ासुञओं के समक्ष प्रकटः करना 
चाहिए, जो सात्विक गुणों से ओत-प्रोत, अन्तर्मुखी तथा गुरुजनं को 1 8 रहते हों । 
इस उपनिषद्‌ का प्रमुख प्रतिपाद्य आत्मतत्त्व है, जो अविद्यारूपौ ' तम' से आच्छन्न है । इस ज्ञान के 
उदय होने क साथ ही आत्मतत्त्व का वास्तविक रूप-आदित्य वर्णं सदश प्रकट हो जाता है ओर परमअर्क- 
(आदित्य), परम ज्योति, परमशिव, परम शुक्र, परम ब्रह्मरूप का बोध हो जाता हे । जिससे परम आनन्द कौ 
अनुभूति-अमृतत्व की प्रि हो जाती है । अन्त मेँ उपनिषद्‌ की महिमा बताते हुए इस रहस्यात्मक ज्ञान का 
उपसंहार किया गया है । 
॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐॐभद्रं कणेभिः....... इति शान्तिः ॥ ( वष्टव्य-अथर्वशिरउपनिषद्‌ ) 
अथ होवाच भगवान्ब्रह्मापरोक्षानुभवपरोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ गुहयादूह्यतर मेषा 
न प्राकृतायोपदेष्टव्या । सात्विकायान्तर्मुखाय परिशुश्रूषवे ॥ २॥ 
एक समय भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने (समस्त देवताओं के समक्ष) कहा कि. (हे देवो!) अपरोक्षानुभव 
(इन्दियातीत अनुभूति) परक उपनिषद्‌ कौ व्याख्या करते है । इस उपनिषद्‌ को सामान्य मनुष्यों के समक्ष 
प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योकि यह गृढ से गृढुतर (गोपनीय) है; किन्तु सात््िक गुणों से ओत-प्रोत, 
अन्तर्मुखी तथा अपने गुरुजनं की सेवादि में संलग्र मनुष्यों को हौ इस उपनिषद्‌ का उपदेश करना चाहिए॥ 
अथ संसृतिबन्धमोक्षयोरविद्याविद्ये चक्षुषी उपसंहत्य विज्ञायाविद्यालोकाण्डस्तमोदूक्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर संसार के बन्धन ओर मोक्ष की कारणभूता विद्या-अविद्या रूपी नेत्रो को बन्द करके (अहं 
ब्रह्मास्मि को अनुभूति करता हुआ) साधक (सम्यक्‌ ज्ञानानुभूति के साथ ही) अविद्या रूप संसार के प्रति 
तमोमयी दृष्ट-अज्ञानदृष्टि से मुक्त हो जाता है ॥ २॥ | 
तमोहि [न 
निखिलनिगमोदितसकापकर्मव्यवहारो लोकः ॥ ४॥ 
यह आत्मतत्त्व को आच्छादित करने वाला अज्ञानान्धकार रूपी तम है, अविद्या है, यही चर ओरं अच - 
तमी से लेकर ब्रह्मपर्यन्‌ अखण्ड मण्डल को कारण स्वरूप है । इस तम से ही इन सभी वस्तुओ 
कौ रह्म से भि एक अल्‌ सत्ता का जञ प्रत होता ह । रदौ मे ज यम कतव्य का विरद द, उसका प्राकट्य _ ब्रह्म से भिन्न एक अलग सत्ता का जान प्रात होता ह । वेदौ म जो धर्म उसका प्राकट्य 
कएने वाला कारण स्वरूप भी वह तमरूपी अविद्या ही है ॥ ४॥ | 
नैषोऽन्धकारोऽयमात्मा। विद्या हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्मण्डलं गराह्यं नापरम्‌॥ ५॥ 
जब तक अपनी आत्मा के सन्दर्भ मे एेसा ज्ञान न हो जाए कि यह आत्मा अन्धकार रूप नहीं है, अपितु 
प्रक्रश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाशस्वरूप है, तब तक पुरुष को सद्ज्ञान रूपी विद्या का 
सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या ही अज्ञानरूपी अविद्या से भिन्न, चिद्‌ आदित्यस्वरूप, स्वप्रकाशित, 


क महावाक्योपनिषद्‌ ` 


ज्योतिरूप हे । उसका मण्डल परम ज्योति से सम्पन्न है, वही ग्रहणीय है; क्योकि वह ब्रह्मात्र पर हौ आश्रित 
है, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य ओर कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ 
असावादित्य बरहयत्यजपयोपदितं हंसः सोऽहम्‌। प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां 
समुपलभ्यैवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिवृदात्मनि ब्रह्मण्यभिध्यायमाने सच्चिदानन्दःपरमात्मा- 
विर्भवति॥ ६॥ 
यह (आत्मा) आदित्यरूप ब्रह्य ्वास-प्रश्वास रूप अजपाजप से युक्त हर एक देह में प्रतिष्ठित रहने 
वाला ' हंस" नाम से युक्त परमात्मा है । इसी हंसरूपी परमात्मा का अंश अपने आपको मानकर ओर प्राण- 
अपान, धास-प्रश्वास का सान प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि, व्यष्टि एवं 
तदेक्य रूप आत्म-ब्रह्म में रत रहने पर ही सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द स्वरूप परब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है ॥ ६॥ 
सहस्रभानुमच्छुरिता पूरितत्वादलीया पारावारपूर इव । नैषा समाधिः \ नैषा योगसिद्धिः । 
नैषा मनोलयः । ब्रहौक्यं तत्‌॥ ७॥ आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरः । नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते ॥ ८ ॥ 
वह श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान वृत्ति सहस्रो सूर्यो के प्रकाश से षरिपूर्ण, निस्तरंग ( तरंगरहित) समुद्र कौ जलराशि 
के सदृश, ब्रह्मभाव रस से युक्त एवं सदैव रहने वाली अर्थात्‌ लय से रहित है । एेसी स्थिति न तो समाधि को 
है ओर न ही योगसिद्धि कौ ही है; न ही मनोलय है; अपितु वह जीव-ब्रह्य कौ एकता ही है । वह ब्रह्म (आत्म 
तत्व) अज्ञान से परे आदित्य (शुक्ल) वर्णं है । धीर (विद्वान्‌) पुरुष नाम ओर रूप (की नश्वरता) पर विचारं 
करके जिस परात्पर ब्रह्म की अनुभूति करते है, वे तद्रूप (ब्रह्मरूप) ही हो जाते ह ॥ ७-८॥ 
धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार। शक्रः प्रविद्वानप्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति। 
नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥ ९॥ 
इस स्थिति (स्वरूप) को ब्रह्माजी ने सनसे पहले कहा ओर एसा ही सर्वातिशायी, देवों म अनुपम, 
अतिश्रेष्ठ देवराज इन्द्र ने भी कहा है । एेसे अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विदान्‌ पुरुष 
-परमात्मा के रूप को (अमृतत्व को) प्राप्त कर लेता है, इससे भिन्न अन्य कोई भी दूसरा मार्गं मुक्ति के लिए 
नहीं है॥ ९॥ | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्ते। 
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १०॥ 
पुरातन कालीन श्र धर्मावलम्बी इन्द्रादि देवों न ज्ञान -य दवारा यज्ञरूप विराद्‌ का यजन किया।वेही 
यज्ञीय जीवनयापन करन वाले (याजक) प्राचीन काल से सिद्ध-साध्यगणों एवं देव के निवास स्थल 
महिमामण्डित देवलोक को प्राप्त करते हए प्रकाशित हो रहे हँ ॥ १०॥ 
 सोऽहमरकीः परं ज्योतिरर्कज्योतिरहं शिवः। 
आत्मज्योतिरहं शक्रः सर्वज्योतिरसावदोम्‌॥ ९९॥ त 
महौ वह चिद्‌ आदित्य ह हौ आदित्यरूप वह परन ज्योत हम्‌ ही बह (क 
तत्व) हू । यै ही वह श्ष्ठ आत्म-ज्योति हूं । सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला शुक्र(ब्रह्य) मै ही हू तथा उस 
(परमसत्ता) से कभी भी अलग नही रहता हू ॥ ११॥ त 


^ 


मन्त्र १२ रर 

य एतदथर्वशिरोऽधीते। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं 
पापं नाशयति। तत्सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापोऽपापो भवति। मध्यन्दिनिमादित्याभिमुखो- 
ऽधीयानः पञ्चमहापातकोपपातकात्प्मुच्यते। सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते । श्रीमहातिष्णुसा- 
युज्यमवाप्रोतीत्युपनिषत्‌ ॥ १२॥ 

इस उपनिषद्‌ को प्रातःकाल पाठ करने से रत्रि मे हए पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा सायंकालीन 
वेला मे इसका पाठ करने वाला (मनुष्य) दिन में हृए पापों से मुक्त हो जाता हे ।प्रातः-सायं (दोनों सन्ध्याओं) 
में पाठ करने से व्यक्ति को बडे से बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है ¦ मध्याह्न कालीन वेला में सूर्य के समक्ष 
इस उपनिषद्‌ का पाठ करने वाला मनुष्य पांच महापातक (ब्रह्महत्या, परस्त्रीगमन, सुरापान, द्ूतक्रोडा ओर 
मांसादि भक्षण) तथा अन्य ओर दूसरे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है । वह चारों वेदों के पारायण का 
पुण्य-फल प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः ...... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति महावाक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ मेत्रय्युपनिषद्‌ ॥ 


यह सामवेदीय उपनिषद्‌ है । इसमें कुल तीन अध्याय हैँ । राजा बृहद्रथ को अपने शरीर के नाशवान्‌ 
होने का बोध होने पर उन्होने अपने ज्येष्ठपुत्र को राजा बना दिया ओर आत्मज्ञान की प्रापि के उदेश्य से घोर तप 
करने के लिए वन चले गये । जहो उनके उग्रतप से प्रसन्न होकर महातेजस्वी शाकायन्य मुनि पधि ओर वर 
मांगने को कहा । आत्मतत्त्व का वर मांगने वाले राजा से मुनि का लम्बा कथोपकथन चला, जिसमें पहले शरीर 
की नश्चरता ओर उसके वीभत्स स्वरूप का उदे है ओर बाद मे आत्मतत्त्व की प्रापि के उपाय पर प्रकाश 
डाला गया है । इतना सब प्रथम अध्याय में है । ॑ | 

द्वितीय में भगवान्‌ मत्रेय ओर कैलासपति महादेव का संवाद वर्णित है, जिसमें सर्वप्रथम महादेव शिव 
ने ज्ञान, ध्यान, सान आदि के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया है ओर बाद में संन्यास द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किया। । 


तृतीय अध्याय में विशुद्ध आत्मतत्त्व कौ अनुभूति का विस्तृत विवेचन करते हुए उपनिषद्‌ कौ महिमा 
के वर्णन के साथ समापन किया गया है । 
॥ शान्तिपाठः ॥ , 


ॐ आप्यायन्तु ^... इति शान्तिः ॥ (ष्व्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 

ॐ बृहद्रथो वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठ पत्रं निधापयित्वेदमशाश्वतं मन्यमानः शरीरं 
वैराग्यमुपेतोऽरण्यं निर्जगाम । स तत्र परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊरध्व॑बाहुस्तषठत्यन्त 
सहस्रस्य मुनेरन्तिकिमाजगामागरिरिवाधूमकस्तेजसा निर्द॑हन्निवात्मविद्धगवाञ्छाकायन्य 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृणीष्वेति राजानमब्रवीत्स तस्मै नमस्कृत्योवाच भगवन्नाहमात्मवित्तवं 
तत्त्वविच्छृणुमो वयं स त्वं नो बरहत्येतदततं पुरस्तादशक्यं मा पृच्छ परश्मेक्ष्वाकान्यान्कामा- 
न्वृणीष्वेति शाकायन्यस्य चरणावभिमृश्यमानो राजेमां गाथां जगाद ॥ ९॥ 


बृहद्रथ नामक राजा को यह अनुभव हुआ कि यह शरीर नाशवान्‌ है। एेसी अनुभूति होने पर उन्ह, 
वैराग्य हो गया) इस कारण वह॒ अपने बडे पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने वन को चले गये। वहां उस 
सजा ज उन्न तपश्चर्या की । वह सूर्यं के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खडे रहे। एक 
सहस वर्षं पर्यन्तं तपस्या के फल स्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता 
महामुनि उनके समीप आये । उन्होने राजा बृहद्रथ से कहा-- “उठो-उटठो ! वर मांगो ।' तदनन्तर एेसा सुनकर 
एवं देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा--हे भगवन्‌ ! मेँ आत्मवेत्ता नहीं हूं । आप तत्त्वज्ञाता है, एेसा 
हमने सुना है । अतः आप मुञ्चे " तत्त्व का उपदेश कसे की कृपा करं । इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस 
विषय को अति कठिन बताकर अन्य कोई वर गने के लिए कहा। एेसा सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायन्य 
मुनि के चरणों का स्पर्शं करते हुए कहा॥ १॥ लार | [ 

अथ किमेतैर्वान्यानां शोषणं महार्णवानां शिखरिणां प्रपतनं ध्रुवस्य प वा 
. तरूणां निमजननं पृथिव्याः स्थानादपसरणं सुराणां सोऽहमित्येतद्विधे कि 


कामोपभोगेरयैरेवाश्रितस्यासकृ दुपावर्तनं दृश्यत इत्युद्धर्तुमर्ह सीत्यन्धोदपानस्थो भेक 
इवाहमस्मिन्संसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥ २॥ 


र 
= शुष्क पड़ जाते है, पर्वत शिखर टूट-फूट जाते है, धुव भी अपने स्थान से चलायमान 
हो द 1: ह पृथ्वी डून जाती है, देव भी (सदैव स्वर्ग मे) स्थित नहीं रह पाते, तो फिर एेसे 
नाशवान्‌ संसार के विषय-भोगों से क्या लाभ ? विषयो मे डने हए प्राणियों को बार-बार जन्म-मरण के चक्र 
मेँ भ्रमण करना पडता है । इसलिए हे मुनि प्रवर ! अंधेरे कुर मे मेंढक को भाति पड़ हुए मेरा उद्धार करने मे 
आप ही समरथ है । हे भगवन्‌! इस संसार मे मु शरण प्रदान करने वाले आप ही है ॥ २॥ | 
भगवञ्छरीरमिदं मैथुनादेवोद्भूतं संविदपेतं निरय एव मूत्रह्रारेण निष्करान्तमस्थिभिश्चितं 
मांसेनानुलिप्तं चर्मणावबद्धं विण्मूत्रवातपित्तकफमज्नामेदोवसाभिरन्यैश्च मलैर्बहुभिः 
परिपूरणमितादृशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥ ३॥ 4 
` हे भगवन्‌ ! स्त्रीपुरुष जन्य यह शरीर यदि ज्ञान रहित हो, तो इसे नरक हौ समञ्ञना चाहिए; क्योकि 
यह मूत्रे के दवार से बाहर निःसृत हआ हे, अस्थियों के द्वारा निर्मित है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमडे 
के द्वारा मढ़ा गया है एवं विष्ठा-मूत्र-वात-पित-कफ-मजा-मेद ( चीं ) तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा 
हुआ है । इस प्रकार के (बीभत्स) शरीर वाले मुञ्ञको शरण प्रदान करने मेँ आप ही समर्थ है ॥२॥ 
अथ भगवाञ्छाकायन्यः सुप्रीतोऽन्रवीद्राजानं महाराज वृहद्रेक्ष्वाकुवंशध्वजशीर्षात्मन्ञः 
कृतकृत्यस्त्वं मसन्नाम्नो विश्रुतोऽसीत्ययं खल्वात्मा ते कतमो भगवन्वण्यं इति तं होवाच ।४॥ 
एेसा कहे जाने पर भगवान्‌ शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा - हे महाराज बृहद्रथ | 
तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्ष् पुरुष हो, आत्मज्ञ हो, कृतकृत्य हो, मरुत्‌ नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है।' 
तदनन्तर राजा बृहद्रथ ने कहा- "हे भगवन्‌ ! आत्मा (का स्वरूप) क्या है ? इस आत्मतत्त्व का वर्णन करने 
क कृपा करें 2 यह सुनकर मुनि ने कहा-- ॥ ४॥ 
शब्दस्पर्शादयो येऽर्था अनर्था इव ते स्थिताः । येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परं पदम्‌॥५॥ 
शब्द, स्पर्शादि विषय अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैँ तथा उसमे आसक्त हुए जीवात्मा को परम (श्रष्ठ) पद 
का स्वरूप स्मृति में नहीं आता॥५॥ | 
तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्तवात्संप्राप्यते मनः। मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तते ॥ ६॥ 
तप के दवारा ज्ञान कौ प्राप्ति होती है, सान के वश में होने से मन वशीभूत होता है, मन वश में होने से 
आत्मा को प्रति होती है ओर आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है ॥ ६॥ 
यथा निरिन्धनो वद्धिः स्वयोनावुपशाम्यति। तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ।॥७॥ 
जैसे ईधन (लकड़ी) के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयमेव लुञ्च जाती है, वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर 
चित्त अपने कारण रूप आत्मा मे शान्त रूप हो जाता है॥ ७॥ 
स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः। इन्दियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥ ८ ॥ 
~ अपने मूल कारण मे शान्त एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को,इन्दियो के विषय-सम्बन्धी मूढता 
(आसक्ति) के दूर होते ही, कर्मो के वशीभूत ये विषय ज्ुठे (असत्य) मालूम होते है ॥ ८॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयतेन शोधयेत्‌। यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ ९॥ 
चित्त ही संसार है, अतः प्रयवपर्वक उस (चित्त ) का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार का जिसका 
चित्त होगा, उसकौ उसी प्रकार की गति होती है, यह एक गूढ़ सनातन सिद्धान्त हे ॥ ९॥ 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌। प्रसत्रात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्ुते ॥ १०॥ 
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चित्त के शान्त होने पर शुभाशुभ कर्मो का शमन हो जाता है तथा शान्त जना मनुष्य, जबे-जन आत्मा में 
लीन होता है, व अक्षय एवं असीम आनन्द कौ प्राति होती है ॥ १०॥ ` । 
समासक्तं यदा चित्तं जन्तोर्वंषयगोचरम्‌। यद्यं बरह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥११॥ 
मनुष्यो का चित्त जितना बाह्य विषय-भोगों म आसक्त रहता है, उतना यदि ब्रहम मे आसक्त हो जाए तो 
फिर बन्धनो से कौन मुक्त न हो जाए ? ( अर्थात्‌ सभी मुक्त हो जार्णं) ॥ ११॥ 
हत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्चरम्‌। साक्षिणं बुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥ ९२॥ 
हदय कमल के मध्य, वुद्धि के समस्त कर्मो के साक्षी रूप एवं परम-अनुपम प्रम के विषयभूत 
परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥ १२॥ | 
अगोचरं मनोवाचामवधूताधिसंप्लवम्‌। सत्तामात्रप्रकाशेकप्रकाशं भावनातिगम्‌ ॥ ९३॥ , 
यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह आदि तथा अन्त से रहित है । यह 
एक मात्र सत्‌ रूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है ओर कल्पनातीत ह ॥ १३॥ 
शुं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। निर्विकल्पं 
निराभासं निर्वाणमयसंविदम्‌ ॥ १४॥ 
उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने एवं छोड्ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की 
कल्पना भी नहीं कौ जा सकती । वह परमात्मा तो शान्त, स्थिर एवं गम्भीर है । वह प्रकाश युक्त भी नहीं है ओर 
अन्धकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है; बल्कि संकल्परहित, आभासरहित एवं मुक्त-चैतन्य रूप है ॥ १४॥ 
नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सत्यः सुक्ष्म: संविभुश्चाद्वितीयः। 
आनन्दाल्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातुर्नात्र संशीतिरस्ति ॥ ९५॥ 
वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्यरूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक ओर अद्वितीय 
है । इस परमानन्द सागर एवं प्रत्येकं स्वरूप का धारण करने वाला मँ ही हू, इसमे कोई संशय नहीं है ॥ १५॥ 
आनन्दमन्तर्निजमाश्रयं तमाशापिशाचीमवमानयन्तम्‌। 
आलोकयन्तं जगदिन्द्रजालमापत्कथं मां प्रविशोदसङ्कम्‌ ॥ ९६॥ । 
अन्तःकरण मेँ प्राप्त होने वाले आनन्द के आश्रित रहने वाली आशारूपी पिशाचिनी को दूर धकेलने 
वाले, सम्पूर्णं जगत्‌ को मदारी के खेल क भाति देखने वाले एवं असंग (आसक्ति रहित) रहने वाले ( एसे) 
मेरे अन्तःकरण में दुःखों का प्रवेश कहँ से हो सकता है ?॥ १६॥ 
वर्णाश्रमाचारयुता विमूढाः कर्मानुसारेण फलं लभन्ते। 
वर्णादिधर्मं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतुपराः पुरूषा भवन्ति ॥ १७॥ 
वर्णं एवं आश्रम धर्मं का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने करमो का फल भोगते है; लेकिन वरण 
आदि के धर्मो को त्यागकर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अन्तः के आनन्द से ही पूर्णं सन्तुष्ट रहते दै ॥ 
वर्णाश्रमं सावयवं स्वरूपमाद्यन्तयुक्तं हयतिकृच्छमात्रम्‌। 
पुत्रादिदेहष्वभिमानशूनयं भूत्व वसेत्सौख्यतमे हानन्त इति ॥ ९८॥ | 
वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ह अंग-अवयवों से युक्त यह शरीर-ये सभी आदि-अन्त वाले होने 
के कारण अत्यन्त कष्टप्रद ही है । अतः पुत्र आदि के शरीरो पर मोह न रखते हुए परमानन्द रूप अनन्त मे 
प्रतिष्ठित रहना चाहिए ॥ १८॥ 
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॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवान्मैत्रेयः कैलासं जगाम तं गत्वोवाच भो भगवन्यरमततत्वरहस्यमनुतरूहीति । 
स होवाच महादेवः । देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलःशिवः । त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं- 
भावेन पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

एक त मैत्रेय कैलास पर्वत पर गये । वहां जाकर महादेव जी से उन्होने कहा--"हे भगवन्‌! 
मुञ्चे परम तत्त्व का रहस्य बताने की कृपा कर !' महादेव जी ने कहा-- “शरीर देवालय है तथा उसमें रहने 
वाला जीव ही केवल शिव-परमात्मा है ।' अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को (पुरानी (नासी) माला कौ तरह से) 
छोड़ देना चाहिए तथा परमात्मा मँ ही हूं एसा समञ्चकर ही उसकी पूजा करनीं चाहिए ॥ १॥ 

अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः। स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्दियनिग्रहः ॥२॥ 
जीव तथा ब्रह्म एक व तथा ब्रह्म एक है,एेसा मानना ही जान हे ओर मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है, मन्‌ के मैल्‌ को मानना ही ज्ञान है ओर मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है, मन के मैल को 


चुडाना ही स्नान तथा इन्द्रियां को वश में रखनां ही पवित्रता है ॥ २॥ 
ब्रह्मामृतं पिबेद्धक्षमाचरेदेहरक्षणे। वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते । 
इत्येवमाचरद्धीमान्स एवं मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्मरूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उदेश्य से ही भिक्षा मांगना, स्वयं अकेला रहकर एकान्त 
मे निवास करना, इस प्रकार से जीवनयापन करता हुआ ज्ञानवान्‌ मनुष्य मुक्ति को प्रात करता हे ॥ ३॥ 
जातं मृतमिदं देहं मातापितृमलात्मकम्‌। सुखदुःखालयामेध्यं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥४॥ 
माता-पिता के मलरूप (शुक्रशोणित) से उत्पन्न, जन्म-मत्यु वाले, सुख-दुःख के भण्डार-रूप एवं 
अपवित्र इस शरीर को स्पर्शं करने के पश्चात्‌ स्नान किया जाता है ॥ ४॥ 
धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमध्ुवम्‌। विकाराकारविस्तीर्ण स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥५॥ 
सात धातुओं से निर्मित, मदारोग से युक्त, पाप के घर कौ भति, सतत चलायमान (अस्थिर), विकासं 
से भरे हृए इस शरीर को स्पर्शं करने के उपरान्त खान अवश्य करना चाहिए ॥ ५॥ 
नवद्वारमलस्रावं सदा काले स्वभावजम्‌। दुर्गन्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्टा सानं विधीयते ॥ ६॥ 
ओंख, कान आदि नौ दवारो से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीति से हर समय मल-सखरवित होता 
(निकलता) रहता है तथा इस मल की दुर्गन्ध से यह शरीर हमेशा परिपूर्णं रहता है, एेसे इस दुर्गन्धयुक्त, 
मलिन शरीर का स्पर्श करने के नाद खान अवेश्य करना चाहिए ॥ ६॥ 
मातृसूतक संबन्धं सूतके सह जायते। मृतसूतकजं देहं स्पृष्टा स््ानं विधीयते ॥७॥ 
माता के सूतक से सम्बन्धित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल का 
५0 भी इस देह के साथ ही लगा रहता है। अतः शरीर का स्पर्शं होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए ॥ ७॥ 
अहंममेति विणमूत्रलेपगन्धादिमोचनम्‌ । शुद्धशौचमिति प्रोक्तं मृज्जलाभ्यां तु लोकिकम्‌॥८ 
मल, मूत्रादि दुरगन्धयुक्तं शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से होती है; लेकिन वह सब तो 
लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो “मँ ओर मेरा' का परित्याग करने से ही होती है ॥ ८॥ 
चित्तशुद्धिकरं शचं वासनात्रयनाशनम्‌। ज्ञानवैराग्यमृत्तोयैः क्षालनाच्छौचमुच्यते ॥ ९॥ 
पवित्रता चित्त का शोधन करती है ओर वासनाओं को नष्ट करती है; परन्तु ज्ञानरूपी मिट्टी ओर वैराग्य 


रूपी जल से प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है, वही वास्तविक पवित्रता है॥९॥ 
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अद्वितभावना भक्षमभक्यं द्वैतभावनम्‌ । गुरुशास्त्रोक्तभावेन भिक्चोभश चरधीयते ॥९०॥ 
अद्वैत कौ भावना ही वास्तव मे सच्ची भिक्षावृत्ति है एवं दैत की भावना ह अभक्ष्य वस्तु हे । भिक्षुक को 

गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार भिक्षा मांँगनी चाहिए ॥ १०॥ 

विदवान्स्वदेशमुत्सृज्य संन्यासानन्तरं स्वतः! कारागारविनिरमक्तचोरवद्ूरतो वसेत्‌ ॥ १९॥ 
जिस तरह से चोर कैदखाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ह ज्ञानी पुरुष को संन्यास 

ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए ॥ ११॥ 

अहंकारसुतं वित्तभ्रातरं मोहमन्दिरम्‌। आशापननीं त्यजेद्यावत्तावन्मुक्तो न संशयः ॥ १२॥ 
अहंकार रूपी पुत्र का, वित्त (धन) रूपी भाई का, मोहरूपी घर का तथा आशा रूपी पत्री का परित्याग 

कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें कछ भी संशय नहीं है ॥ १२॥ 

मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूतकद्वयसंप्राप्तो कथं संध्यामुपास्महे ॥ ९३॥ 
मोहरूपी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गयी ओर ज्ञानरूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है, इस कारण मरण ओर जन्म के 

दो सूतक लगे हुए है, तो फिर सन्ध्या-वन्दन आदि कार्य किस प्रकार किये जा सकते है ?॥ १२३॥ 

हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति । नास्तमेति न चोदेति कथं संध्यामुपास्महे ॥९४॥ 
हदयरूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है ओर फिर वह न अस्त होता है न उदय 

ही । तब फिर सन्ध्या किस प्रकार (कल) करे 2॥ १४॥ । 

एकमेवाद्वितीयं यदगुरोर्वाक्येन निश्चितम्‌। एतदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम्‌ ॥ ९५॥ 
यहोँ पर सभी कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, एेसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है । यह “ 

भावना ही एकान्त स्वरूप है, मठ अथवा वन का मध्य भाग एकान्त नहीं है ।॥ १५॥ - 

असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्टचेतसाम्‌। न मुक्तिर्जन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्चासमाप्रुयात्‌। ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य संशयरहित हैःवे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते है तथा जिन लोगों को संशय है.वे अनेक 

जन्मों के अन्त मे भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनं पर पूर्णं विश्वास रखना चाहिए॥ 

कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रैषोच्चारणेन तु । संधौ जीवात्मनोरैक्यं संन्यासः परिकीर्तितः ॥९७॥ 
कर्मो को छोड देना ही संन्यास नहीं है । इसी प्रकार "भै संन्यासी हूँ! एेसा कह देने से भी कोई संन्यासी 

नहीं हो सकता। समाधि अवस्था मे जीव-परमात्मा कौ एकता का भान होना ही संन्यास कहा जाता है ॥ १७॥ 

वमनाहारवद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु । तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्तदेहाभिमानिनः ॥ १८॥ 
जिस मनुष्य को समस्त एषणा -इच्छायें वमन किये हुए (उगले हुए) आहार के समान लगती हैँ ओर 

जिसने शरीर की ममता त्याग दी है, उसको संन्यास का अधिकार है ॥ १८॥ 

` यदा मनसि वैराम्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । तदैव संन्यसेद्धिद्रानन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ ९९॥ 
जन सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न व तभी विद्वान्‌ मनुष्य को संन्यास -धरम ग्रहण करना 

चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता ह ॥ १९॥ मुक्त 

दरवयार्थमन्नवस्त्रार्थ यः परतिष्ठाथमेव वा । संन्यसेदुभयभषटः स मुक्ति नापुमर्ति  ॥२०॥ 
जो मनुष्य द्रव्य (धन) के, अन्न के, वस्त्रों के ^ के लोभम १८० धर्म ग्रहण कर लेता 

दोनो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता॥ २० 
- ~ अधमा मन्रचिन्ता च तीर्थश्रान्त्यधमाधमा ॥ २९1. 
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तत्त्व का चिन्तन ही उत्तम (श्रेष्ठ) है, शास्त्र का चिन्तन मध्यम है, मन्त्रों का चिन्तन (साधना) अधम 
ह ओर तीर्थो मे भ्रमण करना अधम से भी अधम है ॥ २१॥ | 
अनुभूतिं विना मूढो वृथा ब्रह्मणि मोदते । प्रतिविम्बितशाखाग्रफलास्वादनमोदवत्‌ ॥ २२॥ 
. ` जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्र भाग में प्रतिबिम्ब के रूप में दिखाई देने वाले फल का 
रसास्वादन कर आनन्द प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का 
आनन्द पाने कौ व्यर्थं कल्पना करता है ॥ २२॥ 
न त्यजेच्चेद्यतिर्मुक्तो यो माधूकरमान्तरम्‌। वैराग्यजनकं श्रद्धाकलत्रं ज्ञाननन्दनम्‌ ॥ २३॥ 
जो संन्यासी मुक्त हो चुका है, वह वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्री को ओर ज्ञान रूपी पुत्र को न 
छोड़ते हुए अन्तःकरण में स्थित अद्वैतभावना का आनन्दमय रूप में चिन्तन करे ॥ २३॥ 
धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्तथैव च। ते सरवे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्यकिंकराः ॥२४ 
जो (मनुष्य) धन में बड़ा हे, जो आयु मेँ बड़ा है अथवा जो.विद्या मेँ बड़ा है, वे सन अनुभव मे बड़े 
के समक्ष नौकर अथवा शिष्य कौ भोति ही है ॥ २४॥ 
यन्मायया मोहितचेतसो मामात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः। 
परं विदग्धोदरपूरणाय भ्रमन्ति काका इव सूरयोऽपि ॥ २५ ॥ 
जो माया के प्रभाव से मट्‌ चित्त वाले होकर के "मै" रूपी आत्मा को सम्यक्‌ रूप से नहीं जानते, वे 
यदि बुद्धिमान्‌ भी हो, तो कौए की भोति अभागे पेट को भरने के लिए जहाँ -तहंँ मारे-मारे फिरते है ॥ २५॥ 
पाषाणलोहमणिमृण्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः । 
तस्माद्यतिः स्वहदयार्चनमेव कुरयादराह्यर्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥ २६॥ 
प्रस्तर खण्ड, स्वर्णं अथवा मिट्ी दारा निर्मित मूर्तियों की पूजा, मोक्ष कौ इच्छा वाले को पुनः जन्म 
एवं भोग प्रात कराने वाली होती है । इस कारण पुनः जन्म न ग्रहण करना पडे, इस उदेश्य से संन्यासी को इस 
प्रकार बाह्य जगत्‌ कौ पूजा का परित्याग करके हदय में ही (आत्मा की) पूजा करनी चाहिए ॥ २६॥ 
अन्तःयणा बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे । अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ॥२७॥ 
समुद्र मँ रखा हुआ घड़ा अन्दर ओर बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अन्दर ओर 
बाहर खाली ही है ॥ २७॥ 
मा भवे ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥२८ 
आप ग्रहण करने वाले न बनें। इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषयरूप भी न बने । इस प्रकार की 
सभी कल्पनाओं का त्याग करक शेष जो कुछ भी रहे, उसी में तन्मय रहे ॥ २८॥ 
्रष्टदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह। दर्शनप्रथमाभासमात्मानं केवलं भज ॥ २९॥ 


त र्ट, दूर्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके, जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता 
,उस ज्ञात्मा का हौ तुम भजन करो॥ २९॥ । ्‌ 


संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । जागरननिदराविनिरमक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा॥३० 


सभी संकल्प जिसमें शान्त हो गये है जागृति तथा निद्रा जिससे परे हो गयी 
| | यी है, ठेसी जो प्रस्तर खण्ड 
कौ भाति (दृद एवं निश्चेष्ट) अवस्था है, वही चरम स्वरूप को अवस्था है ॥ ३०॥ 
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॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अहमस्मि परश्चास्मि ब्रह्मास्मि प्रभवोऽस्म्यहम्‌ ; 
सर्वलोकगुरुश्चास्मि सर्वैलोकेऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌॥ ९॥ | 


तको द हू, म ब्रह्य हू. उत्पत्ति ह्‌, समस्त 
लोकों का गुरु हू ओर सभी लोको मे जो भी कुछ है, बह यँ ही हूं ॥ १॥ ६ उत्पतति दः 


अहमेवास्मि सिद्धोऽस्मि शुद्धोऽस्मि परमोऽस्म्यहम्‌ । 
अहमस्मि सदासोऽस्मि नित्योऽस्मि विमलोऽ स्म्यहम्‌॥ २ ॥ 


मे हौ सिद्ध है, म ही शुद्ध हूं तथा परम ततव भी मै ही हूँ। मँ सदैव (विद्यमान रहता ) हूं मै नित्य हू 
एवं मलरहित भी ही हूं॥२॥ । 


विज्ञानोऽस्मि विशेषोऽस्मि सोमोऽस्मि सकलोऽस्म्यहम्‌ 

शुभोऽस्मि शोकहीनोऽस्मि चैतन्योऽस्मि समोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३॥ ` 

मे विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हू मे विशेष ह, सोमर हू, सभी कुमे ही हूँ। मै शुभ हं शोकरहित हूँ सम 
हू तथा चैतन्य भीरमेहीरहूं॥३॥ 

मानावमानहीनोऽस्मि निर्गुणोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌। 

दताद्वैतविहीनोऽस्मि दन््हीनोऽस्मि सोऽस््यहम्‌॥ ४॥ 

म मान एवं अपमान से रहित हू निर्गुण (गुणरहित) हू, मे ही शिव हू, दैत एवं अद्वैत के भाव से रहित 
हू, सुख तथा दुःख आदि दवन््रो से रहित हूँ तथा वह (ब्रह्म) मेँ ही हू॥ ४॥ 

भावाभावविहीनोऽस्मि भासाहीनोऽस्मि भास्प्यहम्‌। 

शून्याशुन्यप्रभावोऽस्मि शोभनाशोभनोऽस्प्यहम्‌ ॥५॥ 

भाव-अभाव अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाश से परे हूँ। भासा (प्रकाश) से अलग हू, किन्तु प्रकाश भी मँ 
ही हू । मेँ शून्य ओर अशून्य रूप हूँ तथा मै ही सुन्दर ओर असुन्दर भी हूं ॥ ५॥ 

तुल्यातुल्यविहीनोऽस्मि नित्यः शुद्धः सदाशिवः। . 

सर्वासर्वविहीनोऽस्मि सात््िकोऽस्मि सदास्म्यहम्‌ ॥ ६॥ 

तुल्य-अतुल्य अर्थात्‌ समता एवं विषमता से रहित ह, नित्य हूं शुद्ध हूं एवं सदाशिव हूं । में सर्व- 
असर्व की कल्यना से रहित हू, साप्विक हँ ओर मेँ सदैव (विद्यमान रहने वाला) हूं॥ ६॥ | 
एकसंख्याविहीनोऽस्म द्विसंख्यावानहं न च । सदसद्धेदहीनोऽस्मि संकल्परहितोऽस्म्यहम्‌।!७ 

मै एक संख्या विहीन (अद्वैतरहित) ओर दो संख्या रहित (दैतरहित) हसत्‌ ओर असत्‌ के भेद से 

ह कल्प से रहित हूं ॥ ७॥ 
ता ल । नाहमस्मि न चान्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम्‌ ॥८ 

मै विविधता से रहित तथा अखण्ड आनन्द स्वरूप हूं। न मेँ (अहं रूप) हू ओर अन्य भी नहीं हू । मे 
शरीरादि से रहित हूं ॥ ८॥ । 

आश्रयाश्रयहीनोऽस्मि आधाररहितोऽस्म्यहम्‌। 

बन्धमोक्षादिहीनोऽस्मि शुद्धब्रह्मास्मि सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


4 ५२ 
क म आश्रय-निराश्रय से रहित हूँ मै आधार रहित हू, बन्ध एवं मोक्ष से भी रहित हू तथा मे ही शुद्ध ब्रह्म 
स्वरूप हू॥ ९॥ 
चित्तादिसर्वहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः । 
सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९०॥ 
मै चित्त आदि सभी से रहित हू, मँ परात्पर (ब्रह्म) हू । मँ सर्वदा विचार रूप हं. साथ ही विचार से परे 
भी हूं॥ १०॥ 
अकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि सनातनः। 
ध्यातृध्यानविहीनोऽस्मि ध्येयहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌॥ १९॥ । 
"अकार ', "उकार! एवं "मकार ' रूप सनातन मेँ ही हू। में ध्याता, ध्यान एवं ध्येय से परे भी हूं ॥ ११॥ 
सर्वत्पूर्णरूपोऽस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः। सर्वतीर्थस्वरूपोऽस्मि परमात्मास्म्यहं शिवः ॥ ९१२॥ 
मैं सर्वत्र पूर्णरूप हू, सच्चिदानन्द के लक्षणो से युक्त हूं । सम्पूर्ण तीर्थो का स्वरूप भी मेँ हू ओर परमात्म 
स्वरूप कल्याणकारी भगवान्‌ शिव भी मेँ ही हूं॥ १२॥ 
लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मि लयहीनरसोऽस्म्यहम्‌। मात॒मानविहीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्प्यहम्‌॥ 
में लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूँ तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूं। मेँ ही प्रमाण, प्रमेय ओर 
प्रमाता से रहित तथा मेँ ही शिव स्वरूप हूं ॥ १२॥ | 
न जगत्सरवद्रष्टस्म नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम्‌। प्रवृद्धोऽस्मि प्रलुद्धोसिपि प्रसन्नोऽस्मि हरोऽस्म्यहम्‌। ९४ 
मे इस संसार का सर्वद्रष्टा नहीं हू । मै आंख आदि समस्त इन्द्रियो से रहित हू। मेँ ही वृद्धि को प्रात 
कता हुआ, ज्ञानवान्‌, प्रसन्न एवं हर (पापों को हरने वाला) हूं ॥ १४॥ 
सर्वन्दरियविहीनोऽस्म सर्वकर्मकृदप्यहम्‌। सर्ववेदान्ततृपोऽस्मि सर्वदा सुलभोऽस्म्यहम्‌ ९५॥ 
मँ सभौ इन्द्रियो से रहित हूः तब भी समस्त कर्म करने वाला मँ स्वयं ही ह| समस्त वेदान्त द्वारा सर्वदा 
तृप्त एवं सर्वं सुलभे ही हूं ॥ १५॥ 
मुदितामुदिताख्योऽस्मि सर्वमोनफलोऽस्म्यहम्‌। 
नित्यचिन्मात्ररूपोऽस्मि सदा सच्चिन्मयोऽस्म्यहम्‌॥ ९६॥ 
मे आनन्द एवं शोक रूप हूँ सर्वदा मौन रहने का फल रूप हूं । नित्य चिद्‌ रूप हूँ तथा मेँ ही सच्चिद्‌ 
रूप भी हू॥ १६॥ 
यत्किंचिदपि हीनोऽस्मि स्वल्पमप्यति नास्म्यहम्‌ हृदयग्रन्थिहीनोऽस्मि हदयाम्बुजमध्यगः ॥९७ 
.जो कुछ भी है, मँ उससे रहित हूः मँ अति अल्प ओर अत्यधिक भ नही हू। (मै) हदय कौ ग्रन्थि से 
रहित हू तथा हदय कमल के मध्य में रहने वाला भी हूं॥ १७॥ 
षड्विकारविहीनोऽस्मि षट्कोशरहितोऽस्म्यहम्‌। 
अर्षिड्वरगमक्तोऽप्मि अन्तरादन्तरोऽस््यहम्‌॥ १८॥ 
म (जन्म, अस्तित्व, विपरिणमन, विकास, अपक्षय ओर विनाश) छ: विकारो से रहित, चर्म आदि छः 


कशो (चरम, मांस, रक्त, माड़ी, मेद ओर मजा) से रहित तथा काम, क्रोधादि षड्‌ रिपुओं से हीन हूं ओर 
` नितान्त अन्तः स्थान में रहने वाला हूं ॥ १८॥ | 
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देशकालविमुक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखोऽस्म्यहम्‌। 

नास्ति नास्ति विमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहम्‌॥ ९९॥ 

में देश ओर काल से रहित हूँ दिगम्बर एवं आनन्द स्वरूप ह। यह नहीं है, यह नहीं है-इससे मेँ मुक्त 
हूं अर्थात्‌ म अभावशून्य हूं तथा ' नकार" से रहित भी मेँ ही हूं ॥ १९॥ 

अखण्डाकाशरूपोऽस्मि ह्यखण्डाकारमस्म्यहम्‌। 

प्रपञ्चमुक्तचित्तोस्मि प्रपञ्चरहितोऽस्म्यहम्‌॥ २०॥ 


मँ अखण्ड आकाश स्वरूप हू, अखण्डाकार भी भे ही हू, मेँ सांसारिक प्रपञ्चो से परे चित्त वाला हूँ 
तथा संसार प्रपञ्चादि से रहित हूं॥ २०॥ 


सर्वप्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌। 

कालत्रयविमुक्तोऽस्मि कामादिरहितो ऽस्म्यहम्‌ ॥ २९॥ 

मेँ सर्वप्रकाश स्वरूप हूँ तथा चैतन्य रूपी ज्योति भी मेँ ही हँ । तीनों कालं से परे अर्थात्‌ मुक्त ह एवं मे 
कामक्रोधादि से रहित हूं ॥ २१॥ | 

कायिकादिविमुक्तोऽस्मि निर्गुणः केवलोऽस्म्यहम्‌ 

मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षटीनो ऽस्म्यहं सदा ॥२२॥ 

मेँ देह-अदेह (शरीर-अशरीर) से मुक्त ह॑ निर्गुण हूँ तथा भें केवल एक ह । मुक्ति रहित होते हृष भी 
मुक्त हूं तथा मँ सदेव मोक्षरहित हूं॥ २२॥ 

सत्यासत्यादिहीनोऽस्मि सन्मात्रात्नास्म्यहं सदा। 

गन्तव्यदेशदीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ २३ ॥ | 

(मै) सत्य-असत्य से रहित हू केवल मे ही सत्य स्वरूप से (भिन्न) सभी कालों मे नही ह । मे 
गमनागमन से रहित ह अर्थात्‌ मुज्ञ कहीं जाना अथवा न जाना नहीं है एवं मेरा गन्तव्य (जाने का स्थान) भी 
नहीं है ॥ २३॥ 

सर्वदा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि पुरूषोत्तमः। 

एवं स्वानुभवो यस्य सोऽहमस्मि न संसयः ॥ २४॥ 

(मै) सर्वदा समरूप एवं शान्त परमात्मा (पुरुषोत्तम) ह । जिसका इस प्रकार से स्वानुभव है, वह 
(ब्रह्म) निश्चित दही भैं हं । इसमे किसी भी तरह का संशय नही हे॥ २४॥ 

यः श्रुणोति सकृद्वापि ब्रहैव भवति स्वयमित्युपनिषत्‌॥२५॥ 

जो (मनुष्य) एक बार भी इस (मेत्रेयी) उपनिषुद्‌ का श्रवण क्ता है, बह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है । 
एसी ही यह उपनिषद्‌ है ॥ २५॥ 


ॐ आप्यायन्तु ....--^.-.^^-“ इति शान्तिः ॥ 


॥ इति मेत्रय्युपनिषत्समाप्ता ॥ 


२५३ 


.. ॥ यान्ञवल्क्योपनिषद्‌ ॥ 

यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हे । इसमें राजा जनक ओर याज्ञवल्क्य का संवाद वर्णित है, 
जिसमें संन्यास धर्म की विस्तृत विवेचना हुई है । संन्यास धर्म कौ जिज्ञासा रखने वाले राजा जनक से 
याज्ञवल्क्यं जी ने कहा कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ के बाद संन्यास 
का क्रम है; किन्तु भावप्रवणता कौ स्थिति में-वैराग्य भाव कौ प्रचुरता की स्थिति में कभी भी संन्यास लिया 
जा सकता ह । संन्यास ग्रहण करने वाले को शिखा, यज्ञोपवीत आदि के त्याग का विधान हे । यज्ञोपवीत के 
बिना ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा ? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि उकार ही संन्यासी का 
यज्ञोपवीत होता है । आगे क्रमशः संन्यासी के गुणो, आचार-विचार आदि कौ विस्तृत चर्चा है । साथ ही 
संन्यासी को उसके पथ से विचलित करने वाली स्त्री के दोषों का बीभत्स चित्रण भी किया गया हे । सन्तान 


वा नस्उ वठङ व्यउ जच मासक प्राह्षहनासन्म्बहा-- 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पु्णमद्‌; ~. इति शान्तिः ॥ ( ष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
अथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच भगवन्न्यासमनुब्रूहीति। स होवाच 
` याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌। यदि 
वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदगृहाद्वा वनाद्रा। अथ पुनर्व्रती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको 
वा उत्सन्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ ।॥ ९॥ 
एक समय विदेहराज जनक महर्षि याज्ञवल्क्य जी के समक्ष जाकर बोले- "हे भगवन्‌! आप कृपा 
करके हमे संन्यास-धर्म समञ्चाने का कष्ट करं '' तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा-हे राजन्‌। ब्रह्मचर्याश्रम को 
विधि-विधान से पूर्णं करके, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए । गृहस्थ धर्म में पुत्र-कलत्नादि का सुख 
भोगकर वन में निवास करे । वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम को धारण कर लेना चाहिए । यदि 
जितेन्द्रिय हो जाये, तो ्ह्मचर्याश्रम से.ही संन्यास ले ले या फिर अपनी इच्छानुसार गृहस्थ आश्रम के पश्चात्‌ ले 
लेना चाहिए्‌। वस्तुतः वानप्रस्थ के पश्चात्‌ या फिर जिस दिन संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाए, उसी दिन 
संन्यास ले लेना चाहिए। चाहे व्रती हो या नही, सरातक हो अथवा न हो, अग्नि की सेवा कर चुका हो अथवा ` 
नही, जिस क्षण वैराग्य उत्पतन हो जाए, उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए ॥ १॥ 
तदेके प्राजापत्यामेवेष कुर्वन्ति। अथवा न कुर्यादागरे्यामेव कुर्यात्‌। अगरिर्हि प्राणः। 
प्राणमेवेतया करोति। त्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम 
इति।अयं ते योनित्रत्विजो यतो जातो अरोचथाः । तं जानच्नगर आरोहाथा नो वर्धया रयिमित्यनेन 
मन्रेणाग्निमाजिप्रेत्‌। एष वा अग्रयोनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वारेत्येवमेवैतदाह ॥ 
च इसके पश्चात्‌ कुछ लोग प्राजापत्य यज्ञ करते है । या फिर.इस यकं को न कर आग्रेय यज्ञ ही कर लै, 
“क्योकि अग्नि ही प्राण है । इस यज्ञ दवार प्राण का ही पोषण होता है या सत, रज, तम त्रिधातुओं से सम्बन्धित 
यजन करे । तब इस मंत्र से अग्नि का आघ्राण करे-'हे अग्निदेव । जिस मूल कारण से आप प्रादुर्भूत होकर 
प्रकाशित हो रहे है, उसको जानते हुए आप खूब प्रज्वलिते हों एवं हमारे रे. को बद ।' 'यही अग्नि का 


२५५ ^ यान्ञवल्क्योपनिषद्‌ 
मूल कारण है-यही प्राण है । अतः हे अग्निदेव ! आप अपने योनि रूप प्राण में प्रतिष्ठित हो जां ॥ २॥ 


ग्रामादग्रिमाहत्य पूर्ववदग्निमाजिप्रत्‌। यदग्निं न विदेदप्सु जुहुयादापो वै स्वां देवताः 
सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हत्वोदधत्य प्राश्नीयात्‌ साज्यं हविरनामयम्‌। मोक्षमन्रेस््रय्येवं 
वेद तद्ब्रह्म तदुपासितव्यम्‌। शिखां यज्ञोपवीतं छिनत्वा संन्यस्तं मयेति त्रिवारमुच्चरेत्‌। 
एवमेतैतद्धगवन्निति वै याञ्ञवल्क्यः ॥ ३॥ ४ 
ग्राम (गोव) से अग्रि को लाकर पूर्व क भति ही उसका आघ्राण करे । यदि अग्नि न मिल सके,तो 
जल मे हौ यजन कृत्य समपन्न करे; क्योकि जल को सर्वदेवमय कहा गया है । मँ सभी देवों के प्रति हवन 
करता हूः स्वाहा "यह आहुति उन्हें प्रात हो। इस प्रकार हवन करके उसका प्राशन करे अर्थात्‌ उसे खा ले । यह 
रोगनाशक घृतयुक्तं हवि हे । मोक्ष मंत्रों के द्वारा इस तरह से वेदत्रयी की प्राप्ति करे। बह ही ब्रह्म है.उसकी 
उपासना करनी चाहिए । चोरी एवं यज्ञोपवीत का परित्याग करके ' मैने संन्यासं ग्रहण कर लिया है, ' इस प्रकार 
से इसका तीन बार उच्चारण करे । हे विदेहराज जनक जी ! यह विधि एेसी ही है.एेसा याज्ञवल्क्य ने कहा ॥३॥ 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति। स होवाच याज्ञवल्क्य 
इदं प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा । प्राश्याचम्यायं विधिः ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य जी से अत्रि ऋषि ने पृछठा- हे महर्ष । यज्ञोपवीत के बिना कोई ब्राह्मण कैसे रह 
सकता है ? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि यह ॐकार ही उस संन्यासी का यज्ञोपवीत है, यही आत्मा है । जो 
पूर्वोक्त प्रकार से हवन करके उसका प्राशन कर आचमन कर लेता ह । उस के लिए मात्र यही विधि ईै॥ ४॥ 
अथ वा परिव्राइविवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भेक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति। 
एष पन्थाः परिव्राजकानां वीराध्वाने वाऽनाशके वापां प्रवेशो वागनिप्रवेशो वा महाप्रस्थाने 
वा। एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति स संन्यासी ब्रह्मविदिति। एवमेवेष भगव्निति वै 
याज्ञवल्क्य ॥ ५॥ 
इस प्रकार गेरुवे वस्त्र धारण करने वाला संन्यासी मुण्डनयुक्त, अपरिग्रह, पवित्रतायुक्त, किमी से द्रोह 
(ईर्ष्या द्वेष) न करने वाला, करने वाला, भिक्षाचरण करता हआ ्रह्यपद को प्राप्त होता है, वह ब्रह्मस्वरूप है अर्थात्‌ ब्रह्म 
की प्राति के लिए समर्थ ई । संन्यासियो के लिए यहा माग है- चह विधि है ¡ जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरगति, 
महाप्रस्थान( मृत्युमोक्ष) आदि मेँ परिव्राजको (संन्यासियों) के लिए यह रास्ता निर्दिष्ट किया है । इसी कारण से 
संन्यासी ब्रह्म का ज्ञाता (जानकार ) होता है । यह विधि एसी ही है महाराज; एसा. याज्ञवल्क्य जी ने कहा ॥ ५॥ 
तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्चेतकेतुदुर्वासऋभुनिदाघदततात्रयशुकवामदेवहारी 
तकं प्रभृतयोऽव्यक्तलिङ्गाऽव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ॥ ६॥ 
यहोँ इन संन्यासियों मे शरेष्ठ परमहंस नाम वाले, अव्यक्त चिह को धारण करने वाले, अव्यक्त स्वभाव 
, वाले, अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त (पागलों कौ भांति) आचरण करने वाले है । (इनके नाम इस प्रकार हँ) 


संवर्तक ~आदि॥ ६॥ 
+ ~~~ आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु , निदाघ, दत्तत्रेय, शुक, वामदेव, वामदेव, हारीतक आदि. आदिः 
 -चर्ापत्वतडमखरदण्डं कमण्डलुं भुक्तपात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं 
बहिरन्तश्चतयेतत्सर्व भ स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमग्विच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 9 
संन्यासी को चाहिए कि वह दूसरों की स्त्रियों को न देखता हआ तथा नगर मेन रहता हुआ, त्रिदण्ड, 
कमण्डलु, भूक्तपात्र (भोजन पात्र), जल पवित्र, शिखा, यज्ञोपवीत आदि सभी बाह्य एवं आन्तरिक प्रतीक. 


मे ~ अनुसंधान करता रहे ॥७॥ 
चिहों को ' भूः स्वाहा' कहकर जल में विसर्जित करता हुआ निरन्तर आत्मा + अनुसंधान कस्त हे 


म्र ९३ । २५६ 
यथा जातरूपधरा निर्रन्रा निष्परिग्रहास्तत्वन्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः 

प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो क्षमाचरत्रुदरपात्रेण लाभालाभौ समो भूत्वा करपात्रेण 
वा कमण्डलूदकपो भक्षमाचरन्ुदरमात्रसंग्रहः पात्रान्तरशून्यो जलस्थलक मण्डलुरबाधकरहः 
स्थलनिकेतनो लाभालाभौ समौ भूत्वा शून्यागार देवगृहतृणकूट वल्मीकवृक्षमूलकुलाल- 
शालाशिहोत्र शालानदीपुलिनगिरि कुहरकोटर कन्दरनिर्र स्थण्डि लेष्वनिकेतनिवास्यप्रयलः 
शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति ॥ ८ ॥ 

दिगम्बर (शीत-उष्ण, सुखदुःखादि) दनो से रहित, परिग्रहरहित, ब्रह्मरूप तत्त्व कौ प्राति के मार्गमे 
सम्यक्‌ रूप से लगे हए शुद्ध हदय वाले, केवल प्राण तत्त्व को धारण करने के लिए यथा समय 
स्वच्छन्दतापूर्वक भिक्षा द्वारा उदर-पूर्तिं करने वाले, लाभहानि की चिन्ता न करते हुए, हाथ के पात्र अथवा 
खप्पर मेँ मांगकर भोजन ग्रहण करते हुए तथा कमण्डलु का जल पीकर आनन्दपूर्वक विचरण करे । भोजन 
मात्र इतना ही मांगे, जिससे कि उदर पूर्ति हो जाये, संग्रह करके रखने कौ आवश्यकता न हो । अपने निवास 
के लिए बाधारहित कोई एकान्त गुप स्थल का चुनाव करे। खाली खण्डहर, देवमन्दर, तृण आदि कौ ज्ञोपडी, 
वल्मीक, वृक्ष की जड के समीप, कुम्हार क ज्ञोपडी, यज्ञशाला, नदी का तट, गुफा (खोह) अथवा ज्रनो के 
बडे-बडे पत्थरों पर हमेशा के लिए घर न बनाते हुए भी निवास करता हुआ, अपने शुभाशुभ समस्त कर्मो को 
निर्मूल करता हुआ जो संन्यास धर्म से शरीर को त्याग देता है, वह परमहंस के रूप मे जाना जाता हे ॥ ८॥ 

आशाम्बरो न नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्यनिवंर्तकः परिव्राट्‌ परमेश्वरो 
भवति। अत्रे श्योका भवन्ति॥ ९॥ 

वस्त्रादि से रहित, सभी मेँ एक मात्र ब्रह्म को देखता हुआ किसी भी व्यक्ति को नमन के योग्य न 
समञ्ते हुए, स्त्र -पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति से हीन, लक्ष्य (लक्षणादि से ज्ञात) तथा अलक्ष्य (समाहित व 
असमाहित अनस्थ दाय) वोन का िर्वक (सन कु त्यग दे वाला) संन्यासी हौ परमश् होत ै। 


इस सम्बन्ध मेँ ये शौक कहे गये हैँ ॥ ९॥ 
यो भवेत्पर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि । तस्ये प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥ १०॥ 
जिस मनुष्य ने अपने से पूर्वं (पहले ही) संन्यास ग्रहण कर लिया हो अथवा जो धर्म तुल्य हो अर्थात्‌ 
आचार-विचार एवं सम्प्रदाय से जो श्रष्ठ हो, उसे ही प्रणाम करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं ॥ १०॥ 
प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते वेदसंदूषिताशयाः ॥ 
प्रमादी, बहिर्मुखी, विषयों मे आसक्त रहने वाले, नीच, कलह प्रिय एवं वेद के आशय (विचार) को 
दोषपूर्ण प्रतिपादित करने वाले संन्यासी भी देखने मेँ आते हे ॥ ११॥ 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्य चेत्स्थितोऽद्रये। प्रणमेत्कं तदात्पज्ञो न कार्य कर्मणा तदा ॥ 
नाम, धाम, काम एवं अवस्था आदि से परे, ऊंचे शरष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित, अद्य रूप स्वाराज्य में 
(जिसमे अपने से भिन्न कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता) स्थित, स्थिर मति, आत्म तत्त्व मेँ निष्णात संन्यासी भला 
केसे किसी को प्रणाम करे; क्योकि वह तो सभी मे अपना ही रूप देखता है । उसके लिए तो कोई भी कार्य 
संसार मे शेष नहीं रहता ॥ १२॥ 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। प्रणमेदृण्डवद्धूमावाश्रचण्डालगोखरम्‌ ॥ १२३॥ 
( आत्म-तत्तवजञ तो किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रणाम नही करता अथवा फिर) ईश्वर को यह 
समञ्ञकर कि वह जीव के रूप मे इस संसार के समस्त प्राणियों मेँ स्थित हे, घोडे, चाण्डाल, गौ तथा गधे 
आदि सभी को दण्डवत्‌ प्रणाम करता है ॥ १३॥ ` अः । 


२५७ नव याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ 
मांसपाञ्जालिकायास्तु यन्त्रलोकेऽङ्पद्धरे। 


स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌॥ ९४॥ 
5 मांस-मेदा आदि द्वारा निर्मित, यत्र-तत्र गमन्‌. करने वाली पिटारी रूप नारी के शरीर मे, जिसमे कि 
, हड्टौ एवं ग्रन्थयो ही स्थित है, कौन-सी वस्तु शोभनीय है ॥ १४॥ 
त्वडमा सरक्त वाष्पाम्बु पृथ्त्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेत्किं मुधा परिमुह्यसि ॥१५॥ 
इस (देवी स्वरूपा नारी) कौ त्वचा, मांस, रक्त, अश्रु एवं नेत्र आदि पृथक्‌-पृथक्‌ करके (उसके 
शरीर के आन्तरिक अवयवों को ) तो देखो। क्या वे शोभनीय लगते ह.? यदि नही, तो फिर क्यों इस पर 
व्यर्थं में इतने मुग्ध (आसक्त) हुए जाते हो ॥ १५॥ 
मेरुश्ृद्गतटोछासिगङ्गाजलरयोपमा । दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्यो्छासशालिता ॥ ९६॥ 
जिसके स्तनो पर लकने वाले हार को मेरुपर्वत के शिखरो के बीच से गिरने वाली गंगाजल की धारा 
कौ उपमा दी गई है ओर वैसे ही वह हार परिलक्षित भी होता है ॥ १६॥ 
र्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ ९७॥ 
श्मशान मेँ तथा यत्र-तत्र दिशाओं में कटकर गिरा हुआ वही नारी का स्तन समय आने पर कत्तं द्वारा 
इस तरह से खाया जाता हुआ दिखाई पडता है, जैसे कि एक सामान्य-सा खाद्य पदार्थ का टुकड़ा ॥ १७॥ 
केशकजलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ 
सुन्दर केशों को सुव्यवस्थित किये हुए, नेत्रो मे कलल (काजल) लगाने वाली, दुःस्पर्शं (स्पर्श के 
लिए दुष्प्राप), नेत्रो को प्रिय लगने वाली, प्रज्वलित अग्नि शिखा के सदृश जो स्तिया है; वे मनुष्य को तृणवत्‌ 
क्षणभर मे जला देती हे ॥ १८॥ ; 
ज्वलिता अतिदुरेऽपि सरसा अपि नीरसाः । स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥९९ 
ये स्त्रियौ दूर से ही दग्ध.कर देने वाली, अत्यन्त रसयुक्त लगती हई भी रसहीन कर देने वाली, नरक 
की अग्रि की लकड है, जो कि चारु दारुण (सुन्दर होने पर भी अत्यन्त दुःख दायी) प्रतीत होती हँ १९॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीणां मुग्धचेतसः । नार्यो नरविहङ्खानामङ्खबन्धनवागुराः _ ॥ २०॥ 
कामदेव रूपी बहेलिये ने मानव रूपी पक्षियों को आबद्ध कसे के लिए हदय को मुग्ध ( मोहित) कर 
देने वाला स्त्रीरूपी जाल बिठा रखा है ॥ २०॥ 
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌। पुंसां दुर्वा सनारण्जुर्नारी बडिशपिण्डका ॥ २९ 
जन्म रूपी तलैया मे निवास करने वाली, कलुषित हदय रूपी कौचड मे चलने वाले मनुष्य रूपी 
-मछलियों के लिए दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधी ये स्त्या मछली पकड्ने वाले कटि कौ भति ह ॥ २१॥ 
सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्विकयानया । दुःखशृ्लया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥ २२॥ 
सभी तरह के दोष रत कौ पिटारी रूप इन दुःखों कौ जंजीर रूपी स्त्री से तो भगवान ही बचाये ॥ २२॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा न । ॑ 
हि जगत्यक्तं जगच््यक्त्वा भवेत्‌ ।। २३॥ 3 
क है, उसी के पास भोग की इच्छा है तथा जिसके पास स्त्री ही नही, वह कहां किसके 
साथ भोगे ? यदि कोई मनुष्य स्त्री का त्याग श र तो क समत अ कि उसने संसारं को हौ छोड़ दिया। 
‡ जाता है॥ २ | 
संसा छोड देन परे प्रत्येक व्य चु । लब्धो हि गभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ २४॥ 
अलभ्यमानस्तनयः पितरौ व्योकि माता-पिता को बहुत क्लेश होता है । यदि 
वैसे पुत्र भी कष्ट देने वाला हौ होता है; क्योकि पुत्र न होने पर माता-पिता क बहुत क्ल े 


मन्त्र ३३ २५८ 
, किसी तरह से प्राप्त भी हो जाए, तो गर्भपात हो जाने अथवा प्रसवं पीडाकाकष्टहीदेताहे॥२४॥ ` 
जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च धूर्तता । उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्राहश्च पण्डिते ॥ २५॥ 
यदि किसी प्रकार से (पुत्र) हो भ जाता है, तो उसे ग्रह, रोग आदि हो जाते हैया फिर बालक ही 
नालांयकं हो जाता है। वह यज्ञोपवीत हो जाने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है ओर यदि पद्‌-लिख जाये, तो 
विवाह होना दुष्कर हो जाता है ॥ २५॥ 
यूनश्च परदारादि दारिद्रयं च कुटुम्बिनः । पुत्रदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेम्म्रियते तदा ॥ २६॥ 
इसके अतिरिक्त जवान लड्के का " पर नार से बुरा सम्पर्क न हो जाये" आदि भय बना रहता है या 
फिर यदि विवाह हो जाये, तो बालकों कौ इतनी संख्या हो जाती है कि परिवार का भरण-पोषण भी कठिन 
हो जाता है । इस तरह से पत्र से होने वाले दुःखों कौ कोई गणना नही । इसके अलावा यह भी देखने मेँ आता 
हे कि सेठ लोगं के बच्चे ही नहीं होते ओर यदि होते भी है, तो मर जाते हँ आदि-आदि । (अतः इन समस्त 
दुःखों की कारण-भूत.स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए या विवाह ही न करे) ॥ २६॥ य | 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः। न च वाक्रपलश्चैव ब्रह्मभूतो : ॥ २७॥ 
` यति को हाथ, चैर, आंखों ओर वाणी का चंचल नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ उसे पूर्णं जितेन्द्रिय होना 
चाहिए। तभी वह ब्रह्यचर्य- धर्म का पालन कर सकता है ॥ २७॥ त र 
रिपौ बद्धे स्वदेहे च समैकात्मयं प्रपश्यतः । विवेकिनः कुतः कोपः रेष्विवं ॥ २८ 
, शत्रु एवं सांसारिक बन्धनों से युक्त शरीर में जो एक भाव से देखने वाला ज्ञानशील यति होता है, उसे 
किसी पर भी क्रोध नहीं आता। जिस प्रकार कि व्यक्ति को अपने हाथ-पैर आदि अंगों पर क्रोध नहीं आता॥ 
अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते। धर्मार्थकाममोक्षाणा प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ २९ 
` क्रोध करने वाले आदमी से पूना चाहिए कि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो; जो समस्त 
वस्तुओं का मूल कारण है। साथ ही जो धर्म,अर्थ, काम एवं मोक्ष का बलवान्‌ बेरी है ॥ २९॥ ` . ` 
नमोऽस्तु मम कोपाय स्वाश्रयज्वालिने भृशम्‌। कोपस्य मम वैराग्यदायिने दोषवबोधिने ॥ 
अपने स्वयं के आधार को ही भस्म कर देने वाले क्रोध के लिए मेरा बारम्बार नमस्कार है । मुञ्चे वैराग्य 
प्रदान करने बाले एवं दोषों का बोध कराने वाले कोप को बारम्बार नमन वंदनं है ॥:२०॥ ` 
यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी । प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्सुषुिं याति योगिराट्‌ ॥ २३९॥ 
जहों (जब) सामान्य जन शयन कसते है, वहों ( तब) संयमी पुरुष जागता है( संयमी पुरुष पूर्णं सावधान 
रहता है)तथा जब अन्य सामान्य जन जागते है, त योगी पुरुष सुपु क आश्रय प्रात कर लेता है ॥ ३१॥ 
चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । चित्त्वं चिदहमेते च लो काश्चिदिति भावय ॥३२ 
यतिं को यही भावना कएनी चाहिए कि रँ इस संसार में चित्स्वरूपःही हूं अखण्डं ब्रह्माण्ड चिन्मय 
है तथा सभौ कुछ चिद्रूप ही है। यँ भौ चिद्‌ ही हूं एवं समरणं सृष्टि चिद॑ूप ही है॥३२॥ ` 
यतीनां तदुपादेयं पारहंस्य परं पदम्‌। नातः परतरं किंचिद्विद्यते मुनिपुङ्व इत्युपनिषत्‌॥ ३३. 
हे सुनि श््! परमहंस का प्रम्‌ शर्ठ पद मोक्ष ही यतियो के लिए उपादेय (अर्थात्‌ आवश्यक वस्तु) 
द । इससे बढ़कर ओर कुछ भौ नहीं है । यही सर्वोत्कृष्ट है । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ २३॥ 
ॐ पूर्णमदः...“ इति शान्तिः॥ ` ` 
॥ इति याज्ञवल्क्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ योगतत्त्वोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया 
गया हे 1 भगवान्‌ विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गूढ त्त्व के निरूपण के साथ उपनिषद्‌ 
का शुभारम्भ हुआ है । कैवल्य रूपी परमपद कौ प्रापि के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है । 
मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग के क्रम मेँ इनकी चार अवस्थाओं (आरम्भ, घट, परिचय एवं 
निष्पत्ति) का वर्णन. हुआ है । आगे चलकर योगी के आहार-विहार एवं दिनचर्यां का उल्लेख किया गया हे। 
उसी क्रम में योगसिद्धि के प्रारम्भिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया हे । 
पूर्णमनोयोग से की गयी योगसाधना निःसन्देह सफल होती है, जो योगी साधक को सभी सिद्धियों 
(अणिमा, गरिमा, महिमा आदि) से सम्पन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता हे । 
अन्ततः वह आत्मतत्त्व का निर्वात दीपशिखा कौ तरह अन्तःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो 
जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योगतत्त उपनिषद्‌ का समापन हुआ है । 


॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ सह नाववतु,......... इति शान्तिः ॥ ( ऋष्व्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 
योगतत्त्वं प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्यया । यच्छुत्वा च पठित्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९ 
योगिर्यो की हित-कामना की दृष्टि से मेँ योगतत्त्व का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण-अध्ययन तथा 
आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हँ ॥ १॥ 
विष्णुनाम महायोगी महाभूतो महातपाः । ततत्वमागे यथा दीपो दृश्यते पुरूषोत्तमः ॥ २॥ 
विष्णु नामक महायोगी ही समस्त (भूत) प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी है । वे पुरुषोत्तम 
तत्त्वमार्ग मेँ दीपक के सदृश प्रकाशमान ह ॥ २॥ 
तमाराध्य जगन्नाथं प्रणिपत्य पितामहः । पप्रच्छ योगतत्त्वं मे ब्रूहि चाष्ाङ्गसंयुतम्‌॥ ३ ॥ 
पितामह ब्रह्माजी ने उन जगत्‌ के स्वामी (भगवान्‌ विष्णु) की आराधना एवं प्रणाम करके, कहा-हे 
जगन्नाथ ! आप अष्टाङ्ग युक्त योग का उपदेश मुज्ञ प्रदान करे॥२॥ 
तमुवाच हृषीकेशो वक्ष्यामि श्रृणु तत्त्वतः । स्व जीवाः सुखैदुःखैर्मायाजालेन वेष्टिताः ॥४॥ 
यह सुनकर उन भगवान्‌ हृषीकेश ने कस भात इ मा १ किं भँ उस तत्त्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यानयुक्तं हो कर 
श्रवण करो। ये सभी जीव सुख-दुःख के माया रूपी जाल्‌ मे आबद्ध ६॥ ४॥ 
तेषां मुक्तिकरं मार्ग मायाजालनिकृन्तनम्‌ । जन्ममृत्युजरा व्याधिनाशनं मृत्युतारकम्‌॥ ५॥ 
इस सुख-दुःख रूप माया के जाल को काटकर उन (समस्त जीवों) को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने 
वाला तथा जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि से द्ुटकार दिलाने वाला यही मृत्युतारक मार्ग है ॥ ५॥ 
नानामा्स्त दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम्‌। पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥६॥ 
कैवल्य रूपी परम पद, अन्य दूसरे मार्गो का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है । भिन्न-भिन्न 
शास्र के मतो मे पड्कर ज्ञानी जनों कौ वद्ध मोह-गरसत हो जाती है॥६॥ त | 
अनिर्वाच्यं पदं वक्तु न शक्यं तैः सुररपि। स्वात्मप्रकाशरूपं तत्किं शास्त्रेण प्रकाश्यते ॥७॥ 
` उस अनिर्वचनीय पद का उद्ेख देवगण भी नहीं कर सकते, तन उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का 
वर्णन शास्त्रं में कैसे किया जा सकता है ?॥७॥ 


२६० योगतक्त्वोपनिषद्‌ 


निष्कलं निर्मलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌। तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफलै्वंतम्‌॥ ८ ॥ 
वृह निष्कल (कलारहित), मल रहित, शान्त, सर्वतीत (सनसे पर), निरामय (रोगरहित) त्व जीव _ 
रूपे पुण्य ओर पाप के फलों से पूर्णं हो जाता है ॥ ८॥ | । 
परमात्मपदं नित्यं तत्कथं जीवतां गतम्‌। सर्वभावपदातीतं ज्ञानरूपं निरञ्जनम्‌ ॥९॥ ,. 
(यह यह प्रश्र उठता है कि) जन वह परमात्मा सभी भाव ओर पद से परे, नित्य, ज्ञानरूप एवं 
-मायारहित है, तन वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है ॥ ९॥ | 
वारिवत्स्फुरितं तस्मिस्तत्राहंकृतिरुत्थिता । पञ्चात्मकमभूत्यिण्डं धातुबद्ध गुणात्मकम्‌ ॥ १० 
उस परमात्म तत्त्व मेँ जल के सदृश स्फुरण हुआ ओर उसमें अहंकार कौ उत्पत्ति हुई । तन पञ्च 
महाभूत रूप, धातु से आबद्ध, गुणात्मक पिण्ड उत्पतन हु ॥ १०॥ का 
सुखदुःखैः समायुक्तं जीवभावनया कुरु । तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विशुद्धैः परमात्मनि ॥११॥ 
उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख-दुःख से युक्त होकर जीव-भावना कौ, इससे उसे जीव नाम दिया गया ॥ 
कामक्रोधभयं चापि मोहलोभमदो रजः । जम मृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा ॥९२ 
तृष्णा लजा भयं दुःखं विषादो हं एव च । एभिदोधेर्विनिमुक्तः स जीवः केवलोःमतः ।॥ ९३ 
कामक्रोध,भय,मोह,लोभ'मद्'रजोगुण, जन्ममृत्यु कार्पण्य (कंजूसी भय,मोह,लोभ,मद' रजोगण जन्ममृत्यु. कार्पण्य कंजूसी ), शोक, तन्द्रा,क्षुधा, तृष्णा, ललना, 
भय्‌, दुःख, विषाद्‌, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को ' केवल ' (विशुद्ध) माना गया हे ॥ 
तस्मादोषविनाशार्थमुपायं कथयामि ते। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति श्ुवम्‌ ॥ ९४॥ 
. योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि। तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमु्षु्दुढमभ्यसेत्‌॥ १५॥ 
अन उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूं । योग-विहीन ज्ञान मोक्ष देने बाला कैसे हो सकता है ? 
ज्ञानरहित योग से भी मोक्ष नही प्राप्त हो सकता! इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान ओर योग दोनों काही 
दढ अभ्यास करना चाहिए ॥ १४-१५॥ | 
अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते । ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञेयैकसाधनम्‌ ॥ ९६॥ 
अज्ञान से ही यह संसार बन्धन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है । ज्ञान 
स्वरूप ही आदि में है ओर ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता हे ॥ १६॥ 
ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम्‌। निष्कलं निर्मलं साक्षात्सच्चिदानन्दरूपकम्‌ ॥ ९७॥ 
उत्यत्तिस्थितिसंहारस्पूर्तिज्ञानविवर्जितम्‌। एतच्ज्ञानमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते॥ ९८॥ 
जिसके दवारा अपने स्वरूप कां ज्ञान हो ओर कैवल्यपद्‌, परमपद, निष्कल.(कलारहित), निर्मल, 
सच्चिदानन्द स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है । अब इसके आगे 
योग के सन्दर्भ में वर्णन करते है ॥ १७-१८॥ ` 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारतः । मन्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगतः ॥ १९॥ 
हे ब्रह्न्‌। व्यवहार कौ दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताये गये है जैसे- मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग 
एवं राजयोग आदि ॥ १९॥ । | 
आरम्भश्च घटश्चैव तथा परिचयः स्मृतः । निष्पत्ति्चेत्यवस्था च सर्वत्र परिकीर्तिता ॥ २०॥ 
त योग कौ चार अवस्थाये सर्वत्र वर्णित कौ गई हँ । ये अवस्थाय -आरम्भ.घट परिचय एवं निष्पत्ति है ॥२० 
एतेषां लक्षण ब्रहमन्वक्ष्ये श्रृणु समासतः । मातृकादियुतं मन्् द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌॥ २१॥ 
क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌। अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः॥ २२॥ 


मन्त्र ३५ 
चारं २६९. 
क त ५ कव ` वर्णित किये जाते है- (मन््रयोग) जो मातृका आदि से युक्त 
| \ : अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है; परन्तु इस तरह का योग 
अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैँ तथा वे अधम कोटि के साधक होते है ॥ २१-२२॥ 
भोजन करते, कलारहित परमात्मा का चिन्तन नाक 
जन्‌ करत, । करता रहे ॥ २३॥ 
स एव लययोगः स्याद्धठयोगमतः श्रृणु। यमश्च नियमश्चैव आसनं प्राणसंयमः ॥ २४॥ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्रूमध्यमे हरिम्‌। समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥ २५ 
इस प्रकार वह तो लययोग हुआ। अब हठयोग का श्रवण करो-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, भृकुटी के मध्य में श्रीहरि का ध्यान तथा समाधि-साम्यावस्था को अष्टांग योग कहते ह ॥ 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । जालंधरोडधियाणश्च मूलबन्धस्तथेव च ॥ २६॥ 
दीर्धप्रणवसंधानं सिद्धान्तश्रवणं परम्‌। वजोली चामरोली च सहजोली त्रिधा मता ॥ २७॥ 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध ओर खेचरी मुद्रा, जालन्धर बन्ध, उड्डियान बन्ध, मूलबन्ध, दीर्घं प्रणव. 
संधान, प्रम सिद्धान्त का सुनना तथा वज्रोली, अमरोलौ एवं सहजोली ये तीन मुद्रा ह ॥२६-२७॥ 
एतेषां लक्षणं ब्रहानप्रत्येकं श्रृणु तत्त्वतः । लघ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ॥ २८ ॥ 
अर्दिसा नियमेष्वेका मुख्या वै चतुरानन । सिद्धं पदां तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्रह्मन्‌! अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणो को सुने । यमों मे एक मात्र सूक्ष्म आहार ह। प्रमुखं € , ही प्रमुख है 
तथा नियमों के अन्तर्गत अर्हिसा प्रधान ह हे । सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हँ ॥ २८-२९॥ 
प्रथमाभ्यासकाले तु विश्नाः स्युश्चतुरानन । आलस्यं कल्थनं धूर्तगोष्ठी मन््ादिसाधनम्‌॥ २०॥ 
हे चतुरानन ! सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारम्भिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते दै, जसे आलस्य, अपनी 
बड़ाई, धरतपने की नाते करना तथा मन्त्रादिक का साधन ॥ ३०॥ | । 
धातुस््रीलोल्यकादीनि मूगतृष्णामयानि चै । ज्ञात्वा सुधीस्त्यजेत्सर्वान्‌ विघ्नान्पुण्यप्रभावतः॥ 
र्ठ, बुद्धिमान्‌ साधक को धातु (रुपया आदि धन), सम, लौल्यता (चलता) आदि कौ मृगणा 
रूप समञ्जकर तथा विध्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए ॥ 3 चहिए॥३१९॥  ,. ... 
प्राणायामं ततः कुर्यात्यद्यासनगतः स्वयम्‌। सुशोभनं मठं कुर्यात्सक्दरारं तु नि््रेणम्‌॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर उस शरेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्रणायाम का अध्यास्‌ कना ज उस श्रेष्ठ साधक को पन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए 
सबसे पहतं एक छोरो-सी पर्णकुटी छे हार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली विनिर्मित करे ॥ ३२॥ 
सुष्ठ लिपं गोमयेन सुधया वा प्रयलतः । मत्कुणैर्मशकै्लतैर्वर्जितं च प्रयलतः ॥ २२॥ 
~ तत्पश्चात्‌ उस कुटी को गाय के गोबर से लीपकर शोभनीय बनाये तथा ठीक तरह से स्वच्छ करे ओर 
्रयतपूर्वक खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित १ ॥ ३३॥ १ 
दिने दिने च संमृष्टं संमारजन्या विशेषतः । वासितं च सुगन्धेन धू गुग्गुलादिभिः॥ ३४ ॥ 
प्रतिदिन उस (कुरिया) को ज्ाड्‌- बुहार करके स्वच्छ करता रहे एवं साथ ही उसे धूप, गगल आदि 
की धूनी देकर सुवासित भी करता रहे॥३४॥ ५ 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌। तत्रोपविश्य मेधावी पगरासनसमन्वितः ॥ ३५॥ 


२६२ 
जो न तो बहुत अधिक ऊँचा तथा न ही अतिनीचा हो, एेसे वस्त्र, मृगचर्म या कुश के आसन पर नैठकर 
पद्मासन लगाना चाहिए ॥ ३५॥ 
ऋजुकायः प्राञ्जलिश्च प्रणमेदिष्टदेवताम्‌। ततो दक्षिणहस्तस्य अङ्गठनैव पिङ्गलाम्‌ ॥ ३६॥ 
निरुध्य पूरयद्रायुमिडया तु शनैः शनैः। यथाशक्त्यविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌ ॥३७॥ 
शरीर को सीधा रखकर, हाथ जोडते हए इष्ट देवता को प्रणाम करे, तत्पश्चात्‌ दये हाथ के अंगूठे से _ 
^ ~ रश को दबाकर शनैः-शनै वायु को भीतर की ओर खीचि तथा उसे यथा शक्ति रोककर करे॥ 
पुनस्त्यजेत्पिद्गलया शनैरेव न वेगतः। पुनः पिङ्ख पूरयेदुदरं शनैः ॥ ३८॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः। यया त्यजेत्तयापूर्य धारयेदविरोधतः ॥ ३९॥ 
तत्पश्चात्‌ पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद पिंगला से 
वायु को पेट मेँ पुनः भर कर, शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करे । ईस प्रकार जिस तरफ के नथुने से 
वायु बाहर निकाले, उसी तरफ से पुनः भरकर दूसरे नथुने से महर निकालता रहे ॥ २८-३९॥ 
जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम्‌। १ न कुर्यात्सा मात्रा परिगीयते ।॥४०॥ 
न तो अत्यन्त द्रुतगति से ओर न ही अत्यन्त धीमी गति से, वरन्‌ सहज-सामान्य गति से जानु की 
प्रदक्षिणा करके एक चुटको बजाए, इतने समय को एक मात्रा कहा जाताहै॥ ४०॥ _ 
इडया वायुमारोप्य शनैः षोडशमात्रया। कुम्भयेत्पूरितं पश्चाच्यतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥ ४९॥ 
रेचयेत्िङ्कलानाडधा द्ात्रिंशन्मात्रया पुनः। पुनः पिङ्कलयापूरय पूर्ववत्सुसमाहितः ॥ ४२॥ 
सर्वप्रथम "इडा" मे सोलह मात्रा तक वायु को खीचे, तत्पश्चात्‌ चौसठ मात्रा तक कुम्भक करे ओर त 
इसके बाद बत्तीस मात्रा तक ' पिंगला" नाड़ी से रेचक करे। इसके बाद दूसरी बार 'पिंगला' से वायु खींचकर 
पहले की भोति ही सारी क्रिया सम्पन्न करे॥ ४१-४२॥ 
प्रातर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कुम्भकान्‌। ़ानैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ ४२३॥ 
प्रातः, मध्याह, सायंकाल एवं अरद्धरात्नि के समय चार बार \ सायकाल एवं अद्धरात्रि के समय चार बार धीरे-धीरे क्रमशः अस्सी कुम्भक तक का 
अभ्यास बढ़ाना चाहिए ॥४३॥ । + 


जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्षयाम्योषतः। शरीरलघुता दीतिर्जाठराग्रिविवर्धनम्‌॥ ४५॥ 
कृशत्वं च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितम्‌। योगविष्रकराहारं वर्जयेद्योगवित्तमः ॥ ४६ ॥ 

वे चिह से हैँ कि शरीर मे हल्कापन मालूम पडता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है.शरीर भी निश्चित रूप 
से कृश हो जाता है । ठेसे समय में योग मेँ बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए ॥४५- ४६॥ 


लवणं सर्षपं चाम्लमुष्णं रूक्षं च ती्णकम्‌। शाकजातं रामठादि वह्धिस्त्रीपथसेवनम्‌॥४७ 

प्रातः ल्ानोपवासादिकायक्लेशांश्च वर्जयेत्‌। अभ्यासकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ 
नमक, तेल, खटाई ला सी आदिमा माचा रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, हीग आदि मसाले, आग से तापन, स्त्री प्रसंग, _ 

अधिक चलन, प्रातः काल का ---~--~---- > लान, उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुचाने वाले अन्य कार्यो को प्रायः 


त्याग ही देना चाहिए। अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था अभ्यास कौ प्रारम्भिक अवस्था मे दुग्ध, घृत का भोजन ही सर्वेष है॥ ४७-४८॥ ` 


मन्त्र ६९ 
त ग २६३ 
्रशाल्यन्न र विदुः । ततः परं यथेष्ठं तु शक्तः स्याद्रायुधारणे ॥ ४९॥ 
गेह, मूग एवं चावल का भोजन योग में वद्धि प्रदान करने बाला बतलाया गया है। इस प्रकार अभ्यास 
करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने कौ शक्ति प्रात हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
यथेष्टधारणाद्रायोः सिध्येत्केवलकुम्भकः। केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरविवर्जिते ॥५०॥ 


यथेष्ट वायु धारण कर्‌ सकने के उपरान्त ' केवल कुम्भक" सिद्ध हो जाता है ॐ 
१. ` ` ~~ - ~~ "~ हे ओर तब रेचक ओर परक _ 
का परित्याग कर देना चाषटिएः॥ ५०॥ 


न तस्य दुर्लभं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । प्रस्वेदो जायते पूर्व मर्दनं तेन कारयेत्‌ ॥५९॥ 
(एेसा कर लेने के बाद) फिर उस (भ्रष्ठ) योगौ के लिए तीनों लोकौ मे कभी कु भी दुर्लभ नही 
रहता। अभ्यास के समय जो पसीना निकले, उसे अपने शरीर मेँ ही मल लेना चाहिए ॥ ५९॥ 
ततोऽपि धारणाद्वायोः क्रमेणैव शनैः शनैः । कम्पो भवति देहस्य आसनस्थस्य देहिनः ॥५२ 
इसके अनन्तर वायु कौ धारणा शक्ति निरन्तर शनैः-शनैः बढती रहने से आसनं पर बेठे हुए साधक 
के शरीर में कम्पन होने लगता है ॥ ५२॥ 
ततोऽधिकतराभ्यासादार्दुरी स्वेन जायते। यथा च दर्दुरो भाव उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छति ॥ ५३ 
पदासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले । ततोऽधिकतराभ्यासाद्धूमित्यागश्च जायते ॥ ५४॥ 
इससे अगे ओर अधिक अभ्यास होने पर मेदक की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह से मेढक 
उछलकर, फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह कौ स्थिति पद्मासन पर नैठे योगी कौ हो जाती है । जब 
अभ्यास इससे भी अधिक बढता है, तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता हे ॥ ५३-५४॥ 
पदयासनस्थ एवासौ भूमिमुत्सृज्य वर्तते। अतिमानुषचेष्टादि तथा सामर्थ्यमुद्धवेत्‌॥ ५५ ॥ . 
पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यन्त अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है 1 वह इस तरह 
से ओर भी अतिमानुष चेष्टा निरन्तर करने लगता है ॥ ५५॥ | 
न दरशयेच्च सामर्थ्य दर्शनं वीर्यवत्तरम्‌। स्वल्पं वा बहुधा दुःखं योगी न व्यथते तदा ॥५६॥ 
(परन्तु) योगी को इस प्रकार कौ शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन्‌ स्वयं ही 
देखकर अपना उत्साहवर्द्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुचा सकता ॥ 
अल्पमूत्रपुरीषश्च स्वल्यनिद्रश्च जायते। कीलवो दूषिका लाला स्वेददुर्गन्धतानने ॥ ५७॥ 
एतानि सर्वथा तस्य न जायन्ते ततः परम्‌। ततोऽधिकतराभ्यासाद्रलमुत्पद्यते बहु ॥ ५८ ॥ 
योगी का मलमूत्र अति न्यून हो जाता है तथा निद्रा भी घट जाती है । कौचड्‌, नाक, भूक, पसीना, मुख 
की दुर्गन्ध आदि योगौ को नहीं होती तथा निरन्तर अभ्यास बढाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती हे॥ 
येन भूचरसिद्धिः स्याद्भूचराणां जये क्षमः। व्याघ्रो वरा शरभो वापि गजो गवय एव वा ॥५९ 
सिंहो वा योगिना तेन प्रियनते हस्तताडिताः। कन्दर्पस्य यथा रूपं तथा स्यादपि योगिनः ॥ 
इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि कौ प्राति होने से समस्त भू-चरो पर विजय कौ प्रति हो जाती है। 
व्याघ्र, शरभ, हाथी, गवय ( नीलगाय), सिंह आदि के रा मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है । 
उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदश सुन्दर हो जाता हं ॥ ५९ ९०॥ | 
तदरूपवशगा नार्यः काङ्क्षन्ते तस्य सङ्गमम्‌। यदि सर्ग करोत्येष तस्य विनदुक्षयो भवेत्‌॥ ६९ 
उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रिया आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा करने 
लगती ह, लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा, तो उसका वीर्य नष्ट हो जायेगा ॥ ६१॥ 


| ॥ योगतत्त्वोपनिषद्‌ नि 
२६४ । पानषद्‌ 


वर्जयित्वा स्रियाः सङ्घं कुर्यादभ्यासमादरात्‌ । योगिनोऽद्गे सुगन्धश्च जायते बिन्दुधारणात्‌ ॥ 
अतः स्त्रियो का चिन्तन न करके दृढ निश्चयी होकर, निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए्‌। वर्य को 
धारण करने से योगी के शरीर से सुगन्ध आने लगती हे ॥ ६२॥ पचलभाजतानां । | 
ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुतमात्रया। नां तु पापानां नाशहेतवे ॥ ६३॥ 
तदनन्तर एकान्त स्थल पर्‌ बैठकर प्लुत मतरा (तीन मातरा) से युक परण (अकार) ऋ जत करते 
रहना चाहिए, जिससे पर्व जन्मो कै पापो का विनाश हौ जाए ॥ ६३॥ वा 
सर्वविघ्रहरो म्रः प्रणवः सर्वदोषहा । एवमभ्यासयोगेन सिद्िरारम्भसंभवा ॥६४॥ 
यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्र-बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है । इसका निरन्तर 
अभ्यास करते रहने से सिद्धयो हस्तगत होने लगती हँ ॥ ६४॥ 
ततो भवेद्भटावस्था पवनाभ्यासतत्यरा। प्राणोऽपानो मनो बुद्धिजीवात्मपरमात्मनोः ॥६५॥ 
अन्योन्यस्याविरोधेन एकता घटते यदा । घटावस्थेति सा प्रोक्ता तच्चिह्वानि ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ६६ 
इसके पश्चात्‌ वायु-धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था कौ प्राति सहज रूप से 
होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा मेँ जो पारस्परिक निर्विरोध एकता 
स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा गया है । उसके चिहों का वर्णन आगे के शको में करते है ॥ ६५-६६॥ 
पूर्वं यः कथितोऽभ्यासश्चतुर्थाशं परिग्रहेत्‌। दिवा वा यदि वा सायं याममात्रं समभ्यसेत्‌ ॥॥६७ 
एकवारं प्रतिदिनं कु्यत्केवलकुम्भकम्‌। इन्दियाणीन्धियार्थभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम्‌॥६८ 
योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते। यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ।६९ 
पूवं मे जितना अभ्यास योगी करता था, उसका चतुर्थ भाग ही अव करे । दिन अथवा रत्र मे मात्र एक 
प्रहर ही अभ्यासं करना चाहिए । दिन में एक बार ही ' केवल-कुम्भक' करे एवं कुम्भक मेँ स्थिर होकर 
इन्द्रियो को उनके विषयों से खचकर लाये, यही प्रत्याहार होता है । उस समय आंखो से जो कुछ भी देखे, ` 
उसे आत्मवत्‌ समज्ञे ॥ ६७-६९॥ 
यद्यच्छरृणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌। लभते नासया यद्यत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌॥ ७० 
जो भी कुछ कर्णेनद्िय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा संधि, उस सभी को आत्म- ` 
भावना से ही स्वीकार करे ॥ ७०॥ 
जिह्वया यद्रसं हत्ति तत्तदात्मेति भावयेत्‌। त्वचा यद्यतस्यृशेद्योगी तत्तदात्येति भावयेत्‌ ॥ ७९ 
जिह्वा के माध्यम से जो भी कुछ रस ग्रहण कर, उसको भी आत्मरूप जाने । त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श 
हो, उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना करे॥ ७१॥ . । 
एवं ज्ञनेन्द्ियाणां तु तत्तदात्मनि धारयेत्‌। याममात्रं प्रतिदिनं योगी यत्नादतन्दरितः ॥ ७२॥ 
इसी तरह से जञनेनदरियो के जितने भी विषय है, उन सबको योगी अपनी अन्तरात्मा मे धारण करे तथा 
प्रतिदिन एक प्रहर तक इस (क्रिया) का आलस्य त्यागकर प्रयमूर्वक अभ्यास करे ॥ ७२॥ 
यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो धुवम्‌। दूरश्ुतिरदूरदृष्टिः क्षणादूरागमस्तथा ॥। ७३॥ 
वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमदृश्यकरणी तथा। मलमूतरपरलेपेन लोहादेः स्वर्णता भवेत्‌॥ ७४॥ 
ये गतिस्तस्य जायेत संतताभ्यासयोगतः। सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ७५॥ 


मन्त ८६ 
| २६५५ 
इस प्रकार के अभ्यास -लैसे योगी वैस 
हो जाना, उसके मल-मूत के स्पश स लोहे का स्वरणं मे क आकाश 9 
, आकाश मार्गं से गमन कर सकना 
आदि सिद्धिर्यो प्रकर होने लगती है । बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि कौ ओर ही ध्यान बनाये रखे॥ 
एते विघ्ना महासिद्धेनं रमे्तेषु जद्धिमान्‌। न दर्शयत्स्वसामर्थ्यं यस्य कस्यापि योगिराट्‌ ॥ ७६ 
(परन्तु) ये सभौ सिद्धयो योग-सिदधि के लिए विघ्ररूप है, वुद्धिमान्‌ योगी साधक को इन (सिदध्ो) 
से बचना चाहिए । अपनी इस तरह कौ सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए ॥ ७६ 
यथा मूढो यथा मूर्खो यथा बधिर एव वा तथा वर्तेत लोकस्य स्वसामर्थ्यस्य गुप्तये ॥ ७७॥ 
इसलिए शर्ट योगी को जन सामान्य के समश्च अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भाँति बनकर रहना चाहिए। 
अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए ॥ ७७॥ 
शिष्याश्च स्वस्वकार्येषु प्रार्थयन्ति न संशयः । तत्तत्कर्मकरव्यग्रः स्वाभ्यासेऽविस्मुतो भवेत्‌ ॥ 
शिष्य-समुदाय अपने-अपने कार्यो के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेगे; किन्तु योगी को 
उन (शिष्यगणों ) के काम मे पड़कर अपने कर्तव्य (अभ्यास) को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए ॥ ७८॥ 
सर्वव्यापारमुत्सृज्य योगनिष्ठो भवेद्यतिः। अविस्मृत्य गुरोर्वाक्यमभ्यसेत्तदहर्निशम्‌॥७९॥ 
उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यो को याद्‌ करके सभी तरह के क्रिया-कलापों को छोड़कर योग 
के अभ्यास में लगा रहे ॥ ७९॥ 
एवं भवेद्भटावस्था संतताभ्यासयोगतः । अनभ्यासवतश्चैव वृथागोष्ठया न सिद्धयति ॥ ८०॥ 
इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था कौ प्राति हो जाती है; परन्तु इस तरह कौ सिद्धि 
अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है, केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नही हो सकता ॥ ८०॥ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन योगमेव सदाभ्यसेत्‌। ततः परिचयावस्था जायतेऽभ्यासयोगतः ॥ ८९ ॥ 
वायुः परिचितो यत्नादग्निना सह कुण्डलीम्‌। भावयित्वा सुषुभ्रायां प्रविशेदनिरोधतः॥ ८२॥ 
अतः योगौ को निरन्तर प्यतपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए्‌। तदनन्तर अभ्यास योग से 
"परिचय अवस्था' का शुभारम्भ होता है। उस (अवस्था) के लिए प्रयतपूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्नि सहित 
कुण्डलिनी को साना क द्र जग्रत्‌ कर भावापूर्वकसुत्ा च जवर रहत प्रवेश करता चाप्‌ ॥.। 
वायुना सह चित्तं च प्रविशेच्च महापथम्‌। यस्य चित्तं स्वपवनं सुषग्ां प्रविशेदिह ॥ ८३॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुराकाशश्चेति पञ्चकः । येषु पञ्चसु देवानां धारणा पञ्चधोच्यते ॥ ८४॥ 
तत्पश्चात्‌ वायु के सहित चित्त को महापथ मे अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के 
सहित “ सुषु्रा' नाड मे प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश इन पञ्च महाभूत रूपी 
देवों की पाँच प्रकार की धारणा हो जाती है ॥ ८२-८४॥ | = 
पादादिजानुपर्यनतं पृथिवीस्थानमुच्यते। पृथिवी चतुरस्रं च पीतव लवर्णकम्‌॥ ८५॥ 
पार्थिवे वायुमारोप्य लकारेण समन्वितम्‌ ध्यायश्तुभुजाकार चतुर्वक्त्रं हिरण्मयम्‌ ॥ ८६॥ 
चैर से जानु (घुटनों) तक पृथ्वी तततव का स्थान बतलाया गया दै । चार कोनो से युक्त वह पृथ्वी, पीत 
वर्ण, "ल" कार से युक्त कही गयी है! पृथ्वी तत्त्व मँ वायु को आरोपित करते हुए "ल ' कार को उसमे ५ 
करके उस स्थान मेँ स्वर्ण के समान रंग से युक्त चार भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए ॥! 


२६६ | योगतत््वोपनिषद्‌ 
धारयेत्पञ्च घटिकाः पृथिवीजयमाप्ुयात्‌। पृथिवीयोगतो मृत्युन भवेदस्य योगिनः ॥ ८७॥ 
इस तरह से पाच घटी (२ घंटे) तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्त्व को जीत लेता दै । एेसे योगी कौ 
पृथ्वी के संयोग (विकार या आघात) से मृत्यु नही होती ॥ ८७॥ क 
आजानोः पायुपर्यन्तमरपां स्थानं प्रकीर्तितम्‌। आपोऽर्धचनदरं शुक्लं च ` परिकौर्तितम्‌॥ 
वारुणे वायुमारोप्य बकारेण समन्वितम्‌। स्मरन्नारायणं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्‌ ॥ ८९॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। धारयेत्पञ्च घटिकाः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९०॥ 
घुटनों से गुदास्थान तक जल-तत्व का क्षेत्र बतलाया गया है । यह जल-तत्त्व अद्ध चन्द्र के रूप में 
"वं! बीज वाला होता है। इस जल-ततत्व मेँ वायु को आरोपित करते हए "वं" बीज को समन्वित करके 
चतुर्भुज, मुकुट धारण किये हुए, पवित्र स्फटिक के सदृश, पीत वस्त्रं से आच्छादित अच्युतदेव श्री नारायण 
का पांच घटी (२ घंटे) तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापँ से छुटकारा मिल जाता है ॥ ८८-९०॥ 
ततो जलाद्धयं नास्ति जले मृत्युर्न विद्यते । आपायोहंदयान्तं च वद्विस्थानं प्रकौर्तितम्‌॥ ९९॥ 
इसके पश्चात्‌ उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता ओर न ही जल से उसकी मृत्यु 
हो सकती है । जलततत्व (गुदा भाग) से हदय क्षत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है ॥ ९१॥ 
वह्धिस्त्िकोणं रक्तं च रेफाक्षरसमुद्धवम्‌ । वह्लौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमुज्ज्वलम्‌॥ ९२॥ 
तीन कोणों से युक्त अग्नि, लाल रंग वाला"एवं "र' कार से संयुक्त होता है । अग्नि मे वायु को आरोपित 
करके उस समुज्ज्वल "र" कार को समन्वित करना चाहिए ॥ ९२॥ 
त्रियक्ष वरदं रुद्रं तरुणादित्यसंनिभम्‌ । भस्मोद्धूलितसर्वाङ्खं सुप्रसन्नमनुस्मरन्‌ ॥ ९३॥ 
त्रियक्ष (तीन नेत्रो) से युक्त वर प्रदान करने वाले, तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त 
अङ्गो मे भस्म धारण किये हुए भगवान्‌ रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए ॥ ९३॥ 
धारयेत्पञ्च घटिका वदह्धिनासौ `न दाहयते। न दहाते शरीरं च प्रविष्टस्याग्रिमण्डले॥ ९४॥ 
पोच घटी (२ घंटे) तक इस तरह से चिन्तन करने से वह (योगी) अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि मे भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए, तो भी वह नहीं जलता ॥९४॥ 
आहदयादभरुवोरमध्यं वायुस्थानं प्रकीर्तितम्‌ । वायु-षट्कोणकं कृष्णं यकाराक्षरभासुरम्‌ ॥ 
हदय कतर से भूकुटियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है, यह षट्कोण के आकार वाला, कृष्ण 
वर्णं से युक्त भास्वर “ य' अक्षर वाला होता है ॥ ९५॥ 
मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभासुरम्‌ । धारयेततत्र सर्वज्ञमीश्वरं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९६॥ 
मस्त स्थान प्र यकार होता है । यहो" य अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ इश्वर का सतत चिन्तन करना चाहिए॥ 
धारयेत्पञ्च घटिका वायुबदव्योमगो भवेत्‌ । मरणं न तु वायोश्च भयं भवति योगिनः ॥ ९७॥ 
इस तरह पाच षटी अर्थात्‌ दो घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान्‌ का ध्यान करने से योगौ वायु के सदृश 
आकाश मेँ गमन करने वाला हो जाता है । उस महान्‌ योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता 
तथा वेह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्रा होता ॥ ९७॥ न 
आभरूमध्यात्ु मू्धान्तमाकाशस्थानमुच्यते। व्योम वत्तं च धूम्रं च हकाराक्षरभासुरम्‌॥ ९८ ॥ 
` भरकुदौ के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अन्त तक का आकाश तत्त्व का क्षत्र कहा गया है । यह 
व्यीमवृत्त कै आकार वाला, धूम्र वर्ण से युक्त तथा "ह ' कार (अक्षर) से प्रकाशित है॥ ९८॥ ` 
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आकाशो वायुमारोप्य हकारोपरि शंकरम्‌ । बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌॥ ९९॥ 


इस आकाश तत्तव मेँ वायु का आरोपण करके "ह' कार के ऊपर भगवान्‌ शंकर (का ध्यान करे), जो 
बिन्दु रूप महादेव हें । वही व्योमाकार मे सदाशिव रूप है ॥ ९९॥ 


शुद्धस्फटिकसंकाशं धृतबालेन्दुमोलिनम्‌ । पञ्चवक्त्रयुतं सोम्यं दशबाहं त्रिलोचनम्‌॥ ९००॥ 
वे भगवान्‌ शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल ईँ, बालरूप चन्द्रमा को मस्तक मेँ धारण किये 
हए है पोच मुखो से युक्त, सौम्य, दश भुजा एवं तीन नत्र से युक्त है ॥ १००॥ ` 
सर्वायुधैर्धृताकारं सर्वभूषणभूषितम्‌। उमार्धदेहं वरदं सर्वकारणकारणम्‌॥ १०१॥ 
वे भगवान्‌ शिव सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र को धारण किये हए, विभिन्न प्रकार के आभूषणं से विभूषित, 
पार्वती जी से सुशोभित अर्धङ्गं वाले, वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणो के भी कारण रूप है ॥ १०१॥ 
आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेद्ध्रुवम्‌ । यत्र कुत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्रते ॥ ९१०२ ॥ 
उन भगवान्‌ शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग मे गमन की शक्ति मिल 
जाती है । इस ध्यान से साधक करीं भी रहे, वह अत्यन्त सुख की प्राति करता है ॥ १०२॥ 
एवं च धारणाः पञ्च कुर्याद्योगी विचक्षणः । ततो दृढशरीर; स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते ॥ ९०३॥ 
इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को पंच तरह कौ धारणा करनी चाहिए इस धारणा से उस 
योगी का शरीर अत्यन्त दद्‌ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय भी व्याप्त नहीं होता ॥ १०३॥ । 
ब्रह्मणः प्रलयेनापि न सीदति महामतिः । समभ्यसेत्तथा ध्यानं घटिकाषष्टिमेव च । वायुं 
निरुध्य चाकाशे देवतामिष्टदामिति ॥ ९०४॥ सगुणं ध्यानमेतत्स्यादणिमादिगुणप्रदम्‌। 
निर्गुणध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्‌॥ १०५॥ 
ब्रह्य प्रलय अर्थात्‌ चराचर मेँ जल ही जल कौ स्थिति होने पर भी वह महामति दुःख को प्रात नहीं 
होता। छः घटी अर्थात्‌ दो घंटे चोनीस मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्त्व में इष्ट सिद्धिदाता-देवों का 
निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिए । सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धयो परा होती हँ तथा निर्गुण रूप 
में चिन्तन करने से समाधि कौ स्थिति प्राप्त होती है ॥१०४- १०५॥ 
दिनद्रादशकेनैव समाधिं समवाप्रुयात्‌। वायुं निरुध्य मेधावी जीवन्मुक्तो भवत्ययम्‌ ॥ १०६॥ 
योग मे निष्णात साधक मात्र बारह दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्रात कर लेता है । बह योगी 
वायु (प्राण) को स्थिर करके (समाधि को सिद्ध करके) अपने जीवन मे मुक्त प्रात क लेता हे ॥१०६॥ 
समाधि; समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । यदि स्वदेहमुतसष्टमिच्छा चेदुत्सृजेत्स्वयम्‌॥ १०७॥ 
समाधि में जीवात्मा एवं परमात्मा कौ समान अवस्था हो जाती है । उसमें यदि अपना शरीर छोड्ने कौ 
इच्छा हो, तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है ॥ १०७॥ वता 
परब्रह्मणि लीयेत न तस्योत्करान्तिरिष्यते । अथ नो ष्ट स्वशरीरं प्रियं यदि ॥ ९०८ ॥ 
सर्वलोकेषु विहरक्रणिमादिगुणान्वितः। कदाचितसवेच्छया देवो भूत्वा स्वगे महीयते ॥। ९०९॥ 
इस प्रकार से योगी अपने आपको परब्रह्म मेँ विलीन कर लेता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता; 
किन्तु यदि उसको शरीर प्रिय लगताः है, तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अणिमा आदि समस्त 
सिद्धयो से युक्त हो सभी लोकों मे गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वगं मे 


निवास कर सकता है ॥ १०८-१०९॥ 


ध योगतत्त्वोपनिषद्‌ 


मनुष्यो वापि यश्चो वा स्वेच्छयापि क्षणाद्धवेत्‌। 
सिंहो व्याघ्रो गजो वाश्चः स्वेच्छया बहुतामियात्‌॥ १९०॥ स 
योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षणभर में धारण कर सकता टे । वह सिंह, हाथी, 
घोडा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छापर्वक धारण कर सकने में समर्थ होता है ॥ १९०॥ 
यथेष्टमेव वैत यद्वा योगी महेश्वरः । अभ्यासभेदतो भेदः फलं तु सममेव हि ॥ ११९॥ 
महेश्वर पद के प्रात हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है । यह भेद तो मात्र अभ्यास का 
ही है, फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही है ॥ १११॥ ~ । 
पारणि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। प्रसार्य दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेद्टूढम्‌॥ 
साधक को चाहिए कि नोँेःपैर की एडी के दवारा योनि स्थान को दबाये तथा दाये पैर को फलाकर के 
चुबुर्कः हदि विन्यस्य पूरयेद्वायुना पुनः । कुम्भकेन यथाशक्ति धारयित्वा तु रेचयेत्‌॥ १९२॥ 
इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगा लेना चाहिए] तदनन्तर वायु को धीरे-धीरे न 
शक्ति के अनुसार कुम्भक करै, फिर रेचक क दवारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए ॥ ११३॥ 
वामाङ्खेन समभ्यस्य दक्षाङ्धेन ततोऽभ्यसेत्‌। प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि नामयेत्‌ ॥ ९९४ 
इस क्रिया को निरन्तर अभ्यास पूर्वक बं अंग से करने के उपरान्त दयें अंग से करे अर्थात्‌ जो पैर 
फैलाया हुआ था, उसे योनि के स्थान पर लगाये ओर जो योनि के स्थान पर था, उसे फैलाकर अंगूठे को 
दृढतापूर्वक पकड़ लेना चाहिए ॥ ११४॥ 
अयमेव महाबन्ध उभयत्रैवमभ्यसेत्‌। महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः ॥ ९९१५॥ 
वायुना गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया । पुटद्वयं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌॥ ११६॥ 
यह ही महाबन्ध कहलाता है । इस बन्ध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है । महाबन्ध की 
क्रिया में सतत संलग्र रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कण्ठ कौ मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके 
दोनों नासिका-रन्रं को संकुचित करने से तत्यरतापूर्वक वायु भर जाती है ॥ ११५-११६॥ 
अयमेव महावेधःसिद्धैरभ्यस्यतेऽनिशम्‌। अन्तःकपालकुहरे जिह्वां व्यावृत्य धारयेत्‌॥ ९९७ 
भूमध्यदृषटिरष्येषा मुद्रा भवति खेचरी। कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेद्दूढया धिया ॥ १९८ ॥ 
बन्धो जालंधराख्योऽयं मृत्युमातङ्गकेसरी। बन्धो येन सुषुप्रायां प्राणस्तूडीयते यतः ॥ १९९॥ 
उड्यानाख्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः समुदाहतः। पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चये- 
द्दृढम्‌॥१२०॥ अपानमूर््वमुत्थाप्य योनिबन्धोऽयमुच्यते। प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन 
चैकताम्‌॥ १२९॥ गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः। करणी विपरीताख्या 
सर्वव्याधिविनाशिनी ॥ १२२॥ 
सिद्ध योगीजन इस (ऊपर वर्णित) महावेध का निरन्तर अभ्यास करते रहते है । जिहया को लौराकर, 
अन्तः कपाल्‌-कुहर मं लगाकर दोनो भृकुचियों के मध्ये दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। कण्ठ को 
संकुचित करके (ठोड़ी को) दृढृतापर्वक वक्ष पर स्थापित करना ही जालन्धर बन्ध कहलाता है। जो मृत्यु 
रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है । जिस बन्ध से प्राण सुषुमा मेँ उठ जाता है उसे योगी लोग उड्यान 
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बन्ध कहते ह । एडी सं योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अन्द्र कौ तरफ खीचे, इस तरह अपान को 


ऊर्ध्वकौ ओर उठाये, यही योनि बन्ध कहलाता हे । इस क्रिया से प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु मेँ मूलबन्ध के 
द्वारा एकता की प्राति होती है तथा यह संशयरहित योग सिद्ध कराने वाला है । अब विपरीतकरणी मुदा के 
सन्दर्भ मे बतलाते ह । इसे समस्त व्याधिरयो का विनाश करने वाली कहा गया है ॥ ११७-१२२॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराग्रिविवर्धनी । आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ १२३ 
इस विपरीतकरणी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है । इस कारण 
साधक अधिक आहार (भोजन) को पचा सकने मेँ समर्थं हो जाता है॥ १२२॥ 
अल्पाहारो यदि भवेदग्नदह हरेतक्षणात्‌। अधः शिरश्चोरध्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ९२४ 
यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा, तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी । इस 
मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षणभर के लिए सिर नीचे को ओर करके तथा पैरो को ऊपर की ओर करे॥ १२४॥ 
क्षणाच्च किंचिदधिकमभ्यसेत्तु दिनेदिने। वली च पलितं चैव षण्मासार्धान्न दृष्यते ॥ १२५ 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक दिन एक-एक क्षण भर निरन्तर अभ्यास बढ़ता रहे, तो छः मास में ही साधक के 
शरीर कौ स्युररियों तथा बालो कौ सफेदी समाप्त हो जायेगी ॥ १२५॥ 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌। वज्ोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता। अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेदध्रुवम्‌॥। 
जो प्रतिदिन एक प्रहर (तीन घंटे) तक (इस विपरीतकरणी मुद्रा का) अभ्यास करता है, वह योगी 
काल को अपने वश मे कर लेता. है। जो योगी वज्रोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है, वह जल्दी ही 
सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है । जो उस मुद्रा का अभ्यास करलेता है, तो योग कौ सिद्धि उसके हाथ में 
ही जानना चाहिए। वह भूत, भविष्यत्‌ का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने 
में समर्थ हो जाता है ॥ १२६-१२७॥ 
अमरीं य: पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने। वज्रोलीमभ्यसेतन्नित्यममरोलीति कथ्यते ॥ १२८ ॥ 
जो (योगी) “अमरी ' (मूत्र) को प्रतिदिन पीता है एवं प्राणेनदरिय के दवारा उसका नस्य करता (सुंघता) 
हि तथा वज्ञोली का अभ्यास करता है, तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता हे ॥ १२८॥ 
ततो भवेद्राजयोगो नान्तरा भवति शरुवम्‌। यदा तु राजयोगेन निष्पन्ना योगिभिः क्रियाः ॥९२९ 
इसके पश्चात्‌ वह राजयोग सिद्ध करने मे समर्थ हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । राजयोग के 
सिद्ध हो जाने से योगी को हठयोग की शरीर सम्बन्धी क्रियाओं कौ जरूरत नहीं पड़ती ॥ १२९॥ 
` तदा विवेकवैराग्यं जायते योगिनो ध्रुवम्‌ । विष्णुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपाः ॥ ९३० ॥ 
उसे निश्चय ह वैराग्य एवं विवेक कौ प्राति सहजतया हो जाती है । भगवान्‌ विष्णु हौ महायोगी, महाभूत 
स्वरूप तथा महान्‌ तपस्वी हँ ॥ १३०॥ ृयोतस्ं भ 
तत्त्वमागे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमः। यः स्तनः पूर्वपीतस्तं निष्यीडय मुदमश्रुते ॥ १३९॥ 
तत्वमार्ग पर गमन करने वाले को वे पुरुषोत्तम दीपक कौ भोति दृष्टिगोचर होते । (यह जीवन विभिन्न 
योनियों मे घूमता हुआ मानव योनि मे आता है,) तन वह जिस स्तन को पीता है, दूसरी अवस्था में वैसे ही 
स्तन को दबाकर आनन्दानुभूति करता हे ॥ १३१॥ 
यस्माजातो भगात्यर्वं तस्मिन्नेव भगे रमन्‌। या माता सा पुनर्भार्या या भार्या मातरेव हि॥ 


-नभ्रीि योगततत्वोपनिषद्‌ 
(जीव ने) जिस योनि मे जन्म लिया था, वैसी हौ योनि में पुनःपुनः रमण किया करता हे । एक जन्म 
भे जो मों होती है, वही दूसरे जन्म मे पतरौ भी हो जाती है तथा जो पत्री होती है, वह माता जन जाती हे ॥१३२॥ 
यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता। एवं संसारचक्रेण कूपचक्रे घटा इव ॥ 
भ्रमन्तो योनिजन्मानि श्रुत्वा लोकान्समश्रते। त्रयो लोकास्वयो वेदास्तिसरः संध्यास्त्रयः स्वराः ॥ 
` त्रयोऽग्रयश्च त्रिगुणाः स्थिताः सवं त्रयाक्षरे । त्रयाणामक्षराणां च योऽधीतेऽप्यर्धमक्षरम्‌॥ 
जो पिता होता है, वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है, वह पिता के रूप मे जन्म ले लेता हे । इस 
तरह से यह संसार चक्र, कूप-चक्र (पानी खीचने कौ रहट) के सदृश है, जिसमे प्राणी नाना प्रकार कौ 
योनियों मे सतत गमनागमन करता रहता है । तीन ही लोक हैँ, तीन ही वेद कहे गये ह, तीन संध्याये हँ, तीन 
स्वर है, तीन अग्नि है, तीन गुण.(सत्‌, रज, तम) बतलाये गये हैँ तथा तीन अक्षरो मे सभी कुछ विद्यमान हे। 
अतः इन तीन अक्षरों तथा अद्धक्षिर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए ॥ १३३-१३५॥ 
तेन सर्वमिदं प्रोतं तत्सत्यं तत्रं पदम्‌। पुष्यमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घुतम्‌॥ ९३६॥ 
तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव काञ्चनम्‌। हदि स्थाने स्थितं पदां तस्य वक्त्रमधोमुखम्‌॥९३७॥ 
उर्ध्वनालमधोविन्ुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः। अकारे रेचितं पदामुकारेणैव भिद्यते ॥ १३८॥ 
मकारे लभते नादमरधमात्रा तु निश्चला । शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥.१२९॥ 
सभी कुल उसी (तीन अक्षरो) में पिरोया हुआ है, व्ही सत्यस्वरूप है, वही शाश्वत परमपद है । जैसे- 
पुष्य मे सुगन्ध होती है, दुग्ध में घृत सन्निहित है, तिलो में तेल उत्पन्न होता है ओर प्रस्तर खण्ड में स्वर्ण निहित 
हे, वैसे ही वह भी सभी मे व्याप्त है । हदय-संस्थान मे जो कमल-पुष्प स्थित हे, उसका मुख नीचे की ओर है 
एवं उसकी नाल (दण्डी) ऊर्ध्वं कौ ओर है । नीचे बिन्दु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है । अ! कार में 
रेचित किया हुआ हदय कमल का "उ' कार से भेदन किया जाता है एवं " म' कार में नाद (ध्वनि) को प्राप्त 
होता है। अद्ध मात्रा निश्चल, शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पापनाशक है ॥ १३६-१२९॥ 
लभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्परं पदम्‌। कूर्मः स्वपाणिपादादिशिरश्चात्मनि धारयेत्‌ ॥ ९४० ॥ 
एवं द्वारेषु सर्वेषु वायुपूरितरेचितः। निषिद्धं तु नवद्वारे ऊर्ध्व प्राड्निः श्रसस्तथा ॥ १४९॥ 
इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्तावस्था को प्रा कर लेता है । जिस तरह से कच्छप 
अपने हाथ, पैर एवं सिर को अपने अन्दर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारो से भर करके दबाया 
हज वायु.नौ दारो के बन्द होने से ऊर्ध्वं की ओर गमन कर जाता है ॥ १४०- १४१ ॥ 
घटमध्ये यथा दीपो निवातं कुम्भकं विदुः । निषिद्धर्नवभिद्वरिनर्जने निरुपद्रवे ॥ 
निश्चितं त्वात्ममात्रेणावशिष्टं योगसेवयेत्युपनिषत्‌।।९४२ ॥ 
त न में (स्थिर लौ वाला) दीपक रखा होता है, उसी तरह से कुम्भक को 
साधना में नौ द्वारो के अवरुद्ध किये जाने पर सुनसान एवं निरुपद्रव स्थान में 
आत्मतत्त्व ही मात्र शेष रहता है । एेसा ही यह योगतत्त्व उपनिषद्‌ है ॥ १४२॥ 


ॐ सह नाववतु... इति शान्तिः ॥ 


॥ इति योगतत्त्वोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ वजसूचिकोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है । इसमें चारो वणो मे 
प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा र कोन त लिए =^ ध | ४ ४ क 
शरीर है, जाति हे, ज्ञान है, कर्म हे या धार्मिकता है ? इन सब सम्भावनाओं का ४: कारण 
बताकर कर दिया गया, अन्त मे ' बराह्मण ' की परिभाषा बताते हुए उपनिषद्कार कहते है कि जो समस्त दोषां 
से रहित, अद्वितीय, आत्मतत्त्व से सम्पक्त है, वह ब्राह्मण दै । चूंकि आत्मतत्व सत्‌ , चित्‌, आनन्द 
भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रहम भाव से सप्त्न मनुष्य को ही (सचा) ब्राह्मण कहा जात ह 
॥ शान्तिपाठः ॥ 
~ ॐ आप्यायन्तु .......... इति शान्तिः ॥ ( ऋषटव्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) . 
वज्रसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम्‌। दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ ९॥ 
अज्ञान नाशक,जानहीनों के दूषण, जान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्रसूची उपनिषद्‌ का वर्णन करता ह| 
ब्रह्मकषत्रियवेश्यशूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तिषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति 
वेदवचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम्‌। तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किं जीवः किं देहः 
किं जातिः किं ज्ञानं किं कर्म किं धार्मिक इति॥ २॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूदर ये चार वर्ण हँ । इन वर्णो मे ब्राह्मण ही प्रधान है, एेसा वेद वचन है ओर 
स्मृति में भी वर्णित है 1 अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्यण कौन है ? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर 
है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है ॥ २॥ 
तत्र प्रथमो जीवो ब्राहमण इति चेत्तन्न । अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्यैकरूपत्वात्‌ एकस्यापि 
कर्मवश्ञादनेकदेहसंभवात्‌ सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच्च । तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति॥ ३॥ 
इस स्थिति मे यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण मानें (कि ब्राह्मण जीव है), तो यह सम्भव नहीं है; 
क्योकि भूतकाल ओर भविष्यत्काल में अनेक जीव हुए हैँ व होगे । उन सबका स्वरूप भी एक जसा ही होता 
हि। जीव एक होने पर भी स्व-स्व कर्मो के अनुसार उनका जन्म होता है ओर समस्त शरीरो मे, जीवों मे 
एकत्व रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते॥ ३॥ 
तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्तत्न। आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन 
देहस्यैकरूपत्वाजरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्‌ ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः 
पीतवर्ण; शूद्रः कृष्णवर्ण इति नियमाभावात्‌। पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां ब्रहमहत्यादिदोष- 
संभवाच्य । तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति॥ ४॥ 
द्या शरीर ब्राह्मण (हो सकता) है ? नही, यह भी नहीं हो सकता। चाण्डाल से लेकर सभी मानवों के 
शरीर एक जैसे ही अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक होते है, उनमें जरा-मरण, धर्म-अधर्म आदि सभी समान होते हं । 
बराह्मण-गौर वर्ण, क्त्रिय-रक्त वर्ण, वैश्य-पीत वर्ण ओर शुद्र-कृष्ण वर्णं वाला ही हो, एेसा कोई नियम देखने 
मे नहीं आता तथा (यदि शरीर ब्राह्मण है तो) पिता, भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्य 
हत्या आदि का दोष भी लग सकता है । अस्तु, शरीर का ब्राह्मण होना सम्भव नहीं है ॥ ४॥ 
तर्हि जातिब्राह्मण इति चेत्तत्र। तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्षयो बहवः सन्ति। 
ऋष्यशृद्धो मृग्याः कौशिकः कुशात्‌ जाम्बूको जम्बूकात्‌। वाल्मीको वल्मीकात्‌ व्यासः 
कैवर्तकन्यकायाम्‌ शशपृष्ठात्‌ गौतमः वसिष्ठ उर्वश्याम्‌ अगस्त्यः कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ , 
एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति। तस्पत् जातिर्ब्राह्मण इति॥ ५ ` 


क्या जाति ब्राह्मण है (अर्थात्‌ ब्राह्मण कोई जाति है) ? नही, यह भी नहीं हो सकता क्योकि विभिन्न 
जातियों एवं जन्तुभों मे भी ^ ऋषियों कौ उत्पत्ति वर्णित हे । जेसे-मृगी से भंगी ऋषि कौ, कुश से 
कौशिक कौ, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक (बाबी) से वाल्मीकि क, मललाह (धीवर) कन्या (मत्स्यगन्धा) 
से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गोतम कौ, उर्वशी नामक अप्सरा से वसिष्ठ कौ, कुम्भ (कलश) से अगस्त्य 
ऋषि कौ उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्वमे हौ कई ऋषि बिना (ब्राह्यण) जाति के हौ प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुए 
है, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती ॥ ५॥ 

तरि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयोऽपि परमार्थदर्शिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति। 
तस्मान्न ज्ञानं ब्राहाण इति ॥ ६॥ 

क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए ? ठेसा भी नरह हो सकता; क्योकि बहुत से क्षत्रिय (राजा जनक) आदि 
भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैँ (होते है) । अस्तु, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता॥ ६॥ 

तर्हिं कम॑ ब्राह्मण इति चेत्तन्न । सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचितागामिकर्मसा- 
धर्म्यदर्शनात्कर्माभिप्ररिताः सन्तो जनाः क्रिया; कुर्वन्तीति । तस्मान्न कमं ब्राह्मण इति ॥ ७॥ 

तो क्या कर्म को ब्राह्मण कहा जाए ? नही, ठेसा भी सम्भव नहीं है; क्योकि समस्त प्राणियों के संचित, 
प्रारब्ध ओर आगामी कर्मो में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्ररित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैँ । अतः 
कर्मं को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ॥ ७॥ 
तदि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्तत्र । क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति । तस्मात्न धार्मिको ब्राह्मण इति॥८॥ 

क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है 2 यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; क्योकि क्षत्रिय 
आदि बहुत से लोग स्वर्णं आदि का दान करते रहते हैँ । अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
तर्हिं को वा ब्राह्मणो नाम। यः कश्चिदात्मानपद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं षदर्मिषड्‌भावे- 
त्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विंकल्यमेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन 
वतमानमन्तर्बहिश्राकाशवदनु्यूतमखण्डानन्द स्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमापरोक्षतया भासमानं 
करतलामलक वत्साक्षादपरोक्षीकृ त्य कृ तार्थतया कापरागादिदोषरहितः शमदमादिसंपन्नो 
भावमात्स्यृष्णाशामोहादिरहितो दम्धाहकारादिभिरसंसपष्टचेता वर्तत एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण 
इति शरुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्रायः। अन्यथा हि ब्राह्मणत्वसिद्धिनास्त्येव । सच्चिदानन्दमात्मान- 
मद्वितीयं ब्रहम भावयेदात्मानं सच्चिदानन्दं बरह्म भावयेदित्युपनिषत्‌॥ ९॥ 

त ब्राह्मण किसे माना जाय ? (इसका उत्तर देते हुए उपनिषद्कार कहते हैँ ) जो आत्मा के दैत भाव 
से युक्त न हो; जाति, गुण ओर क्रिया से भी युक्त न हो; षड्‌ ऊर्मयो ओर षड्भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त 
हो; सत्य, जान, आनन्द्‌ स्वरूप्‌, स्वयं निर्विकल्प स्थिति मे रहने वाला, अशेष कल्पो का आधार रूप, समस्त 
प्राणियों के अन्तस्‌ में निवास करने वाला, अन्द्र-बाहर आकाशवत्‌ संव्याप्त; अखण्ड आनन्दवान्‌, अप्रमेय, 
अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमलकवत्‌ परोक्ष का भी साक्षात्कार करने 
वाला; काम- रागद्ेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला; शम-दम आदि से सम्यन्न; मात्सर्य, 
1 र रहित; दम्भ, अह्कार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, 
(3 श्रुति, स्मृति-पुराण ओर इतिहास का अभिप्राय है । इस ( अभिप्राय) के अतिरिक्त अन्य 
१ प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप तथा अद्वितीय 

। इस प्रकार के ब्रह्मभाव से सम्पन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है । यही उपनिषद्‌ का मत है ॥ ९॥ 


ॐ आप्यायन्तु .....५..... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति वच्रसूच्युपनिषत्समाप्रा ॥ 


॥ शाटयायनीयोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय है । इसमें कुल ४० मंत्र है, जिसमे मुख्यतया विष्णुलिंग संन्यास धर्म का 
विवेचन किया गया है | 

सर्वप्रथम मन को बन्धन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है, तत्पश्चात्‌ साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, 
शमादि सम्पत्ति ओर मुमुक्षुत्व), कुटीचक का स्वरूप तथा अन्य संन्यासियों के धर्म, योग-यज्ञ आदि के चार 
रूप, परिव्राजको के कर्तव्य, उनके निवास विषयक नियम, आत्मज्ञान से युक्त साधक की स्थिति, संन्यास धर्म 
से च्युत होने पर्‌ प्रत्यवाय ( पाप) लगने का विशद वर्णन है । अन्त मे विष्णुलिंग संन्यासी की फलश्रुति बताई 
गई हे । जिस वंश मे एक भी विष्णुलिंग संन्यासी होता हे, उसकी तीस पीढ़ी पूर्व, तीस पीढी नाद्‌ की तथा तीस 
पीट उसके बाद की भी तर जाती है । इस प्रकार वह संन्यासी ब्रह्मपद का अधिकारी बन जाता हे। 

॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ पूर्णमदः... इति शान्तिः ॥ ( ऋव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌॥ १॥ 

मन ही मनुष्यो के बन्धन एवं मोक्ष का कारण है । विषयादि भोगों मे आसक्त मन बन्धन का ओर 
विषय-वासनाओंं से पराङ्मुख मन मोक्ष का कारण है ॥ १॥ 
समासक्तं सदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ २॥ 

जेसे यह मन सांसारिक विषय-भोगोँ मे आसक्त रहता है, एेसा यदि ब्रह्म मेँ आसक्त हो जाये, तो फिर 
एसे कोन से सांसारिक बन्धन हँ, जिनसे मुक्ति न मिलती हो, अर्थात्‌ सभी बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है ॥ २॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयलेन शोधयेत्‌। यच्चित्तस्तन्मयो भाति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥३॥ 

चित्त ही संसार है । हर पुरुष को अभ्यास द्वारा अपने चित्त का शोधन करना चाहिए । जो अपने चित्त को 
ब्रह्म मेँ लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है । यह शाश्वत ओर परम गोपनीय बात है ॥ ३॥ 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं नाब्रह्मवित्परम प्रेति धाम । विष्णुक्रान्तं वासुदेवं विजानन्विप्र विप्रत्वं 
गच्छते तत्वदशीं ॥ ४॥ 

वेदततत्व को न जानने बाले के लिए तो विराट्‌ है ही नहीं, वह उसे मानता ही नहीं । ब्रह्म के ज्ञान से 
हीन मनुष्य उस परम स्वप्रकाशित धाम को प्रात हौ नहीं करता। तत्त्वदर्शी विवेकवान्‌ ब्राह्मण ही व्यापकः, 
सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी उस वासुदेव को अपने स्वरूप मेँ (अहं ब्रह्मास्मि) समज्ञता हुआ विप्रत्व ओर जीवन्मुक्ति 
के तत्व को प्राप्त कर पाता है ॥ ४॥ 

अथ ह यत्परं ब्रह्म सनातनं ये श्रोत्रिया अकामहता अधीयुः । शान्तो दान्त उपरतस्तिति- 
षर्योऽनूचानो हाभिजज्ञौ समानःत्यक्तेषणो हानृणस्तं विदित्वा मोनी वसेदाश्रमे यत्र कुत्र ॥५॥ 

वेद्‌ मे निष्णात तथा सभी तरह की इच्छाओं -कामनाओं से रहित होकर जो पुरुष सनकादिक की भाति 
उस परमन्रह्, सत्य-सनातन के स्वरूप को समञते ह । वे सभी ब्रह्म के रूप वाले ही हो जाते ह । ठेस पुरुष 
अपनी इन्द्रियों को वश मे रखने वाला सभी विषय-भोगों से तृष, पराङ्मुख, सहनशील, वेद, मुमुक्षो कौ 
भांति उस परमब्रह्म को समञ्च लेता है । वह पुरुष सभी इच्छाओं से विरत, पितृदेव एवं गुर के ऋणो से मुक्त 
होकर उस परब्रह्म को जान करके शान्त-मौन होकर र्हीं आश्रम में निवास करे ॥ ५॥ 


२७ त, | शाद्यायनीयोपनिषद्‌ 
अथाश्रमं चरमं संप्रविश्य यथोपपत्तिं पञ्चमात्रां दधानः ॥ ६॥ 
इसके बाद अन्तिम संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट होकर के यथाबल त्रिदण्ड आदि पंच मात्राओं को 
स्वीकार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे ॥ ६॥ । 
त्रिदण्डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम्‌। शिक्यं पवित्रमित्येतद्विभृयाद्यावदायुषम्‌।। ७॥ 
जब तक आयु रहे, तब तक त्रिदण्ड, उपवीत, वस्त्र (उत्तरीय), कोपीन (लंगोटी), शिक्य (छीका), 
-पवित्र (पवित्री) को धारण करे ॥ ७॥ 
पञ्चेतास्तु यतेर्मतरास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुताः । न त्यजेद्यावदुत्क्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥ ८ ॥ 
यति की ये पाचों मात्राँ ही ब्रह्म (ॐकार) में समाहित है । इनका त्याग कभी नहं करना चाहिए। इन 
सभी को मृत्यु के उपरान्त शरीर के साथ ही भूमि में गाड देना चाहिए ॥ ८॥ | 
विष्णुलिङ्कं दविधा प्रोक्त व्यक्तमव्यक्तमेव च । तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः ॥ ९॥ 
विष्णुलिङ्ग व्यक्त ओर अव्यक्त एसे दो प्रकार के चिह विष्णु (संन्यासी) के कहे गये हँ । इन दोनों मे 
से किसी एक का भी परित्याग कर देने पर संन्यासी पथभ्रष्ट हो जाता हे । इसमें कुछ भी संशय नहीं ॥ ९॥ 
त्रिदण्डं वैष्णवं लिङं वि प्राणां सुक्तिसाधनम्‌। निर्वाणं सर्वधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ ॥९०॥ 
त्रिदण्ड जो वैष्णवलिङ्ग ( संन्यासी के चह विशेष) के रूप में जाना जाता है । यह चिह ब्राह्मणों को `` 
मुक्ति प्रदान .करने वाला है । यह चिह वेद का अनुशासन रूप एवं समस्त धर्मा का निर्वाण स्वरूप है ॥ १०॥ 
अथ खलु सौम्य कुटीचको बहूदको हंसः परमहंस इत्येते परित्राजकाश्चतुर्विधा भवन्ति ।. 
स्वं एते विष्णुलिद्धिनः शिखिन उपवीतिनः शुद्धचित्ता आत्मानमात्मना ब्रह्म भावयन्तः 
शुद्धचिद्रूपोपासनरता जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्चौका भवन्ति । तदेतद्चाभ्यु- 
क्तम्‌। कुटीचको बहूदकश्चापि हंसः परमहंस इव वृत्त्या च भिन्नाः । स्वं एते विष्णुलिदुं 
. दधाना वृत्त्या व्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम्‌॥ ११॥ । 
हे सौम्य! संन्यासी के कुटीचक, बहूदक, हंस ओर परमहस-ये चार भेद होते है । ये चारों यज्ञोपवीत 
शिखा तथा विष्णु लिंग (संन्यासी के प्रतीक सर्वव्यापकता-समदर्शिता) को धारण करने वाले शुद्ध चित्त, स्वयं 
अपनी आत्मा में ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने की भावना करते हए उपासना करने वाले, जप ओर यम-नियम का 
पालन करने वाले एवं सुन्दर स्वभाव वाले होते र । इस सम्बन्ध में यह ऋचा है-' कुटीचक, बहूदक, हंस ओर 
परमहंस ये चार प्रकार अपनौ-अपनी पृथक्‌ वृत्तियो से भिन्न-भिन बताये गये है । ये सभी व्यक्त एवं अव्यक्त 
बाह्य एवं अन्तःरूप विष्णु लिंग (संन्यास के चिह) को धारण करने वाले होते है ' ॥ ११॥ 
व | प्रविष्टः क्रियावन्तोऽमि संगता ब्रह्मविद्याम्‌ । त्यक्त्वा वृक्षं वृक्षमूलं 
न्रितासः पुष्पा रसमेवाश्रुवानाः। विष्णुक्रीडा विष्णुरतयो विमुक्ता विष्ण्वात्मका 
विष्णुमेवापियन्ति॥ १२॥ 
वाले हि कृ 4 जपःयोग, तप्‌, स्वाध्याय एवं ज्ञान) तथा उपनिषदों के अर्थ का श्रवण करने . 
1 ह कर्मं करने वाले एवं ब्रह्मविद्या का आश्रय प्राप्त करने वाले है । ये 
य व (ब्रह्म) का आश्रय प्रात करने वाले तथा सभौ कर्मकाण्ड 
विष्णु के साय ही क्रीडा कसे वाले विष्णु तच प्रा करन वाले ह ये संन्यासी वाहा करडा को छोड़कर 
र , विष्णु रूप आत्मा विष्णु का ही अर्चन एवं ध्यान करके कृतार्थ होते रै ॥ 


म त्रिसंथ्य ¦ तर्पणं २७५ 
व स्नानं तर्पणं मार्जनं तथा । उपस्थानं पञ्चयज्ञान्कुर्यादामरणान्तिकम्‌॥ १३॥ .. 
मृत्यु पर्यन्त प्रातः, मध्याह एवं सायंकालीन संध्या, सान, तर्पण, मार्जन, उपस्थान तथा 
पञ्चयज्ञ ( देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, भूतयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ) अवश्य ही करना चाहिए ॥ १३॥ 
दशभिः प्रणवैः सप्तव्याहतिभिश्चतुष्पदा । गायत्रीजप यज्ञश्च त्रिसंध्यं शिरसा सह ॥ ९४॥ 
दश प्रणव (ॐकार) तथा सात व्याहतियों ८भू,भुवः.स्वः,महः, जनः, तपः, सत्यम्‌) के सहित चार पाद 
युक्त एवं सिर (आपोज्योती इत्यादि ) युक्त गायत्री का जप एवं यज्ञ त्रिकाल सन्ध्या के साथ करना चाहिए ॥९४॥ 
योगयज्ञः सदैकाग्रूयभक्त्या सेवा हर्गुरोः । अर्िसा तु तपोयज्ञो वाड़मनःकायकर्मधिः ॥९५॥ 
एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से योग, यज्ञ भगवान्‌ (विष्णु) तथा गुरू की सेवा ओर मन, वाणी एवं 
कर्म के द्वारा हिंसारहित तप रूपी यज्ञ सतत करते रहना चाहिए ॥ १५॥ 
नानोपनिषदभ्यासः स्वाध्यायो यन्न ईरितः । ओमित्यात्मानमव्यग्रो ब्रहमण्यग्रो जुहोति यत्‌॥९६॥ 
समस्त उपनिषदों का अभ्यास (पाठ) स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है ।' ॐ ' इस प्रकार उच्चारण करते हृए 
ब्रह्मरूपी अग्रि में ही आत्मा कौ आहुति दी जाती हे अर्थात्‌ आत्मा को ब्रह्य मे विलीन किया जाता हे ॥ १६॥ 
ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः । ज्ञानदण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥ ९७॥ 
वह (उकार ही) सभी श्रेष्ठ यज्ञो से भी उत्तम ज्ञानयज्ञ कहा गया हे । इन सभी का ज्ञान ही दण्ड हे, 
ज्ञान ही शिखा है ओर ज्ञान ही इनका यज्ञोपवीत हे ॥ १७॥ 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम्‌॥ ९८ 
जिसकी शिखा ( चोटी) एवं यज्ञोपवीत ज्ञानमय होता है । उसकी समस्त वस्तुये ब्रह्मरूप ही है, एेसा । 
वेद का अनुशासन (आदेश है) ॥ १८॥ कः । । 
अथ खलु सोम्यैते परिव्राजका यथा प्रादुर्भवन्ति तथा भवन्ति। कामक्रोधलोभमो- 
हदम्भदर्पासूयाममत्वाहंकासदीस्तितीर्य मानावमानौ निन्दास्तुती च वर्जयित्वा वृक्ष इव तिष्ठा - 
सेत्‌। छिद्यमानो न ब्रूयात्‌। तदेवं विद्वांस इहैवामृता भवन्ति । तदेतदचाभ्युक्तम्‌। बन्धुपुत्रमनुमो- 
` दयित्वानवेश्ष्यमाणो दरन््रसहः प्रशान्तः । प्राचीमुदीचीं वा निर्वर्तयंश्चरेत ॥ १९॥ ` 
हे प्रिय सोम्य ! ये परित्राजक जिस प्रकार प्रादुर्भूत होते ह, वह बतला दिया गया है । ये संन्यासी काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, दर्पं (घमण्ड), असूया (दूसरे के गुणों मे दोष निकालना), ममता, अहंकार आदि 
को पार करके, मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा को देखकर वृक्षवत्‌ अविचलं रहते हकाटे जाने (कष्ट पड़ने) पर 
भी कुछ बौलते नहीं । इस प्रकार से विदलन इस लोक में ही अमृत- जीवन्मुक्त हो जाते हँ । इस सन्दर्भ मे यह ` 
ऋचा द्रष्टव्य हे भाई, ुत्रादि का पालन-पोषण करने के पश्चात्‌ फिर कभी उनकौ ओर नहीं देखे। दुःखादि . 
सहते हुए पूर्वं एवं ल दिशाओं मे अपने-अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हए भ्रमण करे॥ १९॥ 
पात्री दण्डी युगमात्रावलोकौ शिखी मुण्डी चोपवीती कुटुम्बी । 
यात्रामात्रं प्रतिगृह्णनमनुष्यात्‌ अयाचितं याचितं वोत भैक्षं ॥ २०॥ 
पात्र एवं दण्ड धारण करते हुए युग (दो-जीवात्मा-परमात्मा) मात्र के दर्शन करने वालेःविशाल जटा - 
वाले या मुण्डन किये हुए मस्तक वाले,उपवीत ही जिसका कुटुम्ब है,ेसे संन्यासी को केवल अपने प्राणयात्रा 
के लिए मनुष्यों से भिक्षा मोँगकर या बिना गि हीं भिक्षा ग्रहण करते हए निरन्तर विचरण करना चाहिए॥ २०॥ 
मृदार्वलाबृफलंतन्तुपर्णपात्रं तत्तथा यथा तु लब्धम्‌ 
श्चाणं क्षामं तृणं कन्थाजिने च पर्णमाच्छाट्नं स्यादहतं वा विमुक्तः ॥ २९॥ 


२७६ शाट्थायनीयोपनिषद्‌ 
मिद्ी, लकड़ी की तुम्बी, श्रीफल, तन्तु ग्रथित या यत्त से निर्मित पात्र जिस तरह का भी मिले, ग्रहण 


कर लेना चहिए। चराई, वृक्षों की छाल या सूखौ घास से बनी कथरी, अजिन (कृष्णमृग चर्म) तथा जो पत्त 
कड दवारा खाये न गये हो एसे श्र पत्तो के दवारा बनाई गयी ओढनी-उत्तरीय को धारण करना चाहिए ॥ २१॥ 
ऋतुसन्धौ मुण्डयेन्मुण्डमात्रं नाधो नाक्चं जातु शिखां न वापयेत्‌। चतुरो मासान्धुवशीलतः 
स्यात्स यावत्सुप्तोऽन्तरात्मा पुरुषो विश्वरूपः ॥ २२॥ 
हंस (संन्यासी) को ऋतु सन्धि के समय क्षौर कर्मं अर्थात्‌ मुण्डन कराना चाहिए, किन्तु कुटीचक (यह 
भी संन्यासियों का एक भेद है) शिखा (जटा) को कभी न कटाये ! जन विश्वरूप विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ नारायण 
शयन करते है, तब तक चार मास (चौमासा) एक ही स्थान पर स्थिर चित्त से निवास करे ॥ २२॥ 
अन्यानथाष्ठौपुनरुत्थितेऽस्मिन्स्व कर्मलिप्सर्विहेद्वा वसेद्वा । देवाग्न्यगारे तरुमूले गुहायां 
वसेदसङ्गोऽलक्षितशीलवृत्तः। अनिन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चोद्धिजेदुद्विजेदत्र कुत्र ॥२३॥ 
इस प्रकार अन्य (श्रवण, ध्यान एवं समाधि आदि की) अवस्थाओं को प्रात करने का इच्छुक संन्यासी 
स्वकर्म करते हए एक स्थान पर ही निवास हेतु रह जाये अथवा उसे अन्यत्र आश्रय प्राप्त कर लेना चाहिए्‌। 
अपना निवास किसी देवालय में वृक्ष के मूल (जड) के समीप में अथवा गुफा में कर लेना चाहिए तथा वहोँ 
निःसंग एवं सर्वथा अलक्षित (जन संसर्गं से दूर रहकर) बिना काष्ट कौ अग्नि के समान शान्त चित्त होकर रहे । 
किसी को भी देखकर क्षुभित न हो, सभी में आत्मुद्धि कर लेनी चाहिए ॥ २३॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि पुरुष अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप में जान ले, तो फिर वह क्या चाहता हुआ किस इच्छा से शरीर 
का पोषण अथवा शोषण करे 2 अर्थात्‌ उसे नहीं करना चाहिए ॥ २४॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्रहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥२५॥ 
र्वान्‌ ब्राह्मण उस अविनाशी परब्रह्म को पहचान कर, उसी (ब्रह्म) मेँ बुद्धि को स्थिर करे। 
अधिकाधिक शब्दाडम्बर मे नहीं पड़ना चाहिए; क्योकि यह सब वाणी का दुरुपयोग है ॥ २५॥ 
बाल्येनैव हि तिष्ठसेतरिर्वि्य ब्रह्मवेदनम्‌ । ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निर्विद्य मुनिरात्मवान्‌।२६॥ 
. वैराग्ययुक्त होकर ही स्थिर रहने की इच्छा करनी चाहिषए। ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ नही है,एेसा दृढ 
निश्चय कर ब्रह्म को पहचान एवं वैराग्य को भली-भंति समञ्चकर आत्माराम होकर सर्वत्र आत्मदर्शन करे ॥ 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते ॥ 
जब हदय में रहने वाली समस्त कामना शान्त हो जाती है, तब यह मरणधर्मा होता हुआ भी मृत्युहीन 
होकर ब्रह्मानन्द का रसास्वादन करता है ॥ २७॥ 
अथ खलु सोम्येदं परिव्राज्यं नैष्टिकमात्मधर्मं यो विजहाति स वीरहा भवति। स 
ब्रह्महा भवति। स भरूणहा भवति। स महापातकी भवति। य हमं वैष्णवी निष्ठां परित्यजति । 
स स्तेनो भवति। गुरुतल्यगो भवति। समित्रधुग्भवति। स कृतघ्नो भवति। स सर्वस्मा 
ल्ोकात्मचयुतो भवति । तदेतदृचाभयक्त्‌। स्तेनः सुरापो गुरुतल्पगामी मत्रे निष्कतेर्यान्ि 
शुद्धिम। व्यक्तमव्यक्तं वा विधृतं विष्णुलिद्ं त्यजत्न शध्येदखिलैरात्मभासा ॥ २८॥ 
हे प्रिय सोम्य! जो अपने इस नैष्ठिक संन्यासियो के धर्म को छोड देता है, वह पुरुषत्वनाशक, ब्रह्मघाती, 
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गर्भघाती तथा महापातक (के सदृश). होता है । जो (संन्यासी) इस वैष्णवी निष्ठा को. त्याग देता है, वह चोर ' 
होता है। ५५७२ मित्रो एवं कृतघ्न हो जाता है तथा समस्त लोकों से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त 
होता है। इस सन्दर्भ मे ये ऋचा हैँ- चोर, शराबी, गुरुपतीगामी, एवं मित्रद्रोही ये प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाते 
है; किन्तु व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप विष्णु लिङ्ग (अनुशासन सूत्रों ) को छोड्ने पर संन्यासी किसी भी तरह से 
पवित्र नहीं हो सकता है ॥ २८॥ । 
त्यक्त्वा विष्णोलिंङ्गमन्तबंहिर्वा यः स्वाश्रमं सेवतेऽनाश्रमं वा । प्रत्यापत्तिं भजते 
वातिमूढो नैषां गतिः कल्पकोटयापि दृष्टा ।॥ २९॥ 
अन्तः तथा बाह्य विष्णु लिङ्ग को छोडकर जो संन्यासी अपने आश्रम में ही निवास करता है अथवा 
आश्रम का त्याग कर देता है, वह प्रतिपल विपत्तियं से धिरा रहता है, एेसे व्यक्तियों कौ सद्गति अनन्तकाल 
तक भी देखने में नहीं आती ॥ २९॥ 
त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्रमे चिरम्‌ । मोक्षाश्रमात्यरिभ्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥३०॥ 
धर्यवान्‌ पुरुष समस्त आश्रमों का परित्याग करके मोक्षरूपी आश्रम में दीर्घकाल तक निवास करे । यदि 
मोक्ष-आश्रम से भी भ्रष्ट हो जाये, तो फिर उसको कहीं पर भी ठौर नहीं है ॥ ३०॥ 
पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठतति। तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌॥ ३९॥ 
जो (पुरुष) संन्यास-आश्रम को ग्रहण करके अपने धर्म मे स्थिर नहीं रहता, एेसे (पुरुष) को आरूढ 
च्युत (पातकी ) समञ्ञना चाहिए, क्योकि वह (पुरुष) संन्यास आश्रम मे आकर के भी पातकी हो चुका हे, 
एेसा वेद का अनुशासन (आदेश) है ॥ ३१॥ 
अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधरम वैष्णवीं निष्ठां लब्ध्वा यस्तामदषयन्वर्तते स वशी 
भवति । स पुण्यश्चको भवति। स लोकञ्ञो भवति। स वेदान्तज्ञो भवति । स ब्रह्मज्ञो भवति। 
स सर्वज्ञो भवति। स स्वराड्‌ भवति। स परं ब्रह्म भगवन्तमाप्रोति। स पितृन्संबन्धिनो 
बान्धवान्सुहदो मित्राणि च भवादुत्तारयति ॥ ३२॥ 
हे प्रिय सोम्य ! जो पुरुष इस सनातन आत्मधर्म, विष्णु से सम्बन्धित निष्ठा को प्राप्त करके उसको प्रदूषित . 
न करता हुआ प्रतिष्ठित रहता है, वह जितेन्द्रिय होता हे । वह विशाल कीर्ति एवं लोकतत्तव का ज्ञाता होता है । 
बह ब्रह्मवेत्ता होता है, वह सर्वज्ञ होता हे । वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता हुआ परब्रह्म को प्रात करता है । वह 
अपने पितरो, सम्बन्धियो, बन्धुओं, मित्रो तथा समस्त परेमी-सम्बन्धियों को संसार-सागर से तार देता है ॥३२॥ 
तदेतद्चाभ्युक्तम्‌। शतं कुलानां प्रथमं बभूव तथा पराणां त्रिशतं समग्रम्‌। एते भवन्ति 
सुकृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्रान्‌॥ २३॥ 
जो विद्वान्‌ इस संन्यास-धर्म को ग्रहण करता है, उसके कुल मे सौ पीदी पूर्वं तथा तीन सौ पीठी बाद्‌ 
तक जन्म लने बालो का उद्धार हो जाता है । एसे शरेष्ठ कृत्य करने वाले विद्वान्‌ संन्यासी कभी-कभी ही इस 
लोक में प्रकट होकर इसे कृतार्थं करते हँ ॥ ३३॥ 
त्रिशत्यरांस्त्िंशदपरांस्निशच्च परतः परान्‌। उत्तारयति धर्मिष्ठः परिव्राडिति वै श्रुतिः ॥ २३४॥ 
विद्वान्‌ धर्मिष्ठ संन्यासी तीस पर (बाद क), तीस अपर ¢ पूर्वं की) एवं तीस पर से भौ पर(बाद से बाद 
की) पीदियो-पूर्वजों को तार देता है, एसा श्रुति का वचन है॥ २४॥ 
सन्यस्तपिति यो नूयात्कण्ठस्थप्राणवानपि । तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुशासनम्‌ ॥ २५॥ 


शाट्यायनीयोपनिषद्‌ 


्ाणो के कण्ठगत (मृत्यु के समीप) होने पर भी जो इस प्रकार कह दे कि "मन संन्यास ले लिया है , 

तो रेसा समना चाहिए कि उसने पितरों को तार दिया, एसी वेद कौ आज्ञा (अनुशासन) हे ॥ ३५॥ 

। अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वैष्णवीं निष्ठां नासमाप्य प्रतरूयात्‌। नानूचानाय 
नानात्मविदे नावीतरागाय नाविशुद्धाय नानुपसन्नाय नाप्रयतमानसायेति ह स्माहुः। 

तदेतद्चाधयुक्तम्‌। विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिषटेऽहमस्मि । असूयकायानृजवे 

शठाय मा मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌॥ ३६॥ 

ह प्रिय्‌ सोम्य! विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह इस सनातन आत्मनिरूपक धर्म को विष्णु सम्बन्धी 
निष्ठा को सम्यक्‌ रूप से निर्वाह किये (स्वयं आचरणं किये) बिना उपदिष्ट न करे। इसके साथ हौ जो वेदान्त 
का ज्ञानी न हो, आत्मबोध युक्त न हो, वीतराग न हो, शुद्धचित्त, विनीत एवं जिज्ञासु न हो, एसे पुरुष को इसका 
उपदेश नहीं करना चाहिए। इस बात को पोषण प्रदान करने वाली ऋचा ये है ब्रह्मविद्या ब्राह्मण के समीप 
मे आयी एवं बोली-हे ब्रह्मन्‌। मेरी रक्षा करो, मै ही तुम्हारी निधि हूं । मञ्चे दूसरों के गुणों मे दोष देखने वाले 
कुटिल, धूर्त, मूख पुरुष को उपदिष्ट मत करो । एेसा करने पर मेँ प्रभावशालिनी न रह सवूगी ॥ ३६॥ 

` यमेवैष विद्याच्छुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मच पपन्नम्‌। 

अस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्‌ परीक्ष्य ददयाद्ैष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌॥ २३७॥ 

जिसे पवित्र, अभिंमानशन्य, सावधान, मेधावी एवं ब्रह्मचारी सम, एेसे समीप मे आये हुए उस जिज्ञासु 
की भली- भोति परीक्षा करके इस आत्मतत्व बोधिका वैष्णवी विद्या का उपदेश करना चाहिए ॥ ३७॥ 

अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। 

यथैव तेन न गुरुर्भोजनीयस्तथैव चान्नं न भुनक्ति श्रुतं तत्‌॥ ३८ ॥ 

शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी जो (पुरुष) मन, वाणी तथा कर्म से अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते, 
एसे लोगों के अन्न को कल्याण कौ इच्छा रखने वाले ग्रहण नहीं करते तथा गुरु भी उसके अन्न को स्वीकार 
नहीं करते । ठीक वैसे ही यति भी उस कृतघ्न के घर्‌ का अत्न ग्रहण न करे, एेसा श्रुति का कथन है ॥ 

गुरुरेव परो धमं गुरुरेव परा गतिः। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिनन्दति। तस्य श्रुतं 
तपो ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌॥ ३९॥ 

गुरु ही परम धर्म है, गुरु ही प्रम गति है । ज्ञान प्रदाता गुरु को जो पुरुष आद्रित नहीं करता अर्थात्‌ 
उनका सम्मान हीं करता, उस पुरुष का पदा हुआ (उसकी शिक्षा), उसकी तपस्या, उसका ज्ञान धीरे-धीरे 
उसी प्रकार क्षीण होकर समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार कच्चे घडे से जल॥ ३९॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । स ब्रह्यवित्परं प्रेयादिति वेदानुशासनम्‌ इत्युपनिषत्‌ ॥ 

जिस पुरुष कौ देवताओं मेँ परम भक्ति होती है एवं जैसे देवताओं मे वैसे ही गुरु में भी उसकी परम 
भक्ति होती है। एेसा (पुरुष) ब्रह्मज्ञानी परम पद कौ प्रापि करता है, एेसा वेदानुशासन है, वेद कौ आज्ञा 
(आदेश) है । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ (विद्या) पूर्ण हई ॥ ४०॥ । 


ॐ पूर्णमदः ......... इति शान्तिः ॥ 
॥ इति शाट्ूयायनीयोपनिषत्समापता। 
, ---छथ्च्च््= ` 


२७८ 


॥ शाण्डिल्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इसमें " योगविद्या' का समग्र वर्णन महिं शाण्डिल्य ओर मुनि 
अथर्वा के प्रश्नोत्तर रूप मे प्रस्तुत है । इसमें कुल तीन अध्याय ह । प्रथम अध्याय १९ खण्डो वाला विस्तृत है । 
जिसका शुभारम्भ शाण्डिल्य ऋषि के आत्मतत्त्व की प्रापि के उपाय स्वरूप अष्टाङ्गयोग के प्रश्र से हुआ है! 
महामुनि अथर्वा इसके उत्तर मे अष्टांगयोग का विशद वर्णन करते हँ । यम-नियम को दस-दस बताते हए 
पातंजलयोग से इसको विशिष्टता सिद्ध कर देते है । नाड़ी शोधन की प्रक्रिया का विशेष रूप से उदेव करते है, 
जिससे प्राण-जय किया जा सके ओर अनेकानेक सिद्धियों का अधिकारी बना जा सके । 
दूसरे अध्याय मे ऋषि शाण्डिल्य ने महामुनि अथर्वा से ब्रह्म विद्या का रहस्य पृछा है, जिसके उत्तर मे 
महामुनि ने ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, उसकी अनिर्वचनीयता, उसका लोकोत्तर रूप बताते हुए कहा कि " वह 
ब्रह्म तुम्हीं हो, उसे ज्ञान के द्वारा जानो" । तीसरे अध्याय मेँ ऋषि शाण्डिल्य ने पुनः प्रश्र किया कि जो ब्रह्य एक, 
अक्षर, निष्क्रिय, शिवे, सत्तामात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे जगत्‌ का निर्माण, पोषण एवं संहार किस प्रकार 
हो सकता है 2 इसके उत्तर मे महामुनि ने ब्रह्म का सकल, निष्कल एवं सकल-निष्कल भेद बताते हुए कहा 
कि ब्रह्म के सकल-निष्कल रूप से उसके संकल्पं मात्र से सृष्ट का प्राकट्य, विकास ओर विलय होता रहता 
है। अन्त में ब्रह्य, आत्मा, महे श्वर एवं दत्तात्रेय शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए आदि देवपुरुष दत्तत्रेय का 
सतत ध्यान करते रहने की बात कही ओर यह भी कहा कि इसी ध्यान से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर 
परम कल्याण (मोक्ष) का अधिकारी बन जाता है। 
॥ शान्तिपाठः ॥ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः... इति शान्तिः ॥ ( ऋष्टव्य-अथरवंशिर उपनिषद्‌) 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ | 

शाण्डिल्यो ह वा अथर्वाणं पप्रच्छआत्पलाभोपायभूतमष्टाङ्गयोगमनुबरूहीति। स 
होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो ऽङ्गानि । तत्र दश यमाः । 
तथा नियमाः । आसनान्यष्ठौ । ज्रयः प्राणायामाः । पञ्च प्रत्याहाराः । तथा धारणा । द्विप्रकारं 
ध्यानम्‌। समाधिस्तवेकरूपः। तत्राहिसांसत्यास्तेयन्रह्मचर्यदयारजवक्षमाधृतिमिताहारशौचानि 
चेति यमा दश। तत्राहिंसा नाम मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वभूतेषु सर्वदाऽक्लेशजननम्‌। सत्यं 
नाम मनोवाक्नायकर्मभिर्भूतहितयथार्थाभिभाषणम्‌। अस्तेयं नाम मनोवाक्रायकर्मभिः 
परद्रव्येषु निःस्पृहता । ब्रह्मचर्य नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्ायकर्मभिः सर्वत्र मेथुनत्यागः । 
दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुग्रहः। आर्जवं नाम मनोवाक्नायकर्मणां विहिताविहितेषु जनेषु 
प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा एकरूपत्वम्‌। क्षमा नाम प्रियाप्रियेषु स्वेषु ताडनपूजनेषु सहनम्‌।. 
धृतिनांमार्थहानौ स्वेष्टबन्धुवियोगे तत्प्राप्तौ सर्वत्र चेतःस्थापनम्‌। मिताहारो नाम 
चतुर्थाशावशेषकसुख्िग्धमधुराहारः। शौचं नाम द्विविधं बाह्यमान्तरं चेति । तत्र मृजलाभ्या 
बाह्यम्‌। मनःशुद्धिरान्तरम्‌। तदध्यात्मविद्यया लभ्यम्‌ ॥९ ॥ 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ 


महर्षि शाण्डिल्य अथर्वा मुनि से पूते हैँ कि “हे मुने ! आत्मतत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टाङ्ग योग 
का वर्णन करने कौ कृषा करे।' एेसा सुनकर उन अथर्वा मुनि ने कहा-हे महं ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये ही योग के आठ अंग कहे गये है । ' यम" एवं ' नियम ' को संख्या दस- 
दस है, "आसन" आठ प्रकार के है, प्राणायाम की संख्या तीन है, "प्रत्याहार एवं धारणा ' दोनों के पाच 
पाँच भेद दै, "ध्यान" दो प्रकार के होते है तथा" समाधि' का एक ही भेद है ! इसमें यम के दस भेद इस प्रकार 
है-अहिसा,. सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धरय, अल्प-आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। 
अहिंसा का तात्पर्य है-मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी कोकभीभीदुः्खनदेना। 
सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो, वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। 
अस्तेय अर्थात्‌ मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य क दवारा दूसरों के धन-साधनों के प्रति निस्मृह रहना । ब्रह्मचर्य 
का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं मेँ मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन (असंयम) का 
परित्याग करना। दया अर्थात्‌ समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाये रखना। आर्जव अर्थात्‌ मन, 
वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के दवारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी समभाव 
बनाये रखना। क्षमा का तात्पर्य है-सदैव प्रिय-अप्रिय, पूजा अथवा ताडना आदि का बरताव किया जाए, तब भी 
उसे सहन करना। धृति अर्थात्‌ धन हानि हो, अपने इष्ट-मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में चित्त 
को स्थिर रखना । अल्पाहार अर्थात्‌ पेट मेँ चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले 
मधुर पदार्थो का समावेश रखना। शौच का तात्पर्य है-बाह्य एवं अन्तः दोनो प्रकार कौ शुद्धि रखना । मिद्ध तथा 
जल के द्वारा बाहर कौ पवित्रता होती है तथा मन कौ शुद्धि आन्तरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है ॥ १॥ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 

तपःसन्तोषास्तिक्यदानेश्वरपूजनसिद्धान्तश्रवणहीमतिजपव्रतानि दश नियमाः । तत्र 
तपो नाम विध्युक्तकृच्छरचान््रायणादिभिः शरीरशोषणम्‌। संतोषो नाम यदृच्छालाभसंतुष्टिः । 
आस्तिक्यं नाम वेदोक्तधर्माधर्मेषु विश्वासः। दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादेः श्रद्धया- 
थिभ्यः प्रदानम्‌ । ईश्वरपूजनं नाम प्रसन्नस्वभावेन यथाशक्ति विष्णुरु्रादिपूजनम्‌। सिद्धान्तश्र- 
वणं नाम वेदान्तार्थविचारः। हरनाम वेदलौकिकमार्गकुत्सितकर्मणि लजा। मतिर्नाम वेदवि- 
हितकर्ममार्गेषु श्रद्धा । जपो नाम विधि वदूरूपदिषटवेदाविरुद्धमन््राभ्यासः। तदि्रविधं वाचिकं 
मानसं चेति। मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तम्‌। वाचिकं द्विविधमुच्यैरुपांशुभेदेन । उच्चैरुच्यारणं 
यथोक्तफलम्‌। उपांशु सहस्रगुणम्‌। मानसं कोटिगुणम्‌। व्रतं नाम वेदोक्तविधिनिषेधानुष्ठा- 
ननैयत्यम्‌॥ १॥ | । 
कारकम णी (सा मि जम्‌ तथा त मदत संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर- 
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ती णः ही (लला), मति, जप्‌ तथा व्रत-ये दस 
स ग ह । इसमं तप का तंत्परयं यह है कि विधिपूर्वक कृच्छर चान्द्रायण आदि 

शरीर को सुखाना। संतोष अर्थात्‌ दैव की इच्छा से जो भी कुछ प्रा हो जाए, उस पः रखना । आस्तिक्य 
का भाव यह है कि वेद द्वारा कटे हुए धर्मं ओर अधर्म मे विश्वास रखना। नीति पूर्वक प्रात हुए धन-धान्य 
आदि को श्रद्धापूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है । ईर-पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा मे 
८ रुद्र आदि का पूजन-अर्चन करना सिद्धान्त श्रवण अर्थात्‌ व्रेदान्त के अर्थ का चिन्तन करना। ही अर्थात्‌ 
वेद मार्ग मे तथा लोकमार्ग मेँ नीच माने जाने वाले कृत्य के करने मेँ लजना का अनुभव होना। मति अर्थात्‌. 
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वेदोक्त कर्म मे श्रद्धा का उत्पन होना । जप का तात्प यह है कि विधिपर्वक गुर नै जिस वैदिक मन्न का 
उपदेश दिया है, उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास दो तरह से होता है- वाचिक ओर मानसिक । 
मानसिक-जप मन के दवारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक द प्रकार से होता है-१. उच्चारण पूर्वक 
से तथा २. उपांशु (फुसफुसाहट) रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है । उपांशु का उससे 
सहस्रगुना फल प्राप्त होता हे तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड गुना मिलता है । व्रत का तात्पर्य वेद 
के दवारा कहे हुए विधि-निषेध का नियमित आचरण करना है ॥ १॥ ` 


॥ तृतीयः गव्रण्डः ॥ 


स्वस्तिकगोमुखपदावीरसिंहभद्रमुक्तपयूराख्यान्यासनान्यषटौ । स्वस्तिकं नाम जानुर्वोरन्तरे 
सम्यद्त्वा पादतले उभे) ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ ९॥ 

स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये आठ प्रकार के आसन कहे गये 
है-इस (स्वस्तिक आसन) में पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं (घुटनों ) के बीच में बराबर रखकर सीधा 
तनंकर बैठना पडता है । इस क्रिया को ही स्वस्तिकासन कहा जाता हे ॥ १॥ । 
सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पुष्पां नियोजयेत्‌। दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा ॥२ 

पीठ के बायीं ओर दाहिना गुल्फ एवं दायीं तरफ बाय गुल्फ (टखनो) जोड़कर गोमुख के सदृश बेठना 
ही गोमुखासन दै ॥ १॥ 

= ५९ निबध्रीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण च। 
शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे। 

पासनं भवेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम्‌॥३॥ 

हे शाण्डिल्य ! दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों पैरो के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों रो के अंगूठो 
को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्वमान्य पद्मासन कहलाता है ॥ ३॥ 
एकं पादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितः । इतरस्मिंस्तथा चोरं वीरासनमुदीरितम्‌॥ ४॥ 

एक जघ को एक चैर से तथा दूसरी जघ को दूसरे पैर से जोड़कर बैठने को वीरासन कहते हं ॥ ४॥ 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌। हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वाङुलीश्च प्रसार्य च॥॥५॥ 
व्यात्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः । सिंहासनं भवेदेतत्पूजितं योगिभिः सदा ॥ ६॥ 

दाहिने रखने के साथ नायो टखना तथा बाये टखने के साथ दाये टखने को लगाकर बैठ जाना ओर दोनों 
हाथों को दोनों जानुओं (घुटनों) पर रखकर अंगुलियों को फैलाकर रखना चाहिए। तत्पश्चात्‌ ठीक तरह से 
एकाग्र होकर मुंह फैलाकर प्राणन्दरिय के अग्रभाग पर दुष्ट स्थिर करनी चाहिए । इसको ही सिंहासन कहते 
है ओर योगीजन सदैव इस आसन कौ प्रशंसा करते है ॥ ५-६॥ , 
योनिं वामेन संपीड्य मेदादुपरि दक्षिणम्‌ भूमध्ये च मनोलक्षय सिद्धासनमिदं भवेत्‌॥ ७॥ 

गुदा क्षेत्र को नाये पैर से दबाकर दाये चैर को लिङ्ग के ऊपर स्थिर करना, तत्वशचत्‌ भह के बीच में 
लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है ॥ ७॥ 


गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पायोः क्षिपेत्‌। पादपाश्च तु पाणिभ्यां दृढं बद्धा 
सुनिश्चलम्‌। भद्रासनं भवेदेतत्सरवव्याधिविषापहम्‌॥ ८॥ , 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ 


, लिङ्ग के नीचे की ओर सीवनी प्रदेश में दोनों टखनोँ को स्थिर करने तथा हाथों से पैरो के दोनों पार्थो 
को मजबूती से पकड़कर निश्वलतापूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है, जो सभी तरह के रोग एवं विष आदि 
को विनष्ट करने वाला है ॥ ८॥ | | 
संपीड्य सीविनीं सृक्मां गुल्फेनैव तु सव्यतः । सव्यं दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमुदीरितम्‌॥ ९ ॥ 

सूक्ष्म सीवनी प्रदेश को बारये टखने के द्वारा दबा करके दाहिने गुल्फ (रखने) से बाय टखने को दबा 
करके (बैठना) ही मुक्तासन कहलाता है ॥ ९॥ 
अवष्टभ्य धरां सम्यक्तलाभ्यां तु करद्यो । हस्तयोः कूर्परौ चापि स्थापयेन्नाभिपार्धयोः ॥९०॥ 
समुत्नतशिरः पादो दण्डवदव्योप्नि संस्थितः। मयूरासनमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ९१॥ 

दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थिर करना ओर हाथ कौ कोहनियों से नाभि के दोनों ओर 
दना करके बैठना चाहिए। तदनन्तर मस्तक ओर पैरो को ऊर्ध्वं कौ ओर उठाकर लकड़ी कौ तरह से आकाश 
मेँ अधर स्थिर रखना ही मयूरासन कहलाता है । यह आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला हे ॥ 

शरीरान्तर्गताः सरवे रोगा विनश्यन्ति। विषाणि जीर्यन्ते ॥ ९२॥ 

इन आसनो के करने से शरीर के अन्दर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जते हँ तथा 
सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते है ॥ १२॥ | 

येन केनासनेन सुखधारणं भवत्यशक्तस्तत्समाचरेत्‌॥ ९३॥ 

जो (मनुष्य) अशक्त हो, उसे जिस किसी आसन से सुख मिले, वही आसन करना चाहिए ॥ १३॥ 

येनासनं विजितं जगत्रयं तेन विजितं भवति॥ १४॥ 

जिसने इन सभी आसनं को जीत लिया है, उसने तीनों लोक जीत लिये है, एेसा समञ्चना चाहिए ॥१४॥ 
यमनियमासनाभ्यासयुक्तः पुरुषः प्राणायामं चरेत्‌। तेन नाड्यः शुद्धा भवन्ति ॥ ९१५॥ 

यम, नियम एवं आसन से पूर्णरूपेण सम्पन्न होने के पश्चात्‌ मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए। इसके अभ्यास से नाडयो कौ शुद्धि हो जाती है ॥ १५॥॥1 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ केनोपायेन नाड्यः शुद्धाः स्युः । नाड्यः कतिसंख्या- 
काः। तासामुत्यत्तिः कीदृशी । तासु कति वायवस्तिष्ठन्ति। तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि 
कानि। देहे यानि यानि विज्ञातव्यानि तत्सर्व मे बूहीति॥ ९॥ . 

, तत्पश्चात्‌ महात्मा शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा-किस उपाय से नाडयो शुद्ध होती है ? नाडयो की 
संख्या कितनी होती है ? उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई 2 उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हँ 2 उनका स्थान 
कोन सा है ? उनके कार्य क्या-क्या होते है ? इस शरीरमे जो भी कुछ जानने के लिए आवश्यक है, वह सभी 
कुछ आप मुञ्चे बताने कौ कृपा करे ॥ १॥ 

स होवाचाथर्वा । अथेदं शरीरं षण्णवत्यङ्गुलात्मकं भवति। शरीरात्प्राणो द्वादशाङ्ला- 
धिको भवति॥ २॥ शरीरस्थं प्राणमग्रिना सह योगाभ्यासेन समं न्यूनं वा य: करोति स 
योगिपुद्कवो भवति॥ ३॥ र । 


तदनन्तर उन अथर्वा ऋषि ने कहा कि यह शरीर छियानबे (९६) अंगुल का प्रमाण स्वरूप है । यह 
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प्राण-शरीर को अपेक्षा बारह अंगुल ओर अधिक होता है । इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के 
अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है, वह 
रेष्ठ योगी कहलाता है ॥ २-३॥ । 
देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तसजाम्बूनदप्रभं मनुष्याणाम्‌। चतुष्पदां चतुरश्रम्‌। विहङ्गानां 
वृत्ताकारम्‌। तन्मध्ये शुभा तन्वी पावकी शिखा तिष्ठति ॥ ४॥ 
मनुष्यों को देह मेँ अग्नि का स्थान त्रिकोण कौ भति तपस्वर्णं के सदृश प्रकाश युक्त होता है । चौपायों का 
आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है ! इस अग्नि स्थान मेँ क्षीणकाय, शुभ अग्रिशिखा रहती है ॥ ४॥ 
गुदादट्वयङ्कलादूर्ध्व मेदादट्रङ्लादधो देहमध्यं मनुष्याणां भवति। चतुष्पदां हन्मध्यम्‌। 
विहगानां तुन्दमध्यम्‌। देहमध्यं नवाङ्गुलं चतुरङ्ुलमुत्सेधायतमण्डाकृति॥ ५॥ 
गुदामार्ग से दो अङ्गुल ऊर्ध्वं कौ ओर तथा लिङ्गसेदो अङ्गुल नीचे को ओर मनुष्य के शरीर का 
मध्यस्थल होता है । चोपायो के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरो के बीच का मध्य 
स्थल होता है । शरीर का वह बीच का भाग नौ अंगुल ऊचा तथा चार अंगुल विस्तार वाला होता है । उसकी 
आकृति अण्डे के सदृश होती है ॥ ५॥ 
तन्मध्ये नाभिः । तत्र दरादशारयुतं चक्रम्‌। तच्यक्रमध्ये पुण्यपापप्रचोदितो जीवोभ्रमति ॥६ 
तन्तुपञ्जरमध्यस्थलूतिका यथा भ्रमति तथा चासौ तत्र प्राणश्चरति । देहेऽस्मिञ्चीवः प्राणारूढो 
भवेत्‌ ॥। ७॥ | 
उसके मध्य मेँ नाभि है तथा उसमें बारह अरो से युक्त चक्र स्थित है । उस चक्र के मध्य में पुण्य-पाप 
से प्रेरणा प्रात करता हुआ जीव यत्र-तत्र भ्रमण करता रहता है । जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तन्तु 
(जाल) के अन्दर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से यह जीवर भी वहीं पर विचरण करता रहता है । इस देह 
मे जीच प्राण के ऊपर संतत आरूढ रहता हे ॥ ६-७॥ 
नाभेस्तिर्यगथ ऊर्ध्वं कुण्डलिनीस्थानम्‌। अष्प्रकृतिरूपाऽष्टधा कुण्डलीकृता कुण्ड- 
लिनी शक्तिर्भवति। यथावद्रायुसंचारं जलात्नादीनि परितः स्कन्धपाश्वैषु निरुध्येनं मुखेनैव 
समावेश्य ब्रह्मरन्धं योगकाले चापानेनाग्रिना च स्फुरति। हृदयाकाशे महोज्ज्वला ज्ञानरूपा 
भवति॥ ८॥ | 
नाभि के समीप नीचे एवं ऊपर कौ ओर कुण्डलिनी का कषतर स्थित है। कुण्डलिनी शक्ति आढ प्रकार को 
प्रकृति से युक्त एवं आठ कुण्डली (घुमाव) बनाये हुए है । यह शक्ति योग को अवस्था में वायु के संचार को 
यथावत्‌ करके जल एवं अन्न आदि को चासं ओर से कन्धोँ के पार मे स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरन्ध्र ` 
तक अषान तथा अग्नि के द्वारा जाग्रत्‌ होती है । यह स्फुरणयुक्ता शक्ति हदयाकाश में महान्‌ उच््वल एवं ज्ञानरूपा 
होती है॥ ८॥ | । | 
मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्चित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवम्ति। इडा पिङ्गला सुषुम्ना सरस्वती 
वारुणी पूषा हस्तिजिह्वा यशस्विनी विश्वोदरी कुहः शद्धिनी पयस्विनी अलम्बुसा गान्धारीति 
नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति॥ ९॥ ज 
कुण्डलिनी का आश्रय प्रा्त करके मध्य में स्थित रहने बाली चौदह मुख्य नादिर्या हे । ये क्रमशः इडा, 
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पिगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजिह्व, यशस्विनी, विश्वोदरी, कु, शंखिनी, पयस्विनी. अलंबुसा 


एवं गान्धारी नामवाली है ॥ ९॥ 
तत्र सुषुम्रा विश्वधारिणी मोक्षमागेति चाचक्षते । गुदस्य पृष्ठभागे वीणादण्डाश्रिता 


मूर्धपर्यन्तं ब्रह्रन्धे विज्ञेया व्यक्ता सूक्ष्मा वैष्णवी भवति ॥ ९०॥ 
इन समस्त नाडयो मे सुषुम्ना नाड़ी विश्च को धारण करने में समर्थं तथा मोक्षमार्गं को प्रदान करने वाली 
है, एेसा योगीजन कहते है । गुदा के पृष्ठ भाग मे वह नाड़ी मेरुदण्ड के आश्रित रहती है तथा मस्तक मे ब्रह्मरन्ध्र 
तक पहंचती है । यह स्पष्ट, सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है ॥ १०॥ 
सुषुम्नाया सव्यभागे इडा तिष्ठति । दक्षिणभागे पिङ्गला । इडायां चन्द्रश्चरति । पिङ्कलायां 
रविः। तमोरूपश्चद्रः । रजोरूपो रविः । विषभागो रविः । अमृतभागश्चद्रमाः । तावेव सर्वकालं 
धत्तः। सुषुम्रा कालभोक्त्री भवति। सुषुभ्नापष्ठपार्योः सरस्वतीकुहू भवतः। यशस्विनी- 
कुहूमध्ये वारुणी प्रतिष्ठिता भवति। पूषासरस्वतीमध्ये पयस्विनी भवति । गान्धारी सरस्वती मध्ये 
यशस्विनी भवति। कन्दमध्येऽलम्बुसा भवति। सुषुम्रापूर्वभागे मेदृान्तं कुहूरभवति। कुण्ड- 
लिन्या अधश्चोर्ध्वं वारुणी सर्वगामिनी भवति। यशस्विनी सोम्या च पादाङ्गुष्ठान्तमिष्यते। 
पिङ्कला चोर्ध्वगा याम्यनासान्तं भवति। पिङ्कलायाः पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं पूषा भवति । याम्यक- 
र्णान्तं यशस्विनी भवति। जिह्वाया ऊर्ध्वान्तं सरस्वती भवति। आसव्यकर्णा्तमूर्ध्वगा श्धनी 
भवति। इडापृष्ठभागात्सव्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति। पायुमूलादधोर्ध्वगाऽलम्बुसा भवति। 
एतासु चतुर्दशसु नाडीष्वन्या नाड्यः संभवन्ति। तास्वन्यास्तास्वन्या भवन्तीति विज्ञेयाः । 
यथाऽश्वत्थादिपत्रं सिराभिर्व्यापतिमेवं शरीरं नाडीभिव्यपिम्‌॥ ११॥ 
इस सुषुप्रा नाड़ी के बायीं ओर्‌ 'इड़ा नामक नाड़ी है तथा दायीं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है । इडा में 
चन्रमा चलायमान रहता है ओर पिंगला में सूर्य विचरण करता है । चन्द्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य 
रजोगुण के स्वरूप से युक्त हे । चन्द्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाग है । ये दोनों सम्पूर्ण काल को 
धारण करते हँ । सुषुम्ना नाड़ी काल का उपभोग करने वाली है । सुषुप्रा के पृष्ठ भाग की तरफ सरस्वती नाडी 
विद्यमान है तथा उसके नगल के क्त्र मे कुहू नाड़ी स्थित है । यशस्विनी एवं कुहू के मध्य मेँ वारुणी नाडी 
प्रतिष्ठित है । पूषा ओर सरस्वती के मध्य में पयस्विनी नाडी स्थित है! गान्धारी ओर सरस्वती के मध्य में 
यशस्विनी नाड विद्यमान है । कन्द के बीच मेँ अलम्बुसा नाड है । सुपुमरा नाड़ी के पूर्व भाग मे लिंग क्षेत्र तक 
कुहू नाड फली हई है । कुण्डलिनौ के नीचे एवं ऊपर कौ ओर वारुणी नाडी चारों तरफ गयी हई हे । 
यशस्विनी ओर सौम्या पैर के अंगूढे तक फैली हुई है । पिङ्गला नाड़ी ऊपर कौ तरफ चलकर के दायीं नासिका 
तक पर्हुचती है । पिंगला के पृष्ट भाग की तरफ से दायीं आंख तक पूषा नाडी फैली हई है । दाये कान तक 
यशस्विनी स्थित हे । जहा के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाडी प्रतिष्ठित दै । बाय कान तक ऊपर कौ ओर गमन 
४ ध | य ग ्ी ओर से वाये नत्र तक गमन करने वाली गांधारी 
ततम? त र जाने वाली अलम्बुसा नाडी कहलाती हि । इन 
= दूसरी नाडिय भी स्थित हैँ । उन नाडयो के अन्दर भी अन्य इस प्रकार 


कौ बहत सी नाडयो है । जिस प्रकार से पीपल आदि के पतते शिराओं (केशो) से सं 
शरीर भी तरह-तरह क नादियो से संव्याप् है ॥११॥ (1, २ सव्या हति ई,उसौ तरह 
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नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जया एते दश वायवः सर्वासु नाडीषु 
चरन्ति ॥ १२॥ 


प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर्‌, देवदत्त एवं धनज्जय- ये दस तरह के वायु इन 
समस्त नाडी - संस्थानां में विचरण करते रहते हैँ ॥ १२॥ 
आस्यनासिकाकण्ठनाभिपादाङ्ुष्ठद्यकुण्डल्यधश्चरध्वभागेषु प्राणः संचरति ।शरोतराक्षि- 
कटिगुल्फग्राणगलस्फग्देशेषु व्यानः संचरति। गुदमेदरोरुजानूदरवृषणकटिजङ्कानाभिगु- 
दागन्यगारिष्वपानः संचरति । सर्वसंधिस्थ उदानः । पादहस्तयोरपि सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी समानः। 
भुक्तान्नरसादिकं गात्रेऽग्निना सह व्यापयन्दिसप्ततिसहस््रेषु नाडीमार्गेषु चरन्समानवायुरथचिना 
सह साद्धोपाङ्ककलेवरं व्याप्रोति। नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिसंभवाः । तुन्दस्थं जलमन्नं 
च रसादिषु समीरितं तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि पृथक्र्यात्‌। अगेरुपरि जलं स्थाप्य जलोपर्य- 
स्नादीनि संस्थाप्य स्वयमपानं संप्राप्य तेनैव सह मारुतः प्रयाति देहमध्यगतं ज्वलनम्‌। वायुना 
पालितो वह्धिरपानेन नैदेहमध्ये ज्वलति । ज्वलनो ज्वालाभिः प्राणेन कोष्ठमध्यगतं जलमत्यु- 
ष्णमकरोत्‌। जलोपरि समर्पितव्यञ्नसंयुक्तमन्रं वह्िसंयुक्तवारिणा पक्तमकरोत्‌। तेन 
स्वेदमूत्रजलरक्तवीर्यरूपरसपुरीषादिकं प्राणः पृथक्कुर्यात्‌। समानवायुना सह सर्वासु नाडीषु 
रसं व्यापयञ्छवासरूपेण देहे वायुश्चरति। नवभिव्योंमरन्धैः शरीरस्य वायवः कुर्वन्ति 
विण्मूत्रादिविसर्जनम्‌। निश्वासोच्छ्वासकासश्च प्राणकर्मोच्यते। विण्मूत्रादिविसर्जनमपानवा- 
युकर्म। हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्म । देहस्योन्नयनादिकमुदानकर्म । शरीरपोषणादिकं 
समानकर्म । उद्वारादि नागक्मं। निमीलनादि कूर्मकर्म । क्षुत्करणं कृकरकर्म । तन्द्रा देवदत्त- 
कर्म। शुष्मादि धनञ्जयकमं॥ ९२॥ 
मुख , नासिका, गला, नाभि, पैर के दोनों ओंगूठे तथा कुण्डलिनी के नीचे एवं ऊर्ध्व के भागों मे प्राणतत्तव 
विचरण करता रहता है । कर्णेन्दरय, नेत्र, कमर, गुल्फ, नासिका, गला एवं कूल्हे के त्रो मे व्यान भ्रमण करता 
रहता हे । गुदा, लिंग, जानु, पेट, वृषण, कटि प्रदेश, नाभि ओर अग्रिसंस्थान में अपान संब्यापस रहता है । समस्त 
संधि अर्थात्‌ जोड के संस्थानों मे उदान सतत विचरण करता रहता है । पैर, हाथ एवं अन्य सभी अंग-अवयवों 
मे समान संव्याप्त रहता है । खाये हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ संव्याप करके समान वायु बहत्तर 
हजार नाडयो के मार्ग मे विचरण करता रहता हे एवं अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है । नाग 
आदि पच प्रकार की वायु त्वचा, अस्थि आदि मे प्रतिष्ठित रहते हे । उदर मे रहने वाले जल तथा अन्न को रस 
आदि के रूप मे ले जाकर पेट में रहने बाला प्राण-वायुं पृथक्‌-पृथक्‌ करता है । आग के ऊपर जल रखकर 
तथा जल के ऊपर अन्न आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पटहंचकर वायु तत्तव इसी अपान के साथ शरीर 
मे स्थित अग्रि की ओर गमन करता है । अपान वायु से रक्षित अग्नि शरीर के मध्य में मन्द-मन्द प्रज्वलित रहता 
है । यह अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राण-वायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खून गर्म करता 
है ओर उस पानी के ऊपर रखे शाक-दाल के सहित अन्न को प्राणवायु, अग्नियुक्त जल के द्वारा पकाता अर्थात्‌ 
पचाता है तथा उसी में से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा (मल) आदि को पृथक्‌-पृथक्‌ करता हे। 
तदनन्तर समान वायु के साथ-साथ समस्त नाडियों मे रस को प्रसारित करता हुआ प्राण-वायु श्वास के रूपमे 
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शरीर मे विचरण करता रहता है । शरीर के नौ व्योमर््रो (घटाकाश के चरो) के द्वारा वायु, मल, मूत्र आदि 
को नाहर निष्कासित करता है । श्वासोच्छवास तथा खाँसी यह दोनों ही प्राण तत्त्व के कर्म कहलाते हँ ५ मल- 
मूत्र का बहिर्गमन कराना अपान वायु का कार्य कहलाता हे । त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएे व्यान 
का कार्य कहलाती रै, शरीर का उन्नयन उदान का कार्य कहलाता हे । शरीर को पोषण प्रदान करना समान का 
कार्यं कहलाता है । डकार आदि नाग का कार्य है ! पलक ज्ञपकाना कूर्म का कार्य है, भूख लगना कृकर का 
कार्य है । आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कफ आदि का उत्पन्न करना.धनञ्जय का कार्य कहलाता हे ॥१३॥ 
एवं नाडीस्थानं वायुस्थानं तत्कर्म च सम्यग्ज्ञात्वा नाडीसंशोधनं कुर्यात्‌॥ १४॥ 
इस तरह से नाड़ी -संस्थान, वायु संस्थान एवं उन सभी के कार्यो को ठीक तरह से जान-समञ्ञ कर नाडी 
को शुद्ध करना चाहिए ॥ १४॥ । 
॥ पंचमः खण्डः ॥ 
यमनियमयुतः पुरुषः सर्वसङ्ग विवर्जितः कृतविद्यः सत्यधर्मरतो जितक्रोधो 
गुरुशुश्रूषानिरतः पितृमातृविधेयः स्वाश्रमोक्तसदाचारविद्रच्छिक्षितः फलमूलोदकान्वितं 
तपोवनं प्राप्य रम्यदेशे ब्रह्मघोषसमन्विते स्वधर्मनिरतब्रहावित्समावृते फलमूलपुष्पवारिभिः 
सुसंपूरणे देवायतने नदीतीरे ग्रामे नगरे वापि सुशोभनमठं नात्युच्चनीचायतमल्पद्वारं 
गोमयादिलिप्तं सर्वरक्रासपन्वितं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवणं कुर्व॑न्योगं समारभेत्‌ ॥ ९॥ 
जिस पुरुष ने विद्या का अभ्यास किया हो, उसको यम-नियम से युक्त होकर सभी तरह को संगति का 
परित्याग करके सत्य रूपी धर्म मे आरूढ होना चाहिए क्रोध कौ वश में रखना, गुरु कौ सेवा शुश्रूषा में सतत 
लगे रहना, माता-पिता के आश्रित (संरक्षण मेँ) रहना तथा पुनः अपने आश्रम में बताये गये श्रेष्ट आचरण को 
समञ्जने वाले के समीप मे शिक्षा पाकर के फल, मूल तथा जलयुक्त तपोवन में जाना चाहिए । वहौँ जाकर सुरम्य 
प्रदेश मेँ ब्रह्मघोष से युक्त, अपने धभ में परायण ब्रह्मवेत्ताओं के सानिध्य मे तथा फल-मूल, पुष्प एवं जलं 
आदि से परिपूर्ण किसी भी देव-स्थल मेँ या नदी के तट प्र किसी गाँव या शहर मे अनुपम श्रेष्ठ मठ बनाना 
चाहिए। वह स्थान न तो बहुत ऊँचा हो ओर न ही अत्यन्त नीचा ही हो, न तो बहुत लम्बा तथा न ही अति 
चौड़ा ही हो। छोटे दरवाजे वाला, गोमय आदि से लीपा हुआ एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित होना चाहिए। वहं 
वदान्त का श्रवण करते हुए पुरुष को निरन्तर योगाभ्यास आदि आरम्भ कर देना चाहिए॥१॥ 
आदौ विनायकं संपूज्य स्वेष्टदेवतां नत्वा पूवोक्तासने स्थित्वा प्राड्मुख उदड्मुखो वापि 
मदासनेषु जितासनगतो विदवान्समग्रीवशिरोनासाग्रदग्भूमध्ये शशभुद्धिम्बं पश्यतनत्राभ्याममृतं 
पिबेत्‌। द्वादशमात्रया इडया वायुमापूर्योदर स्थितं ज्वालावलीयुतं रेफविन्दुयुक्तमग्रिमण्डलयुतं 
ध्यायेद्रेचयेत्पङ्गलया । पुनः पिङ्गलयाऽऽपूर्यं कुम्भित्वा रेचयेदिडया ॥ २॥ 
पर आसीन होकर के ८ त गै 80 र रोगला 
सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग र दृष्टि ल भो र तक को 
दोनों नेत्रो से अमृत तत्त्व का पान पव नामि प डलाको देखना तथा 
त्वे का पान करना चाहिए । इसके बाद बारह मात्राओं से इडा नाड़ी के माध्यम से वायु 
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खींचकर उसे पेट के अन्दर रहने वाले, ज्वालाओं से युक्त, रेफ ओर बिन्दु सहित अग्नि मण्डल से संयुक्त करने 
का ध्यान (चिन्तन) करना चाहिए तथा इसके बाद पिंगला नाड़ी द्वार अन्दर की वायु को बाहर निकालना 
चाहिए । तदनन्तर पिंगला से वायु भरकर अन्तःकुम्भक करके इडा नाडी से.उसे बाहर निकालना चाहिए ॥ २॥ 
त्रिचतुस्व्रचतुःसपत्रिचतुमांसपर्यन्तं त्रिसंधिषु तदन्तरालेषु च षट्कृत्व आचेत्राडीशु- ` 
द्धि्भवति। ततः शरीरे लघुदीपिवह्धिवृद्धिनादाभिव्यक्तिरभवति॥ ३-४॥ 
इस तरह से ४३ दिन (त्रिचतुः ४३), तीन, चार या सात मास (त्रि चतुः सप्त) अथवा एक वर्ष (त्रिचतुः 
३८४१२ मास) पर्यन्त त्रिकाल सन्ध्या के साथ तीन-तीन अथवा चार-चार बार तथा उनके मध्यमेंछः बार 
तक अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से नाड़ी कौ शुद्धि हो जाती है। तदनन्तर इस अभ्यास से शरीर में 
हल्कापन, चेहरे मँ चमक (कान्ति), अग्नि कौ अभिवृद्धि तथा नाद श्रवण होने लगता है ॥ ३-४॥ 
॥ षष्ठः खण्डः ॥ 
प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति । रेचकपूरककुम्भकभेदेन स त्रिविधः ते 
वर्णात्मकः । तस्मात््रणव एव प्राणायामः ॥ ९-२॥ । 
प्राण तथा अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है । रेचक, पूरक तथा कुम्भक के भेद से 
प्राणायाम तीन तरह का होता है । वे रेचक, पूरक, कुम्भक (प्राणायाम) वर्ण के स्वरूप से युक्तं है इस कारण 
प्रणव ही प्राणायाम कहलाता है ॥ १-२॥ | 
पदाद्यासनस्थः पुमात्नासागरे शशभृद्विम्बज्योत्स्राजालवितानिताकारमूती रक्ताद्धी हंस- 
वाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति । उकारमूर्तिः शेताङ्खी ताक्ष्यवाहिनी' युवती चक्रहस्ता 
सावित्री भवति। मकारमूर्तिः कृष्णाद्खी वृषभवाहिनी वृद्धा त्रिशूलधारिणी सरस्वती 
भवति ॥२॥ अकारादित्रयाणां सर्वकारणमेकाक्षरं परंज्योतिः प्रणवं भवतीति ॥ ४॥ 
पद्म आदि किसी भी आसन पर आसीन होकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए- ' नासिका' के अग्रभाग 
पर चन्द्रमण्डल की ज्योत्स्ना से आवृत, लाल रंग के अंगवाली, हंस पर आसीन, अयने हाथ में दण्ड को धारण 
किये हुए, बालरूप, अ ' कार मूर्तिं से युक्त "गायत्र ' हैँ । "उ" कार मूर्तिं सावित्री धैत-शुभ्र अंग से युक्त, गरुड्‌ 
के आसन पर प्रतिष्ठित युवावस्था से युक्त, अपने हाथ मेँ चक्र धारण किये हुए है । इसी तरह से "म' कार मूरति 
सरस्वती कृष्णांगी, वृषभ पर आसीन, वृद्धावस्था को प्रात, अपने हाथ मे त्रिशूल को धारण किये हए है । इस 
प्रकार ' अ' कार आदि तीनों वर्णो का सम्मिलित रूप * ॐ ' है तथा वह सम्पूरणं का कारण एकाक्षर स्वरूप परम 
ज्योति हे । ेसा चिन्तन करना चाहिए ॥ ३-४॥ पन 
ध्यायेत्‌ इडया बाहयद्रायुमापूरयं षोडशमात्राभिरकारं चिन्तयन्पूरितं वायुं चतुःषष्टिमत्राभिः 
कुम्भयित्वोकारं ध्यायन्पूरितं पिङ्गलया द्वात्रिंशन्मात्रया मकारमूर्तिध्यानेनैवं क्रमेण पुनः- 
पुनः कुर्यात्‌ ॥ ५॥ 
र इस ध्यान के पश्चात्‌ पुनः इडा नाडी के द्वारा बाहर कौ वायु सोलह मात्रा मे खीचे तथा उस समय 3 । 
कार का ध्यानं करना चाहिए। इसके बाद इसी वायु को चौसठ मात्रा मे अन्तःकुम्भक करे तथा उस समय उ 
कार का ध्यान करना चाहिए तथा उसके पश्चात्‌ पिंगला नाडी के द्वारा बत्तीस मात्राओं से संयुक्त उस अन्दर भरी ` 
हुई वायु को बाहर निष्कासित करे । उस समय म' कार मूतिं का ध्यान करना चाहिए । इसी प्रकार से यह 
क्रिया निरन्तर बोर-बार करते रहना चाहिए ॥ ५॥ 
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॥ सप्तमः खण्डः ॥ । 

अथासनदृढो योगी वशी मितहितारनः सुषुम्रानाडीस्थमलशोषार्थ योगी बद्धपद्यासनो 
वायुं चन्धेणापूर्यं यथाशक्ति कुम्भयित्वा सूर्येण रेचचित्वा पुनः सूर्येणापूरयं कुम्भयित्वा 
चन्द्रेण विरेच्य यया त्यजेत्तया संपूर्य धारयेत्‌। तदेते श्रका भवन्तिप्राणं प्रागिडया पिबेन्नियमितं 
भूयोऽन्यया रेचयेत्यीत्वा पिङ्घलया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेद्वामया । सूर्याचनद्रमसोरनेन 
विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादुर्ध्वतः ॥ ९॥ 

इसके पश्चात्‌ आसन के दृढ्‌ हो जाने पर योगी अपनी इन्दियों को वश में करके, दूसरों का हित चाहते 
हुए, स्वल्पाहार पर रहते हए सुषुम्ना नाडी में स्थित मल को शुष्क करने के लिए निरन्तर योगाभ्यास करता 
रहे। उस समय बद्धपद्मासन पर आरूढ हो, चन्र नाड़ी के दवार वायु को भरकर शक्ति के अनुसार कुम्भक 
करने के बाद सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए । तदनन्तर सूर्यनाडी से पूरक करके कुम्भक करे तथा चन्द्र 
नाडी से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार जिस नाडी के द्वारा रेचक करे, उसी नाड़ी से पुनः पूरक करने के 
बाद कुम्भक करना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाले निप्न प्रकार के श्छीक वर्णित किये गये है 
““ सर्वप्रथम इडा नाड़ी के द्वार प्राण को अन्दर भरकर कुम्भक करे तथा दूसरी पिंगला नाडी से रेचक करे। 
तत्पश्चात्‌ पुनः पिंगला से पूरक करके कुम्भक करते हुए इडा नाड़ी से रेचक करना चाहिए । इस प्रक्रिया से सूर्यं 
ओर चन्दर नाडी केद्वारा प्राणायाम का प्रतिदिन निरन्तर अभ्यास करने से योगी कौ सभी नाड्या तीन मास में 
ही पूर्ण शुद्ध हो जाती है ॥ १॥ 
प्रातर्मध्यन्दिने सायमर्धरात्रे तु कुम्भकान्‌ । शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ २॥ 

प्रातःकाल, मध्याहकाल, सायंकाल तथा मध्य रात्रि मेँ इसी तरह से चार बार मन्द-मन्द गति से अस्सी 
मात्राओं तक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए ॥ २॥ 
कनीयसि भवेत्स्वेदः कम्यो भवति मध्यमे। उ्तिष्ठत्युत्तमे प्राणरोधे पदासनं भवेत्‌॥ २॥ 

॥ कनिष्ठ प्राणायाम के करते समय शरीर मे पसीना आ जाता है, मध्यम स्तर का प्राणायाम करने में शरीर 

में केप-केपी चूटती है ओ, श्रेष्ठ प्राणायाम मेँ पद्मासन में अवस्थित योगी अपने आसन से उठ जाता है ॥ ३॥ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचेत्‌। दृढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥ ४॥ 

प्राणायाम करते समय श्रम के कारण शरीर में से जो पसीना निकल आता है, उस पसीने को शरीर मेँ 
मसल लेना चाहिए, क्योकि इससे योगी का शरीर अत्यधिक मजबूत ओर हल्का हो जाता है ॥ ४॥ 
अभ्यासकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌। ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न तावन्नियमग्रहः ।॥५॥ 
त 0 
त भ र हो जाता है, तब किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती ॥५॥ 

भ ष : शनैःशनैः । तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌॥ ६. 
जिस्‌ प्रकार शनैः-शनैः सिंह, गज ओर व्यप्र आदि को बश मे कर लिया जाता है, उसी प्रकार वायु भी 


प्राणायाम के अभ्यास से धीरे-धीरे वश में आ जाती है, लेकिन 
; इसके विपरीत नियम यानी 
जल्दनाजी करने से वायु योगी का विनाश कर देती है ॥ ६॥ "^^ 


यक्तयुक्तं त्यजद्रायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत्‌। युक्त॑युक्तं च बक्रीयादेवं सिद्धिमवाप्रुयात्‌॥ ७॥ 
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अतः जिस प्रकार से ठीक बने, वैसे ही रेचक करना चाहिए, जैसे दीक लगे, वैसे ही पूरक करना तथा 
ठीक लगने तक ही कुम्भक करना चाहिए्‌। इस प्रकार का अभ्यास करने से शीघ्र ही सिद्धि प्रा हो जाती है ॥७ 
यथेष्टधारणाद्वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌॥ ८॥ 
यथेष्ट शक्ति के अनुसार कुम्भक करने से अग्न प्रज्वलित होती है तथा नाडयो के शद्ध होने से नाद- 
श्रवण होता है ओर शरीर रोगरहित हो जाता है ॥ ८॥ 
विधिवतप्राणसंयामेर्नाडीचक्रे विशोधिते । सुषुप्रावदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥ ९॥ 
विधि-विधान पूर्वक प्राणायाम करने से योगी के समस्त नाडी-समूह शुद्ध हो जाते है । तब सुधुम्रा नाडी 
का मुख भेदन करके वायु सुखपूर्वक उसमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ९॥ 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेरय प्रजायते । यो मनः सुस्थिरो भावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ १०॥ 
वायु जब बौच में सजञ्चरित होती है, तब मन सुस्थिर होता है ओर जब मन की ठीक तरह से स्थिरता हो 
जाती है, तब उसी स्थिरता को मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है ॥ १०॥ 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूडधियाणकः ॥११ 
साधक को पूरक के अन्त में (कुम्भक के समय) जालन्धर नामक बन्ध करना चाहिए तथा कुम्भक के 
अन्त एवं रेचक के प्रारभ में उड्डियान नामक बन्ध करना चाहिए ॥ ११॥ 
अधस्तात्कुञ्नेनाशु कण्ठसंकोचने कृते । मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रहानाडिगः ॥ १२॥ 
नीचे कौ ओर मूलरन्ध का संकोचन करने में कण्ठ का संकोचन होता है ओर बीच के भाग को पश्चिम 
(पीछे) की ओर खीचने से प्राणवायु ब्रह्मनाडी में निरन्तर गतिमान्‌ होती रहती हे ॥ १२॥ 
अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयन्‌। योगी जराविनिर्मक्तः षोडशो वयसा भवेत्‌ ॥१३ 
अपान वायु को ऊर्ध्व कौ तरफ ले जाकर तथा प्राणवायु को कण्ठ से नीचे की ओर लाकर के योगी 
साधक वुद्धावस्था से रहित होकर सोलह वर्षं कौ आयु वाला हो जाता हे ॥ १३॥ 
सुखासनस्थो दक्षनाड्या बहिःस्थं पवनं समाकृष्याकेशमानखाग्रं कुम्भयित्वा सव्यनाड्या 
रेचयेत्‌। तेन कपालशोधनं वातनाडीगतसर्वरोगसर्वविनाशनं. भवति ।॥ १३-९॥ 
योगी सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाडी के दवारा बाहर की वायु को अन्दर कौ ओर खीचकर्‌ सिर के 
बालों से लेकर पैर के नख की नक तक में वायु को रोक कर अर्थात्‌ कुम्भक करके बायीं नाड़ी के हारा वायु 
को बाहर निकाले अर्थात्‌ रेचक करे । एेसी क्रिया करने से कपाल कौ शुद्धि होती है ओर नाडयो में रहने वाले 
समस्त रोगों का पूर्णतया विनाश ही हो जाता हे ॥ १३-१॥ 
हदयादिकण्ठपर्यन्तं सस्वनं नासाभ्यां शनैः पवनमाकृष्य यथाशक्ति कुम्भयित्वा इडया 
विरेच्य गच्छ॑स्तषठनकुर्यात्‌। तेन शरष्पहरं जठराग्रिवर्धनं भवति ॥ १३-२॥ - 
हदय से लेकर कण्ठ पर्यन्त शब्द के साथ दोनो नासिका छिद्रों के द्वारा धीरे-धीरे वायु को खींचकर शक्ति 
के अनुसार कुम्भक करने के बाद इडा नाडु के द्वारा रेचक करना चाहिए । यह क्रिया चलते हुए तथा खड हुए 
भौ करते ही रहना चाहिए, क्योकि इस क्रिया से कफ का शमन ओर जठराग्नि कौ वृद्धि होती है ॥ १३-२॥ 
वक्त्रेण सीत्कारपूर्वकं वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌। तेन 


षुत्तष्णालस्यनिद्रा न जायन्ते ॥ १३-३॥ | 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ 


मुख के दवार सीत्कार अर्थात्‌ सी-सी करते हए वायु अन्दर भरकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करने के 
पश्चात्‌ दोनों नासिका छिद्र द्वारा रेचक कौ क्रिया करनी चाहिए। इससे भूख-प्यास, आलस्य अथवा निद्रा का 
प्रादुर्भाव नही होता ॥ १३-३॥ [ 
जिह्वया वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रचयेत्‌। तेन गुल्मप्लीहज्वरपित्त- 
्षुधादीनि नश्यन्ति ॥ १३-४॥ ` दोन छिदो 
` जिह हारा वायु को अन्दर खचकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक 
करना चाहिए। इससे गुल्म (गोला), तिल्ली, ज्वर, पित्त ओर भूख आदि रोगो का शमन हो जाता हे ॥ १३-४॥ 
अथ कुम्भकः। स द्विविधः सहितः केवलश्चेति । र्चकपूरकयुक्तः सहितः । तद्विवर्जितः 
केवलः। केवलसिद्धिपर्यन्तं सहितमभ्यसेत्‌ । केवलकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकेषु न तस्य 
दुर्लभं भवति। केवलकुम्भकात्कुण्डलिनीबोधो जायते । ॥ ९३-५॥ 
अब कुम्भक के सन्दर्भ मँ कहते है, उसके दो भेद हैँ- (१) सहित ओर (२) केवल । रेचक तथा पूरक 
से जो संयुक्त हो, उसे सहित ओर उनसे जो रहित हो, वह केवल है । इसमें से केवल जब तक सिद्ध न हो, तब 
तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए ओर जब “केवल ' कुम्भक सिद्ध हो जाता हे, तब योगी को तीनों 
लोकों मे कुछ भी दुर्लभ नही रहता। केवल कुम्भक के द्वारा ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है ॥ १२-५॥ 
ततः कृशवयपुः प्रसन्नवदनो निर्मललोचनोऽभिव्यक्तनादो निरमुक्तरोगजालो जितबिन्दुः 
पट्वग्िर्भवति ॥ १३-६॥ 
इस सिद्धि के पश्चात्‌ योगी-साधक कृश शरीर से युक्त, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्रो से सम्पन्न, नाद 
श्रवणं करने वाला, समस्त रोगों से रहित, बिन्दु को जय करने वाला (ब्रह्यचर्यसिद्ध) तथा प्रज्वलित जठराग्नि 
से युक्त हो जाता है ॥१२-६॥ 
अन्तर्लक्ष्यं बहिरृष्ट्निमेषोन्मेषवर्जिता। एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ १४॥ 
अन्तःकरण में लक्ष्य निहित हो तथा बाह्य कौ दृष्टि निमेष-उन्मेष अर्थात्‌ पलक जञपकने से विहीन हो, 
यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तन््र-शस््ो मे गुप रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हे ॥ १४॥ 
अन्तर्लक््यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते दृष्टया निश्चलतारया बहिरधः 
पश्यन्नपश्यन्नपि। मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सा लक्षयैकताना शिवा शुन्याशुन्यविवर्जितं 
स्फुरति सा तत्त्वं पदं वैष्णवी ॥ ९५॥ 
अन्तरलक्षय मे जिंस योगी का चित्त ओर पवन विलय को प्राप्त हो गया हो, वह योगी साधक सतत निश्चल 
त्र दारा बाहर कौ ओर नीचे को तरफ़ देखता हो, किन्तु इसके अतिरिक्त ओर कुछ न देखता हो, यही खेचरी 
मुद्राहै। यह केवल लक्ष्य में ही एकतान एवं मङ्गलमयी होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है । उसे 
शून्य एवं अशून्य रहित परमतत्त्व अविनाशी पद रूप मे प्रकाशित होता रहता हे ॥ १५॥ 
अर्धोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदततक्चषणश्च्द्रार्कावपि लीनतामुपनयत्निष्यन्द- 
भावोत्तरम्‌। ज्योतीरूपमशेषबाहारहितं देदीप्यमानं परं तत्त्वं तत्यरमस्त वस्तुविषयं शाण्डिल्य 
विद्धीह तत्‌॥१६॥ 


अर्ध उन्मीलित नेत्र से युक्त, एकाग्र मनवाला तथा नासिका के अग्रभाग पर स्थित दृष्टि से सम्पन्न योगी 
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अचल भाव को पाने के पश्चात्‌ सूर्य एवं चन्दर नाडी को भी विलय करा देता है । इस समय ज्योति.रूप समस्त 
बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान्‌ जो तत्तव प्रकाशित हो रहा है, वही परम वस्तु के रूप मे उसका विषय 
होता है । हे शाण्डिल्य ¦ इस प्रकार तुमं जानना चाहिए ॥ १६॥ 
तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुन्नमयन्शरुवौ । पूर्वाभ्यासस्य मागो ऽयमुन्मनीकारकः 
क्षणात्‌॥ ९७॥ तस्मात्खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। तत उन्मनी भवति। ततो योगनिद्रा भवति। 
लब्धयोगनिद्रस्य योगिनः कालो नास्ति। ॥ ९७.९॥ 
योगी साधक दोनों नेत्रो कौ पुतलियाँ को ज्योति से जोड़कर दोनों भोंहों को कुछ ऊँचा रखता है। यह 
साधक के प्रारम्भिक अभ्यास का मार्ग हे ओर इससे क्षणमात्र मे ही ' उन्मनी ' स्थिति प्रा हो जाती है । इसलिए 
साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, उससे वह उन्मनी दशा को प्राप्त करता है, फिर उसे योग- 
निद्रा कौ प्राप्ति हो जाती है। जिस साधक को योग-निद्रा कौ प्राप्ति हो, वह योगी फिर काल के वश में नही 
होता ॥ १७-१७.१॥ 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम्‌। 
मनसा मन आलोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखी भव ।॥ १८॥ 
दस कारण हे शाण्डिल्य ! शक्ति के बीच में मन को केन्द्रित कसो । शक्ति को मन के अन्दर गतिशील 
रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी-समुत्रत जीवन व्यतीत करो ॥ १८॥ 
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु । सर्व च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तय ॥ 
एसे ही (चैतन्य) आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य मे (चैतन्य) आकाश 
को प्रतिष्ठित देखना चाहिए। इसके पश्चात्‌ सभी को (चैतन्य) आकाशमय करके, एेसा ध्यान कर कि इसके 
अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं ॥ १९॥ 
बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथेवान्तरचिन्तिका । सर्वचिन्तां परित्यज्य चिन्ात्रपरमो भव ॥ २०॥ 
योगी को बाह्यजगत्‌ की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिन्ता नही करनी 
चाहिए । इस तरह समस्त प्रकार की चिन्ताओं का परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए ॥ २०॥ 
करपुरमनले यद्वतयैन्धवं सलिले यथा। तथा च लीयमानं सन्मनस्तत्त्वे विलीयते ॥ २९॥ 
जिस तरह से कपूर अग्नि मेँ तथा नमक जल में विलीन हो जाता हे, उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का 
मन परम तत्त्व मे विलीन हो जाता है ॥ २१॥ 
जेयं सर्वप्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥ २२॥ 
जो भी कुछ जानने योग्य है ओर जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है, उसे ही मन कहते है । ज्ञान एवं 
जेय सभी कुछ एक ही साथ विनष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं हे ॥ २२॥ 
जेयवस्तुपरित्या गाद्विलयं याति मानसम्‌। मानसे विलयं याते कैवल्यमवशिष्यते ॥ २२॥ 
ज्ञेय वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है ओर जब मन विलीनता को प्रात 
हो जाता है, तब कैवल्य ही कैवल्य शेष रह जाता है ॥ २३॥ „ अ 
द्रौ क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनी श्वर । योगस्तदुत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌॥। २४॥ 
हे मुनीश्वर ! चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग है- १. योग ओर २. ज्ञान । योग अर्थात्‌ चित्त को 
वृत्तियों का शमन करना तथा ज्ञान अर्थात्‌ वस्तु के तत्त्व को यथार्थं रूप में देखना ॥ २४॥ 


२९२ । शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
तस्मिन्निरोधिते नूनमुपशान्तं मनो भवेत्‌। मनः स्यन्दोपशान्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥ २५॥ 


मन को जब अपने वश मेँ कर लिया जाता है, तब वह निश्चित हौ शान्त हो जाता हे । मन कौ चंचलता 
के शान्त होते ही इस संसार का विलय हो जाता हे ॥ २५॥ 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशान्तौ व्यवहति्यंा । शास्त्रसजनसंपर्कवैराग्याभ्यासयोगतः ॥ २६॥ 
जिस प्रकार सूर्य की गति (आलोक) शान्त हो जाने पर संसार का व्यवहार शान्त हो जाता है, वैसे ही 
शास्त्रं एवं सज्जनो की संगति से वैराग्य के अभ्यास का योग हो जाने से भी संसार शान्त हो जाता हे ॥ २६॥ 


अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वं संसारवृत्तिषु यथाभिवाञ्छितध्यानाच्चिरमेकतयोहितात्‌॥ २७॥ 
एकतत्तवदृढाभ्यासात्प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।पूरकाद्यनिलायामाद्दुढाभ्यासादखेदजात्‌॥ २८॥ 
एकान्तध्यानयोगाच्य मनःस्न्दो निरुध्यते । ओङ्कारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्त्वानुभावेनात्‌। 
सुषुपरे संविदा ज्ञाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २९॥ 
सर्वप्रथम सांसारिक वृत्तयो के प्रति अनास्था उत्पन्न कौ जाए, तत्पश्चात्‌ लम्बे समय तक ध्यान एवं एक 
तत्त्व का दृढ अभ्यास हो जाने से प्राण का स्यन्दन बन्द हो जाता है अर्थात्‌ प्राणवायु को अपने वश मे कर लिया 
जाता है । इसी प्रकार बिना श्रम के अधिक देर तक श्वास खींचते हुए पूरक आदि वायु के दृढ अभ्यास तथा 
एकान्त चिन्तन करने से मन की गति पूर्णतया बन्द हो जाती है (मन वश में हो जाता है ) । तदनन्तर अकार 
के वुच्वारण के नाद शब्द तत्त्व की अनुभूति होने से सदज्ञान दवारा सुषुति का रूप जान लिया जाता है, तब प्राण 
की गति रुक जाती है अर्थात्‌ प्राण तत्त्वे को अपने वश में कर लिया जाता है ॥ २७-२९॥ 
तालुमूलगतां यत्नाजिहययाक्रम्य घण्टिकाम्‌। ऊर्ध्वरन्धं गते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 
तालु के मूल में स्थित रहने वाली ग्रन्थि को जब सतर्कतापूर्वक जिह्वा द्वारा दबाया जाता है, तब प्राणवायु 
ऊपर के छिद्र मे आ जाता है ओर तभी प्राणगति अवरुद्ध (अपने वश में) हो जाती है ॥ ३०॥ 
प्राणे गलितसंवित्तौ तालू््व द्वादशान्तगे । अभ्यासादूरध्वरन्धरेण प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३९॥ 
तालु से ऊर्ध्वं को ओर बारह अंगुल दूर तक गमन करने वाला प्राण गलित (चेष्टा-शून्य )हो जाता है, 
तब अभ्यास मात्र से ही ऊपर के छिद्र दवारा प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध किया जाता है ॥ ३१॥ ` 
द्वादशाङ्कुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलेऽम्बरे । संविद्दशि प्रशाम्यन्तयां प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३२॥ 
नासिका के अग्रभाग के सामने द्वादश अंगुल कौ दूरी पर पवित्र आकाश मेँ सान -दृष्टि जब अत्यन्त शान्त 
हो जाती है, तभी प्राणों का स्पन्दनं अवरुद्ध हो जाता है ॥ २२॥ 
भूमध्ये ता{कालोकशान्तावन्तमुपागते। चेतनैकतने बद्ध प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २३॥ 
भहा के मध्य मे तारक ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर शान्ति के मिल जाने से जगत्‌ व्यापार बन्द होने लगते 
हैँ तथा मानसिक संकल्प विराम लेते है, तभी प्राणगत्ि अवरुद्ध हो जाती है ॥ ३३॥ 
ओमित्येव यदुद्धूतं ज्ञां ज्ेयात्मकं शिवम्‌। असंस्पृष्टविकल्यांशं प्राणस्पन्दो निरुध्यते ३४ 
केवल प्रणव के स्वरूप मे ही प्रादुर्भूत जो ज्ञानज्ञेय रूप तथा मंगलमय बनकर प्रकट होता है तथा जिसमे 
विकल्प के अंश कास्यं भी नहीं रहता, तभी प्राण कौ गति अवरुद्ध हो जाती है ॥ ३४॥ 
चिरकालं हदेकान्तव्योमसंवेदनान्सुने । अवासनमनोध्यानातपराणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३५॥ 
हे मुने ! चिरकाल तक हदय प्रदेश मे एकान्त आकाश कौ अनुभूति होने से वासना विहीन मन ध्यान-मग्र 
होने लगता है । इससे प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाता है ॥ ३५॥ 


अध्याय ९ खण्ड ७ मतर ४९ २९३ 


एभिः क्रमेस्तथान्यैश्च नानासंकल्पकल्पितैः । नानादेशिकवक्त्रस्थैः प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।३६ 
इस प्रकार क्रमानुसार अन्य अनेक गुरुओं के अमृत वचनों-उपदेशों का अनुसरण करके भांति-भँति के 

संकल्पो कौ कल्पना के माध्यम से प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाता है ॥ ३६-क॥ 

आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः कवाटमुद्धाट्य मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌॥ ३६-ख ॥ 


योगी साधक कुण्डलिनी को संकुचित करके (ऊपर खींचकर) किवाड को खोलकर मुक्ति का ह्वार 
प्रशस्त करे ॥ २३६-ख॥ 


येन मार्गेण गन्तव्यं तद्वारं मुखेनाच्छाद्य प्रसुप्ता । 
कुण्डलिनी कुटिलाकारा सर्पवद्रेष्टिता भवति ॥ ३६-ग ॥ 
जिस मार्गं से गमन करना होता है, उसी मार्ग का द्वार मुख से आच्छादित करके कुण्डलिनी शयन करती 
है । वह तिर्यक्‌ स्वरूप वाली सर्प कौ भोति लिपटी हुई हे ॥ ३६-ग॥ 
सा शक्तिर्येन चालिता स्यात्स तु मुक्तो भवति । सा कुण्डलिनी कण्ठोर्ध्वभागे सुप्ता चेद्योगिनां 
मुक्तये भवति। बन्धनायाधो मूढानाम्‌॥ ३६-घ ॥ 
इस कुण्डलिनी महाशक्ति को जो योगी निरन्तर संचालित करता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । वह 
कुण्डलिनी साधक के कण्ठ में ऊर्ध्वं भाग कौ तरफ यदि शयन करती हुई हो, तो बह योगियों को मुक्ति प्रदान 
करं देने वाली होती है, किन्तु यदि वह कण्ठ के नीचे शयन करती हो, तो ज्ञानरहित साधकों के लिए 
बन्धनकारी सिद्ध होती है ॥ ३६-घ॥ 
इडादिमार्ग्वयं विहाय सुषुम्रामार्गेणागच्छेत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ ३६-ङ ॥ 
इडा आदि दोनों मागो का परित्याग करके सुषुम्रा के रास्ते उसका आगमन होता है, क्योकि वही विष्णु 
का परम पद है ॥ ३६-ङ ॥ 
मरुदभ्यसनं सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌। इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा ॥ ३७॥ 
वायु (प्राणायाम) का संपूर्णं अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए 1 इस अवसर पर ज्ञानी पुरुष कोमन 
की वृत्ति को अन्यत्र संयुक्त नहीं होने देना चाहिए ॥ ३७॥ 
दिवा न पूजयेद्विष्णुं रात्रौ नैव प्रपजयेत्‌। सततं पूजयेद्विष्णुं दिवारात्रं न पुजयेत्‌॥ ३८ ॥ 
यहाँ पर यह बात नहीं है कि अमुक दिन विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए अथवा अमुक रात्रिको 
विष्णु को न पूजना चाहिए, बल्कि सदा ही विष्णु कौ पूजा करते रहना चाहिए । केवल रात्रि में अथवा दिन 
में ही न पूजना चाहिए ॥ ३८॥ 
सुषिरो ज्ञानजनकः पञ्चस््रोतः समन्वितः । तिष्ठते खेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां भज ॥२९ 
हे शाण्डिल्य ! पाँच इन्द्रियों के प्रवाह वाला हदय रूप रिक्त (आकाश) स्थान जान को प्रादुर्भूत करने 
वाला है तथा वहीं खेचरी मुद्रा स्थित रहती है । अतः आप उसी का सेवन करे ॥ ३९॥ 
सव्यदक्षिणनाडीस्थो पथ्ये चरति मारुतः। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मि्स्थाने न संशयः ॥ ४० 
बायीं एवं दाहिनी नाड मे स्थित होकर मध्य मे वायु का संचरण होता रहता है तथा उस स्थान में खेचरी 
मद्रा प्रतिष्ठित रहती है, इसमें किसी भौ तरह का संशय नहीं है ॥ ४०॥ 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत्‌। तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४९॥ 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
इडा एवं पिंगला के मध्य में शून्य भाग स्थित है । वरहा वह वायु को ग्रस लेता है, खेचरी मुद्रा भी वही 
पर प्रतिष्ठित रहती है एवं वहीं सत्य भी स्थित रहता हे ॥ ४१॥ 
सोमसूर्यदरयो्मध्ये निरालम्बतले पुनः । संस्थिता व्योमचक्रे सा मुद्रा नाम्ना च खेचरी ॥ रक 
चन्द्रमा एवं सूर्यं की दोनों नाडयो के बीच में आधार-रहित धरातल स्थित है, वहीं व्योम मण्डल में 
खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित है ॥ ४२-क॥ 
छेदनचालनदोहैः फलां परां जहां कृत्वा दृष्ट भूमध्ये स्थाप्य कपालकुहरे . जिह 
विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मुद्रा जायते । जिह्वा चित्तं च खे चरति तेनोर्ध्वजिहः 
पुमानमृतो भवति ॥ ४२-ख॥ 
छेदन, चालन एवं दोहन के द्वारा जिह्वा को ज्यादा से ज्यादा नुकीला बनाकर, भृकुटि के बीच मं दृष्टि 
स्थिर करके, कपाल के छिद्र मे जन जिह्वा विपरीत (उल्टी) होकर गमन करने लगती है, तभी खेचरी मुद्रा 
सिद्ध होती है । जिह्वा एवं चित्त दोनों ही कपाल के छिद्र रूपी आकाश मे विचरण करते है, तभी ऊर्ध्व की ओर 
गड हुई जिह्वा वाला पुरुष अमरता को प्राप्त कर लेता है ॥ ४२-ख॥ 
वामपादमूलेन योनिं संपीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्यां धृत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्य 
कण्ठबन्धं समारोप्योर्ध्वतो वायुं धारयेत्‌। तेन सर्वक्लेशहानिः। ततः पीयूषमिव विषं जीर्यते। 
क्षयगुल्मगुदावर्तजीर्णत्वगादिदोषा नश्यन्ति। एष प्राणजयोपायः सर्वमृत्युपधातकः ॥ ४्रग 
नाये पैर की एडी से मूलरन्धर को दनाकर दाहिना पैर आगे कौ तरफ फैलाकर उसे दोनों हाथों से 
.पकड्ना तथा इसके पश्चात्‌ नासिका के दोनों छिद्रा से वायु को भर कर कण्ठबन्ध ( जालन्धर बन्ध) लगाना एवं 
ऊपर कौ ओर उठी हुई वायु को स्थिर करना चाहिए। इस क्रिया से समस्त क्लेशो का विनाश हो जाता है। 
इसके बाद विष भी अमृत के सदृश पच जाता है । क्षय, गुल्म, गुदावर्त एवं त्वचा के असाध्य एवं पुराने रोग 
विनष्ट हौ जाते हे प्राण को जीतने का यह उपाय मृत्यु को पूर्णरूप से विनष्ट करने वाला है ॥ ४२-ग॥ ` 
वामपादपार्््णियोनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामोरूपरि संस्थाप्य वायुमापूर्य हदये चुबुकं 
निधाय योनिमाकुञ्च्य मनोमध्ये यथाशक्ति धारयित्वा स्वात्मानं भावयेत्‌। तेनापरोक्षसिद्धिः॥ 
बाय पैर की एडी को योनि स्थान के साथ संयुक्त करके, दाहिना पैर बाये पैर पर रखे तथा वायु को अन्दर 
भरकर्‌, दुड़ी को हदय को तरफ दबाकर योनि स्थान को संकुचित कर मन के मध्य अपनी आत्मा का चिन्तन 
करना चाहिए। इस क्रिया से अपरोक्ष सिद्धि की प्रापि होती है ॥ ४२-घ॥ 
बाह्यात्प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदर स्थितम्‌। नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाद्गुषटे च यत्ततः ॥४३॥ 
धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु वा सदा। सर्वरोगविनिरमक्तो भवेद्योगी गतक्लमः ॥ ४४क ॥ 
म बाहर से प्राणवायु को अन्दर कौ ओर आकृष्ट करके उदर में प्रतिष्ठित करे ओर वहाँ से उसे नाभि के मध्य 
(क वा के अगूढ मे मन दवा प्रयसपूर्वक धारण करे । इस तरह से सन्ध्याकाल मे यह 
साधक समस्त रोगों से मुक्ति पाकर श्रम-रहित हो जाता है ॥ ४२-४४-क॥ 


नासाग्रे वायुविजयं भवति। नाभिमध्ये सर्व॑रोगविनाशः। 


२ या च्छरलसुता भवति॥ ४४-ख॥ 

नास्का के.अग्रभाग पर्‌ दृष्टि केद्ित से | मे 
स्थिर करने से सभी रोगों का नाश | होता ह ् से वायु को वश में किया जा सकता है, नाभि के मध्यमं 
, च राहीताह तथा पैर के अगूढे मे स्थिर करने से शरीर हल्का हो जाता है ॥ ४४ 


९ 
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रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः । श्रमदाहौ तु न स्यातां नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर सतत पान किया करता है, उसे श्रम या दाह नहीं होता तथा 
उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैँ ॥ ४५॥ 


सन्ध्ययोर्ब्राह्मणः काले वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌। त्रिमासात्तस्य कल्याणी जायते वाक्‌ 
सरस्वती ॥ ४६॥ 


र जो ब्राह्मण दोनों सन्ध्याकाल में वायु को अपनी ओर आकृष्ट करक उसको पीता रहता दै, उसकी वाणी 
मे तीन मास में ही कल्याण स्वरूपा माँ सरस्वती प्रकट हो जाती है ॥ ४६ ॥ 
एवं घण्मासाभ्यासात्स्वरोगनिवृत्तिः। जिह्वया वायुमानीय जिह्वामूले निरोधयेत्‌। यः 
पिबेदमृतं विद्वान्सकलं भद्रमश्रुते ॥ ४७॥ 
इसी तरह से छः मास पर्यन्त अभ्यास करने से समस्त प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। जो विद्वान्‌ 
पुरुष जिह्वा द्वारा वायु को ग्रहण करके जिह्वा के मूल मेँ उसे अवरुद्ध करता है, वह अमृत का पान करता है तथा 
उसका सब प्रकार से कल्याण ही होता दै ॥ ४७॥ 
आत्मन्यात्मानमिडया धारयित्वा भ्रुवोऽन्तरे । विभेद्य त्रिदशाहारं व्याधिस्थोऽपि विमुच्यते ॥ 
इडा नाडी के द्वारा दोनों भोंहों के मध्य मे आत्मा में ही आत्मा (मन) को धारण कर लेने से पुरुष देवों 
के आहार का भेदन करता है, इस क्रिया को सम्पन्न करते समय यदि वह रोगी भी होता है, तो समस्त रोगों से 
मुक्त हो जाता है ॥ ४८॥ । 
नाडीभ्यां वायुमारोप्य नाभो तुन्दस्य पार्श्वयोः । घटिकैकां वहेद्यस्तु व्याधिभिः स विमुच्यते ॥ 
(इडा एवं पिंगला) दोनों नाडयो के द्वारा वायु को नाभि तक खींचकर पेट के दोनों भागँ मे जो मनुष्य 
एक घडी तक चलाता रहता है, बह सभी रोगों से छूट जाता हे ॥ ४९॥ 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिहयारोप्य मारुतम्‌। विभेद्य त्रिदशाहारं धारयेत्तुन्दमध्यंमे॥ ५०॥ 
जो मनुष्य एक मास तक तीनो (प्रातः, मध्याह, सायं ) काल में जिह्वा द्वारा वायु को अन्दर आकृष्ट करके 
उदर के मध्य भाग मे अवरुद्ध करता टै, वह भी देवताओं के आहार का भेदन करने वाला हो जाता है ॥५०॥ 
[ मनुष्य का आहार तब पचता है जब उसके पाचक रस खाये हुए पदार्थो का भेदन करने मे समर्थं होते है । 
देवताओं के सूक्ष्म आहार मनुष्य के प्रभाव क्षेत्र मे रहते है, लेकिन सामान्य लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। योगी 
अपनी चेतना से उका भेदन करके उसका लाभ प्राप्त करने कौ स्थिति में पहुंच जाता हे । ] 


ज्वराः सर्वेऽपि नश्यन्ति विषाणि विविधानि च मुहूर्तमपि यो नित्यं नासाग्रे मनसा 
सह। सर्वं तरति पाप्मानं तस्य जन्मशतार्जितम्‌ ॥ ५९॥ 
जो पुरुष नित्य मुहूर्त भर के लिए मन के साथ वायु को नासिका के अग्रभाग पर धारण करता है, उसके 
सभी तरह के ज्वर विनष्ट हो जाते है । विभिन्न प्रकार के विषो का शमन हो जाता है । उसके सैकड़ों जनम के 
पाप पूर्णरूप से चट जाते हँ ॥५१॥ र 
तारसंयमात्सकलविषय्ानं भवति। नासाग्रे चित्तसंयमादिनद्रलोकञ्ञानम्‌। तदधश्चित्त- 
संयमादग्रिलोकन्चानम्‌। चक्षुषि चित्तसंयमात्सर्वलोकन्ञानम्‌। श्रोत्रे चित्तस्य संयमाद्यमलोक- 
ज्ञानम्‌। तत्पाश्चं संयमात्निक्रैतिलोकज्ञानम्‌ पृष्ठभागे संयमाद्ररुणलोकनज्ञानम्‌। वामके संय- 
माद्रायुलोकञ्ञानम्‌। कण्ठे संयमात्सोमलोकज्ञानम्‌ वामचक्षुषि. संयमाच्छिवलोकञ्ञानम्‌। 
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मृधि संयमादनब्रह्मलोकन्ञानम्‌। पादाधोभागे संयमादतललोकज्ञानम्‌। पादे संयमाद्वितललोक- 
ज्ञानम्‌। पादसन्धौ संयमात्नितललोकन्ञानम्‌। जङ्खे संयमात्सुतललोकन्ञानम्‌। जानौ संयमान्म- 
हातललोकन्ञानम्‌। ऊरौ चित्तसंयमाद्रसातललोकञ्ञानम्‌। कटौ चित्तसंयमात्तलात- 
ललोकन्ञानम्‌। नाभौ चित्तसंयमाद्धूलोकन्ञानम्‌। कुक्षौ संयमाद्भुवर्लोकन्ञानम्‌। हदि चित्तस्य 
संयमात्स्व्लो कन्ञानम्‌। हदयोर््वभागे चित्तसंयमान्महलां कल्ञानम्‌। कण्ठे चित्तसंयमाज्जनो- 
लोकनज्ञानम्‌। भ्रूमध्ये चित्तसंयमात्तपोलोकन्ञानम्‌। मूर्धि चित्तसंयमात्सत्यलोकनज्ञानम्‌। 
धर्माधर्मसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌। तत्तजन्तुध्वनौ चित्तसंयमात्सर्वजन्तुरु तन्ञानम्‌। 
संचितकर्मणि चित्तसंयमात्पर्वजातिज्ञानम्‌। परचित्ते चित्तसंयमात्परचित्तन्नानम्‌। कायरूपे 
चित्तसंयमादन्यादृश्यरूपम्‌। बले चित्तसंयमाद्धनुमदादिबलम्‌। सूर्य चित्तसंयमाद्धुवनज्ञानम्‌। 
चन्द्रे चित्तसंयमात्ताराव्यूहक्ञानम्‌। धरुवे तद्रतिदर्शनम्‌। स्वार्थसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌। नाभिचक्रे 
कायव्यूहन्ञानम्‌। कण्ठकूपे श्षुत्पिपासानिवृत्तिः। कूर्मनाड्यां स्थर्यम्‌। तारे सिद्धदर्शनम्‌ 
कायाकाशसंयमादाकाशगमनम्‌। तत्तत्स्थाने संयमात्तत्तत्सिद्धयो भवन्ति ॥ ५२॥ 
ओंख की पुतली पर संयम करने से सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान प्रात होता है, नासिका के अग्रभाग 
पर चित्त का संयम करने से इन््रलोक का ज्ञान प्राप्त होता है । उसके नीचे चित्त का संयम करने से अग्निलोक 
का ज्ञान प्राप्त होता है । नेत्र में चित्त का संयम करने से सभी लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है । श्रोत्र मे संयम करने 
से यम लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बगल में चित्त का संयम करने से राक्षसो के लोक का ज्ञान होता 
हे । पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है । बाय कान में चित्त का संयम करने पर वायु 
लोक का ज्ञान होता है। कण्ठ में संयम करने से चन्द्रलोक का ज्ञान होता है । बीं ओंख में संयम करने से 
शिवलोक का ज्ञान प्राप्त होता है । मस्तक मेँ संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है, पैर के नीचे (तलवे) 
मे संयम करने से अतल लोक का ज्ञान होता है । पैर (पंजे) मे संयम करने से वितल लोक का ज्ञान होता है । 
पैर के जोड (टखने) में चित्त का संयम करने से नितल लोक का ज्ञान होता है । पैर की जंघा (पिंडली) में 
संयम करने से सुतल लोक का ज्ञान होता हे । जानु (घुटने) में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान प्रात 
होता हे, ऊरु ( ल) मे संयम करन से रसातल का ज्ञान होता है । कमर मेँ संयम करने से तलातल लोक का 
ज्ञान होता है, नाभि स का संयम्‌ करने से भूलोक का ज्ञान होता है । पेट मेँ संयम करने से भुवः लोक का 
ज्ञान होता है । हदय में चित्त का संयम रखने से स्वः लोक का ज्ञान प्राप्त होता है हृदय के ऊर्ध्व भाग में चित्त 
1 र से महः लोक का ज्ञान प्राप्त होता है । कण्ठ में संयम करने से जनः लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
(1 1 
प्राणियों की आवाज में संयम करने से उनकी बोली का ज्ञान होता न 4 त 
काजन हेत है लोग केनत वतर त कर्म में संयम करने से पूरव जन्म 
करने से दूसरे का-सा रूप हो जाता है, बल में संयम करने से 4 अ १ 
सु ह ॥ 4 का ज्ञान हो जाता है | चन्र मँ संयम करने से स 
„ चृत म सयम करने स उसको गति का दर्शन होता है । स्वाथ मे संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता 
है । नाभिचक्र मे संयम करने से शरीर व्यूह का ज्ञान होता है । कण्ठ कूप मे संयम करने से भूख-प्यास समाप 
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हो जाती हे । कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है । तारा मे संयम करने से सिद्ध दर्शन होता है तथा 
शरीर के आकाश मे संयम करने से मनुष्य आकाश में गमन कर सकता है । इस तरह से भिन्न-भिन्न स्थानो मे 
संयम करने से उस स्थान में स्थित विभिन्न प्रकार की सिद्धिर प्रा होती है ॥ ५२॥ 


[ यों संयम का अर्थं अपने चित्त के पाध्यम से स्थान विशेष में स्थित दिव्य चेतन धारा के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेना। तादात्म्य कौ स्थिति में उस चेतना विशेष के साथ जुड़े सारे तथ्य चित्त की अनुभूति मे सहज ही आने लगते 
है! योगदर्शने में धारणा, ध्यान ओर समाधि की एकत्र स्थिति को ' संयम" कहा जाता है । ] 


।॥ अषमः खण्डः ॥ 
अथ प्रत्याहारः । स पञ्चविधः विषयेषु विचरतामिन्द्रियाणां बलादाहरणं प्रत्याहारः। 
यद्यत्पश्यति तत्सवं मात्मेति प्रत्याहारः । नित्यविहितक र्मफलत्यागः प्रत्याहारः। 
सर्वविषयपराड्मुखत्वं प्रत्याहारः । अष्टादशसु मर्मस्थानेषु क्रमद्धारणं प्रत्याहारः ॥ ९॥ 
अब प्रत्याहार का वर्णन करते है । वह पाँच प्रकार का है । विषयों मे विचरण करती हुई इन्द्रियों को 
बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लेने (इन्दि्यो बाह्य भोगों मेँ रस लेने कौ अभ्यस्त होती है, उदं बाह्य 
उपकरण में से हराकर अन्तःकरण की रसानुभूति से जोड़ लेने) को प्रत्याहार कहा जाता है । जो-जो दिखाई 
देता है, वह सब आत्मा है, एेसा समना चाहिए, (आंख, नाक, कान आदि विभिन्न अवयवो को अनुभूति 
वास्तव में आत्मा के ही कारण है इसका बोध होना) यही प्रत्याहार है । नित्य किये गये कर्मो के फल का 
परित्याग (कर्म के फल मे रस लेने की अपेक्षा कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता कौ अनुभूति होने पर फल 
की कामना न रहना) ही प्रत्याहार है । समस्त प्रकार कौ विषय-वासनाओं से रहित होना (अन्तःस्थिति उच्च 
रसं की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस की कामना न रहना), यह प्रत्याहार हे । अदभारह मर्म -स्थलो | 
(आगे कहे गये) में क्रमशः धारणा करना (उन स्थानों पर स्थित चेतन दिव्य प्रवाहो के साथ चित्त का तादात्म्य 
स्थापित करके दिव्यानुभूति प्राप्त करना), यही प्रत्याहार है ॥ १॥ 
पादाङष्ठुल्फजङ्खाजानूरुपायुमेदृनाभिहदयकण्ठकूपतालुनासाश्षभूमध्यललाटमूनि 
स्थानानि। तेषु क्रमादारोहावरोहक्रमेण प्रत्याहरेत्‌ ॥ २ ॥ | 
पैर का अँगूढा, गुल्फ (रखने), जंघा (पिंडली), जातु (घुने), ऊरु (जघ), गुदा, लिङग नाभि, हदय, 
गले का छिद्र, तालु, नासिका, आंख, ्भोहो के बीच का भाग, ललाट एवं सिर-इन सभी स्थलों मे उतार- 
चटढाव के क्रम से प्रत्याहार करना चाहिए ॥ २॥ 


॥ नवमः खण्डः ॥ 
अथ धारणा। सा त्रिविधा आत्मनि मनो धारणं दहराकाशे बाह्याकाशधारणं 
पृथिव्यपरेजोवाय्वाकाशेषु प्चमर्तिधारणं चेति॥ १॥ 
अनब धारणा को स्पष्ट करते हे । यह तीन प्रकार कौ होती है । अपनी अन्तरात्मा मे मन की धारणा करना, 
दहरा (हदय) ` आकाश में बाह्याकाश की धारणा करना तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एव आकाश में पाच 
मूर्तियों कौ धारणा करनी चा्हिए। ये ही तीन प्रकार हैँ ॥ १९॥ 
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॥ दशमः खण्डः ॥ 
अथ ध्यानम्‌। तदद्विविधं सगुणं निगुण चेति। सगुणं मूर्तिध्यानम्‌। निर्गुणमात्मया- 


थात्म्यम्‌॥ ९॥ 
अब इसके बाद ध्यान को बतलाते है -यह दो प्रकार का होता है, प्रथम-निर्गुण एवं द्वितीय-सगुण। मूरति 


का चिन्तन करना सगुण कहलाता है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण कहलाता हे ॥ १॥ 
॥ एकादशः खण्डः ॥ 
अथ समाधिः । जीवात्मपरमात्मैक्यावस्था त्रिपुरीरहिता परमानन्दस्वरूपा 


शु्धचैतन्यात्मिका भवति॥ ९॥ 
अब इसके अनन्तर समाधि का वर्णन करते हैँ । जीवात्मा एवं परमात्मा कौ एेक्यावस्था, (ज्ञान, ज्ञेय तथा 


ज्ञाता) कौ त्रिपुटीविहीन,परमानन्द के रूप से युक्त एवं शुद्ध चैतन्यमय अवस्था ही समाधि कहलाती हे ॥१॥ 


~न क 


` ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ ह शाण्डिल्यो ह वै ब्रह्यऋषिश्चतुरषु वेदेषु ब्रह्मविद्यामलभमानः किं नामेत्यथर्वाणं 
भगवन्तमुपसन्नः पप्रच्छाधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां येन श्रेयोऽवाप्स्यामीति ॥ १॥ 
तदनन्तर ब्रह्मर्षि शाण्डिल्य ने चारों वेदो में (चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी) ब्रह्म विद्या को प्राप्त 
न कर पाने से भगवान्‌ अथर्वा की शरण में पहुंचकर प्रश्र किया- "हे भगवन्‌! आप हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन 
करार जिससे कि मुञ्ञे कल्याण कौ प्राति हो'॥ २॥ 
स होवाचाथर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म। ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ अथर्वा मुनि ने कहना प्रारम्भ किया “'हे शाण्डिल्य ब्रह्म, सत्य, विज्ञान एवं अनन्त रूपों में 
संव्यातत है ॥ २॥ 
यस्मत्निदमोतं च प्रोतं च । यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व यस्मिन्विज्नाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति। तदपाणिपादमचक्षुः भ्रोत्रमजिहमशरीरमग्राह्यमनिर्देश्यम्‌॥ ३॥ 
जिसमे यह सभी कुछ ओत-प्रोत है । जिसमें यह प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है,उसी तरह से 
जिसको समञ्ञ लेने से यह सभी कुछ समञ्ञ लिया जाता है.वह हाथ-पैर से विहीन,नेत्रों से रहित, कार्य 
विहीन,जिहवा रहित, शरीर विहीन, स्वीकार न किये जाने योग्य तथा स्पष्ट रूप से बताये न जा सकने योग्य है ॥२ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यत्केवलं ज्ञानगम्यम्‌ । प्रज्ञा च यस्मात्प्रसृता 
पुराणी । यदेकमद्वितीयम्‌। आकाशवत्सर्वगतं सुसू निरद्धनं निष्क्रियं सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं 
शिवं प्रशान्तममृतं तत्परं च ब्रह तत्त्वमसि तसज्ञानन हि विजानीहि ५॥ 
जिस प्राप्त किये बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापस हो जाते है । जो मात्र ्लानसेही पाया जा सकता 
है, जिससे प्राचीन परज्ञा का प्रचार-प्रसार हआ है, जो अनुपम एवं अद्वितीय है, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप 
रहने वाले, अति सूक्ष्म, निरञ्जन, क्रियाविहीन, एकमात्र सत्य स्वरूप, चेतना से सम्पन्न, आनन्द स्वरूप, | 
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एकरस से सम्पन, मंगलमय, अत्यन्त शांत एवं अमर है, वही परम अविनाशी ब्रह्म है । वही तुम हो । ज्ञान के 
दरार तुम उसे जानो ॥ ४॥ | 

य. एको देव आत्मशक्तिप्रधानः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभूताधिवासः 
सर्वभूतनिगृढो भूतयोनियोगैकगम्यः। यश्च विश्वं सृजति विश्वं बिभर्ति विश्च भुङ्क्ते स आत्मा। 
आत्मनि तं तं लोकं विजानीहि ॥ ५॥ | 

जो एक ही देव आत्मा कौ शक्ति के रूप में प्रमुख, सब प्रकार से ज्ञान सम्पन्न, सर्वेश्वर, समस्त प्राणियों 
कौ अन्तरात्मा, सभी प्राणियों मे निवास करने वाले, सब प्राणि्यो मे छि हुए, सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति 
स्थान, केवल योग के द्वारा ही जाने जा सकने योग्य है, जो विश्च की सृष्टि, पालन एवं विलय स्वयं करता है, 
बही आत्मा है । तुम आत्मा मेँ ही उन सबको स्थित जानो ॥ ५॥ 
मा शोचीरात्मविन्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यसि ॥ ६॥ 
तुम शोक बिल्कुल न करो। आत्मा का विशिष्ट ज्ञान पाकर के तुम शोक का अन्त कर सकोगे ॥ ६॥ 


--------~न्की दि नदि 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


॥ प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ हैनं शाण्डिल्योऽथर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं शिवं सन्मात्रं परंब्रह्म । 
तस्मात्कथमिदं विश्चं जायते कथं स्थीयते कथमरस्मि्टीयते। तन्मे संशयं छेत्तुमर्ह॑सीति ॥९॥ 
इस प्रकार अथर्वा मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ महात्मा शाण्डिल्य ने पुनः प्रश्र किया- हे 
भगवन्‌! जो परब्रह्म एकाक्षर, क्रिया विहीन, मङ्गलमय, सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप हे, उससे यह जगत्‌ किस 
प्रकार से प्रादुर्भूत होता है ? किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस तरह से उसमे विलीन हो जाता है ? 
मेरी यह शंका टूर फरना अत्यन्त आवश्यक हे ॥ १॥ । 
स होवाचाथर्वा सत्यं शाण्डिल्य परब्रह्म निष्क्रियमक्षरमिति। अथाप्यस्यारूपस्य 
ब्रह्मणस्त्रीणि रूपाणि भवन्ति सकलं निष्कलं सकलनिष्कलं चेति ॥२-३॥ 
एेसा सुनकर अथर्वा मुनि ने कहा-हे शाण्डिल्य ! यह सत्य है कि परत्रह्य निष्क्रिय एवं अक्षर रूप है, तब 
भी इस अविनाशी परब्रह्म के तीन स्वरूप-सकल, निष्कल एवं सकल-निष्कल हं ॥ २-२॥ 
यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनं सर्वगतं सुसुक्मं सर्वतोमुखमनिर्देश्य-ममृतमस्ति 
तदिदं निष्कलं रूपम्‌॥४॥ 
जो सत्यरूप, विज्ञानयुक्त, आनन्दस्वरूप, क्रियारहित, निर्जन, सर्वव्यापी, ` सृक्ष्ातिसुक्ष्म, चतुर्दिक्‌ 
मुखवाला, अनिर्वचनीय ओर अमर है, यह ब्रह्म का निष्कल रूप है ॥ ४॥ 
अथास्य या सहजास्त्यविद्या मूलप्रकृतिर्माया लोहितशुक्लकृष्णा । तया सहायवान्‌ 
देवः कृष्णपिङ्कलो महेश्वर ईषटे। तदिदमस्य सकलं रूपम्‌॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ अब इस परत्रह्म को जो सहज अविद्या, मूल प्रकृति ओर माया शक्ति हि, वह लाल, शेत 
एवं कृष्ण रंग से युक्तं है । उस (माया) को सहायता प्रात करके यह देव कृष्ण एवं पीत रंग से युक्त होकर सभी 
का ईश्वर ओर नियन्ता होता है । यह इस ब्रह्म का "सकल रूप है ॥ ५॥ 
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अथैष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति । अथेतस्मात्तप्यमा- 
नात्सत्यकामाल्रीण्यक्षराण्यजायन्त । तिस्त्रो व्याहतयस्िपदा गायत्री त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो 
वर्णास््रियोऽग्रयश्च जायन्ते । योऽसौ देवो भगवान्सर्ैशचर्यसंपन्नः सर्वव्यापी सर्वभूतानां हदये 
संनिविष्टो मायावी मायया क्रीडति स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः सड्च्रःस सवं देवाः सवांणि 
भूतानि स एव पुरस्तात्स एव पश्चात्स एवोत्तरतः स एव दक्षिणतः स॒ एवाधस्तात्स एवोप- 
रिष्टात्स एव सर्वम्‌। अथास्य देवस्यात्मशक्तेरात्मक्रोडस्य भक्तानुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा सुरूपा 
तनूरवासा इन्दीवरदलप्रख्मा चतुर्बाहुरघोरापापकाशिनी । तदिदमस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ ॥॥६ 
तत्पश्चात्‌ इस परब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वुद्धि प्राप्त कर इच्छा की कि ““मेँ विभिन्न रूपों में प्रकट 
(्रदुरभूत) हो जाऊँ ।'' तदनन्तर तप प्रारम्भ किया । तभी समस्त कामनाओं से सम्पन्न तीन अक्षर प्रादुर्भूत हुए, 
वैसे ही तीन व्याहति तीन पदो वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वर्णं एवं तीन अग्रियो उत्पन्न हुई । जो 
यह देव भगवान्‌ होकर समस्त एेश्र्यो से सम्पन्न, सर्वत्र व्याप्त रहने बाला, समस्त प्राणियों के हदय में रहने 
वाला, मायावी एवं माया के साथ क्रीडा- कल्लोल करता है, वही ब्रह्म, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इन्र, वही 
समस्त देवताओं एवं सभी भूत-प्राणियों के रूप मे है । वही अग्रभाग मे, वही पृष्ठभाग मे, वही उत्तर कौ ओर, 
वही दक्षिण कौ ओर, बही नीचे कौ ओर तथा बही ऊर्ध्वं कौ ओर प्रतिष्ठित है । इस तरह से वही सब कुछ है । 
यह देव अपनी शक्ति से क्रोडा करने वाला तथा अपने भक्तों के प्रति अनुकम्पा बनाये रखने वाला है । इसका 
शरीर दत्तात्रेय रूप, सुन्दर, वस्त्र रहित, कमल कौ पंखुड़ी के सदृश कोमल, चार भुजाओं से सम्पन्न, भयंकरता 
से रहित एवं पापरहित होकर प्रकाश से युक्तं है। यही उसका "सकल-निष्कल' रूप है ॥ ६॥ 
॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ भगवन्सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं कस्मादुच्यते परं 
ब्रह्येति। स होवाचाथर्वां यस्पाच्य बृहति बंहयति च सर्व तस्मादुच्यते परेब्रह्येति॥ ९-२॥ 
इसके पश्चत्‌ महर्षिं शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पुनः प्रश्र किया- ^“ हे भगवन्‌ ! मात्र सत्य स्वरूप, 
चैतन्य युक्त एवं आनन्दस्वरूप एकरस सम्पन्न यह परब्रह्म क्यो कहा जाता है ? '' तब अथर्वा मुनि ने उत्तर 
दिया- "“हे शाण्डिल्य ! बह ब्रह्य स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अन्य दूसरों को वृद्ध प्रदान करता दहै, अतः 
इस कारण से वह अविनाशी शाश्वत ब्रह्म कहलाता है ॥ १-२॥ 
अथ कस्मादुच्यते आत्मेति। यस्मात्सर्वमाप्रोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति च तस्मादुच्यते 
आत्येति॥ २-४॥ 
रि धा आत्मा क्यों कहा जाता हे ?' (एसा पूछने पर अथर्वा मुनि ने कहा -) वह (ब्रह्म) 
४ हता ह, सभी को स्वीकार कत्ता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है अर्थात्‌ अपने 
मे मिला लेता है, इस कारण वह आत्मा कहलाता हे ॥ ३-४॥ 
अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्महत ईशः शब्दध्वन्या चात्मशक्त्या च महत 
ईशते तस्मादुच्यते महेश्वर इति॥ ५-६॥ 


त वह थ क्यो कहा जाता है ? (अथर्वा मुनि ने कहा-) क्योकि वह शब्द्‌ ध्वनि एवं आत्मशवित से 
बड़ों-बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बडो-बड़ों का ईश्वर है, इसलिए वह महेश्वर कहलाता है ॥ ५-६॥ 


३२०० 
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अथ कस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति। यस्मात्सुदु श्चरं तपस्तप्यमानायात्रये पुत्रकामायातितरां तुष्टेन 
भगवता ज्योतिर्मयेनात्मेव दतो यस्माच्यानसूयायामत्रेस्तनयो ऽभवत्तस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति ॥। 
वह दत्तत्रेय क्यो कहा जाता है ? (अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया-) क्योकि अत्यन्त उग्र तपश्चर्या करने के 
उपरान्त अत्रि ऋषि ने पुत्र प्राति कौ कामना कौ। तदनन्तर उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्ान्‌ 
भगवान्‌ (शिव) ने स्वयं को ही उन अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्रदत्त किया ओर वे स्वयं अत्रि एवं अनसूया 
के द्वारा प्रादुर्भूत हुए । इस प्रकार से वे दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥७-८॥ 
अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद स सर्वं वेद्‌। अथ यो ह वै विद्ययैनं परमुपास्ते सोऽहमिति 
स ब्रहाविद्धवति॥ ९-९०॥ 
इन समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सहित समञ्मता है, वह सभी कुछ जानने मे समर्थं हो जाता 
है । इसके अनन्तर जो (इस आत्म) विद्या के द्वारा इस परमात्म तत्त्व की उपासना करता है, वह “"मेँ ही 
परमात्मा हूँ" ' इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला (ब्रह्मवेत्ता) बन जाता है ॥ ९-१०॥ 
अत्रैते शका भवन्ति। दत्तात्रेयं शिवं शान्तमिन्द्रनीलनिभं प्रभुम्‌। आत्ममायारतं 
देवमवधूतं दिगम्बरम्‌॥ ९९॥ भस्मोद्धूलितसरवाद्ं जटाजूटधरं विभुम्‌। चतुरबाहुमुदाराङ्खं 
प्रफुलकमलेक्षणम्‌॥। १२॥ ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियम्‌। भक्तानुकम्पिनं 
सर्वसाक्षिणं सिद्दधसेवितम्‌॥ १३॥ एवं यः सततं ध्यायेदेवदेवं सनातनम्‌। स मुक्तः सर्पपापेभ्यो 
निःश्रेयसमवाप्रुयात्‌॥। १४॥ त्यों सत्यमित्युपनिषद्‌ ।॥ १५॥ 
यहोँ पर ये निग्र भक कहे गये है-- ^“ मंगल स्वरूप वाले, शान्तरूप वाले, इन्द्रनीलमणि के समान 
श्याम, आत्ममाया के साथ रमण करने वाले, अवधूत, नग्र शरीर वाले, भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटाजूट 
धारण किये हुए , सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, चार भुजाओं से युक्त, उदार अंग वाले, प्रुष कमल के समान नेत्र 
वाले, ज्ञानयोग के भण्डार, सम्पूर्णं विश्च के गुरु, योगी जनों के प्रिय, अपने भक्तजनों पर दया करने वाले, 
सबके साक्षी एवं सिद्धजनंं द्वारा सेवित प्रभु दत्तत्रेय देव शाश्वत, सनातन पुरुष हं तथा देवों के भी देव अर्थात्‌ 
आदिदेव है । इस तरह से जो पुरुष निरन्तर सदा ही उन (देवपुरुष) का ध्यान करता रहता है, वह समस्त पापों 
से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता हे । इति ॐ सत्यम्‌ अर्थात्‌ यही सत्य है । इस प्रकार से यह उपनिषद्‌ 
(रहस्यमयी विद्या) पूर्णं हुई ॥ ११-१५॥'' 


ॐ भद्रं कर्णेभिः ~~~ इति शान्तिः ॥ 
॥ इति शाण्डिल्योपनिषत्समापता ॥ 


॥ शारीरकोपनिषट्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुवेद से सम्बद्ध है । इसमे कुल २० मनर है, जिसमे सृष्टि प्रक्रिया र विशद 
वर्णन है! सर्वप्रथम शरीर मे विद्यमान पंचत्वं का परिचय कराया गया हे क बाद पचज्ञा | 
पंचकर्मन्रयो, पंच तन्मात्राओं आदि का उत्यप्ति-क्रम वर्ित है । अन्तःकरण चतुष्टय तथा उनका शरीर मे 
स्थान कहाँ है ? इसका भी उल्लेख है । इसी प्रकार अन्य अनेक तत्त्वों का क्रमशः ओर विकास वर्णित 
है । आगे चल कर सत.रज, तम-तीनों गुणों का स्वरूप ओर विभाग का वर्णन किया गया त 1 अन्त में १७ त्वो 
वाले सूक्ष्म शरीर, २४ तत्त्वो वाली प्रकृति तथा पुरुष को लेकर २५ तत्व वाले पूरे वि का स 
प्रतिपादित हुआ है । तत्त्वबोध की दृष्टि से इस उपनिषद्‌ का विशेष महत्त्वपूर्णं स्थान कहा जा सकता हे । 
| ॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ सह नाववतु .........-..-- इति शान्तिः ॥ ( ऋष्टव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) | 
ॐ अथातः पृथिव्यादिमहाभूतानां समवायं शरीरम्‌। यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं 
तदापो यदुष्णं तत्तेजो यत्संचरति स वायुर्यत्सुषिरं तदाकाशम्‌ ॥ ९॥ त छ. 
पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर हे । इस शरीर में जो ठोस पदार्थ है, वह पृथ्वी तत्तव 
हे । जो द्रव पदार्थं है, वह जल तत्तव है । जो ऊष्मा है, वही अग्नि तत्व है । जो सतत गतिशील हे, वह वायु तत्त 
हे ओर जो सुपिर (पोला-दछिद्रयुक्त) हे, वह ही आकाश तत्व है ॥ १॥ 
श्रोत्रादीनि ज्ञानेद्धियाणि । श्रोत्रमाकाशो वायो त्वगग्रो चक्षुरप्सु जिह पृथिव्यां प्राणमिति। 
एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चेति विषयाः पृथिव्यादिमहाभूतेषु 
क्रमेणोत्पन्नाः ॥ २॥ 
श्रत्रादि पच ज्ञानेन्दरिया हे । आकाश तत्तव में श्रोत्र, वायु तत्त्व में त्वचा, अग्रि (तेज) तत्तव मेँ नेत्र, जल 
तततव म जिह्वा तथा पृथिवी तत्तव में प्राणेन्द्रिय विद्यमान है । इन सभी इन्द्रियों के विषय क्रमशः शब्द्‌, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध हे, वे सभी पृथिवी आदि महाभूतो से प्रादुर्भूत हए है ॥ २॥ 
`  वाक्पाणिपाद्पायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि । तेषां क्रमेण वचनादानगमनविस- 
गनिन्दाश्चैते विषयाः पृथिव्यादिमहाभूतेषु क्रमैणोत्यत्नाः ॥ ३ ॥ 
वाक्‌. हस्त, पाद, गुदा एवं उपस्थ (जननेन्िय) -कर्मेन्धियां कही गयी हैँ । इन सभी इन्दियों के विषय 
क्रम से वचन, आदान-प्रदान, गमन, विसर्जन ओर आनन्द ह जो पृथ्वी आदि महाभूतो से ही प्रकट होते हैँ ॥ 
मनोबुद्धिरहं कारश्चित्तमित्यन्तःकरणचतुष्टयम्‌। तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यव- 
सायाभिमानावधारणास्वरूपाश्चैते विषयाः। मनःस्थानं गलान्तं बुद्धर्वदनमहंकारस्य हदयं 
चित्तस्य नाभिरिति ॥४॥ ` | | 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार- इन चारो को अन्तःकरण (चतुष्टय) कहा गया है । इनके विषय 
क्रमाः इस प्रकार हं-१. संकल्प-विकल्प, २. निश्चय, ३. अवधारणा ओर ४. अभिमान । मन का क्षत्र गले का 
अच्छम्‌ .भाग, बुद्धि का स्थान मुख, चित्त का क्षेत्र नाभि ओर अहंकार का क्षत्र हदय बताया गया है ॥ ४॥ 


क शारीरकोपनिषद्‌ 
अस्थिचर्मनाडीरोममांसाश्चेति पृथिव्यंशाः । मूत्रशरेष्मरक्तशुक्रस्वेदा अबंशाः। ्षुत्तष्णा- 
लस्यमोहभेथुनान्यग्नेः । प्रचारणविलेखनस्थूलाक्युन्मेषनिमेषादि वायोः । कामक्रोधलोभमोह- 
भयान्याकाशस्य ॥ ५॥ 
अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोमकूप तथा मांस- ये सभी पृथ्वी तत्व के अंश हैँ । मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र तथा 
स्वेद (पसीना)--जल तत्व के अंश हैँ । क्षुधा, पिपासा, आलस्य, मोह ओर मैथुन-अगि तत्त के अंश है । 
फैलाना, दौड्ना, गति करना (चलना), उड्ना, पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्त्व के अंश है ओर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि आकाश तत्व के अंश हैँ ॥ ५॥ 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पृथिवीगुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसाश्चापां गुणाः । शब्दस्पर्शरूपा- 
ण्यगरिगुणाः । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ । शब्द एक आकाशस्य ॥ ६॥ 
शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध- ये सभी पृथिवी तत्व के गुण कहे गये है । शब्द, स्पर्श, रूप ओर रस- 
ये सभी जल तत्तव के गुण बताए गये हे । शब्द, स्पर्शं ओर रूप-ये तीनों अग्नि तत्त के गुण कहे गये हैँ । शब्द 
तथा स्पर्शं वायु तत्त्व के गुण बताये गये हँ ओर आकाश तत्वत का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है ॥ ६॥ 
सात्विकराजसतामसलक्षणानि त्रयो गुणाः ॥ ७॥ 
सात्त्विक, राजस ओर तामस इन तीन लक्षणों से युक्त ये तीन गुण कहे गये हे ॥ ७॥ 
अर्हिसा सत्यमस्तेयब्रहयचर्यापरिग्रहाः। अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचं संतोष आर्जवम्‌॥ ८॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमास्तिकत्वमहिंस्रता । एते सर्व गुणाः ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः ॥ ९॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध न करना, गुरु कौ सेवा करना, 
शुचिता (पवित्रता), संतोष, सरलता, अमानिता का भाव, दम्भ न करना, आस्तिकता, हिंसा न करना आदि ये 
सभी गुण विशेषतया सात्त्विक स्वभाव वाले मनुष्यों के कहे गये हे ॥ ८-९॥ 
अहं कर्ताऽस्म्यहं भोक्ताऽस्म्यहं वक्ताऽभिमानवान्‌। एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमेः ॥ 
मेँ कर्ता ह मै भोक्ता अर्थात्‌ भोग करने वाला ह, मै वक्ता (बोलने वाला) हू-इस तरह के अभिमान 
युक्तं गुण, राजस स्वभाव वाले मनुष्यों के बताए गए है ॥ १०॥ 
निद्रालस्ये मोहरागौ मैथुनं चौर्यमेव च । एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ९९॥ 
निद्रा, आलस्य, मोह, आसक्ति, मैथुन ओर चोर कृत्य- ये समस्त गुण तामस वृत्ति से युक्त मनुष्यों के 
कहे गये ह ॥ ११॥ | 
ऊर्ध्व सात्विको मध्ये राजसोऽधस्तामस इति ॥ १२॥ 
सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्वं पद सात्विक गुण को कहा गया है, राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम 
बताया गया है ॥ १२॥ 
सत्यज्ञानं सात्त्विकम्‌ धर्मज्ञानं राजसम्‌ । तिमिरान्धं तामसमिति ॥ ९२॥ 
पूर्णसत्य (ब्रह्म) ज्ञान सात्विक है। धर्मज्ञान राजस है ओर अन्धकार से युक्त अर्थात्‌. तिमिरान्ध 


(अधर्ममूढता) ही तामस है ॥ १३॥ 


मन्त्र २० 1: 
जाग्रतसवप्रसुषुपितुरीयमिति चतुर्विधा अवस्थाः । जञानेन्दियकर्मेनद्ियान्तःकरणचतुष्टयं 
` चतुर्दशकरणयुक्तं जाग्रत्‌। अन्तःकरणचतुषटयैरेव संयुक्तः स्वप्रः। चित्तैककरणा सुपुिः। 
केवलजीवयुक्तमेव तुरीयमिति ॥ १४॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुति ओर तुरीय- ये चार अवस्थे है । जाग्रत्‌ अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चार्‌ 
अन्तःकरण मिलकर के चौदह करण (सक्रिय) रहते हे । स्वप्रावस्था मेँ चार अन्तःकरण संयुक्त रूप से 
(सक्रिय) रहते हैँ । सुषुप्ति अवस्था में केवल चित्त ही एक करण (सक्रिय) रहता है तथा तुरीयावस्था में 
केवल जीवात्मा ही रह जाता है ॥ १४॥ 
उन्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनोर्मध्ये जीवात्मा ्ेत्रज्ञ इति विन्नञायते ॥ १५॥ 
उन्मीलित (अर्थात्‌ खुले हए) तथा निमीलित (अर्थात्‌ बन्द नेत्र) कौ मध्य स्थिति मेँ जीव ओर 
परमात्मा के नीच मेँ जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होता है ॥ १५॥ 
बुद्धिकर्मन्द्रियप्राणपच्चकैर्मनसा धिया । शरीरं सप्तदशभिः सुसृक्ष्मं लिद्धमुच्यते ॥ ९६॥ 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्िय, पाँच प्राण, मन एवं बुद्धि-इन सत्रह का सूक्ष्म स्वरूप लिङ्ग शरीर कहा गया ह, 
ठेसा जानना चाहिए ॥ १६॥ 
मनो बुद्धिरदंकार खानिलाग्रिजलानि भूः । एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडश्ञापरे ॥ ९७॥ 
` मन्‌, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी ये आठ प्रकृति के विकार कहे गये है! 
इनके अतिरिक्त सोलह विकार ओर बताये गये हैँ ॥ १७॥ 
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा प्राणं चैव तु पंचमम्‌ । पायूपस्थौ करौ पादौ वाक्चैव दशमी मता ॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च। त्रयोविंशतिरेतानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु॥ १९॥ 
चतुर्विंशतिरव्यक्तं प्रधानं पुरुषः परः इत्युपनिषत्‌॥ २०॥ 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा प्राणेन्द्रिय-ये पोच विकार तथा गुदा, उपस्थ (जननेन्द्िय), हाथ, पैर, तथा 
वाक्‌-ये पांच ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध--ये पाँच, ये सभी तथा उपर्युक्तं मन आदि अष्टविकार 
मिलकर प्रकृति के (८१५५५ = २३) तेईस तत्व हुए। चौबीसवोँ अव्यक्त प्रधान (प्रकृति) है, पुरुष उससे 
भी परे (कहा गया) है, (इस प्रकार कुल पच्चीस तत्त्व के समुच्चय वाला यह विश्वब्रह्माण्ड है) यही 
(शारीरक) उपनिषद्‌ है ॥१८-२०॥ ॥ ॥ 


ॐ सह नाववतु... इति शाम्तिः॥ 


॥ इति शारीरकोपनिषत्समाप्ता ॥ 
यथय 


॥ संन्यासोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है । इसमें कुल दो अध्याय है । प्रथम अध्याय में संन्यास क्या है ? कैसे 
ग्रहण किया जाता हे ? उसके लिए कैसा आचार -व्यवहार होना चाहिए आदि का विशद वर्णन है । दूसरा 
अध्याय काफी बड़ा है । इसकी शुरुआत साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व) से की गई 
है । संन्यास का अधिकारी कौन हे ? इसकी विस्तृत गवेषणा की गई हे । संन्यासी का भेद बताते हुए १. वैराग्य 
संन्यासी २. ज्ञान संन्यासी ३. ज्ञान- वैराग्य संन्यासी ओर ४. कर्मं संन्यासी की विस्तृत व्याख्या की गई है । आगे 
चलकर छः प्रकार के संन्यास का क्रम उल्लिखित हुआ है -कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत ओर 
अवधूत । इसी क्रम में आत्मज्ञान की स्थिति ओर स्वरूप का भी वर्णन उपनिषद्कार ने कर दिया है । सन्यासी 
के लिए आचरण कौ पवित्रता ओर भिक्षा में मिले स्वल्प भोजन में ही संतुष्ट होने का विधान बताया गया हे । 
उसे स्त्री, भोग आदि शारीरिक आनन्द प्राति से दूर रहने का निर्देश है । इस प्रकार आहार-विहार का संयम 
बरतते हुए नित्य प्रति आत्म चिन्तन में तह्टीन रहना चाहिए। ॐकार का जप करते रहना चाहिए-इसी से 
उसके अन्तःकरण मेँ ब्रह्य का प्रकाश प्रकट होता है ओर वह मोक्ष प्रापि का अधिकारी बनता हे। 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ आप्यायन्तु ........---. इति शान्तिः ॥ ( ऋषटव्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

अथातः संन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामो योऽनुक्रमेण संन्यस्यति स संन्यस्तो भवति। 
कोऽयं संन्यास उच्यते। कथं संन्यस्तो भवति। य आत्मानं क्रियाभिर्गुस्ं करोति मातरं पितरं 
भार्या पुत्रान्बन्धूननुमोदयित्वा ये चास्यर््विजस्तान्सर्वाश्च पर्ववदवृणीत्वा वैश्वानैष्टि निर्वपेत्स- 
र्वस्वं दद्याद्यजमानस्य गा ऋत्विजः सवैः पात्रैः समारोप्य यदाहवनीये गाहैपत्ये वान्वाहार्यपचने 
सभ्यावसथ्ययोश्च प्राणापानव्यानोदानसमानान्सरवान्सवेषु समारोपयेत्‌ सशिखान्केशान्विसृज्य 
यज्ञोपवीतं छित्वा पुत्रं दृषा तवं यज्ञस्त्वं सर्वमित्यनुमन््रयेत्‌। यद्यपत्रो भवत्यात्मानमेवेमं ध्यात्वा 
ऽनवेक्षमाणः प्राचीमुदीचीं वा दिशं प्रव्रजेच्च । चतुर्ष वर्णेषु भिक्षाचर्यं चरेत्‌। पाणिपात्रेणाशनं 
कुर्यात्‌ ओषधवदशनमाचरेत्‌। ओषधवदशनं पराश्चीयात्‌। यथालाभमश्रीयात्पराणसंधारणार् 
यथा मेदोवृद्धिन जायते । कुशो भूत्वा ग्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्र चतुरो मासान्वार्षिकान्परामे 
वा नगरे वापि वसेत्‌। पक्षा वै मासो इति द्रौ मासौ वा वसेत्‌ । विशीर्णवस्त्र वल्कलं वा 
प्रतिगृह्णीयान्नान्यत्प्रतिगृहीयाद्यद्यशक्तो भवति क्लेशतस्तप्यते तप इति । यो वा एवं क्रमेण 
संन्यस्यति यो वा एवं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं वास्योपस्पर्शनमिति । 
` तं होवाचेदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानं विद्या शिखा नीरः सर्वत्रावस्थितैः कारय 
निर्वर्तयन्दरपात्रेण जलतीरे निकेतनम्‌ । ब्रह्मवादिनो वदन्त्यस्तमित आदित्ये कथं 
वास्योपस्पर्शनमिति। तान्होवाच यथाहनि तथा रात्रौ नास्य नक्तं न दिवा तदप्येतद्षिणोक्तम्‌। 
सकृद्दिवा हैवास्मै भवति य एवं विद्वानेतेनात्मानं संधत्ते ॥ ९॥ | 


संन्यासोपनिषद्‌ 

अन संन्यास उपनिषद्‌ का वर्णन करते है । क्रमानुसार न श्र जगत्‌ का परित्याग कर्‌ देने वाला विरक्त देने वाला विरक्त 
ही सन्यासी होता है। (पश्र) संन्यास किसे कहते ह? संन्यासी किस तरह का होता ह ? (उततर) संन्यासी वह 
है, जो आत्मा कै उत्थान हेतु माता-पिता, सत्री-पुत्र, बान्धव आदि के द्वारा अनुमोदित पूर्व म कही क्रियाओं का 
परित्याग कर देता है; जो हमेशा कौ तरह ऋत्विजं को नमन-वंदन करने के पश्चात्‌ वैश्वानर यज्ञ सम्पन्न करता 
है । इस पुनीत अवसर पर यजमान अपना सभी कुछ दान कर दे तथा ऋत्विज्‌ सम्पूर्णं सामग्री को पात्रं समेत 
हवन कर दे। संन्यासी द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्रियो तथा सभ्य (वैदिक कालन 
अग्नि) एवं आवसथ्य (स्मृतिकालीन अग्नि) को प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान पाचों वायुओं मे 
आरोपित करना चाहिए। शिखा (चोटी) सहित सभी केशो का मुण्डन करा देना चाहिए । यज्ञोपवीत को त्याग 
दे एवं पत्र को देखकर इस तरह कहे कि तुम यज्ञ रूप हो, सर्वस्वरूप हो । यदि पुत्र न हो, तो वह अपनी आत्मा 
को ही लक्ष्य करके उपदेश देकर पुर्वं अथवा उत्तर दिशा कौ ओर गमन कर जाए। चारो वर्प (ब्राह्मण, 
. क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) से भिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। हाथ रूपी पात्र में भिक्षा ग्रहण कर भोजन करना 
चाहिए। भोजन को ओषधि के समान ग्रहण करना चाहिए अर्थात्‌ मात्र प्राण रक्षा को दृष्टि से आहार लेना 
चाहिए ओर जो कुछ प्राप्त हो जाए, वही ग्रहण करना चाहिए, जिससे चीं की वृद्धि न हो। इस प्रकार 
क्षीणकाय होकर गोव में एक्र.रत्रि एवं नगर में पोच रात्रि तक निवास करना चाहिए । चातुर्मास (वर्षा के मास) 
मे एक ही गोव अथवा नगर मेँ रुक जाना चाहिए या फिर पक्ष (पखवारा) को ही मास समञ्लकर दो महीने तक 
निवास करना चाहिए । फटे वस्त्र अथवा वल्कल वस्त्र ही धारण करना चाहिए, अन्य वस्त्रो को ग्रहण न करे। 
इस तरह क्लेश सहना ही तप-तितिक्षा है । जो इस क्रम से संन्यास धारण करता है, उसके लिए यज्ञोपवीत क्या 
है ? शिखा क्या है 2 आचमन किस तरह का है ? इन सभी का उत्तर इस प्रकार है- आत्मा का ध्यान ही 
संन्यासी का यज्ञोपवीत है । विद्या ही उसकी शिखा ( चोटी) है । सर्वत्र स्थित जल के लिए उदर (पेट) ही 
संन्यासी का पात्र है तथा जलाशय का तट ही उसका आश्रय-स्थल है + इसी प्रकार का ब्रह्मवादी भी होता है । 
उसके लिए सूर्य के अस्ताचल कौ ओर गमन करने पर आचमन किस तरह का है ? इस प्रश्र का उत्तर इस 
प्रकार है-उस (संन्यासी) के लिए रात्रि एवं दिन दोनों हौ एक जैसे द । उसके लिए न रात्रि होती है, न दिन 
होता दै । जो (संन्यासी अथवा साधक) अपनी आत्मा के अनुसंधान मे सतत लगा रहता है, विद्रज्नों के 
अनुसार उसके लिए सदैव दिन ही है ॥ १॥ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूयरष्याहंकारं दग्ध्वा 
साधनचतुष्टयसपत्न एव सन्यस्तुमर्हति॥ ९॥ 
चालीस ॐ के संस्कारों से सम्पन्न, सभी से पूर्ण रूप से ` =-= -- चित्त की परिष्कृत रखने वाला, 
अश, असूया, इष्य, अहंकार को भस्मीभूत करके चा (१) (नित्यानित्य वस्तु 
ज स्तु का ज्ञान), 
(२) वैराग्य (लौकिक (किक एवं पारलौकिक भार्गो कौ इच्छा कान होन! पारलौकिक भोगो की इच्छा का न होना), (३; षड्सम्पत्ति (शम, दम, उपरति, 


=-= 


तितिक्षा समाधान एवं श्रद्धा), (४) मुमुक्षुत्व (मोक्ष की प्रनल इच्छा) से सम्पन्न हं सन्यस ग्रहन क्स का 
अधिकारी होता है ॥ १॥ ~~ _ न्न ही संन्यास ग्रहण क 
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संन्यासे निश्चयं षा पुनन च करोति यः। स कुर्यात्कृच्छरुमात्र तु पुनः संन्यस्तुमर्हति ॥ २॥ 
जो (साधक) संन्यास का निश्चय कर ले ओर फिर उसे स्वीकार न करे, तो वह कच्छ (कठोर-तप) 
व्रत करने पर ही दुबारा संन्यास धर्म ग्रहण कर सकता है ॥ २॥ 
संन्यासं पातयेद्यस्तु पतितं न्यासयेत्तु यः। संन्यासविध्रकर््तां च त्रीनेतान्पति-तान्विदुः ॥ ३॥ 
` जो (व्यक्ति) संन्यास से पतित (गिर) हो जाते है, जो पतित को संन्यास की दीक्षा प्रदान कसते है 
अथवा जो संन्यास धर्म ग्रहण कलन में बाधा उत्पन्न करते हँ, वे तीन ही (महा) पतित कहे गये है ॥ ३॥ 
अथ षण्डः पतितोऽङ्गविकलः स्त्रैणो बधिरोऽर्भको मूकः पाषण्डश्चक्री लिङ्गी कुष्ठी 
वैखानसहरद्विजौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनग्रिको नास्तिको वैराग्यवन्तोऽप्येते न 
संन्यासार्हाः । संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेो नाधिकारिणः ॥ ४॥ 
नपुंसक, पतित, अङ्गहीन, स्त्रैण (नारी स्वभाव वाला), बधिर, बालक, वाचाल, पाखण्डी, चक्री 
(चक्र चिह्न से अंकित अपराधी या कुचक्र रचने वाला), कुष्ठी, वैखानस एवं ब्राह्मण पद से भ्रष्ट, वेतनभोगी 
अध्यापक, अजितेन्द्रिय, अग्निहोत्र से रहित, नास्तिक विरक्त होते हुए भी संन्यास-दीक्षा के उपयुक्त नहीं होते। 
यदि कहीं वे संन्यासी हो भी जाँ, तब भी वे महावाक्य के उपदेश मेँ पूर्ण सक्षम अधिकारी नहीं होते ॥ ४॥ 
आरूढपतितापत्यं कुनखी श्यावदन्तकः । क्षयीतथाङ्कविकलो नैव संन्यस्तुमर्हति ॥ ५॥ 
पतित कौ सन्तान, निकृष्ट नख से युक्त, मैले-दुर्गन्धयुक्त दांत वाले, क्षयरोग ग्रस्त, विकलांग आदि 
संन्यास-धर्म कौ दीक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होते ॥ ५॥ 
संप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । व्रात्यानामभिशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत्‌॥ ६॥ 
जिन्हे अकस्मात्‌ वैराग्य हो गया हो, महापातक, त्रात्य (संस्कारहीन) एवं लोक में निंदित व्यक्तियों 
को संन्यास कौ दीक्षा नहीं देनी चाहिए ॥ ६॥ 
व्रतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवर्जितम्‌। सत्यशौचपरिभरष्ट संन्यासं नैव कारयेत्‌। एते नाहन्ति 
संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌॥ ७॥ 

जो (मनुष्य) त्रत, यज्ञ, तप, दान, होम ओर स्वाध्याय -रहित है, सत्य एवं शुचिता से विहीन है, उन्हे 
संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए । इस तरह के लोग चाहें तो " आतुर संन्यासी ' हो सकते है; किन्तु एेसे लोग 
संन्यास के नियमानुसार अधिकारी नहीं हौ सकते ॥ ७॥ क 

ॐ भूः स्वाहेति शिखामुत्पाट्य यन्नोपवीतं बहिनं निवसेत्‌। यशो बलं ज्ञानं 
मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छिनत्वा ॐ भूः स्वाहेत्यप्सु वस्त्रं कटिसूत्रं च विसृज्य संन्यस्तं 
मयेति त्रिवारमभिमन्त्रयेत्‌॥ ८ ॥ 

“ॐ भूः स्वाहा" मनत्र पठकर शिखा (चोरी) को दूर कर दे अर्थात्‌ काट दे; किन्त यज्ञोपवीत को रहने 
दे। "हे यज्ञ! (आप हरमे) बल, ज्ञान, वैराग्य एवं मेधा को प्रदान करे, इस प्रकार्‌ कहकर यज्ञोपवीत को चनि, 
भिन्न कर दे।" ॐ भूः स्वाहा" मंत्र पकर वस्त्र एवं कटिसूत्र को जलाशय में विसर्जित करके संन्यस्तं मया 
(मैने संन्यास ग्रहण कर लिया), इस मंत्र का उचारण तीन बार करना चाहिए॥ ८॥ 
संन्यासिनं द्विजं दृष्टा स्थानाच्चलति भास्करः । एष मे मण्डलं धित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥९॥ 

संन्यासी एवं द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थल से चलायमान होने लगता है कि कहीं यह हमारे 
मण्डल को भेद करके परब्रह्म मेँ न समा जाए ॥ ९॥ 


३०८ संन्यासोपनिषद्‌ 
षष्ट कुलान्यतीतानि षष्टिमागामिकानि च । कुलान्युद्धसत पराज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत्‌॥१०॥ 
जो ज्ञानी मनुष्य "मँ संन्यासी हो गया" एसा स्वीकार वचन बोलता है, वह अपने जन्म के पूर्वं की साठ 
पदयो तथा आगे आने बाली साठ पदयो को भवसागर से मुक्त कर देता है ॥ १०॥ 
ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहसंभवाः। प्रेषाग्िनिंदहेत्सर्वास्तुषाधिरिव काञ्चनम्‌ १९॥ 
संन्यासी के जो पैतृक दोष हँ तथा जो स्वयं के अपने शारीरिक दोष है, उन सभी को वह उसी तरह से 
भस्म कर देता है, जिस तरह तुषाग्नि सुवर्णं की गन्दगी को जला डालती हे ॥ ११॥ 
सखा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌॥ १२॥ 
हे सखा! आप हमारी रक्षा कर, इस प्रकार कहकर दण्ड को धारण करना चाहिए ॥ १२॥ 
दण्डं तु वैणवं सौम्यं सत्वचं समपर्वकम्‌। पुण्यस्थलसमुत्यत्नं नानाकल्मषशोधितम्‌॥ ९३॥ 
अदग्धमहतं कटेः पर्वग्रन्थिविशजितम्‌। नासादग्ं शिरस्तुल्यं भ्रुवोर्वा बिभूंयाद्यतिः ॥ ९४॥ 
दण्ड उत्तम-श्रेष्ठ बंस का सीधा, छाल सहित, समान (संख्या युक्त) गोंड वाला होना चाहिए । उसका 
आविर्भाव श्रष्ठ स्थान में हुआ हो, किसी भी तरह का दाग-धब्बा आदि न हो, जला हुआ भी न हो तथा कृमि- 
कोटक आदि के द्वारा खाया भी न गया हो पर्व ग्रन्थि-युक्त (गांठ सहित) वह (दण्ड) लम्बाई में नासिका, 
शिखा (चोटी) अथवा भृकुटी तक का होना चाहिए ॥ १३-१४॥ 
दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वथा तु विधीयते। न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुधः ॥ ९५॥ 
दण्ड एवं आत्मा का संयोग सदा ही श्रेयस्कर है । इस कारण संन्यासी को दण्ड के अभाव में तीन बार 
बाण फेकने कौ दूरी से बाहर न जाना चाहिए ॥ १५॥ 
जगनज्जीवनं जीवनाधारभूतं मा ते मा मन्रयस्व सर्वदा सर्वसौम्येति कमण्डलुं परिगृह्य 
योगपड़ाभिषिक्तो भूत्वा यथासुखं विहरेत्‌ ॥ ९६॥ 
हे सर्वसौम्य ! आप जीवन के आधारभूत जल को धारण करने वाले है, मुञ्ञसे मन्रणा करते रहे-- इस 
प्रकार से कहकर संन्यासी कमण्डलु को हाथ में ग्रहण कर योग पट से सुशोभित होकर सुखानुभूतिपूर्वक यत्र- 
तत्र भ्रमण करे ॥ १६॥ 
त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ॥ ९७॥ 
(संन्यासी को) सभी तरह के धर्म -अधरम तथा सत्य-असत्य दोनों का हौ परित्याग कर देना चाहिए तरह के धरम-अधर्म तथा सत्य -असत्य दोनों का ही परित्याग कर देना चाहिए। 
तदनन्तर जिसके दवारा इस प्रकार .सत्य-असत्य का परित्याग क्रिया जाता --- सत असत्य का पतित्याग क्रिया जाता है, उसका भीं त्याग कर देना उसका भीं त्याग कर देना 
(| बा 1 = रं 
वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी जञानवैराग्यसंन्यासी । कर्मसंन्यासीति चातुरविध्यमुपागतः ।। १८॥ 
= सन्यासी के चार भेद बतलाये गये है- (१) वैराय संन्यासी (२) ज्ञान संन्यासी (३) ज्ञान-वैराग्य 
संन्यासी (४) कर्म संन्यासी ॥१८॥ 


तद्यथेति। दृष्टनश्रविकविषयैतृष्णयमेत्य प्राक्पुण्यकर्मविशेषात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ॥ 
दृष्ट एवं आनुश्रविक विषयों के प्ति तृष्णारहित होकर तथा पूर्व -जन्म के पुण्यो के फलस्वरूप वैराग्य 
उत्पन्न होने के कारण जिस मनुष्य ने संन्यास- धर्म ग्रहण किया है, वह ' वैराग्य संन्यासी ' है ॥ १९॥ 
[ सांख्य-योग कौ मान्यतानुसार "दष्ट" विषय वे है, जो इस लोक मेँ “दृष्टिगोचर” है 
~ चर' होते है, जैसे-रूप,रस, गन्ध 
आदि, धन-सम्यतति, स्त्री, राज-एेश्रय इत्यादि ।" आनुश्रविक ' विषय वे है, जो वेद ओर शास्रं द्वारा सुने गएटै,ये भी 
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दो प्रकार के होते है-( क ) देवलोक, स्वग, विदेह ओर प्रकृतिलय का आनन्द (ख ) दिव्य गन्धरस आदि, अणिमा- 
गरिमा-महिमा आदि सिद्ध्यां । वैराग्य संन्यासी उक्त दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होता है । ] 
शास््रज्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपञ्चोपरतो देहवासनां शास्त्रवासनां 
लोकवासनां त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रवत्ति सर्व हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्यस्यति 
स एव ज्ञानसंन्यासी ॥ २०॥ 
शास्त्रं का ज्ञान पाकर, पाप-पुण्य ओर सांसारिक अनुभवा को सुनकर, प्रपञ्च से परे (उपराम) 
होकर, शरीर वासना (पुत्रषषणा, वित्तैषणा, लंकैषणाः, शास्र वसना त्रसी ), शास्त्र वासना (रास्त्री पर अत्यधिक निर करना), 
लोक वासना (लौकिक व्यवहारो कौ प्रमुखां) का परित्याग करक समस्त प्रकार कौ सांसारिक _ का परित्याग करके, समस्त प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों 
को वमन किये हए अन्न कौ भोति मान करके, साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षटूसम्पत्ति ओर मुमुक्षुत्व) से 
सम्पल होकर जो संन्यास धमं को स्वीकार कता है. उसे ज्ञान सन्यासी कहा गया इ ॥२०॥ ` ` ` --- 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः 
संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ॥ २९॥ 
क्रमानुसार सभी का अभ्यास करके, सभी अनुभव लेकर, ज्ञान एवं वैराग्य के तत्त को अच्छी तरह से 
जान करके, देह मात्र अवशिष्ट मानकर जो संन्यास-धर्म को ग्रहण करता है, " वह ज्ञान वैराग्य संन्यासी" 
कहलाता है ॥ २१॥ 
ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य वैराग्याभावेऽप्याश्रमक्रमानुसारेण यः 
सन्यस्यति स कर्मसंन्यासी ॥ २२॥ | 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ- इन तीनों आश्रमं का पालन करने के पश्चात्‌ वैराग्य (की दृट्‌ स्थिति) 
न होने पर भी नियमानुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, यह लक्षण " कर्म-संन्यासी ' के कठे गये है ॥ २२॥ 
स संन्यासः षडिवधो भवति कुटीचकबहूदकहंस । परमहंसतुरीयातीतावधूताश्चेति ॥ २३॥ 
इस संन्यास के छः भेद है- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहस, तुरीयातीत तथा अवधूत ॥ २३॥ 
कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कोपीनशाटीकन्धाधरः पितृमातृगुर्वारा- 
धनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः श्चतोर्ध्वपुण्डधारी त्रिदण्डः ॥ २४॥ 
कुटीचक संन्यासी शिखा (चोरी) एवं यज्ञोपवीत को अपने शरीर में धारण किये रहता है । इसके 
अतिरिक्त वह दण्ड, कमण्डलु, कौपीन (लंगोटी), चादर, कंथा (कथरी) को ग्रहण करने वाला, माता-पिता 
तथा गुरु की आराधना करने वाला; बटलोई, कुदाली ओर छीका मात्र अपने पास रखने वाला तथा एक ही 
जगह पर भोजन करने वाला, ऊपर की ओर चत त्रिपुण्ड्‌ मस्तक में धारण करने वाला ओर त्रिदण्ड भी धारण 
करने वाला होता हे ॥ २४॥ 
बहूदकः शिखादिकन्थाधरस्त्पुण्डूधारी । कुटीचकवत्सवसमो इ मधुकरदृ्तयष्टकवलाशी ॥२५ 
बहूदक संन्यासी शिखा आदि, कंथा (कथरी) त्रपुण्ड्‌ को धारण करने वाला तथा सभौ तरह से कुटी- 
चक की भति मधुकरी (भिक्षा) की वृत्ति वाला होता है, वह केवल आढ ग्रास भोजन ग्रहण करता हे ॥ २५॥ 
हंसो जटाधारी त्रिपुण्डोरध्वपुण्ड्धारी । असंक्लृषमाधुकरान्नाशी कौपीनखण्डतुण्डधारी ॥२६ 
“हंस' नामक संन्यासी जटाधारी (लम्बे केशो वाला,) त्रिपुण्ड एवं ऊर्ध्व पुण्ड्‌ को धारण करने वाला, 
अनजान स्थान पर मोँगकर भोजन करने वाला तथा कौपीन (लंगोटी) मात्र धारणं करने वाला होता है ॥ २६ 


३९० संन्यासोपनिषद्‌ 


परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्चगृहेषु करपात्री एककौपीनधारी । 

शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धूलनपरः सर्वत्यागी । ॥ २७॥ 

"परमहंस" संन्यासी शिखा-यज्ञोपवीत से विहीन पाँच घरों से हाथ रूपी पात्र मे भिक्षा प्राप्त करने वाला, 
एक लंगोटी, एक चादर तथा एक नास का दण्ड अपने पास में रखने वाला होता है अथवा शरीर पर भस्म 
धारण कर एक चादर ही अपने पास रखता है ओर सभी कुछ का परित्याग कर देता है ॥ २७॥ 

तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी अन्नाहारी । 

चेदगृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः, ॥ २८ ॥ 

"तुरीयातीत" संन्यासी सब कुछ त्याग देने वाला, गोमुख वृत्ति वाला, तीन गृहो से फ़ल अथवा अन्न कौ 
भिक्षा लेने बाला, अपना शरीर नग्र रखने वाला अर्थात्‌ बिना वस्त्रादि के शरीर को रखने वाला होता हे । वह 

` अपने शरीर को मरे हृए की भति जान करके किसी तरह जीवन निर्वाह करता है ॥ २८॥ 

अवधूतस्त्वनियमः पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववणेष्वजगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपा- 
नुसंधानपरः ॥ २९॥ जगत्तावदिदं नाहं सवृक्षतृणपर्वतम्‌ यद्ाहयं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं 
विधुः। कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ॥ २०॥ 

"अवधूत" नामक संन्यासी किसी भी तरह का नियम नहीं मानता । पतित ओर निन्दित के अतिरिक्त 
समस्त जातियों मे अजगर वृत्ति से आहार प्राप करने वाला होता है । वह अपने स्वरूपं कौ खोज मेँ ही सतत 
लगा रहता है । यह जो वृक्ष, घास-पात, पर्वत आदि सम्पूर्णं विश्च है, वह मेरे से अलग है । जो कुछ बाह्य जगत्‌ 
र दृष्टिगोचर हो रहा है, वह अत्यन्त जड़ है । मै किस तरह उसमें स्थित रह सकता हँ; क्योकि मेँ विराट्‌ हूः 
काल के द्वारा कल्पितु एवं जल्दी ही विलय होने वाला भी मेँ नहीं हू ॥ २९-३०॥ 
जडया कर्णशष्कुल्या कल्यमानक्षणस्थया। शून्याकृतिः शन्यभवः शब्दो नाहमचेतनः ॥३९१॥ 

मेँ (संन्यासी) वह जड़ शब्द रूप नहीं हूं; जो कि क्षण-मात्र ही ठहरता है । शून्य आकृति एवं स्वरूप 
सेयुरुज्चेतमीर्बनहाह॥3॥ ` 111 {1 
त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्योऽप्राप्योऽयमन्यथा । चित्प्रसादोपलब्धात्मा स्पर्शो नाहमचेतनः ॥३२ 

इस प्रकार क्षण भर में नष्ट होने वाली एवं बनने-निगडने वाली त्वचा भी मुञ्चसे अलग है । मेँ वह जड 
(अचेतन) स्पर्श नहीं हू, जो कि चैतन्यता के प्रभाव से आत्मानुभूति प्रात करता है ॥ ३२॥ 
लब्धात्मा जिह्वया तुच्छो लोलया लोलसत्तया । स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतनः ।॥३३॥ 

चंचलता से युक्त मन एवं मन से युक्त जहा दारा द्रव्य से उत्पत तुच्छ स्पन्दन शक्ति भी मेँ नही हँ ॥ ३३ 
दृश्यदर्शनयोलीनं क्षयि क्षणविनाशिनोः। केवले द्रे क्षाणं रूपं नाहमचेतनः 7-३४॥ 

इसी तरह से दृश्य एवं दर्शन के विलीन हो जाने से विनष्ट हो जाने वाला अचेतन जड़ अनुभव भी मेँ 
पवाद यतोकवलत्टमद॥ 77 --- 
नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पितः । पेलवोऽनियताकारो गन्धो नाहमचेतनः ॥ २५॥ 


गन्ध भी जड़ पदार्थं से युक्त तथा प्राणेन्दिय ॐ दार परिकल्पित है, पेसौ तच्छ जड्‌-गन्ध भी मँ नही द्वारा परिकल्पित है, ठेसी तुच्छ जड-गन्ध भी मेँ नहीं हूं ॥ 
निर्ममोऽमननः शान्तो गतपन्चन्ववभ्रमः। 


क ; । शुद्धचेतन एवाहं कलाकलनवर्जिंतः ॥ ३६॥ 
म (संन्यासी) पञ्च इनो क भ्रम से विहीन, मनन रहित. शान्त स्वरूप से युक्त तथा मलिनता रहित 
शुद्ध चैतन्य मात्र हूं । ॥ ३६॥ रमम 


अध्याय २ मनर ४९ व 


चेत्यवर्जिंतचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः। सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलोऽहं निरञ्जनः। 
निर्विकल्पचिदाभास एक आत्मास्म सर्वगः ॥ ३७॥ 
मै (संन्यासी) चैतन्य से भी परे चिन्मात्र प्रकाश से युक्त ह । से भौ परे चिन्मात्र प्रकाश से युक्त हँ । मे बाह्य एवं अन्तः मे संब्याप्त रहने वाला 
निष्कल (कलारहित्‌), निरञ्जन, निर्विकल्य, चिदाभास एवं सर्वत्र व्यात रहने बाला आत्मत्व ह॥ ३७1 
मयैव चेतनेनेमे स्वे घटपटादयः । सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥ ३८ ॥ 
मुञ्च एक चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही घट-पट आदि से लेकर सूर्य पर्यन्त सभी दीपक के सदृश तेजवान्‌ 
विनिर्मित किये जाते हें ॥ २८॥ 
मयैवैताः स्फुरन्तीह विचितरन्द्रियवृत्तयः । तेजसान्तः प्रकाशेन यथाग्रिकणपङक्तयः॥ ३९॥ 
ये सभी इन्द्रियो कौ विचित्र एवं भिन्न-भिन प्रकार की वृत्तियाँ (पंक्ति) मेरे अन्तःकरण के प्रकाश से 
ही प्रादुर्भूत होती है । जैसे-अग्नि से चिनगारियँ निःसृत होती है ॥ ३९॥ 
अनन्तानन्दसंभोगा परोपशमशालिनी । शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टिर्जयत्यखिलदृष्टिषु ॥४०॥ 
यह पतित्र चिन्मय दृष्ट अन्तरहित, शाश्वत, आनन्द का उपभोग करने वाली एवं अत्यन्त शान्ति प्रदान 
करने वाली है । यह अन्य समस्त दृष्टयो पर विजय पाने वाली है ॥ ४०॥ 
सर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदात्मने। प्रत्यक्ैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ४९॥ 
यह मुक्तात्मा सभी तरह कौ भावनाओं मे स्थायी रूप से स्थित रहता है, यह चैत्य अवस्था से भी मुक्त 
चिदात्मा है । इस प्रत्येक चैतन्य रूप वाले आत्मा को नमस्कार है ॥ ४१॥ 
विचित्राः शक्तयः स्वच्छाः समा या निर्विकारया । चिता क्रियन्ते समया कलाकलनमुक्तया ॥ 
कालत्रयमुपेक्षित्र्या हीनायाश्चैत्यबन्धनैः । चितश्चैत्यमुपेक्षितर्याः समतैवावशिष्यते ॥ ४३ ॥ 
कला एवं कल्पनाविहीन चितृशक्ति से ही इन विचित्र, स्वच्छ तथा समभाव सम्पन्न शक्तियों का प्राकट्य 
हआ है । यह चित्‌ शक्ति तीनों कालों में सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न, दृश्यजगत्‌ के बन्धनं से मुक्त है ॥४२-४२॥ 
सा हि वाचामगम्यत्वादसत्तापिव शाश्चतीम्‌। नैरात्मसिद्धात्मदशामुपयातैव शिष्यते ॥ ४४ ॥ 
ईहानीहामयैरन्तर्या चिदावलिता मलेः। सा चित्नोत्पादितुं शक्ता पाशबद्धेव पक्षिणी ॥४५॥ 
इच्छाद्रेषसमुत्थेन दरन्द्रमोहेन जन्तवः । धराविवरमग्रानां कोटानां समतां गताः ॥ ४६॥ 
यह वाणी से न जाने जा सकने वाली है । शाश्वत असत्ता तथा निरति आत्मा के सदृश वही शोष रहती है । 
जो चित्शक्ति इच्छा एवं अनिच्छा में स्थित है, वह मलों से आच्छादित है तथा पाश से आबद्ध पक्षिणी की 
भूति उडने मेँ असमर्थः होती है । इच्छा एवं वेष से प्रादुर्भूत दद्रभाव के कारण ये मोहवश पृथिवीरूपी गह मे 
पतित हए कृमि-कीटकों के ही समान ह ॥ ४४-४६॥ ` 
आत्मनेऽस्तु नमो महामविच्छिन्रचिदात्मने। परामृष्टोऽस्मि बुद्धोऽस्मि प्रोदितोऽस्म्यचिरादहम्‌ ॥४७ 
मु अविच्छिन्न चिद्रूप आत्मा को नमन-वंदन है । मँ सतत, परम प्रत्यक्ष, बुद्ध एवं उदित हं।४७॥ 
उद्धूतोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तुते तुभ्यं मह्यमनन्ताय मह तुभ्य चिदात्मने ॥ 
मै उद्धृत हँ विकल्पो से पे मजो सो हू मुञ्ञे नमस्कार है । तुम ओर मेँ अन्तरहित ह । मै 
एवं तुम दोनों ही चिदात्मा ह । दोनों को नमस्कार ह ॥ ४८॥ 
५ नमस्तुभ्यं परेशाय नमो महयं शिवाय च । तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति। 


शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ४९॥ 


३९२ संन्यासोपनिषद्‌ 
मुञ्च परम ईश्वर तथा शिव स्वरूप को नमस्कार है । यह (आत्मा) बेठता हुआ आसीन नहीं होता,जाते 
हुए भी नहीं जाता, शान्त रहते हुए भी व्यवहार मे लगा रहता है, कार्य करता हुआ भी कभी आसक्त नहीं होता ॥ 
सुलभश्चायमत्यन्तं सुञ्ञेयश्चाप्तबन्धुवत्‌ । शरीरपद्मकुहरे स्वेषामेव षट्‌पदः  ॥५०॥ 
` यह (आत्मा) सुलभ है, आ बन्धु के सदृश है एवं शरीर रूपी कमल पुष्प में भ्रमर कौ भोति है ॥५०॥ 
नमे भोगस्थितौ वाञ्छा न मे भोगविसर्जने। यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌॥ ५९॥ 
नतो मुज्ञ ( आत्मा) को भोग करते रहने की इच्छा है ओर न ही भोग को त्यागने को, जो आता हो, वह 
आ जाए एवं जो जाना चाहता हो, वह चला जाये ॥ ५१॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने निरहंकारतां गते। भावेन गलिते भावे स्वस्थस्तिष्ठामि केवलः ॥ ५२ ॥ 
मन से मन के अलग हो जाने पर, अहंकार के विसर्जित हो जाने पर तथा भाव के विनष्ट हो जाने पर 
भैं (आत्मा) केवल स्वस्थ रूप में स्थित रहता हूं ॥ ५२॥ 
निर्भावं निरहंकार निर्मनस्कमनीहितम्‌। केवलास्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः ॥ ५३॥ 
(मेँ) भाव शून्य, अहंकाररहित, मनः शून्य, चेष्टारहित, स्पन्द विहीन तथा केवल शुद्ध आत्मा स्वरूप 
हूं। मेरा शत्रु कहाँ हो सकता है २॥ ५३॥ 
तृष्णारज्जुगणं छिन्वा मच्छरीरकपञ्जरात्‌। न जाने क्त गतो ीय निरहंकारपक्षिणी ॥ ५४॥ 
मेरे शरीर रूपी पिंजडे में निवास करने बाली निरहंकारिता रूपी पक्षिणी, तृष्णा रूपी रज्नु (रस्सी) को 
काटकर न जने कहाँ उड़कर चली गई ॥ ५४॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥ ५५॥ 
जिसमें अकर्तापन का भाव विद्यमान हे, जिसकी बुद्धि मे आसक्ति नहीं है, जो समस्त भूत-प्राणियों को 
समान भाव से देखता है, निश्चय ही उसी का जीवन शोभनीय है ॥ ५५॥ 
योऽन्तःशीतलया बुद्धया रागद्रेषविमुक्तया । साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥ ५६॥ 
जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शीतल हे, जिसकी बुद्धि राग-द्ेष आदि से मुक्त हो चुकी है तथा जो 
साक्षी भाव से इस जगत्‌ का अवलोकन करता है, एेसे उस श्रेष्ठ संन्यासी का जीवन अत्यधिक शोभनीय है ॥ 
येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुन्डता । चित्तस्यान्तेऽरपितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ।॥ ५७॥ 
जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप हो गया है, जिसने अच्छाई एवं बुराई के ध्यान का परित्याग कर दिया है 
तथा जिस (संन्यासी) ने चित्त को चित्त मे ही संयुक्त कर दिया है, उसका ही जीवन अत्यन्त सुन्दर है ॥५७॥ 
ग्राह्यगराहकसंबन्धे क्षीणे शान्तरुदेत्यलम्‌। स्थितिमभ्यागता शान्तर्मोक्षनामाधिधीयते ॥ ५८ ॥ 
ग्राह्य एवं ग्राहक का सम्बन्ध विनष्ट हो जाने के पश्चात्‌ स्थिर शान्ति का उदय होता है, इस कारण शान्ति 
को ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ५८ ॥ 
रपय न ।हदि जीवद्विुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥ ५९॥ 
प्राप्तकर लेते है, उन सभी क व पकारो जीवनस पि 
ह ह वमन्ती वासना-आसक्ति प्रायः पवित्रता से युक्त हो जाती है ॥ ५९॥ 
शुद्धसत्त्वानुपातिनी । आत्मध्यानमयी नित्या सुषुपिस्थेव तिष्ठति ॥ ६०॥ 


वह पतित-पावन, परम उदार, शुद्ध सत्य को आत्मसात्‌ 
५ | सात्‌ करने वाले, आत्मध्यान सम्पन्न एवं अपने- 
अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते है ॥ ६०॥ र 
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चेतनं चित्तरिक्तं हि प्रत्यक्रेतनमुच्यते। निर्मनस्कस्वभावत्वान्न तत्र कलनामलम्‌ ॥ ६९॥ 
जब चेतन तत्त्व-' चित्त-मुक्त' हो जाता हे, तभी यह आत्मरूप चैतन्य तत्त्व कहा जाता है । जन 
स्वभाव-मन (इच्छा) रहित हो जाता है, तब उसमें किसी भी तरह के दोष प्रकट नहीं होते ॥ ६१॥ 
सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मिकी । सर्वज्ञता सा संतृपिर्नतु यत्र मनः क्षतम्‌॥६२ ॥ 
वही सत्यता है, वही शिव स्वरूप है, उसमे ही परमात्मा अवस्थित है । वही सर्वज्ञता है, बही सम्पूर्ण 
तृति है, न कि जहाँ मन क्षतिग्रस्त (मेरे-तेर मे बैट हुआ) हो ॥ ६२॥ 
प्रलपन्विसृजन्गृहणन्रुन्मिषन्निमिषन्नपि । निरस्तमननानन्दःद संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यद्यपि मेँ प्रलाप करता, परित्याग करता, स्वीकार करता, चक्षुओं को खोलता एवं बन्द करता रहता हँ 
फिर भी मेँ मननशील, आनन्दस्वरूप, संवित्‌ (ज्ञानरूप) आत्मा ही हँ॥ ६३॥ 
मलं संवेद्यमुत्सुज्य मनो निर्मूलयन्परम्‌। आशापाशानलं छित्वा संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌॥ ६४॥ 
संवेद्य रूपी मन को दूर करके तथा मन को निर्मूल अर्थात्‌ लिना इच्छा किये हुए आशा रूपी फन्दे को 
काट करके मेँ केवल संवित्‌ रूप ही हूं ॥ ६४॥ 
अशुभाशुभसंकल्पः संशान्तोऽस्मि निरामयः । नषष्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌।॥ ६५ ॥ 
शुभ एवं अशुभ संकल्पो से मुक्त तथा सम्यक्‌ रूप से शान्त होकर मेँ आयेग्य अवस्था मे स्थित हूं । इष्ट 
तथा अनिष्ट के भाव का परित्याग करके मँ केवल संवित्‌ रूप ही हो गया हूं॥ ६५॥ 
आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागो जगत्स्थितौ । 
वच्रस्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरोऽस्म्यहम्‌। 
निर्मलायां निराशायां स्वसंवित्तौ स्थितोऽस्म्यहम्‌ ।॥ ६६॥ 
राग एवं द्वेष के भावों का परित्याग करके, विभागरहित, नश्वर जगत्‌ में प्रतिष्ठित अत्यधिक विशेष रूप 
से दृढ आत्मारूपी साम्य के आश्रय में मेँ पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हूँ । मे अपनी निर्मल एवं आशारहित संवित्‌ 
(आत्मिक दशा) में प्रतिष्ठित हू । ॥ ६६॥ 
ईहितानीहितेर्मक्तो हेयोपादेयवर्जितः । कदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः ॥ ६७॥ 
चेष्टा ओर चेष्टारहित तथा हेय एवं उपादेय कौ भावना से मेने मुक्ति को प्रात कर लिया है। मेँ आत्मिक 
संतोष को कब प्रात करगा ? स्वयं प्रकाश स्वरूप पद्‌ मे कब प्रतिष्ठित होऊगा ॥ ६७॥ 
कदोपश्ञान्तमननो धरणीधरकन्दे । समेष्यामि शिलासाम्यं निर्विकल्पसमाधिना ॥ ६८ ॥ 
पर्वत शृंखला की गुफा मेँ आसन ग्रहण करके शांत भाव से कब चिन्तन-मनन करूगा । मेँ निर्विकल्प 
समाधि लगाकर शिला के समान कब चेष्टारहित हो जाऊंगा ?॥ ६८॥ । 
निरंशध्यानविश्रान्तिमूकस्य मम मस्तके । कदा तार्णं करिष्यन्ति कुलायं वनपत्रिणः ॥ ६९॥ 
मेँ उस अंश-विहीन अविनाशी ब्रह्म के चिन्तन मेँ इस तरह से कब निश्चल हो जाऊगा कि कोयल 
पक्षी हमारे मस्तक पर धोसला विनिर्मित कर ले ॥ ६९॥ 
संकल्पपादपं तृष्णालतं छित्त्वा मनोवनम्‌ । विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
म संकल्प रूपी वृक्षो तथा तृष्णा रूपी लताओं को काटकर मन रूपी विशाल वन को पारकर्‌ विस्तृत 
भूमि (मैदान) में पहुंचकर आनन्द पूर्वक विचरण करता हूं ॥७०॥ 


३९४ संन्यासोपनिषद्‌ 
पदं तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मि जयाम्बहम्‌। निर्वाणोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि 
निरीप्सितः॥ ७९१॥ स्वच्छतोर्जितता सत्ता हद्यता सत्यता ज्ञता। आनन्दितोपशमता सदा 
प्रमुदितोदिता। पू्णतोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदैकता ॥ ७२॥ इत्येवं चिन्तयन्भिक्षुः 
स्वरूपस्थितिमञ्जसा। निर्विकल्पस्वरूपज्ञो निर्विकल्पो बभूव ह ॥ ७३॥ 

भै उस अविनाशी पद का स्वरूप हू, केवल हू, जय रूप हूः निर्वाण, निरीह (अहंरहित), अंशरहित, 
निरीप्सित (इच्छारहित) स्वच्छ, वीर्यवान्‌, सत्ताशाली, सत्य एवं ज्ञान स्वरूप हो गया हू । आनन्द्‌, उपशम, 
प्रसन्नता, पूर्णता, उदारता, सत्य, द्वैतरहित आदि कौ भावना करते हुए संन्यासी को अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
रहना चाहिए । निर्विकल्प स्वरूप का पूर्ण जानकार होकर, निर्विकल्प बन करके ही रहना चाहिए ॥७१-७३॥ 

आतुरो जीवति चेत्क्रमसंन्यासः कर्तव्यः । न शूद्रस्रीपतितोदक्या संभाषणम्‌। न यतेदे- 
वपूजनोत्सवदर्शनम्‌। तस्मान्न संन्यासिन एष लोकः। आतुरकुटीचकयोर्भूलो क भुवर्लोकौ । 
बहूदकस्य स्वर्गलोकः। हंसस्य तपोलोकः । परमहंसस्य सत्यलोकः । तुरीयातीतावधूतयोः 
स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसंधानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌॥ ७४॥ 

आतुर सन्यासी यदि संन्यास लेने कौ इच्छा से जीवित रहे, तभी उसे क्रम- संन्यास प्राप्त करने का प्रयत 
करना चाहिए । श्र, स्त्री, पद-भ्रष्ट तथा रजस्वला से कभी भी सम्भाषण नहीं करना चाहिए। किसी भी देवता 
के पूजनोत्सत को देखने के लिए संन्यासी को कभी नहीं जाना चाहिए। वे लौकिक कार्य संन्यासी के लिए 
नहीं है । आतुर ओर कुटीचक का भूः एवं भुवः लोक होता है, बहूदक का स्वर्गलोक होता है, हंस का 
तपोलोक एवं परमहंस का स्थान सत्यलोक होता है । तुरीयातीत तथा अवधूत श्रेणी के लोग भ्रमर-कीर के 
सदृश अपने स्वरूप का अन्वेषण करते हुए कैवल्य (केवल आत्मतत्त्व) रूप में प्रतिष्ठित हो जाते है ॥ ७४॥ 

स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यास उष्टकुङ्कुमभारवद्वयर्थः। न योगशास्त्र 

प्रवृत्तिः। न सांख्यशास्त्राभ्यासः। न मन्रतन्रव्यापारः। नेतरशास्त्रप्रवृत्तिर्यतेरस्ति। अस्ति 
चेच्छवालंकारवत्कर्माचारविद्यादूरः । न परित्राण्नामसंकी्तनपरो यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फल- 
मनुभवति। एरण्डतैलफेनवत्सर्व परित्यजेत्‌। न देवताप्रसादग्रहणम्‌। न बाह्यदेवाभ्यर्चनं 
कुर्यात्‌॥ ७५॥ 

संन्यासी के लिए अपने स्वरूप के अनुसंधान के अलावा अन्य विभिन्न शास्त्र का निरन्तर अभ्यास 
करना, ऊंट के ऊपर केशर लादने के सदृश बेकार है। संन्यासी के लिए योग कौ प्रवृत्ति अथवा सांख्य शास्त्र का 
नत का व्यापार आदि तथा किसी भी शास्त्र कौ प्रवृत्त वर्जनीय है । यदि कोड संन्यासी एसा करता हे, तो 
वह मृतक शव के ऊपर आभूषणं के समान है तथा संन्यासी के कर्म एवं विद्या के अनुकूल नहीं है । संन्यासी 
को किसी भी देवता के नाम तथा कीर्तन आदि मे भाग नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी कार्य करने 
के वाद उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । इसलिए एरण्ड (रेडी) तेल के फेन के सदृश सभी का परित्याग 


कर देना चाहिए। संन्यासी को नं तो किसी देवी-देवता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए ओर न ही किसी बाह्य 
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वृत्ति पर जौवनयापन करे। जिससे कि उसके शरीर मे चीं की वृद्धि न हो तथा उसको सतत विचरण करते 
रहना चाहिए। वह हाथ रूपी पात्र के द्वारा या मुख रूपी पात्रके दवारा भिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन व्यतीत करे ॥ 
क भागौ द्रौ तृतीयमुदकस्य च । वायोः .संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ ७७॥ 
संन्यासी को पेट के चार भागों मे से दो भाग मे आहार (भोजन) ग्रहण करना चाहिए। एक भाग में 
जल तथा एक भाग वायु-संचरण के लिए रिक्त रखना चाहिए ॥ ७७॥ 
भक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नाशी भवेत्क्रचित्‌। निरीक्षन्ते त्वनद्रि्रास्तदगृहं यत्नतो व्रजेत्‌॥७८॥ 
(संन्यासी) सतत भिक्षावृत्ति पर ही आश्रित रहे । हमेशा एक ही घर से भोजन नही ग्रहण करना चाहिए। 
जो शान्त-भाव से उसकी राह देखते हो, उन्हीं के यहाँ प्रयासपूर्वक भोजन के लिए जाना चाहिए ॥ ७८॥ 
पञ्चसपगृहाणां तु भिक्षामिच्छेत्क्रियावताम्‌। गोदोहमात्रमाकाङ्षेत्निष्क्रान्तो न पुनर््रजेत्‌।।७९ 
संन्यासी को श्रेष्ठ आचरण वाले पाच या सात घरों मे भिक्षा के लिए जाना चाहिए तथा गौ के दोहन में 
जितना समय लगता है, उतनी ही देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह जहोँ से एक बार भिक्षा ग्रहण कर ले, 
वहो पुनः नहीं जाना चाहिए ॥ ७९॥ 
नक्ताद्वरश्रोपवास उपवासादयाचितः। अयाचितारं भैक्षं॑तस्मात्भेश्चेण वर्तयेत्‌॥ ८०॥ 
रात्रि के आहार (भोजन) से उपवास अधिक श्रेष्ठ है, उपवास कौ अपेक्षा अयाचित अर्थात्‌ बिना मोगी 
हुई भिक्षा अधिक श्रेष्ठ है । अयाचित भिक्षा को अपेक्षा मोंगकर खान। कहीं अधिक श्रेष्ठ है । अतः यथा सम्भव 
भिक्षा का ही आश्रय लेना चाहिए ॥ ८०॥ 
नैव सव्यापसव्येन भिक्षाकाले विशेदगृहान्‌। नातिक्रामेदगृहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते ॥ ८९॥ 
भिक्षा काल में सव्य-अपसव्य (दाये-बायें ) मार्ग से घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए । जिस घर में किसी 
तरह का दोष न हो, उसे भूल या मोह से भी नहीं छोडा जाना चाहिए ( वहाँ भिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए) ॥ 
श्रोत्रियान्नं न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिबहिष्कृतम्‌। व्रात्यस्यापि गृहे भिक्षेच्छद्धाभक्तेपुरस्कृते ॥८२ 
यदि श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदजञ श्रद्धाभक्ति से विहीन हो, तो उसके यहाँ भिक्षा नहीं स्वीकार करनी चाहिए 
तथा जो संस्कार विहीन (व्रात्य) भी यदि श्रद्धा-भक्ति रखता हो, तो उसके यहां भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए॥ 
माधूकरमसंक्लपं प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌। तात्कालिकं चोपपन्नं भक्षं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
(संन्यासियों की) भिक्षा पाँच तरह की कही गयी है- असंकल्पित माधूकर्‌, प्राकूप्रणीत, अयाचित, 
तात्कालिक तथा उपपन्न ॥ ८३॥ 
मनः संकल्परहितांस्त्रीगगृहान्पञ्च सप्त वा । मधुमक्षिकवत्कृत्वा माधूकरमिति स्मृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
` मने किसी भी तरह का संकल्प किये बिना किन्हीं तीन, पाँच अथवा सात घरों में से मधुमक्खी के 
सदृश थोड़ी-थोड़ी भिक्षा ग्रहण करना असंकल्पित माधूकर्‌ हे ॥ ८४॥ 
प्रातःकाले च पूरवद्यरयद्धक्तैः प्रार्थितं मुहः । द्धक्षं प्ावप्रणीतं स्यास्स्थितिं कुरयात्तथापि वा ॥८५ 
प्रातःकाल अथवा पिछले दिन कोई भी मनुष्य भक्तिूर्वक भिक्षा के लिए निवेदन करे; तो उसके यहा 
जो भिक्षा ग्रहण कौ जाती है, उसे प्राकृप्रणीत भिक्षा कहते हँ ॥ ८५॥ = 
भिक्षाटनसमुद्योगादयेन केन निमन्तितम्‌। अयाचितं तु तद्धकषं भोक्तव्यं च मुमुक्षुभिः ॥ ८६॥ 
भिक्षा के लिए विचरण करते समय संन्यासी को यदि कोई (व्यक्ति) निमंत्रित करे, तो उस (व्यक्ति) 
के यहाँ (अयाचित) भिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ८६॥ 


३९६ संन्यासोपनिषद्‌ 
उपस्थानेन यत्प्रोक्तं भिक्षार्थं ब्राह्मणेन तत्‌। तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभिः सदा ॥ 
सिद्धमन्नं यदा नीतं ब्राह्मणेन मठं प्रति। उपपन्नमिति प्राहुर्मुनयो सोक्षकाङस्षणः॥ ८८ ॥ 
भिक्षा के लिए निकलते समय (संन्यासी को) यदि कोई ब्राह्मण उसके समीप मेँ आकर भोजन करमे 
को कहे, तो उस ' तात्कालिक! भिक्षा को सदा ही स्वीकार कर सकता है । यदि कोई ब्राह्मण मठ (आश्रम) मे 
सिद्ध (तैयार) करके भोजन ले आये, तो उसे साधु "उपपन्न' भिक्षा कहते है ॥ ८७-८८॥ 
चरेन्माधुकरं भैक्षं यति्म्लच्छकुलादपि। एकान्नं नतु भुञ्जीत बृहस्पतिसमादपि । याचितायाचि- 
ताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पयेत्स्थितम्‌॥ ८९॥ 
यदि संन्यासी को भिक्षा की विशेष आवश्यकता पड़ जाये, तो उसे म्लेच्छ के यहाँ से भी भिक्षा मोग 
लेनी चाहिए; परन्तु कभी भी एक ही स्थान से आहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे वह बृहस्पति के 
सदृश पूज्य का ही घर क्यो न हो ? सन्यासी को सर्वदा "याचित" अथवा ! अयाचित ' भिक्षा के द्वारा निर्वाह 
करना सर्वथा उचित है ॥ ८९॥ 
न वायुः स्पर्शदोषेण नागनिर्दहनकर्मणा । नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी ॥ ९०॥ 
वायु हर किसी को स्पर्शं करता है, अग्नि सभी को जलाता है, जल में सभी तरह के मल-मूत्रादि डाल 
दिये जाते है, फिर भी ये सभी इन दोषों के स्पर्शं से प्रदूषित नहीं होते। इसी तरह संन्यासी भी किन्हीं अन्य 
दोषों से दूषित नहीं होता ॥ ९०॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्कारे भुक्तवजने। कालेऽपराहे भूयिष्ठे भिक्षाचरणमाचरेत्‌॥ ९९॥ 
अग्नि-धूम्र एवं मूसल के शब्द से रहित, जिस जगह पर अग्नि बुञ्ञकर समाप्त हो चुकी हो तथा उपस्थित 
सभी लोग भोजन कर चुके हो, वहो पर ही योगी को मध्याह काल के पश्चात्‌ भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥९१॥ 
अभिशस्तं च पतितं पाषण्डं देवपूजकम्‌। वर्जयित्वा चरद्धक्ष सर्ववर्णेषु चापदि ॥ ९२॥ 
आपत्ति कालीन स्थिति में संन्यासी निन्दनीय परिवार, पतित एवं पाखण्डी-पदच्युत का परित्याग 
करके समस्त वर्ण-जातियों के यहाँ से भिक्ष प्रा कर सकता है ॥ ९२॥ 
घृतं शवमूत्रसदृशं मधु स्यात्सुरया समम्‌। तैलं सूकरमूतरं स्यात्सूपं लशुनसंमितम्‌॥ 
माषापूपादि गोमांसं क्षीरं मूत्रसमं भवेत्‌। तस्मात्सर्वप्रयतेन घृतादीन्वर्जयेद्यतिः ॥ ९३-९४॥ 
संन्यासी के लिए घृत कुत्ते क मूत्र के सदृश है, शहद मदिरा पान के समान है, तेल शूकर के मूत्र के 
समतुल्य है, लहसुन युक्त पदार्थ एवं उडद, अपूप (मालपुभ) आदि के पदरथ गोमांस के सदृश है, दूध मूत्र 
के सदृश हे, अतः संन्यास को सर्वदा घृत आदि से विहीन भिक्षा ही प्रयूर्वक स्वीकार करनी चाहिए ॥ 
घृतसूपादिसंयुक्तमन्नं नाद्यात्कदाचन। पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं स्थितिं नयेत्‌। 
पाणिपात्रश्चरन्योगी नासकृ द्धेक्षमाचरेत्‌॥ ९५॥ आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । तदा 
समः स्यात्सर्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९६ ॥ 
आः घृत एवं सूपादि (चटनी, मिर्च-मसाला आदि) से युक्त पकवान को कभी ग्रहण नही करना चाहिए। 
(न करने का पात्र है। उस हाथ रूपी पात्र मे सर्वदा भिक्षा ग्रहण करनी 
एक हौ बार भोजन ग्रहण करना चाहिए) दो बार भोजन कदापि न करे! 


, (संचित नहीं में 
करके अमृतत्व को प्रात कर लेता है ॥ ९५-९६॥ ही करता) वह सभी मे समभाव प्रप्त 
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आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्नं पललमिव गन्धलेपनमशुद्धलेपनमिव क्षारमन्त्यजमिव 
वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्क स्त्रीसङ्गमिव मित्राह्ादकं मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं 
चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवर्णं कालकूटमिव सभास्थलं श्मशानस्थलमिव राज 
धानीं कुम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रान्नं न देवतार्चनम्‌। प्रपञ्चवृत्ति परित्यज्य जीवन्मुक्तो 
भवेत्‌॥ ९७॥ 
घृत (आज्य) को रुधिर के समान तथा इकदा किये हुए अन्न को मांस की भति त्याग देना चाहिए। 
गन्ध एवं लेपन को गन्दी वस्तु के समान, नमक को अन्त्यज के समान, वस्त्र को जूँठि पात्र के सदृश, तेल 
मालिश को स्त्री प्रसंग को भति, मित्रों की हेँसी-मजाक को मूत्र के समान, घमण्ड को गौ-मांस के समान, 
परिचित-मित्रों के घर की भिक्षा को चण्डाल के सदृश, स्त्री को सर्पिणी के समान, सुवर्णं (सोने) को 
कालकूट के समान, सभा आदि को श्मरशानवत्‌, राजधानी को कुम्भीपाक नरक के समान, एक ही घर के 
भोजन को मृतक-पिण्ड के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए । देवताओं का पूजन-अर्चन कभी 
न करे । सांसारिक प्रपञ्चो को त्यागकर उसे जीवन्मुक्त बनना चाहिए ॥ ९७॥ 
आसनं पात्रलोपश्च संचयः शिष्यसंचयः । दिवास्वापो वृथालापो यतेरबन्धकराणि षट्‌ ॥ ९८ ॥ 
आसन, पात्रलोप (बर्तन कौ चाह), सञ्चय, शिष्य बनाना, दिन मेँ शयन करना तथा नेकार कौ बातें 
करना इत्यादि ये छः प्रकार के कार्य संन्यासी को बन्धन मेँ डालने बाले ह ॥ ९८॥ 
वर्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानमासनं तदुदाहतम्‌। उक्तालाव्वादिपात्राणामेकस्यापीह संग्रहः ॥ ९९॥ 
यतेः संव्यवहाराय पात्रलोपः स उच्यते। गृहीतस्य तु दण्डादेद्वितीयस्य परिग्रहः ॥ ९००॥ 
वर्षा (पानी) के अलावा जो स्थान हे, उसे आसन कहा जाता है । कहे हुए पात्र के संग्रह मेँ से एक ही 
तुम्बी आदि पात्र को ग्रहण करना चाहिए! संन्यासी के व्यवहार के लिए जो तुम्बी आदि पात्र कहे गये है, 
उनके खो जाने पर दूसरे के पात्रों को ले लेना ही पात्र-लोप है । अपना दण्ड खो जाने पर दूसरे का दण्ड ग्रहण 
कर लेना ही परिग्रह हे ॥ ९९-१००॥ 
कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः । शुश्रुषालाभपूजार्थ यशोऽर्थं वा परिग्रहः ॥ ९०१॥ 
कालान्तर (भविष्य) में भोगार्थं के लिए संग्रह करके रखना ही सञ्चय कहा जाता है । शुश्रूषा लाभ, 
पूजा एवं यश के लिए चेष्टा करना भी परिग्रह है ॥ १०१॥ 
शिष्याणां नतु कारुण्याच्छिष्यसं ग्रह ईरितः । विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ॥९०२॥ 
(जो शिष्य) आत्मकल्याण के लिए करुणा से युक्त होकर आये, उसे ही शिष्य बनाये । उसके 
अतिरिक्तं अन्य किसी को शिष्य बनाना ही शिष्य संग्रह कहा जाता है । संन््रास में विद्या को दिन ओर अविद्या 
को रात्रि जाना जाता है ॥ १०२॥ ह नि न 
विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते। आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भि विना 
तथा। अनुग्रहं परिप्रश्रं वृथाजल्पोऽन्य उच्यते ॥ १०३॥ 
इस कारण से विद्या के अभ्यास में प्रमाद बरतना दिन में शयन करना कहा जाता हे । आध्यात्मिक कथा 
को छोड़कर भिक्षा की बात, अनुग्रह -परिप्रश्र (का उत्तर देने) के अतिरिक्त ओर जो बात कौ जाये, वह बेकार 
का बोला जाना समज्ञा जाता ह ॥ १०३॥ 


# दमाय ताम्बूलाभ्यञ्जने क्रीडा भोगाकाङ्क्षा रसायनम्‌ ॥ 
यम्‌ क्रिया कर्मविवादश्च गुरुवाक्य- 
०४ ॥ कत्थनं कुत्सनं स्व । | 
(नन्त । १०५॥ संधिश्च विग्रहो यानं मञ्चक भनम्‌ र 4 
भिक्षाधारस्तु तैजसम्‌॥ ९०६॥ विषं चैवायुधं बीजं हिसा तण च । (५ 8 
गृहधर्मादिकं व्रतम्‌ ॥ ९०७॥ गोत्रादिचरणं सर्व पितृमातृकुलं धनम्‌ । प्रतिषिद्ध ॥ 
: ॥ ९०८ ॥ 
~ ह 1 गन्ध, पुष्प, आभूषण, पान खाना, तेल लगाना, (1 ४ की 
आकांक्षा, रसायन, खुशामद करना, निन्दा, कुशल, प्रश्न, खरीदने-बेचने कौ वार्त, ४ म 8. 
गुरु के वाक्य का उष्टघन्‌, सन्धि विग्रह कौ बाते, पलङ्ग, सफेद वस्त्र, वीर्य त्याग, 8 0.9 ४ त 
पात्र, स्वर्ण, विष, शस्त्र, जीव, हिसा, क्रोध तथा मैथुन-इन सभी का संन्यासी पूर्णरूप से परित्याग ह १ 
गृहस्थियो के धर्म व्रत, गोत्रादि के आचरण, पिता तथा माता-के कुल की सम्पत्ति आदि निषिद्ध कहे गये रहै, 
इन सभी का सेवन करने से नीच गति की प्राति होती है ॥ १०४-१०८॥ तनात्‌ 
सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु विदवास्रीषु न विश्वसेत्‌। सुजीर्णास्वपि कन्थासु सनते ॥१०९ 
स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विषमायुधम्‌। षडेतानि न गृहीयाद्यतिर्मूत्रपुरीषवत्‌ ॥ १९०॥ 
वृद्धावस्था को प्रात विद्वान्‌ संन्यासी को वृद्धा स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए; क्योकि पुरानी 
गुदडी (कथरी) मँ पुराना वस्त्र ही लगाया जाता है । स्थावर (जड), जंगम, बीज, सुवर्ण, विष, आयुध आदि 
इन छः वस्तुओं को संन्यासी मूत्र एवं विष्ठा के समतुल्य त्याज्य समञ्च करके कभी ग्रहण नकरे ॥ १० ९-११० 
नैवाददीत पाथेयं यतिः किंचिदनापदि। पक्रमापत्सु गृह्णीयाद्यावदन्नं न लभ्यते ॥ ११९॥ 
, आपत्ति कालीन समय के अतिरिक्त रास्ते के लिए संन्यासी को अपने पास कुछ भी नहीं रखना 
चाहिए। कुयोग वश यदि अन्न न प्राप्त हो, तो पक्तान्न (पका हुआ अन्न) प्राप्त कर लेना चाहिए ॥ १११॥ 
नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुनविसथे वसेत्‌। परार्थ न प्रतिग्राह्यं न दद्याच्च कथंचन ॥ १९२॥ 
स्वस्थ तथा युवावस्था को प्राप्त हुए संन्यासी को कभी भी किसी के घर में नहीं रुकना चाहिए । दूसरे 
किसी कौ कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए ओर न ही किसी को अपनी वस्तु देनी चाहिए ॥ ११२॥ 
दैन्यभावाततु भूतानां सोभगाय यतिश्चरेत्‌ । पक्रं वा यदि वाऽपक्रं याचमानो व्रजेदधः ॥ ९९२॥ 
संन्यासी को दूसरे अन्य भूत-प्राणियों के कल्याण हेतु दीनता (दया)का आचरण करना चाहिए । पका 
हआ या फिर बिना पका हुआ अन्न मोगने से संन्यासी निम्र गति को प्राप्त करता है ॥ ११३॥ 
अन्नपानपरो भिक्ष्वस्रादीनां प्रतिग्रही । आविकं वानाविकं वा तथा पदडपटानपि ॥ ९९४॥ 
प्रतिगृह्य यतिश्चतान्यतत्येव न संशयः । अद्रैतं नावमाश्रित्य जीवन्मुक्तत्वमाप्रयात्‌॥ ९९५॥ 
खाने-पीने वाले पदार्थो कौ सतत इच्छा रखने वाला एवं वस्त्रो मे ऊनी वस्त्रों अथवा बिना ऊन से 
निर्मित वस्त्र, रेशमी वस्त्रादि वस्तुओं को स्वीकार करने से संन्यासी का निश्चित रूप से अधःपतन हो जाता है । 
उसे तो अदहैतरूपी नौका में आसीन होकर जीवन-मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए ॥ ११४-११५॥ 
वाग्दण्डे मोनमातिषठत्कायदण्डे त्वभोजनम्‌। मानसे तु कृते दण्डे प्राणायामो विधीयते ९१६ 
, यदि वाणी को दण्ड देना हो, तो (संन्यासी को ) मौन रहना चाहिए, काया (शरीर) को दण्ड देना हो, 


तो भोजन नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ व्रत-उपवास रखे ओर यदि मन को दण्ड देने की इच्छा हो, तो फिर 
प्राणायाम करना चाहिए॥ ११६॥ 
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कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ ११७॥ 
समस्त प्राणी कर्मो के हारा बन्धन मेँ बधते है ओर विद्या (आत्मज्ञान) के द्वारा मुक्ति को प्रात करते है । 
इसी कारण ज्ञानवान्‌ संन्यासी कर्म से सर्वदा दूर रहते है ॥ ११७॥ 
रथ्यायां बहुवस्त्ाणि भिक्षा सर्वत्र लभ्यते । भूमिः शब्यास्ति विस्तीणां यतयः केन दुःखिताः ॥ 
(छोरी-छोटी) गलियों ( वीधियो) मेँ बहुत सारे प्राचीन वस्त्र प्राप्त हो जाते हैँ तथा भिक्षा भी सर्वत्र प्रा 
होती रहती है । पृथिवी मे चाहे जिस स्थान पर शयन करने हेतु स्थान मिल सकता है, तो फिर संन्यासी को ओर 
किस बात कादुःखहै?॥ ११८॥ 
प्रपञ्चमखिलं यस्तु ज्ञानाग्रौ जुहुयाद्यतिः। आत्मन्यग्रीन्समारोप्य सोऽगिहोत्री महायतिः ॥ ९१९॥ 
संन्यासी को सभी तरह के प्रपञ्च अर्थात्‌ माया को ज्ञानाग्नि मे भस्म कर देना चाहिए । जो संन्यासी 
अपनी अन्तरात्मा मे ज्ञानरूपी अग्नि को समारोपित कर लेता है, वही महान्‌ ज्ञानी-अग्रिहोत्री कहलाता हे ॥ 
प्रवृत्तििविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव वानरी । ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरीभाक्तमेव च ॥ ९२०॥ 
संन्यासियों कौ दो प्रकार कौ प्रवृत्ति होती है- १. मार्जारी ओर २. वानरी जो संन्यासी ज्ञान का अभ्यास 
करते है, उनमें मुख्य रूप से मार्जारी प्रवृत्ति होती है ओर गौण रूप से वानरी प्रवृत्ति होती है ॥ १२०॥ 
नापृष्टः कस्यचिद्‌न्ूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि मेधावी जडवल्मनोक आचरेत्‌ ॥९२१ 
(किसी व्यक्ति के) बिना पूरे ही संन्यासी को नहीं बोलना चाहिए तथा अनीति एवं अन्यायपूर्वक प्रश्र 
करे, तब भी उसे नहीं बोलना चाहिए । ज्ञानवान्‌ होकर भी संन्यासी को (जन सामान्य के समक्ष) मूढ के 
सदश आचरण करना चाहिए ॥ १२१॥ 
स्वेषामेव पापानां सङ्घाते समुपस्थिते । तारं द्रादशसाहस््रमभ्यसेच्छेदनं हि तत्‌॥ ९२२॥ 
यद्यपि किसी कारणवश पाप-प्रसङ्ग उपस्थित हो जाए, तो बारह हजार कौ संख्या में तारक मंत्र का 
जाप करके, उस पाप को विनष्ट कर देना चाहिए ॥ १२२॥ 
यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम्‌। 
तस्य द्वादशभिमसिः परं ब्रहम प्रकाशते इत्युपनिषद्‌॥ १२३॥ 
जो संन्यासी नित्य-प्रतिदिन बारह हजार बार ॐकार रूपी प्रणव मंत्र का जप करता है, उसे बारह मास 
के अन्दर ही अविनाशी परब्रह्म का (अपने इष्ट का) साक्षात्कार हो जाता हे । ेसी यह (रहस्यमयी संन्यास) 
उपनिषद्‌ है ॥ १२३॥ 


ॐ आप्यायन्तु ............ इति शान्तिः ॥ 


॥ इति संन्यासोपनिषत्समाप्ता ॥ 
। 


॥ सुबालोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमे कुल सोलह खण्ड है, जिसमें प्रश्नोत्तर रैली मेँ 
` अध्यात्मदर्शन के गढ विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया हे। 

पहले-दूसरे खण्ड मे रक्त ऋषि के दवारा प्र पूके जाने पर घोरांगिरस ने सृष्टि प्रक्रिया के शुभारम्भ तथा 
विराट्‌ ब्रह्य दवारा सभी वर्णो, प्राणो, वेदो, वृक्षो, पशुओं प्राणियों आदि के सृजन का उल्लेख है । तीसरे खण्ड में 
आत्मतत्त का स्वरूप तथा उसको जानने का उपाय बताया गया हे । चौथे खण्ड मे हदय के मध्यभाग में 
आत्मा की संस्थिति, जो बहत्तर हजार नाडी समूहो मे विद्यमान बताई गई है, पंचम खण्ड में अजर-अमर 
आत्मा की उपासना का उल्लेख चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वाक्‌, हाथ, पैर, 
पायु (गुदा), उपस्थ (जननेन्द्रिय) आदि के उपलक्षण के साथ किया गया हे । छठवें खण्ड में चक्षु, श्रोत्र, 
घ्राण, जिह्वा आदि तथा आदित्य, रुदर, वायु आदि ऋग्वेद, सामवेदादि सभी नारायण रूप हँ - एेसा कहा गया 
है । सातवें खण्ड में पृथिवी, जल, वायु, तेज आदि मे विद्यमान उस चेतना का उद्ेख जिसे पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, मन, बुद्धि आदि जान नहीं पाते, वह भी नारायण का प्रतिरूप है । आठवें खण्ड में हृदय गुहा में विद्यमान 
आनन्दरूप आत्मतत्त्व का उल्लेख है । नोवे खण्ड मे समस्त पदार्थं किसमे अस्त होते है-यह पूछे जाने पर चक्षु, 
श्रोत्र, नासिका आदि से होते हुए अन्ततः, तुरीय में विलीन होते हँ -यह कहा गया। दसवें खण्ड मेँ सभी किसमे 
प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्र का उत्तर विभिन्न लोकों के रूप में बताते हुए अन्त में आत्मस्वरूप परब्रह्म में प्रतिष्ठित 
नताया गया है । ग्यारहवें खण्ड में शरीर से आत्मा के उक््रमण का क्रम उदिखित है । बारहवें ओर तेरहवे 
खण्ड में संन्यासी-मोक्षा्थी के आहार-विहार ओर चिन्तन-मनन का दंग वर्णित है । चौदहवें मे एक-दूसरे के 
अत्न (भक्ष्य) का उद्वे करते हुए मृत्यु को परमदेव के साथ एकाकार बताया गया है । पनद्रहवें खण्ड में 
विज्ञान सब आत्मतत्त्व के शरीर के उत्क्रमण के बाद किसे. दग्ध करता है, इस परम्परा का उद्टेख है-प्राण, 
अपान, व्यान, उदान आदि के क्रम मेँ अन्ततः मृत्यु को भी दग्ध कर देता है- यह बताते हुए कहा गया है कि 
उस समय न सत्‌ रहता है, न असत्‌ ओर न सदसत्‌। इसी को निर्वाण (मुक्ति) विद्या कहा गया हे । सोलहवे 
खण्ड मे इस उपनिषद्‌ कौ महत्तां ओर फलश्रुति का वर्णन करते हए बात समाप्त कौ गई है । 


॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः „+... इति शान्ति; ॥ ( ऋष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमः खण्डः.॥ 
तदाहुः किं तदासीत्तस्मे स होवाच न सन्नासन्न सदसदिति ॥ ९॥ 


ऋषियों को सभा मे ऋषि प्रमुख रैवव ऋषि के द्वारा सृष्टि के सन्दर्भ मे प्श्र किये जाने पर कि सृष्टि के 
पूर्वं क्याथा तिप ने कहा-सृष्टि के पूर्व न सत्‌ था, न असत्‌ ओर न सदसत्‌ था॥ १॥ 
तस्मात्तमः तमसो भूतादिरभतादेराकाशमाकाशाद्वायुर्वायोरग्िरगरापोऽद्धयः पृथिवी ॥२ ॥ 
(इसके बाद क्या-क्या उत्यत्र हुआ ? इस प्रश्र के उत्तर मेँ ऋषि ने कहा-सर्वप्रथम आदित से) तम 
कौ उत्पत्ति हुई, तम से भूत आदि (अक्षर, अव्यक्त, अहंकार आदि) का आविर्भाव हुआ। भूतादि से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग, अग्नि से जल ओर जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई ॥ २॥ 
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तदण्डं समभवत्तत्संवत्सरमात्रमुषित्वा द्विधाऽकरोदधस्ताद्धूमिमुषरिष्टादाकाशं मध्ये पुरुषो 
दिव्यः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस््रपात्‌। सहस्रबाहुरिति ॥३॥ 

यही (सब मिलकर) ब्रह्माण्ड रूप अण्ड हो गया। इसमें एक संवत्सर (अवधि विशेष) तक स्थित 
होकर पुरुष ने इसे दो भागो मे विभक्त कर दिया। नीचे का भाग पृथिवी ओर ऊपर का भाग आकाश हुआ, इन 
दोनों के मध्य में सहस्र शिर वाला, सहस्र नेत्र वाला, सहस पैरों ओर सहस बहो वाला दिव्य पुरुष (विराट्‌ 
पुरुष) प्रकट हुआ॥ ३॥ 

सोऽग्रे भूतानां मृत्युमसूृजत्यक्षं त्रिशिरस्कं त्रिपादं खण्डपरणशुम्‌ ॥ ४॥ 


उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा। जिसका स्वरूप तीन नेत्रो वाले रुदर, तीन मस्तक वाले 
ओर तीन पैसे वाले खण्डपरशु का था॥ ४॥ 


तस्य ब्रह्मा बिभेति स ब्रह्माणमेव विवेश स मानसान्सप्त पुत्रानसृजत्ते ह विराजः सप्त 
मानसानसृजन्ते ह प्रजापतयः ॥ ५॥ 
` अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर वह (ब्रह्मा) भयभीत हुए, तन वे (रुदर) ब्रह्मा मे ही प्रविष्ट 
हो गये। तदनन्तर उन्होने (ब्रह्मा ने) सात मानस पुत्र उत्पन्न किये, उन सात पुत्रं ने (पुनः) सात विराट्‌ 
मानसपुत्रो को जन्म दिया, वे (सात पुत्र) ही प्रजापति हुए ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्रैश्यः पद्भ्यां शुद्रो अजायत। 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । श्रोत्राद्रायुश्च प्राणश्च हृदयात्सर्वमिदं जायते ॥६ ॥ 
इस विराट्‌ पुरुष के मुख से ब्राह्मण, दोनों बहो से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र 
उत्पन्न हुए । मन से चन्द्रमा,चक्षु से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण ओर हृदय से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥६ ॥ 
॥ द्वितीयः खण्डः ॥ ` 
अपानात्निषादा यक्षराक्षसगन्धर्वाश्चास्थिभ्यः पर्वता लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो 
ललाटात्क्रोधजो रुद्रो जायते ।॥ ९॥ 
(उस पूर्व वर्णित विराट्‌ के) अपान वायु से निषाद, यक्ष, राक्षस ओर गन्धर्व, अस्थियों से पर्वत, रोमां 
से ओषधि-वनस्पतियाँ ओर क्रोध (युक्त) ललाट से रुद्र उत्पन्न हृए॥ १॥ 
तस्यैतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं. निरुक्तं छन्दो ज्योतिषामयनं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि व्याख्यानान्युप- 
व्याख्यानानि च सर्वाणि च भूतानि ॥ २॥ 
वह विराट्‌ पुरुष महान्‌ भूतरूप है,उसके निः धास ही ऋग्‌, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प्‌, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष शास्त्र, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याख्यान, उपव्याख्यान ओर सभी प्राणी है॥२॥ 
हिरण्यज्योतिर्यस्मिन्नयमात्माधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । आत्मानं द्विधाऽकरोदर्धन स्त्री 
अधन पुरुषो देवो भूत्वा देवानसूृजदूषिभूत्वा ऋषीनयक्षरा्षसमन्धर्वा्राम्यानारण्यांशच पशुनसृज- 
दितरा गौरितरोऽनड्वानितरा वडवेतरोऽ शच इतरा गदंभीतरो गदभ इतरा विश्वभरीतर विश्वभरः ॥२॥ 
वह (विराट्‌) हिरण्य (स्वर्ण) के समान ज्योतिर्मय है, जिसमें यह आत्मा (प्रत्यगात्मा) ओर समस्त 
लोक अवस्थित है । उसने अपने दो भाग किये, जिनमे आधे से स्त्री ओर आधे से पुरुष प्रकर हुआ। उसने देव 
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होकर देवों का सृजन किया, ऋषि होकर ऋषियों का सृजन किया। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस ओर गन्धर्वो को 
बनाया । तत्पश्चात्‌ ग्रामो तथा अरण्यों में रहने वाले पशुओं का सुजन किया। इनमें कोई गाय, कोई बैल, कोई 
घोड़ी, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गधी, कोई सबका पालन करने वाली ओर कोई सबका पालक हुजआ॥ ३॥ 
सोऽन्ते वैश्वानरो भूत्वा संदग्ध्वा सर्वाणि भूतानि पृथिव्यप्सु प्रलीयत आपस्तेजसि 
प्रलीयन्ते तेजो वायौ विलीयते वायुराकाशे विलीयत आकाशमिन्दियेष्विन्दरियाणि तन्मात्रेषु 
तन्मात्राणि भूतादौ विलीयन्ते भूतादिर्महति विलीयते महानव्यक्ते विलीयतेऽव्यक्तमक्षरे विलीयते 
अक्षरं तमसि विलीयते तमः परे देव एकीभवति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतच्धिर्वाणा- 
नुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ४॥ 
अन्त मेँ वह (विराट्‌ पुरुष) वैश्वानराग्नि होकर समस्त प्राणियों को जला देता है । यह पृथिवी जल में 
लय हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इन्द्रियों मे, इन्दियां तन्मात्राओं मे, 
तन्मात्रा भूतादि (अहंकार) में, अहंकार-महत्‌ तत्तव मे, महत्‌ तत्त्व अव्यक्त मेँ , अव्यक्त अक्षर में, अक्षर 
तमस्‌ (अज्ञान) मे लय हो जाता है ओर तमस्‌ परम देव (परमेश्वर) में एकाकार हो जाता है । इसके पश्चात्‌ न 
सत्‌ रहता है, न असत्‌ रहता है ओर न सत्‌-असत्‌ का सम्मिलित रूप रहता है । यही निर्वाण का अनुशासन है 
ओर यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है ॥ ४॥ 
॥ तृतीयः खण्डः ॥ 
दवितीय खण्ड मे विश्चोत्यत्ति के पूवं की स्थिति सत्‌-असत्‌ से परे कही गई है । यहाँ दूसरा मत प्रकट करते हुए ऋषि 
कहते है - 
असद्वा इदमग्र आसीदजातमभूतमप्रतिष्ठितमशब्दमस्यर्शमरूपमरसमगन्धमव्ययम- 
महान्तमबृहन्तमजमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ९॥ 
अथवा प्रथम सृष्ट के पूर्व यह जगत्‌ असत्‌ (अस्तित्व में होते हए भी अप्रकट या अव्यक्त) था । यह 
आत्मा उससे उत्पतन नहीं हुई है ओर न ही उसने इससे प्रतिष्ठा पायी है । वह आत्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, 
भरस, अगन्ध, अव्यय है, न महान्‌ है, न विस्तार युक्त है, वह जन्म रहित ( अजन्मा) है, एेसा मानकर धीर 
पुरुष शोक नहीं करते॥ १॥ 


यह आत्मा प्राण रहित, मुख रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, नेत्र रहित, अनाम, 
अगोत्र, सिर रहित, बिना हाथ-पैर का, सेह रहित, अलोहित (रक्तरहित अथवा रज आदि गुणत्रय रहित) ओर 
अप्रमेय है । यह न लम्बा है, न मोरा है न स्थूल है, न छोरा है, न कम है । यह अपार है, इसे बताया भी नहीं 
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होना) इन षट्‌ साधनां द्वारा ही जानना चाहिए । इसी लाः दम (इन्द्रियदमन), दान ओर दया इन तीनों की 
ओर दृष्ट रखनी चाहिए । एेसा करने वाले का प्राण उत््रमण नहीं करता (अर्थात्‌ अन्यत्र नहीं जाता), वरन्‌ इस 
आत्मतत्त्व मे ही विलीन हो जाता है ओर ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ २-३॥ 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ | 
हदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिस्तदहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं 
हृदयस्य द छिद्राणि भवन्ति येषु प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ १॥ 

हृदय के मध्यभाग मे रक्त वर्ण के मांस पिण्ड के वीच वह सुक्ष्म आत्म-ततत्व विद्यमान है । वह कुमुद 
(रात्रि में विकसित होने वाले कुमुद पुष्प) के समान श्वेतवर्णं वाला ओर अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। 
हदय मे दस छिद्र होते हैँ, जिनके अन्दर प्राण निवास करते है ॥ १॥ 

[ ऋषि स्थूल हदय के मध्य में स्थित पिण्ड में आत्मतत्त्व के होने की बात कहते है । वर्तमान विज्ञान के अनुसार 
हदय में स्थित पेसमकर, के साथ इसकी संगति वैठती दै । हृद्य की धड़कन का मूल स्पंदन वहीं से उभरता है, जिसे जीव 
चेतना द्वारा उदभूत स्पंदन ही कहा जा सकता हे । हदय मे १० छिद्रो को बात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भो मे सिद्ध होती 
है। हदय कौ धड़कन के साथ प्राण संचरित होते है, ५ प्राण एवं ५उपप्राण कुल दस प्रकार के प्राणों का संचरण हदय 
से होता है, यह सक्षम व्याख्या हुई स्थूल हदय में भी १० छिद्र इस प्रकार पाये जाते है -दाहिने ओरिकल में शरीर के ऊपरी 
भाग से आने वाले रक्त का छिद्र सुपौरियर वैनाकोवा तथा २. नीचे से आने वाले के लिए इन्फीरियर वैनाकोवा ३. दाहिने 
आरि० से दाहिने वेटिक्ल का छिद्र, ४. दाये वटिक्ल से फेफड़ से रक्त जाने का मार्ग टुक्स ', ५,६. बाय फेफड़ से बायें 
आरि० में प्रवेश के दो मार्ग; ७,८. दाये फेफड़ से रक्त प्रवेश के दो मार्ग, ९. बायें आरि० से बाये वेन्टि० मेँ रक्त जाने का 
मार्ग एवं १०. बाये वेट्िक्ल से शरीर पोषण के लिए रक्त से भेजने का मार्ग ] 

स यदा प्राणेन सह संयुज्यते तदा पश्यति नद्यो नगराणि बहूनि विविधानि च यदा 

` व्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवांश्च ऋषींश्च यदाऽपानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति 
यक्षराक्षसगन्धर्वान्यदोदानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्देवान्स्कन्दं जयन्तं चेति 
यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्धनानि च यदा वैरम्भेण सह संयुज्यते 
तदा पश्यति ष्ठं च श्रुतं च भुक्तं चाभुक्तं च सच्यासच्य सर्व पश्यत्ति॥ २॥ 

यह जीव (जाग्रदवस्था में) जन प्राण के साथ संयुक्त होता है, तब बहुत सी नदियों ओर विविध प्रकार 
के नगरों को.देखता है । जब व्यान के साथ संयुक्त होता है, तन देवों ओर ऋषियों का दर्शन करता है । जब 
अपान के साथ संयुक्तः होता है, तब यक्ष, राक्षस ओर गन्धर्वो का दर्शन करता हे । जब उदान के साथ संयुक्त 
होता है, तब देवलोको, देवों ओर जयन्त को देखता हे । जब समान के साथ संयुक्त होता है, तब देवलोको ओर 
धन का. दर्शन करता है । जब वैरम्भ के साथ संयुक्तं होता है, तब देखे हए को, सुने हए को, खाये हुए को, 

बिना खाये हुए को, सत्‌ ओर असत्‌ सभी को देखता है ॥ २॥ 
अथेमा दश दश नाड्यो भवन्ति। तासामेके कस्या द्वासपतिर्द्ासपतिः शाखा 
नाडीसहस्राणि भवन्ति यस्मिन्नयमात्मा स्वपिति शब्दानां च करोत्यथ यदद्वितीये स कोशे 
स्वपिति तदेमं च लोकं परं च लोकं पश्यति सर्वाञ्छब्दान्विजानाति स संप्रसाद इत्याचक्षते 
प्राणः शरीरं परिरक्षति हरितस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य श्वेतस्य नाड्यो रुधिरस्य पूर्णाः ॥३॥ 
इस हदय की दस-दस अर्थात्‌ सौ नाडियाँ होती हैँ । इनमें से प्रत्येक कौ बहत्तर- बहत्तर हजार नाडी - 
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शाखायें होती है । इस प्रकार हजारो नाडियां होती है, जिनमें यह आत्मा शयन करता है ओर शब्दों को क्रिया 
करता हे । द्वितीय कोश मे जब आत्मा शयन करता है, त इह लोक ओर परलोक का दर्शन करता है, समस्त 
शब्दों को जानता है, उस स्थिति में इसे संप्रसाद कहते हैँ । प्राण शरीर को रक्षा करता हे । ये नाड्यो हरित वर्ण, 
नीले, पीले, लाल ओर श्रेत वर्णं के रक्त से अभिपूरित हैँ (अर्थात्‌ वात, पित्तादि रसो से पूर्णं हैँ) ॥३॥ 
अथात्रेतदहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तथा 
हिता नाम नाड्यो भवन्ति हृद्याकाशे पे कोशे दिव्योऽयमात्मा स्वपिति यत्र सुपो न कंचन 
कामं कामयते न कंचन स्वप्रं पश्यति न तत्र देवा न देवलोका यज्ञान यज्ञावान मातान 
पिता न बन्धुनन बान्धवो न स्तेनो न ब्रह्महा तेजस्कायममृतं सलिल एवेदं सलिलं वनं भूयस्तेनैव 
मार्गेण जाग्राय धावति सप्राडिति होवाच।॥ ४॥। 
इस शरीर में स्थित सूक्ष्म हृदय कमल, रात्रि मेँ खिलने वाले कुमुद के सदृश श्वेत वर्ण का है, जो 
अनेक प्रकार से विकास को प्रात हुआ है । एक बाल को हजार हिस्सों मे चीर दिया जाए, इतनी पतली हिता 
नामक नाडियाँ होती है । हदयाकाश परम कोश हे, जिसमें यह दिव्य आत्म तत्व निवास करता है । जब यह 
निद्रा की अवस्था में होता है, तो किसी प्रकार की कामना नहीं करता ओर न ही कोई स्वप्र देखता है । वर्ह न 
कोई देवता है, न देवलोक है, न यज्ञ है, न उसकी क्रियाएं है । उस स्थिति में (वह) न माता है, न पिताहै, न 
बन्धु है, न बान्धव है, न चोर है, न ब्रह्य हत्यारा है । वह (आत्मा) तेजस्वरूप है, अमृत हे । जल ही जल है, वन 
के समान है । इस मार्गं से आत्मा जाग्रदवस्था की ओर दौड़ता है, सम्रार्‌ (जिसका अन्तःकरण ज्ञान से 
प्रकाशित हो चुका है, ठेसे अनुभूतिवान्‌ व्यक्ति) ने एेसा कहा है ॥ ४॥ 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 


इस खण्ड में जञानेन्धियो,अन्तःकरण एवं कर्मेन्दियों के माध्यम से आत्मा की सक्रियता का विवेचन किया गया 
है। इस प्रकरण में जो आत्मा से सम्बद्ध ह,उसे अध्यात्म, भौतिक सृष्टि से सम्बद्ध को अधिभूत तथा देव शक्तियों से सम्बद्ध 
को अधिदैवत कहा गया है। जीवन की विभिन्न धाराओं की व्याख्या इन्हीं तीनों विशेषणो के संदर्भमें की गयी टै- 


स्थानानि स्थानिभ्यो यच्छति नाडी तेषां निबन्धनं चक्षुरध्यात्मं ्रष्टव्यमधिभूतमादित्य- 

स्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यश्चक्षुषि यो द्रष्टव्ये य आदित्ये यो नाड्यां यः प्राणे यो 

विज्ञाने य आनन्दे यो हद्याकाे य एतस्मन्सर्वस्मन्नन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मा- 
| १॥ 

(इस प्रकार जाग्रत्‌ आदि कोशत्रय मे निवास करने वाला) आत्मा उन-उन स्थानों में रहने वालों को 
स्थान प्रदान करता हे । नाड़ी उनका मूल साधन है । चक्षु अध्यात्म है। देखा जाने वाला (द्रष्टव्य ) पदार्थं अधिभूत 
है ल अधिदैवत है। नाडी उसका मूल कारण है। जो चक्षु इद्दिय में, द्रष्टव्य पदार्थ में, आदित्य मे, 
नाड़ी मे, प्राण मे, विज्ञान मे, आनन्द मे, हदयाकाश में ओर इस सम्पूर्ण .शरीर मे संचरण करता है, यह आत्मा 
है । उस आत्मा कौ ही उपासना करनी चाहिए, जो अजर, अमर्‌, अभय, अशोक ओर अनन्त है | १॥ 

[ नाड़ी को अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवत का मूलकारण कहा गया है। दृष्टि का विकास ओर विलय उससे 


सम्बद्ध नाड़ी में होता है, यह स्पष्ट है । जिस प्रकार आत्मा के स्थान शरीर मे विभिन्न नाडियाँ हैँ 
६ ४ ‡ इया है, वैसे ही अधिभूत के लिए 
प्रकृति मे तथा अधिदैवत के लिए विराट्‌ पुरुषे नाडयो है । आगे नवम खण्ड मँ स्पष्ट किया गया है कि आदित्य आदि 
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भी उनसे सम्बद्ध विराट्‌ नाडियों से ही उदभूत ओर उन्हीं मे विलीन होते हे । ] 
श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं य श्रोत्रे चः 
श्रोतव्य यो दिक्षु यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हृद्याकाशे य एतस्मिन्सर्वस्मि- 
न्नन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमुपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌॥ २॥ 
इसी प्रकार श्रोत्रनद्रिय भी अध्यात्म है, श्रोतव्य शब्द अधिभूत है ओर दिशाँ अधिदैवत हैँ । इन तीनो 
का मूल कारण नाड़ी है । श्रोत्र मे, श्रोतव्य शब्द मे, दिशाओं मे, नाड़ी मे, प्राण मे, विज्ञान मे, आनन्द मेँ 
हदयाकाश मे ओर सम्पूरणं शरीर के अन्दर जो संचरित होता है, वह आत्मा है। इसी की उपासना करनी 
चाहिए। यह जरारहित, मृत्युरहित, भयरहित, शोकरहित ओर अनन्त है ॥ २॥ 
नासाध्यात्मं प्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो नासायां यो 
घ्रातव्य यः पृथिव्यां यो नाड्यां .......नन्तम्‌॥ ३ ॥ 
(उपर्युक्त के समान ही) नासिका अध्यात्म है, भ्रातव्य(सूंघने के विषय) अधिभूत हँ ओर पृथिवी अधि 
दैवत हे । नाडी उनका मूल स्थान है । जो नासिका मे, घ्रातव्य गन्ध मे, पृथिवी मे, नाडी मे... अनन्त है ॥ ३॥ 
जिह्वाध्यात्मं यो रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो जिह्वायां 
यो रसयित्तव्ये यो वरुणे यो नाड्यां ............ नन्तम्‌॥ ४॥ 
(इसी प्रकार ) जिह्वा अध्यात्म है, स्वादिष्ट पदार्थ अधिभूत हँ ओर वरुण अधिदैवत है। नाडी इनका 
मूल स्थान है! जो जिह्वा मे, स्वाद लेने के रसम, वरुणमें ओर नाडीमें .............. अनन्त है ॥ ४॥ 
त्वगध्यात्मं स्पर्शणयितव्यपधिभूतं वायुस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यस्त्वचि यः 
स्पर्शयितव्ये यो वायौ यो नाड्यां ...........नन्तम्‌॥ ५॥ 
(इसी प्रकार) त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श योग्य वस्तु अधिभूत. है ओर वायु अधिदैवत है। नाडी इनका 
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मूल स्थान है । जो त्वगिन्दिय में, स्पर्श किये गये पदार्थ मे, वायु मं ओर नाडी में ............. अनन्त हे ॥ ५॥ 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्दरस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो मनसि यो मन्तव्ये 
यश्चन्द्रे यो नाड्यां .........नन्तम्‌॥ ६॥ | 


(इसी प्रकार ) मन भी अध्यात्म है, मन्तव्य (मन का विषय) अधिभूत है, चन्रमा अधिदेवत हे । नाडी 
इनका मूल स्थान है । जो मन में, जो मन्तव्य मे, जो चन्द्रमा ग, जो नादी भ अनन्त है॥६॥ 
बुद्धिरध्यात्मं बोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदैवतं नाड तेषां निबन्धनं यो बुद्धौ यो 
बोद्धव्ये यो ब्रह्मणि यो नाड्यां ............~ नन्तम्‌॥ ७॥ 
(इसी प्रकार) बुद्धि अध्यात्म है, बोद्धव्य (बुद्धि का विषय) अधिभूत है, ब्रह्मा ज है ओर 
नाड़ी इनका मूल स्थान है । जो बुद्धि मे, बोद्धव्य मे, ब्रह्म मे, जो नाडी मे. ~. अनन्त हे॥ 3 ॥ 
¢ अहंकारोऽध्यात्ममहेकर्तव्यमधिभूतं रु्रसतत्राधिदैवतं नाड तेषां निबन्धनं यो 
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यश्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञे यो नाड्यां ............ नन्तम्‌॥ ९॥ 

(इसी प्रकार) चित्त अध्यात्म है, चेतयितव्य (चिन्तन का विषय) अधिभूत है, उसमें त्रस अधिदैवत 

. है। नाड़ी इनका मूल स्थान है । जो चित्त मे, चेतयितव्य मे, ्षे्र् मे, नाड़ी मे अनन्त है ॥ ९॥ 

वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्नस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो वाचि यो वक्तव्ये 
योऽग्नौ यो नाड्यां ............. नन्तम्‌॥ १०॥ 

(उपर्युक्त की तरह ही) वाक्‌ (वाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है ओर अग्नि अधिदैवत है । 
नाड़ी इनका मूल स्थान है । जो वाणी मे,वक्तव्यमे, अग्नि मे, नाडी में... अनन्त है ॥ १०॥ 

हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां मिबन्धनं यो हस्ते य 
आदातव्ये य इन्द्रे यो नाड्यां... नन्तम्‌॥ १९॥ 

(इसी प्रकार) दोनो हाथ अध्यात्म है, ग्रहणीय पदार्थ अधिभूत रै, इन्द्र अधिदैवत हैँ तथा नाडी इनका 
मूल स्थान है। जो हाथ में, ग्रहण करने के विषय में, इन्द्र मे, नाडीमें .............-. अनन्त है ॥ ११॥ 

पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूतं विष्णुस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः पादे यो 
गन्तव्ये यो विष्णौ यो नाड्यां ............... नन्तम्‌॥ ९२॥ 

(इसी तरह) दोनों चैर अध्यात्म है, गन्तव्य अधिभूत है, विष्णु अधिदैवत है । नाड़ी इनका मूलस्थान है । 


जो पैर मे, गन्तव्य में, विष्णुमे, नाडीमें. अनन्त है॥ १२॥ 
पायुरध्यात्मं विसर्जयितव्यमधिभूतं मृत्युस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः पायौ 
यो विर्ज॑यितव्ये यो मृत्यौ यो नाड्यां... नन्तम्‌॥ १३॥ 


(उपर्युक्त जैसा) पायु (गुदा) अध्यात्म है, विसर्जयितव्य(विसर्जन करने का विषय) अधिभूत है ओर 
मृत्यु अधिदैवत है । नाड़ी इनका मूल स्थान है । जो गुदा में, विसर्जनीय मेँ मृत्यु में, नाड़ी में ...अनन्त है ॥१३॥ 
उपस्थोऽध्यात्ममानन्दयितव्यमधिभूतंप्रजापतिस्तत्राधिैवतं नाडी तेषां निबन्धनं य उपस्थे 
य आनन्दयितव्ये यः प्रजापतौ यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हद्याकाज्ले य 
-एतस्मिन्सर्वस्मत्रन्ते संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमुपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌॥९४ 
इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय अध्यात्म है, आनन्दयितव्य (आनन्द का विषय) अधिभूत है ओर प्रजापति' 
अधिदेवत ह । नाड़ी इनंका मूल स्थान है । जो उपस्थ (जननेन्द्रिय) मे, जो आनंद के विषय मे, जो प्रजापति मे, 
जो नाडीमे, जो प्राण मे, जो विज्ञान मे, जो आनन्द मे, जो हृदयाकाश मेँ ओर जो इस सम्पूर्णं शरीर मेँ संचरित 
होता है५तही यह आत्मा है। इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। यह जरा रहित, -मरण रहित, 
भयरहितः; शोकरहित ओर अनन्त है ॥ १४॥ 
एष सर्वज्ञ एष सर्वेश्वर एष सर्वाधिपतिरेषोऽन्तरयाम्यिष योनिः सर्वस्य सर्वसोख्यरुपा- 
स्यमानो 44 च सर्वसौख्यान्युपास्यति वेदशास्त्रैरुपास्यमानो न च वेदशास्त्राण्युपास्यति 
यस्यान्नमिदं सवे न च योऽन्नं भवत्यतः परं सर्वनयनः प्रशास्तान्नमयो भूतात्मा प्राणमय 
इन्द्रात्मा मनोमयः संकल्पात्मा विज्ञानमयः कालात्पानन्दमयो लयात्यैकलवं नास्ति द्वैतं 
कुतो मर्त्यं नास्त्यमृतं कुतो नान्तःप्रजञो न बहिःप्रज्ञो नोभयतःःप्रज्ञो न प्रज्ञानघनो न प्रज्ञो 
नाप्रज्ञोऽपि नो विदितं वेद्यं नास्तीत्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 


ण्ड & मन्त्रे ४ 
वेदानुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
यह ( ुरयातिरि्त) ईश्वर सर्वज्ञ ह, यह सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अन्तर्यामी है ओर यही सबका उत्पत्ति 
स्थान क । समस्त सुखो के द्वारा यही उपास्य है, पर यह समस्त सुखो की उपासना नहीं करता। यह वेद ओर 
शास्त्र का भी उपास्य है, पर यह वेद ओर शास्त्र की उपासना नहीं करता। सभौ अन्न इसके है, पर यह किसी 
का अन्न नहीं है । इसके अतिरिक्त यह सभी का नत्र, सन को आज्ञा देन वाला, अनमय भूतो (प्राणियों) की 
आत्मा, प्राणमय इन्द्रियो को आत्मा, मनोमय संकल्प स्वरूप, विज्ञानमय कालरूप, आनन्दमय ओर लयात्मक 
है । उसमें अद्वैत (एकत्व) नहीं है, तो दैत कहौं हो सकता है ? बह मर्त्य नहीं है, तो अमृत कैसे हो सकता है ? 
वह न अन्तःप्रजञ है ओर नं बाहयप्रजञ है । वह दोनों (अन्तर्‌ ओर बाह्य) मे भी प्रज्ञ नहीं है । वह प्रज्ञानघन नही 
है, न प्रज्ञ (बहुत जानने वाला) हौ है, न अग्र्ञ (बिना जानने वाला) होकर भी इसे कुछ जानना शोष है । इसके 
अतिरिक्त निर्वाण के लिए ओर कोई उपदेश (अनुशासन) नहीं है अर्थात्‌ मोक्ष के लिए यही अनुशासन है। 
यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है ॥ १५॥ 
॥ षष्टुःखण्डः ॥ 
नैवेह किंचनाग्र आसीदमूलमनाधारा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते ॥ ९॥ 
सृष्टि के पूर्वं इस संसार में कुछ भी नहीं था। यह निर्मूल ओर निराधार था, (उसी से) इसं प्रजा का 
आविर्भाव हुआ ॥ १॥ 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणो घ्राणं च ध्रातव्यं च नारायणो 
जिह्वा च रसयितव्यं च नारायणस्त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यं च नारायणो मनश्च मन्तव्यं च नारायणो 
बुद्धिश्च बोद्धव्यं च नारायणोऽहकारश्वाहंकर्तव्यं च नारायणश्चित्तं च चेतयितव्यं च नारायणो 
वाक्‌ च वक्तव्यं च नारायणो हस्तौ चादातव्यं च नारायणःपादौ च गन्तव्यं च नारायणः 
पायुश्च विसर्जयितव्यं च नारायण उपस्थश्चानन्दयितव्यं च नारायणो धाता विधाता कर्ता 
विकर्ता दिव्यो देव एको नारायणः ॥ २॥ 
चक्षु ओर द्रष्टव्य नारायण है, श्रोत्र ओर श्रोतव्य नारायण है, प्राण शक्ति ओर प्रातव्य नारायण ह, जिहा 
ओर रस लेने का-विषय नारायण है, त्वचा ओर स्पर्शयितव्य नारायण हैँ, मन ओर मन्तव्य (मन का विषय) 
नारायण है, बुद्धि ओर बुद्धि का विषय नारायण हैँ, अहंकार ओर अहंकरत॑व्य नारायण है, चित्त ओर चिन्तन 
नारायण है, वाक्‌ ओर वक्तव्य नारायण है, हाथ ओर दातव्य (देने का विषय) नारायण हैँ, पैर ओर गन्तव्य 
नारायण है, पायु (गुदा) ओर विसर्जयितव्य नारायण है, उपस्थ ओर आनन्दयितव्य (आनन्द का विषय) 
नारायण है । नारायण ही धाता (धारण कर्ता), विधाता, कर्त, विकर्ता (विशिष्ट रूप से रचना करने वाला) 
ओर एकमात्र दिव्य देव है ॥ २॥ 
प आदित्या रुद्रा मरुतो बसवोऽश्चिनावृचो यजूंषि सामानि मन््रोऽगनिराज्याहुतिरनारायण 
उद्धवः संभवो दिव्यो देव एको नारायणः ॥ ३॥ 
आदित्य, रद्र, वायु, वसु, अश्चिनीकुमार, ऋषवेद, यजुवद ओर सामवेदादि के मन्न, अग्न ओर घृत की 
आहति भी नारायण ही दहै । यही नारायण एक, दिव्य, देव ओर सभी के उत्पत्ति रूप ह ॥ ३॥ 
माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहदरतिर्नारायणः॥ ४ ॥ 
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नारायण ही माता-पिता, भाई, निवास, शरण, मित्र तथा गति (सद्गति) हं ॥४॥ 
विराजा सुदर्शनाजितासोम्यामोघाकुमारामृतासत्यामध्यमानासीराशिशुरासुरासूर्या- 
भास्वतीविज्ञेयानि नाडीनामानि दिव्यानि॥ ५॥ 


नारायण ही विराजा, सुदर्शना, जिता, सोम्या, अमोघा (मोघा), कुमारा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नासीर, 
शिशुरा, असुरा, सूर्या, भास्वती--इन दिव्य नाडयो के रूपमे हे ॥ ५॥ 

गर्जति गायति वाति वर्षति वरुणोऽर्यमा चन्द्रमाः कालः .कविर्धाता ब्रह्य प्रजापतिर्मघवा 
दिवसाश्चार्धदिवसाश्च कलाः कल्पाश्चोर्ध्व य दिशश्च सर्व नारायणः ॥ ६॥ 

जो गरजता है, गाता है, (वायु रूप होकर) बहता हे, बरसता हे, जो वरुण, अर्यमा, चन्रमा, काल, 
कवि, धाना, प्रजापति, ब्रह्य, मघवा (इनदर), दिवस, अर्धं दिवस, कला कल्प, ऊर्ध्वभाग, दिशाँ ओर सभी 
कुछ है, वे सब नारायण ही हैँ ॥ ६ ॥ 

पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । तद्विष्णोः 
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। तदेतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ७॥ 

यह जो कुछ वर्तमान में है, जो पूरव मे हो चुका है ओर जो आगे भविष्य मेँ होगा, वह सब पुरुष 
(परमेश्वर) ही है । इस अमर जीव-जगत्‌ के भ वही स्वामी है । जो अन्न द्वारा वृद्धि प्रात करते है, उनके भी 
वही स्वामी हे । वही विष्णु का परम पद है, जिसे विद्रजन सदैव देखते है । यह अन्तरिक्ष मे फैले हुए चक्षु के 
समान है । क्रोधित न होने वाले तथा सतत जाग्रत्‌ रहने वाले विप्रगण इसका साक्षात्कार करते है, यही विष्णु 
का परम पद है । यही निर्वाण का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है । यही वेद की सीख हे ॥ ७॥ 

॥ सप्तमः खण्डः ॥ 

अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यो यस्य पृथिवी शरीरं य: पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ 
यं पृथिवी न वेद्‌। यस्यापः शरीरं योऽपोऽन्ते संचरन्यमापो न विदुः । यस्य तेजः शरीरं 
यस्तेजोन्तरे संचरन्‌ यं तेजो न वेद्‌ । यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन्‌ यं वायुर्न वेद । 
यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्‌ यमाकाशो न वेद्‌ । यस्य मनः शरीरं यो मनोन्ते 
(१६ मनो न वेद्‌। यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे संचरन्‌ यं बुद्धिनं वेद । यस्याहंकारः 
शरीरं योऽहंकारमन्ते संचरन्‌ यमहंकारो न वेद । यस्य चित्त शरीरं यशचित्तमन्तर संचरन्‌ यं 
चित्तं न वेद। यस्याव्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्ते संचरन्‌ यमव्यक्तं न वेद । यस्याक्षरं शारीरं 
योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ यमक्षरं न वेद । यस्य मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यं मृत्युर्न वेद । 
स एष सर्॑भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥ ९॥ 
त त श र निवास करता हे, वह म अज, एक ओर नित्य है । उसका 

त हता ह; पर पृथिवी जिसे नहीं जानती । जल जिसका शरीर है, जो जल 


/ य वायु जिसका शरीर है, वायु मे जो संचरित होता है; पर वायु जिसे नहीं जानता । आकाश जिसका 
ररह, जा आकाश मे संचरित होता है; पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन मे 


रवण्ड ९ ग्रत ३२९ 


संचरित होता है; पर मन जिसे नं जानता । बुद्धि जिसका शरीर दै, जो बुद्ध मे संचरित होता है; पर बुद्ध 
जिसे नहं जानती । अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार में संचरित होता है; पर अहंकार जिसे नहीं जानता! 
चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त मँ संचरित होता है; पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो 
अव्यक्त मेँ सज्चरित होता है; पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर मे संचरित 
होता है; पर अक्षर जिसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु मेँ संचरित होता है; पर मृत्यु जिसे नही 
जानती, वे सर्वभूतो के अन्तरात्मा, विनष्ट पाप वाले, एक, दिव्य, देव, नारायण हैँ ॥ १॥ 
एतां विद्यामपान्तरतमाय ददावपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ ब्रह्मा घोराङ्धिरसे ददौ घोराङ्किरा 
शक्राय ददौ रक्तो रामाय ददौ रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्येवं निर्वाणानुशासनमिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २॥ 
यह विद्या (नारायण ने) अपान्तरतम नामक ब्राह्यण (अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण) को दी थी। 
अपान्तरतम ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने घोरा्खिरस को, घोराङ्किरस ने रेक्र को, रेक्र ने राम को ओर राम ने समस्त 
भूतो को प्रदान कौ । इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है ओर वेद को शिक्षा ह ॥२॥ 
॥ अमः खण्डः ॥ । 
अन्तःशरीरे निहितो गुहायां शुद्धः सोऽयमात्मा सर्वस्य मेदोमांसक्लेदावकीर्णे शरीर- 
मध्येऽत्यन्तोपहते चित्रभित्तिप्रतीकाशे गान्धर्वनगरोपमे कदलीगर्भवक्निःसारे जलबुहुदव- 
-च्चञ्चले निःसृतमात्मानमचिन्त्यरूपं दिव्यं देवमसद्ं शुद्धं तेजस्कायमरूपं सैश्वरमचि- 
न्त्यमशशरीरं निहितं गुहायाममृतं विभ्राजमानमानन्दं तं पश्यन्ति विद्वां सस्तेन लये न पश्यन्ति ॥१ 
सभी शरीरो के अन्दर हृदय रूपी गुहा मे यह शुद्ध आत्मा निवास करता है । शरीर तो मेद, मांस ओर 
रक्त से अभिपूरित है, जो अत्यन्त नश्वर ओर चित्रभित्ति (चित्रस्थ दीवार) के समान गन्धर्वं नगर तुल्य, केले 
के गर्भं की तरह निस्सार, जल के बुलबुले कौ तरह चञ्चल है; किन्तु उससे पे रहने वाला आत्मा 
अचिन्त्यरूप, दिव्य, प्रकाशवान्‌, असङ्ग, शुद्ध, तेजःस्वरूप, अरूप, सर्वेश्वर, अचिन्त्य ओर अशरीर ष हृदय 
रूपी गुहा में निवास करने वाला वह (आत्मा) अमृत ओर देदीप्यमान हे । विद्वान्‌ उसको आनन्दरूप में देखते 
है ओर उसमें विलय हो जाने के पश्चात्‌ उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते ॥ १॥ 
॥ नवमः खण्डः ॥ 
अथ हैनं रक्तः पप्रच्छ भगवन्कस्मिन्सर्वेऽस्तं गच्छन्तीति । तस्मै स होवाच चक्षुरेवाप्येति 
यच्चक्षुरेवास्तमेति दरष्टव्यमेवाप्येति यो दरष्टव्यमेवास्तमेत्यादित्यमेवाप्येति य आदित्यमेवास्त- 
मेति विराजामेवाप्येति यो विराजामेवास्तमेति प्राणमेवाप्येति यः प्राणमेवास्तमेति 
विन्नानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य ४ तुरीयमेवाप्येति 
तदमतमभयमशोकमनन्तनिबीजमेवाप्येतीति होवाच ॥ ९॥ 
ह से प्रश् किया-हे भगवन्‌! ये समस्त पदार्थ किसमे अस्त होते ध ( द 
सुनकर) घोरद्गिरस ने रेक को उत्तर दिया-जो पदार्थं चकष के प्रति प्राप्त (प्रकट) होते ह ( ध दे न 
चक्षु (अपने अन्तर्यामी) में ही अस्त हो जाते है । जो द्रष्टव्य पदार्थं आदित्य के प्रति प्रकट होता है, बह आ ध 
मे ही विलीन हो जाता है। जो आदित्य, विराजा (सुपूम्रा नामक नाड़ी का हौ एक नाम, के परति प्रकट होता है, 


३३० सुबालोपनिषद्‌ 
वह विराजा मेँ ही विलीन हो जाता है । जो विराजा प्राण के प्रति प्रकट होती हे, वह प्राण मेँ ही विलीन हो जाती 
है । जो प्राण, विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान मेँ ही अस्त होता है । जो विज्ञान, आनन्द के प्रति प्रकर 
होता है, वह आनन्द मेँ ही अस्त होता है । जो आनन्द, तुरीय के प्रति प्रकट होता है, वह तुरीय में ही अस्त होता 
है। वह तुरीय अमृत, अभय, अशोक,अनन्त ओर निर्नींज ब्रह्य को प्राप्त होता है ॥ १॥ | 

[ जिस-जिस संज्ञा वाली नाडियां मनुष्य में होती है, वे सभी मूलतः विराट्‌ पुरुष मे भी होती दै, जिस तरह विराट्‌ 
पुरुष-परमात्मा का अंश आत्मा है, वैसे ही नाडियां भी विराद्‌ के नाड़ी तत्र कौ अंग है । आदित्य आदि देवों का प्राकट्य 
ओर विलय उन्हीं के प्रति कहा गया है। आगे के मंत्रो में भी अधिदेवता का विलय जिन नाडयो मेँ कहा गया है, वे सभी 
विराट्‌ की नाडियां ही मान्य ।] 

श्रोत्रमेवाप्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति श्रोतव्यमेवाप्येति यः श्रोतव्यमेवास्तमेति 
 दिशमेवाप्येति यो दिशमेवास्तमेति सुद्शनामेवाप्येति यः सुदर्शनामेवास्तमेत्यपानमेवाप्येति 
योऽपानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति तदमृतमभयमशोकमनन्त- 
निबीजमेवाप्येतीति होवाच ॥ २॥ 

इसी प्रकार जो श्रोत्र के प्रति प्रकट होता है, वह श्रोत्र मे ही अस्त होता है । जो श्रोत्र, श्रोतव्य के प्रति प्रकट 


्ातव्य, पृथिवी के प्रति प्रकट होता है, वह पृथिवी में ह विलीन हो जाता है । जो पृथिवी, जिता नामक नाडी 
क प्रति प्रकर होती है, बह जिता मेँ हौ अस्त होती है । जो जिता, व्यान के परति प्रकट होती है, वह व्यान मेँ ही 
विलीन हो जाती है । जो व्यान, विज्ञान के प्रति प्रकर होता है, वह विज्ञान मे ही विलुष हो जाता है । वह विज्ञान, 
अमृत, अभय, अशोक, अनन्त ओर निर्बीज ब्रह्म मे लय हो जाता हे॥ ३॥ 


इसी प्रकार जो पदार्थ जिह्वा के प्रति प्रकर होते है, वे जिह्वा में 
„ वे जिह मेँ ही विलीन हो जाते है । जो जिह, 
न क परति प्रकट होती है, वह रसयितव्य मे हौ विलीन हो जाती है। जो रसयितव्य, वरुण को प्रा 
ता है, वह वरुण मेँ ही विलीन हो जाता है। जो वरुण, सौम्या नामक नाड़ी को प्राप्त होता है, वह सौम्या मे 


विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान मे ही लव 
ता है । वह विज्ञान 
अन्तरहित ओर बीजरहित ब्रह्म को प्रात होता ह॥ ह विज्ञान अमृत, भयरहित, शोकरहित, 


खण्ड ९ मन््र८ 
॥ ३३९१ 


त्वचमेवाप्येति यस्त्वचमेवास्तमेति स्पशयितव्यमेवाप्येति यः स्पर्शयितव्यमेवास्तमेति 
वायुमेवाप्येति यो वायुमेवास्तमेति मोघामेवाप्येति यो मोघामेवास्तमेति समानमेवाप्येति यः 


वैरम्भमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............ होवाच ॥ ६॥ 

जो पदार्थ वाक्‌ को प्रात होते ह, वे वाक्‌ मेँ ही अस्त होते है । जो वाक्‌, वक्तव्य को प्रात होती है, वह 
वक्तव्य में ही अस्त होती है । जो वक्तव्य, अग्नि को प्राप्त होता है, वह अग्नि मे ही विलीन हो जाता है। जो अग्रि, 
कुमारा नामक नाडी को प्राप्त होती है, वह कुमारा मेँ ही विलीन हो जाती है । जो कुमारा, वैरम्भ को प्राप्त होती 
हे, वह वैरम्भ मेँ ही अस्त हो जाती है । जो वैरम्भ, विज्ञान को प्रात होता है, बह विज्ञान में ही अस्त होता है । वह 
विज्ञान अमर, भयरहित, शोकरहित, अन्तरहित ओर बीजरहित ब्रह्य मेँ विलीन हो जाता है ॥ ६॥ 

हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेत्यादातन्यमेवाप्येति य आदातन्यमेवास्तमे- 
तीन्द्रमेवाप्येति य इन्द्रमेवास्तमेत्यमृतामेवाप्येति योऽमृतामेवास्तमेति मुख्यमेवाप्येति यो 
मुख्यमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत.............-.- ^... होवाच। ७॥ 

(एेसा कहने के पश्चात्‌ उन घोराङ्किरस ने पुनः कहना प्रारम्भ किया कि) जो हाथ को प्राप्त कर लेता है, 
वह हाथ में ही विलीन हो जाता है। यह हाथ, लेने योग्य पदार्थं के प्रति गमन करता है, अतः यह लेने वाले 
पदार्थं मे ही लीन होता है, यह पदार्थ, इन्द्र के प्रति प्रस्थान करता है, इस कारण से यह इनदर मे ही विलीन हो 
जाता है, यह इन्द्र, अमृता नाड़ी के प्रति जाता है, इस कारण यह अमृता में ही अस्त हो जाता है, यह अमृता, 
मुख्य के पास जाती है, अतः मुख्य मेँ ही अस्त हो जाती है, यह मुख्य, विज्ञान के पास जाता है, इस कारण से 
विज्ञान में ही अपने को विलीन कर लेता है ओर यह विज्ञान, तुरीय के प्रति गमन करता है, इस कारण यह 
अमर, निर्भय, अशोक एवं अन्तरहित तथा बीजविहीन तुरीयावस्था को ही प्राप्त कर लेता है॥ ७॥ 

पादमेवाप्येति यः पादमेवास्तमेति गन्तव्यमेवाप्येति यो गन्तव्यमेवास्तमेति 
विष्णुमेवाप्येति यो विष्णुमेवास्तमेति सत्यामेवाप्येति यः सत्यामेवास्तमेत्यन्तर्याममेवाप्येति 


योऽन्तर्याममेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद...“ होवाच॥ ८॥ 


इसलिए यह अन्तरयाम में ही लय हो जाती है, यह अन्र्याम, विज्ञान कौ ओर गमन कसा है इसलिए यह 


३३२ । सुबालोपनिषद्‌ 
विज्ञान मे ही विलय हौ जाता है तथा यह विज्ञान, तुरीय के समक्ष जाता हे, इस कारण से यह मृत्युरहित, 
भयरहित, शोकरहित, अन्तरहित एवं अनीज तुरीयावस्था को प्रात कर लेता हे॥ ८॥ 

पायुमेवाप्येति यः पायुमेवास्तमेति विसजंयितव्यमेवाप्येति यो विसर्जयितव्य- 
मेवास्तमेति मूृत्युमेवाप्येति यो मृत्युमेवास्तमेति मध्यमामेवाप्येति यो मध्यमामेवास्तमेति 
प्रभञ्जनमेवाप्येति यः प्रभञ्जनमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद......-.- होवाच ॥ ९॥ 

(ेसा कहने के अनन्तर फिर उन्होने कहा-) जो गुदा को प्रा करता है, वह गुदा मेँ ही विलय को 
पाता है, यह गुदा, विसर्जन योग्य मल त्याग को प्रात करता है, अतः यह त्यागने योग्य में ही विलय को प्राप्न 
करता है, यह मलत्याग, मृत्यु को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु में ही विलीन हो जाता है,यह मृत्यु 


मध्यमा नाडी को प्राप्त करती है, इसलिए यह मध्यमा मे ही विलीन होती है,यह मध्यमा, प्रभञ्जन नामक वायु 


~~ 


~ ------- 


को प्रात करती है, अतः यह प्रभञ्जन वायु में ही विलय को प्राप्त होती है,यह प्रभञ्जन वायु विज्ञान को प्राप्त 
होती है, इस कारण प्रभञ्जन वायु का अस्त विज्ञान मे ही होता है । यह विज्ञान, तुरीय के पास जाता है, इसलिए 


. वह मृत्युरहित, भयविहीन, अशोक, अनन्त एवं निर्बीज तुरीयावस्था को प्राप्न हो जाता है ॥ ९॥ 


उपस्थमेवाप्येति य उपस्थमेवास्तमेत्यानन्दयितव्यमेवाप्येति य आनन्दयितव्यमे- 
वास्तमेति प्रजापतिमेवाप्येति यः प्रजापतिमेवास्तमेति नासीरामेवाप्येति यो नासीरामेवास्तमेति 
कुर्मिरमेवाप्येति यः कुर्मिरमेवास्तमेति विन्ञानमेवाप्येति तदमृत ........ होवाच ॥ ९०॥ 

(यह कहने के पश्चात्‌ पुनः उन्होने कहना प्रारंभ किया कि) जो उपस्थ को प्रा६ करता है, वह उपस्थ 
में ही लीन हो जाता है ओर यह उपस्थ, आनन्द स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है, इस कारण यह आनन्द मेँ 
विलय हो जाता है । यह आनन्द, प्रजापति के पास जाता है, इस कारण यह प्रजापति में विलीन हो जाता है । यह 
प्रजापति, नासीरा नाड़ी कौ ओर प्रस्थान करता हे, अतः यह नासीरा में ही विलीन हो जाता है । यह नासीर, 
कुरमिर्‌ नाडी कौ ओर गमन करता है, इस कारण से यह कुरमिर नाडी में ही लय होती है । यह कु्मिर विज्ञान 
कौ ओर जाती है, इसलिए इसका विटय विज्ञान में ही हो जाता है । यह विज्ञान तुरीय को प्राप्त करता है, इस 
कारण यह मृत्युरहित, भयरहित, शोकविहीन, अनन्त एवं अबीज तुरीयावस्था को ही प्राप्त करता हे ॥ १०॥ 

मन एवाप्येति यो मन एवास्तमेति मन्तव्यमेवाप्येति यो मन्तव्यमेवास्तमेति चन्द्रमेवाप्येति 
यश्चददरमेवास्तमेति शिशुमेवाप्येति य: शिशुमेवास्तमेति श्येनमेवाप्येति यः शयेनमेवास्तमेति 
विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............. होवाच ॥ १९॥ 

(इसके बाद उन्होने पुनः कहा कि) जो मन को प्रात करता है, वह मन मे ही विलीन हो जाता है । यह 
मन, विचारणीय विषय को प्रात करता है, इस कारण से यह विचारणीय विषयों म लीन हो जाता है,यह 
विचारणीय, चन्द्रमा कौ तरफ गमन कर जाता है, इसलिए यह चन्रमा मे ही लय हो जाता है, यह चन्द्रमा, 
शिशु नाड़ी कौ ओर गमन करता है, इस कारण यह शिशुम ही विलीन हो जाता है, यह शिशु नाडी श्येन कौ 
ओर गमन करती ह, इस कारण बह श्येन मे हौ लय होती है, यह श्येन, विज्ञान कीं तरफ गमन करता है, इस 

कारण से यह विज्ञान में ही विलीन हो जाता है तथा यह विज्ञान, तुरीय के प्रति गमन करता है, इस कारण से 
यह मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त एवं अनीज तुरीयावस्था को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
बुद्धमेवाप्येति यो बुद्धिमेवास्तमेति बोद्धव्यमेवाप्येति यो बो ्धव्यमेवास्तमेति 
बरह्माणमेवाप्यति यो ब्रह्माणमेवास्तमेति सूयमिवापयेति यः सू्यमिवास्तमेति कष्णयेवाप्येति 
यः कृष्णमेवास्तमेति विन्ञानमेवाप्येति तदमृत,...... होवाच॥ ९२॥ 
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(ेसा कहने के उपरान्त उन्होने फिर कहा कि जो त में 
जाता हे । यह बुद्धि, जानने योग्य विषयों कौ ओर 0 (1 र व 
ही विलीन हो जाती है । यह जानने का विषय, ब्रह्मा की ओर गमन कर जाता है, इसलिए यह ब्रह्मा मे ही अस्त 
हो जाता है, यह ब्रह्मा सूर्या नाडी को प्रा करता है, इसलिए इसका विलय | मेही हो जाता हे, यह सूर्या 
कृष्ण को प्रात करती है, इसलिए यह कृष्ण में हौ विलीन हो जाती है, यह कृष्ण, विज्ञान को रा करता है 
इसलिए इसका विलय विज्ञान मे ही हो जाता है ओर यह विज्ञान, तुरीय को प्राप् हो जाता है, इस कारण यह 
मूत्युरहित, ध अशोक, अनन्त एवं अबीज तुरीयावस्था को ही प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

अहंकारमेवाप्येति योऽहंकारमेवास्तमेत्यहंकर्तव्यमेवाप्येति योऽहंकर्तव्यमेवास्तमेति 
रुद्रमेवाप्येति यो रुद्रमेवास्तमेत्यसुरामेवाप्येति योऽसुरामेवास्तमेति श्ेतमेवाप्येति यः 
शचैतमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............ होवाच ॥ ९३॥ 

(इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उन महर्षिं ने कहा कि) जो अहंकार को प्राप्त करता है, वह अहंकार में 
ही विलीन हो जाता है । यह अहंकार, कर्तव्य को प्राप्त करता है, इसलिए यह कर्तव्य मेँ ही लय हो जाता है। 
यह कर्तव्य, रुद्र को प्राप्त करता है, इस कारण इसका लय रुद्र में ही होता है, यह रुद्र, असुर नाडी को प्राप 
करता है, इसलिए इस रुद्र का विलय असुरा नाडी में ही हो जाता है । यह असुरा नाडी श्वेत को प्रा करती 
हे, अतः इस असुरा का विलय श्वेत में ही होता है । यह शेत, विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय 
विज्ञान में ही हो जाता है ! यह विन्ञान, तुरीय को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, 
अनन्त एवं अबीज तुरीय को ही प्राप्त होता है ॥ १३॥ 

चित्तमेवाप्येति यश्चित्तमेवास्तमेति चेतयितव्यमेवाप्येति यश्चेतयितव्यमेवास्तमेति 
्षेत्रज्नमेवाप्येति यः श्चेत्रज्ञमेवास्तमेति भास्वतीमेवाप्येति यो भास्वतीमेवास्तमेति नागमेवाप्येति 
यो नागमेवास्तमेति विज्ञानमये वाप्येति यो विन्ञानमेवास्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य 
आनन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेति तदमृतमभयमशोकमनन्तं 
निर्बीजमेवाप्येति तदमृत............. होवाच ॥ १४॥ | 

(इस प्रकार कहने के बाद पुनः उन्होने कहना शुरू किया कि) जो चित्त को प्राप्त कर लेता है, वह चित्त 
मे ही विलीन हो जाता है । यह चित्त, चिन्तन योग्य को पा लेता है, इस कारण यह चिन्तन करने योग्य मं ही 
लय हो जाता है । यह चिन्तन करने योग्य, कषतर को प्रात कर लेता है, इस कारण इसका विलय क्षेत्रज मेँ ही 
होता है । यह कषेत्र्त, भास्वती नाडी मे गमन कर जाता है, इस कारण यह भास्वती नाडी मेँ ही विलीन हो जाता 
है । यह भास्वती, नाग वायु के पास जाती है, इस कारण यह नाग वायु मँ हौ अस्त हौ जाती है। यह नाग वायु 
विज्ञान कौ ओर जाती है, इस कारण यह विज्ञान मे विलय हो जाती हे । यह विज्ञान, आनन्द को प्रात कर लेता 
है, इस कारण यह आनन्द में ही विलीन हो जाता है ओर वह आनन्द मृत्युरहित्‌, भयरहित, अशोक, अनन्त 
एवं निर्बीज तुरीय मे जाता है, इस कारण से यह तुरीयावस्था को प्रात कर लेता है ॥ १४॥ 

य एवं निर्बीजं वेद निबीज एव स भवति न जायते न म्रियते न मुहाते न भिद्यते न दह्यते 
न छिद्यते न कम्यते न कुप्यते सर्वदहनोऽयमात्येत्याचक्षते ॥ १५॥ ` 

(उन घोरा्गिरस जी न पुनः कहा कि) जो भी मनुष्य इस तरह से निर्वाज रूपी तत्त्व कोजान लेता दै, 

वह निर्वीज हो जाता है । वह अजन्मा हो जाता है, मृत्यु एवं मोह को भौ नही परा करता। उसका भेदन नही 
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होता, जलता भी नही, छेदा भी नहीं जाता, कम्पायमान ए तथा स ति होता है । इस प्रकार 
सभी कुछ दग्ध करने वाली यह आत्मा ही है, एसा शास्त्रवेत्ताओं का मत 
नैवमात्मा प्रवचनशतेनापि लभ्यते न बहुश्रुतेन न बुद्धिज्ञानाश्रितेन न मेधया न वेदैनं 
यनेन तपोधिरुगैनं सांख्येन योगेनांश्मैनान्यैरात्मानमुपलभन्ते प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन 
तमेतं ब्राह्मणाः शुश्ुवांसोऽनूचाना उपलभन्ते शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वस्यात्मा भवति य एवं वेद्‌ ॥ ९६॥ या 
यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से नहीं प्रात होता, अनेकों शस्त्रो का अध्ययन करने 
से भी नहीं मिलता, बुद्धि तथा ज्ञान का सान्निध्य प्राप्त कर लेने से भी यह आत्मा प्रात नहीं होता। वैसे ही मेधा, 
वेदो, यज्ञो, उग्र-तपश्र्या, सांख्यज्ञान, योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयतो से भी वह आत्मा प्राप्त नहं होता। 
र्मे नषठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन क द्वार, प्रशंसा (गुरुसेवा) क दवारा तथा व्युत्थान ( सामान्य जीवन 
क्रम से ऊपर उठकर) के द्वारा आत्मज्ञानपरक शस्त्रो का श्रवण करता हुआ शम, दम, उपरति एवं तितिक्षा मे 
स्थित होकर समाधिनिष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही देखता है, वही आत्म तत्त्व को प्राप्त कर पाता है । जो 
भी मनुष्य इस तरह से आत्मतत्त्व को जानता है, वह सभी का आत्मा हो जाता हे ॥ १६॥ 
॥ दशमः खण्डः ॥ 
` अथ हैनं रकरः पप्रच्छ भगवन्कस्मिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति रसातललोकेष्विति 
होवाच कस्मित्रसातललोका ओताश्च प्रोताश्चेति भूल केष्विति होवाच । कस्मिन्भूलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति भुवर्लोकेष्विति होवाच। कस्मिन्भुवलोंका ओताश्च प्रोताश्चेति सुवलों केष्विति 
होवाच। कस्मिन्सुवलोंका ओताश्च प्रोताश्चेति महलोकेष्विति दोवाच। कस्मिन्महर्लोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति जनोलोकेष्विति होवाच। कस्मिन्‌ जनोलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 
तपोलोकेष्विति होवाच। कस्मिंस्तपोलोका ओताश्च प्रोताश्चेति सत्यलोकेष्विति होवाच। 
कस्मिन्सत्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेष्विति होवाच कस्मिन्प्रजापतिलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेष्विति होवाच। कस्मिन्ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति सर्वलोका 
आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवोताश्च प्रोताश्चेति स होवाच ॥ ९॥ 
इसके बाद पुनः रक्र मुनि ने घोरङ्गिरस से परश्र किया कि “"हे भगवन्‌! किसे सभी प्रतिष्ठित हँ ?'" 
तदनन्तर उन घोरङ्गिरस ने कहना प्रारम्थ किया कि रसातल के लोको मे सभी कुछ रहता है 1“ यह रसातल 
कालोक किसे 0 है ?'" तब उन्होने कहा कि यह *भू लोक ' मे स्थित है । यह भूलोक किसे स्थित है ? 
उन्होने कहा- यह भुवः लोक में प्रतिष्ठित है '" यह भुवर्लोक किसरमे ओत-परोत है ? तब उन्होने बताया कि 
यह स्वर्लोक मे स्थित है ''। यह स्वर्लोक किसमें ओत-प्रोत है ? उन्होने उत्तर दिया कि "“ यह महर्लोक में 
प्रतिष्ठित है ।'" यह महर्लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ““ (उत्तर) यह जनोलोक में प्रतिष्ठित है ।'* इस प्रकार उन 
ऋषि ने पुनः कहा-यह जनोलोक किसे ओत-प्रोत है 2" (उत्तर) यह तपोलोक में स्थित है, ठेसा उन्होने ` 
कहा। (प्रश्र) यह तपोलोक किसे ओत-प्रोत है ? उन्होने कहा कि यह सत्यलोक मे स्थित है । यह सत्य 
लोक किसमे ओत-प्रोत है 2 यह प्रजापति लोक मेँ प्रतिष्ठित है, एेसा उन्होने कहा-*"यह प्रजापति लोक 
किसे ओतपरोत है 2" यह ब्रह्मलोक मे प्रतिष्ठित ह '" ठेसा उन्होने बताया । यह ब्रह्मलोक किसमे ओत-प्रोत 
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हे ? (यह अन्य किसी मे ओत-प्रोत नहीं है) ““ 
ओत-प्रोत है । इस प्रकार उन्होने कहा''॥ १॥ 
एवमेतान्‌ लोकानात्मनि प्रतिष्ठितन्वेदात्मैव स भवतीत्येतन्रर्वाणानुशासनमिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २॥ 
जो पुरुष इन सभी लोको कौ आत्मा मे हौ स्थित रहता है, वह आत्मस्वरूप ही हो जाता है । इस तरह 
यह निर्वाण (मोक्ष) विषय का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा ह ॥ २॥ 
॥ एकादशः खण्डः ॥ 
अथ हैनं रक्तः पप्रच्छ भगवन्योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्स केन कतरद्राव स्थानमुत्सृ- 
ज्यापक्रामतीति तस्मै स होवाच । हदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यरिम॑स्तदहरं पुण्डरीकं 
कुमुदमिवानेकधा विकसितं तस्य मध्ये समुद्रः समुद्रस्य मध्ये कोशस्तस्मित्राङ्यश्चतस्रो भवन्ति 
रमारमेच्छाऽपुनरभवेति तत्र रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयत्यरमा पापेन पापमिच्छया यत्स्मरति 
तदभिसंपद्यते अपुनर्भवया कोशं भिनत्ति कोशं भित्त्वा शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं 
भित्त्वा पृथिवीं भिनत्ति पृथिवीं भित्त्वाऽपो भिनत्त्यपो भित्वा तेजो भिनत्ति तेजो भित्त्वा 
वायुं भिनत्ति वायुं भित्त्वाकाशं भिनत्त्याकाशं भित्वा मनो भिनत्ति मनो भित्त्वा भूतादिं 
भिनत्ति भूतादिं भित्त्वा महान्तं भिनत्ति महान्तं भित्वाव्यक्तं भिनत्त्यव्यक्तं भित्त्वाश्चरं भिनत्त्यक्षरं 
भित्त्वा मृत्युं भिनत्ति मृत्यु परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतत्निर्बाणा- 
नुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ ९॥ 
इसके बाद रक्त मुनि ने पुनः प्रश्र किया-हे भगवन्‌! यह विज्ञानघन आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण 
करता है, तब किस जगह का परित्याग करके, किस रास्ते से बाहर कौ ओर प्रस्थान करता ह ? यह सुनकर 
घोराङ्किरस ने कहना प्रारम्भ किया कि ““ हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिण्ड स्थित है । उस पिण्ड मेँ 
चन्द्रमा के द्वारा विकसित होने वाले कमलिनी पुष्प की भाँति शुभ्र शेत एक सृक्ष्मातिसूक्ष्म कमल विद्यमान हे । 
उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है । उसके मध्य मे समुद्र स्थित है, इस समुद्र के नीच में 
कोश (स्थान विशेष) स्थित है। उसमें चार प्रकार कौ नाडियां -रमा,अरमा, इच्छा एवं अपुनर्भवा हे । इनमे से 
रमा नाड़ी पुण्य कृत्यो के माध्यम से पुण्य.लोक में ले जाती है, अरमा नाड़ी पाप कृत्य के दवार पापलोक में 
ले जाती है, इच्छा नाडी के द्वारा जिसको याद किया जाता है, उसकी प्राप्त किया जाता है तथा अपुनर्भवा नाडी 
के द्वारा इस हदय के मध्य में स्थित कोश को खोला जाता है, कोश को खोलकर मस्तक के शीर्षं (ब्रहमरन्धर) 
को खोला जाता है, मस्तक के शीर्ष को खोलकर पृथिवी का भेदन करता है, पृथिवी का भेदन करने के पञ्चात्‌ 
जल का भेदन करता है, जल का भेदन करने के बाद तेज (प्रकाश) को भेदता है, तेज का भेदन करने के 
पश्चात्‌ वायु का भेदन करता है, वायु को भेदकर आकाश को भेदता है, आकाश को भेदकर मन का भेदन 
करता है, मन को भेद्कर अहंकार का भेदन करता है, अहंकार का भेदन करने के पश्चात्‌ वह महत्त्व का 
भेदन करता है, महत्तत्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है, प्रकृति का भेदन करने के पश्चात्‌ वह अक्षर का 
भेदन करता हे, अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है ओर वह मृत्यु परमादिदेव 
परमात्म मे हौ एक रूप रहती है । इस एकाकार के पश्चत्‌ सत्‌, असत्‌ तथा रुत्‌ आदि कुछ भौ नही रहता। 


३३५ 
समरत लोक आत्म स्वरूप परब्रह्म मे माला के दानो की भाति 


३३६ | सुबालोपनिषद्‌ 
इस प्रकार से यह निर्वाण (मोक्ष) का अनुशासन है ओर यही वेद का अनुशासन है, वेद को आज्ञा है ॥ १॥ 
॥ द्वादशः. खण्डः ॥ 

ॐ नारायणाद्वा अन्नमागतं पक्त ब्रह्मलोके महासंवर्तके पुनः पक्रमादित्ये पुनः प्तं 
क्रव्यादि पुनः पक्तं जालकिलक्लिन्नं पर्युषितं पूतमन्नमयाचितमसंक्लृप्तमश्रीयान्न कंचन 
याचेत॥ ९॥ 

नारायण के द्वारा अन्न का आगमन हुआ है । वह (अन्न) महासंवर्तक (प्रलय काल में) ब्रह्म के लोक 
मे पका है, इसके बाद वह आदित्य (कालाग्नि) में पका है ओर इसके पश्चात्‌ वह क्रव्यादि (कल्याण- 
आवसथ्याग्नि) में पका है। पुनः (प्राणियों के द्वारा खाये जाने पर) जठराग्नि में पका है । इस गीले-बासी 
(अन्न) को संन्यासी (कभी न खाये, अपितु) पवित्र, अयाचित (बिना मागे हुए), असंकल्पित (किसी घर 
विशेष से संकल्पपूर्वक न लेना) भिक्षा में प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करे । इस तरह से संन्यासी को किसी से भी 
अन्न कौ याचना नहीं करनी चाहिए ॥ १॥ 

॥ त्रयोदशः खण्डः ॥ 

बाल्येन तिष्ठासेद्रालस्वभावोऽसद्खो निरवद्यो मौनेन पाण्डित्येन निरवधिकारतयोपलभ्येत 
कैवल्यमुक्तं निगमनं प्रजापतिरुवाच महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूले वसेत कुचेलोऽसहाय एकाकी 
समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकामो निष्कामो जीर्णकामो हस्तिनि सिंहे दंशे मशके नकुले 
सर्पराक्षसगन्धर्वे मृत्यो रूपाणि विदित्वा न बिभेति कुतश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठासेच्छिद्यमानोऽपि 
न कुप्येत न कम्पेतोत्पलमिव तिष्ठासेच्छिद्यमानोऽपि न कुप्येत न कम्येताकामिव 
तिष्टासेच्छिद्यमानोऽपि न कुप्येत न कम्येत सत्येन तिष्ठासेत्सत्योऽ यमात्मा ॥ ९॥ 

(ज्ञानी के लिए) बाल्यकाल मेँ ही सदैव बने रहने कौ कामना करना, बालकों जैसे स्वभाव वाला, 

असंग (आसक्ति रहित) रहना एवं निरवद्य (बिना दोष के) रहना, मौन रहना तथा पाण्डित्य को प्राप्त-करना, 
अवधि रहित (वर्णाश्रम आदि से परे रहने वाले) अधिकार को प्राप्त करना, यही अन्तिम कैवल्य स्थिति 
बतलायी गयी है प्रजापति ने कहा कि रष पद को जान लेने के बाद वृक्षों के नीचे निवास करना, जीर्णं वस्त्रो 
को धारण कना, किसी कौ भी सहायता न प्राप्त करना तथा एकाकी ही समाधि अवस्था मेँ लीन रहना 
चाहिए। इस तरह से पुरुष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला, पूर्णकाम एवं कामनाओं से रहित होता है । 
उस पुरुष कौ समस्त इच्छा जीर्ण-शीर्णं हो जाती है । फिर वह पुरुष हाथी, सिंह, डस, मच्छर, न्यौला, सर्प, 
रक्षस या गन्धर्वं आदि में मृत्यु का रूप समल्ञकर किसी से भी भयभीत नही होता। वृक्ष कौ भोति स्थिर रहने 
कौ कामना करता रहता है । उसे यदि कोई काटकर नष्ट कर दे, तब भी वह क्रोधरहित रहता है, कम्पायमान 
नहीं होता, कमल की तरह निर्लिप्त रहना चाहता है । अस्त्र-श्स्त्रादि से छेदा भी जाये, तब भी क्रोधित न हो, 
अपनी जगह पर स्थिर रहकर आकाश कौ तरह से वह (निर्लिप) रहना चाहता है । छिन्न-भिनन कर देने पर 
्रोधितन हो, कंपित्न हो, सदेव सत्य के प्रति आरूढ्‌ रहना चाहता है । यही आत्मा का सत्य रूप है ॥ १॥ 
च्य ह सर्वेषामेव रसानामापो हृदयं स्वेषामेव रूपाणां तेजो 
नय युहद (य षामव शब्दानामाकाशं हृदयं सर्वेषामेव गतीनामव्यक्तं 
सत्त्वाना मृत्युहृदयं मृत्यवे परे देव एकीभवतीति -परस्तान्न सन्नासन्न 
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सदसदित्येतत्निर्वाणानुशशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २॥ 

समस्त गन्धो का हदय पृथ्वी है, सभी तरह के रसो का हदय जल है, समस्त रूपं का हदय तेज 
(प्रकाश) है, सभी स्पर्शो का हदय वायु है, सभी प्रकार के शब्दों का हदय आकाश है, समस्त गतियो का 
हदय अव्यक्त न प्रकृति) है, सभी तरह के सत्त्वो (प्राणियों) का हदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परमादिदेव 
परमात्मततत्व मे एक रूप होकर रहता है । इसके बाद न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर न ही सदसत्‌ है । इस तरह 
यह मोक्ष का उपदेश है, यही वेदों कौ शिक्षा है, वेदों का अनुशासन है ॥ २॥ 


॥ चतुर्दशः खण्डः ॥ 
पृथिवी वान्नमापोऽन्नादा आपो वान्नं ज्योतिरन्नादं ज्योतिर्वान्नं वायुरन्नादो 
वायुर्वान्नमाकाशोऽन्नाद आकाशो वान्नमिन्रियाण्यन्नादानीन्दरियाणि वान्नं मनोऽन्नादं मनो वान्नं 
बुद्धरन्नादा बुद्धिर्वान्नमव्यक्तमन्नादमव्यक्तं वात्नमक्षरमत्रादमक्षरं वान्नं मृत्युरत्रादौ मृत्यव परे 
देव एकोभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतत्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 
वेदानुशासनम्‌॥ ९॥ 
पृथ्वी अन्न है, जल अन्न का भक्षण करने वाला है, जल अन्न है तथा ज्योति (तेज या अग्नि) अन्न का 
भक्षण करने बाली है, ज्योति ही अन्न है, वायु अन्न का भक्षण करने वाली है, वायु ही अन्न है ओर आकाश 
अन्न खाने वाला है, आकाश ही अन्न है तथा इन्दियोँ अन्न ग्रहण करने वाली रहै, इन्द्रियां ही अन्न है, मन अन्न 
ग्रहण करने वाला है, मन ही अन्न है ओर बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है, बुद्धि ही अन्न है तथा प्रकृति अन्न 
ग्रहण करने वाली है, प्रकृति ही अन्न है ओर अक्षर अन्न को खाने वाला है, अक्षर ही अन्न है ओर मृत्यु अन्न 
को ग्रहण करने वाली है । यह मृत्यु ही परमदेव परब्रह्म एक रूप हो जाती है । इसके पश्चात्‌ सत्‌ नहीं हे, 
असत्‌ भी नहीं है, सत्‌-असत्‌ भी नहीं है । यही निर्वाण (मुक्ति) का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, 
यही वेद कौ शिक्षा है॥ १॥ 


३३७ 


॥ पञ्चदशः खण्डः ॥ 

अथ हैनरक्रः पप्रच्छ भगवन्योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्स केन कतरद्वाव स्थानं दहतीति 
तस्मै स होवाच योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्प्राणं दहत्यपानं व्यानमुदानं समानं वेैरम्भं 
मुख्यमन्तर्याम्‌ प्रभञ्जनं कुमारं श्येनं शचतं कृष्णं नागं दहति पृथिव्याप्रस्तेजोवाय्वाकाशं दहति 
जागरितं स्वप्र सुषु तुरीयं च महतां च लोकं परं च लोकं दहति लोकालोकं दहति धर्माधर्म 
दहत्यभास्करममर्यादं निरालोकमतः परं दहति महान्तं दहत्यव्यक्तं दहत्यक्षरं दहति मृत्यु दहति 
मृत्यु परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतत्निर्वाणानुशासन पिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ९॥ | 

इसके पश्चात्‌ रैर मुनि ने घोरङ्गिरस से पुनः प्रश् किया-'“ हे भगवन्‌! यह विज्ञान स्वरूप आत्मा जब 
शरीर से बाहर उत््रमण करता है, तब वह किसके द्वारा, किस स्थान को जलाता है ?'' एेसा सुनकेर उन 
घोराद्भिरस ने कहा- "“ वह विज्ञानघन आत्मा बाहर्‌ उत््रमण करता है, '" तब सबसे पहले प्राण को, क्रमशः 
अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरंभ को, मुख्य को, अन्त्याम को, प्रभञ्जन को, कुमार को, 
श्येन को, श्रेत को, कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता हे । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश को 


३३८ 
दग्ध करता दै, इसके बाद जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषि, तुर्या, महानता के लोक तथा परलोक कोभीदग्धकरदेताहै, 
तदनन्तर लोक एवं अलोक को दग्ध करता है, धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है, तत्पश्चात्‌ बिना सूर्य के, 
जिना मर्यादा के ओर बिना आलोक के वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है, उसके बाद महत्तत्व को दग्ध 
कर देता है, प्रकृति को दग्ध करता है, अक्षर को दग्ध-करता हे तथा मृत्यु कोभी दग्ध कर देताहै। मृत्युहीः 
-परमादिदेव परमतत्त्व मे एकाकार हो जाती है , उसके बाद न सत्‌ है, न असत्‌ ओर न ही सत्‌-असत्‌ है । 
यही निर्वाण (मुक्ति) का अनुशासन है, यही वेद कौ शिक्षा हे, यही वेद का अनुशासन हे ॥ १॥ 
॥ षोडशः खण्डः ॥ 

सौबालबीजब्रह्मोपनिषन्नाप्रशान्ताय दातव्या नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सररात्रोषिताय 
नापरिज्ञातकुलशीलाय दातव्या नैव च प्रवक्तव्या । यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन इत्येतत्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 
वेदानुशासनम्‌॥ ९॥ 

सौनाल (सुबाल सम्बन्धी ) जिस ब्रह्म का बीज है, एेसे इसं उपनिषद्‌ को अन्य किसी को नहीं प्रदान 
करना चाहिए, जो अत्यधिक शान्त न हो, जो पुत्र न हो, जो शिष्य न हो तथा जो एक वर्ष तक पासमें न रहा 
हो । इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी नहीं प्रदान करना चाहिए ओर न ही उसे बताना 
चाहिए । जिस व्यक्ति की परमात्मशक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृश ही गुरु के ऊपर परम श्रेष्ठ भक्ति हो, 
उसी के लिए ये अर्थं (विशेष ज्ञान) बतलाये गये हैँ तथा एेसे ही महान्‌ आत्मा को ये प्रकाशित करते है । यही 
निर्वाण (मुक्ति) का आदेश है, यही वेदं की शिक्षा है तथा यही वैदिक अनुशासन है ॥ १॥ 


~ ण, इति शान्तिः ॥ 
॥ इति सुबालोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ स्वसंवेद्योपनिषद्‌॥। 


"स्व '- आत्मतत्त्व का, संवेद्य-अनुभव प्राप्त करना, इस उपनिषद्‌ का प्रयोजन है । इसमे एक ही मन्त्र 
चार प्रखण्ड में विभक्त है पहले प्रखण्ड में प्राणियों की उपमा जल बुद्नुद से दी गई है ओर कहा गया है, 
जैसे जल का बुद्बुद जल में विलीन होकर जल के साथ एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार प्राणिर्यो का समूह, 


अमृतसागर स्वरूप पत्रय मे विलीन हो जाता है, परन्तु एेसी स्थिति ज्ञान-प्राति के बाद ही सम्भव होती हि, 
अधिकांशतया तो प्राणी अज्ञान से ही आवृत होते है । 


दूसरे प्रखण्ड मे बताया गया है कि सभी काल, कर्मात्मक ओर स्वभावात्मक होते है। यथार्थं मँ पाप- 


पुण्य, अच्छा-बुरा कोई नहीं होता, केवल "मत' (आत्मतत्त्व की निष्ठा) की ही यथार्थता है । इसमे परिनिष्ठित 
व्यक्ति के लिए मोक्ष-नरक आदि कुछ भी नहीं होता] 


तीसरे प्रखण्ड में तत्त्वज्ञान को गुहा में प्रविष्ट बताते हुए कहा गया है कि सामान्य जनां की इस मार्ग मे 
प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती । साकार उपासना प्रधान लोग अज्ञान मे भटकते रहते रै । तत्त्वज्ञानी को ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र तथा कुत्ते, गधे, बिह्छी में चैतन्यतत्व कौ दृष्टि से कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। 

अन्तिम चतुर्थ प्रखण्ड में सभी को आत्मतत्त्व सम्पन्न मानकर, सबकी सेवा करने का मर्म समञ्ञाया 
गया है । अन्त मेँ * गुरु" की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि सब कुछ गुरु कौ कृपा से ही जाना जा सकता 
है, उनसे बढ़कर कोई भी नर्ही-यह तथ्य जानने वाला ही जीवन्मुक्त हो पाता है । 

ॐ सर्वेषां प्राणिबुदलुदानां निरंजनाव्यक्तामृतनिधौ विलयविलासः स्थितिर्विजम्भते। 
तेषामेव पुनर्भवनं नो इहास्ति। स यथा मृत्पिण्डे घटानां तन्तौ पटानां तथैवेति .भवति। 
तेस्तुतो नोपादानमत एव नोपादेयमत एव न निमित्तमत एव न विद्या न पुराणं नो वेदा 
नेतिहासा इति न जगदिति न ब्रह्मा नो विष्णुः नाथ रुद्रो नेश्वरो न बिन्दुः नो कलेति अग्र 
मध्येऽवसाने सर्व यथावस्थितं यथावस्थितज्ञानं तेषां नो भवत्यागमपुराणेतिहासधर्मशास््रषु 
धृताधिमानास्ते। यत्तानि तु मुग्धतरमुनिशब्दवाच्यैः जीवबुद्बुदेः रचितानीति भवन्त तत्र 
प्रामाण्यं तादशानामेव । ते त्वज्ञानेनावृताः सयन्नेन गभांस्तदप्येष श्रौको भवति। तदत्र श्रको 
भवति॥ १-क॥ 

ॐ प्राणिस्वरूप बुलबुलों ( पानी के बुलबुलों) का निरज्जन ओर अव्यक्त अमृत के सागर परब्रह्म मे 
विलीन हो जाने की स्थिति प्रकट ओर सत्य है । यह अवश्य हौ होती है । ब्रह्मलीन हो जाने वालो का 
पुनरागमन नहीं होता । उनकी स्थिति मृपतिकापिण्ड मे कुम्भ कौ तरह ओर धागों मे कपड़े कौ तरह हो जाती ह । 
वस्तुतः वह न उपादान है, न उपादेय ओर न निमित्त ही है । वह विद्या, पुराण, वेद, इतिहास भी नहीं है । न 
` ,जगत्‌ है, न ब्रह्म, न विष्णु, न रुद्र, न ईश्वर न विन्दु ओर न कला हौ है । आगे (आदि), मध्य ओर अन्त मे 
` उन सबको (प्राणियों को) यथावस्थित ज्ञान नहीं होता, वर्योकि वे आगम, पुराण, इतिहास एवं धर्मशास्त्र मं 

अभिमान धारण करने वाले होते है । एसा इसलिए होता है कि वे जीव मुनि हारा उच्चरित किये गये शष्ठ वचनं 
रूपौ बुद्बुद वार विनिर्मित होते है । वहाँ (उस सन्दर मे) वैसो की हौ प्रामाणिकता मानय होती हे। वे तौ 


३४० स्वसंवेद्योपनिषद्‌ 
अज्ञान से आवृत है । हुत प्रयत करने पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते है, फिर भी यह उक्ति प्रसिद्ध हैकि वे सब 
(जीव) अज्ञान युक्त हैँ, मुग्धतर है ॥ १-क॥ 
इह तेनाप्यज्ञानेन नो किञ्चित्‌। अथ यथावस्थितज्ञानेन किंचित्‌ नेति यदस्ति तदस्ति 
यन्नास्ति नास्ति तत्‌। कालकर्मात्मकमिदं स्वभावात्मकं चेति। न सुकृतं नो दुष्कृतम्‌। अत 
एव सुमेरुदातारो गोदातारो वा गोधः ब्राह्मणैः सुरापानैः पश्यतोहरः परोक्षं गुरुपापनिष्ठिः 
सर्वपापनिष्ठैः समानास्त एते। तैश्च न गौः न ब्राह्मणः न सुरा न पश्यतोहरः न परोक्षहरः न 
गुरुपापानि न लघुपापानि मत एव तन्निष्ठाः मत एव न निर्वाणं नो निरय इति तदप्येष श्रको 
भवति॥ १-ख॥ 
यहँ उस अज्ञान से कोई प्रयोजन नही है ओर उस यथावस्थित जान से भी कोई प्रयोजन नर्ही है । जिसका 
अस्तित्व है, उसक। है । जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका नहीं है । ये सभी काल-कर्मत्मिक ओर स्वभावात्मक 
है । पुण्य ओर पाप भी नहीं है । अतएव सुमेरु (स्वर्ण) दाता, गोदाता अथवा गोहन्ता, ब्राह्मणहन्ता, सुरापायी, 
डाकू, चोर, गुरु (महान्‌) पापनिष्ठ तथा सर्वपापनिष्ठ ये सभी एक ही समान हैँ । उनके लिए न गौ है, न ब्राह्यण 
है, न शराब पीने वाला है, न डाकू है, न चोर है, न बडे पाप हैँ, न छोटे पाप हैँ । उनके लिए तो (उनका ) मत 
सर्वोपरि है, क्योकि मत में ही उनकी निष्ठा है । मोक्ष ओर नरक भी उनके लिए कु भी नहीं है । ठेसा इस श्रोक 
का अर्थहै॥ १-ख॥ 
तत्त्वज्ञानं गुहायां निविष्टमज्ञानिकृतमार्ग सुष्ठ वदन्ति। ते तत्र साभिमाना वर्तन्ते। 
पुष्पितवचनेन मोहितास्ते भवन्ति। स यथातुरा भिषग्ग्रहणकाले बाला अपथ्याहितगुडादिना 
जनन्या वञ्चिता इति नानादेवता गुरूकर्मतीर्थनिष्ठाश्च ते भवन्ति। केचिद्यं वैदिका इति 
वदन्ति। नान्येऽस्मभ्यम्‌। केचिद्रयं सर्वशास्त्रज्ञा इति। केचिद्रयं देवानुग्रहवन्तः। केचिद्रयं 
स्वप्रे उपास्यदेवताभाषिणः। केचिद्यं देवा इति। केचिद्रयं श्रीमद्रमारमणनलिनभूङ्खा इति। 
केचित्तु नृत्यन्तु। केचित्तु मूर्खां वयं परमभक्ता इति वदन्तो रुदन्ति पतन्ति च। ये केचनेते ते 
सवेऽप्ज्ञानिनः। ये तु ज्ञानिनो भवम्ति ये तत्त्वज्नानिनश्च तैस्तेषां को विशोषः। मत एव 
केषाञ्चित्कश्चिद्धेदः। मत एव यत विरिञ्चिविष्णुरुदरा ईश्वरश्च गच्छन्ति तत्रैव श्वानो गर्दभाः 
माजरा कृगयश्च मत एव न श्वानगर्दभो न मार्जारः न कृमिः नोत्तमाः न मध्यमाः न जघन्याः । 
तदप्येष श्रको भवति ॥१-ग ॥ 
तत्त्वज्ञान को गुहा में प्रविष्ट कहा गया है। अज्ञानियों दवारा किये गये (ज्ञान हेतु अपनाये गये) मार्ग को 
ष्ठ कहा गया है; क्योकि वे अभिमान सहित उस मागं पर चलते है । वे पुष्पित (मुग्ध) वचनां केद्वारा मोहित 
1 जाते ह । जिस प्रकार मातां बच्चों को दवा खिलाते समय अपथ्य गुड्‌ आदि मिलाकर उन्हें दवा खिलाती 
र का ५. देकर ओषधि खिला देती है, उसी प्रकार अनेक देवों कौ उपासना, गुरुओं 
उपर्युक्त करमो के पीछे भी उनकी यही 1 रण रे 
कहते ह । अन्य लोग ठेसा नही कहते प क = कक 
4 हते । कुछ अपने को समस्त स्रो का ज्ञाता कहते है, कुछ अपने को देव 
कुछ लोग एेसा कहते हँ कि हम स्वप्न मे अपने उपास्य देवता द्वारा बताई गई बात बता 
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देते हँ (जैसे लोग चोरी का सामान मिलने आदि के विषय में नता देते है। ) कुछ लोग अपने को देवता बताते 
है । कुछ कहते हैँ कि हम भगवान्‌ विष्णु रूपी कमल पर गुंजार करने वाले भ्रमर ( अर्थात्‌ वैष्णव) हैँ । कुछ 
(परम भक्त होने को) प्रसन्नता में नृत्य करे, तो करं । कुछ मूर्खजन अपने को परम भक्तं बताते हए रोते है ओर 
पतित होते है । जो भौ इस प्रकार के है, वे प्रायः सभी अज्ञानी. है । जो ज्ञानी है ओर जो तत्त्वज्ञानी है, उनमे 
प्रस्पर कौन वर्ष (विशेष) है (अर्थात्‌ कोई नहीं) । किन्हीं का किन्हीं से केवल मत में ही भेद दृष्टिगोचर 
होता है । यह सर्वमान्य मत है कि जह ब्रह्माविष्णु, रुद्र ओर ईश्वर जते है, वही कुत्ते, गधे, बिद्ियां ओर कृमि 
भी जाते है । यह भी सर्वमान्य है कि कुत्ते, गधे, बिलिया ओर कृमि न उत्तम है, न मध्यम हैँ ओर न नीचै 
(सबका सृष्ट मे अपना-अपना उपयुक्त स्थान है) । इस शरक का यही अर्थ हुआ॥ १-ग॥ 

न तच्छब्दः न किंशब्दः न सवे शब्दाः न माता नो पिता न बन्धुः न भार्यां न पुत्रो न 
मित्रं नो सवे तथापि साधकेरात्मस्वरूपं वेदितुमिच्छद्धिजीवन्मुमुशषुभिः सन्तः सेव्याः । भार्या 
पुत्रो गृहं धनं सर्वं तेभ्यो देयम्‌। कमाद्वितं न कार्य भावाद्वैतं तु कार्य । निश्चयेन सवद्ितं 
कर्तव्यम्‌ । गुरौ द्वैतमवश्यं कार्यम्‌। यतो न तस्मादन्यत्‌। येन सर्वमिदं प्रकाशितम्‌। कोऽन्यः 
तस्मात्परः । स जीवन्मुक्तो भवति स जीवन्मुक्तो भवति। य एवं वेद । य एवं वेद्‌ ॥९-घ॥ 

इसलिए न ' तत्‌' शब्द है, न “किम्‌' शब्द है (अर्थात्‌ प्रश्र ओर उत्तर कुछ नहीं है) ओर न सभी शब्द 
(अर्थात्‌ अन्य कोई शब्द) है । न माता, न पिता, न बंधु, न पती, न पुत्र, न मित्र ओर अन्य सब भी नही है, तो 
भी साधकं को आत्म स्वरूप को समञ्ञने कौ आकांक्षा से ओर जीवन्मुक्त होने कौ आकांक्षा से सन्त सेवा 
करनी चाहिए । स्त्री, पुत्र, धन, गृह सब कुछ उन्हे अर्पित कर देना चाहिए अर्थात्‌ उनके निमित्त उनका मोह 
छोड देना चाहिए । कमद्वित नहीं भावाद्रैत करना चाहिए । निश्चित ही सवद्वित करना चाहिए! गुरु में दैत अवश्य 
करना चाहिए, क्योकि उनसे बढ़कर ओर कुछ भी नहीं है । उनके द्वारा ही सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित होता हे 
अर्थात्‌ गुरु की कृपा से ही संब कुछ जाना जाता है । उनसे बढकर अन्य कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं । जो इस 
तथ्य को सम्यक्‌ रूप से जानता ह, वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥१-घ॥ 


॥ इति स्वसंवेद्योपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
न्यच 


॥ हंसोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमे कुल २१ मनर है । ऋषि गौतम एवं सनत्कुमार के 
रश्ोत्तर रूप मेँ यह उपनिषद्‌ प्रकट हुई है । इसमें ऋषि गौतम दवार ब्रह्मविद्या को नात पूछे जाने पर सनत्कुमार 
जी ने वह प्रसंग सुनाया, जो महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया था। 
यह बड़ा ही गृह्य ज्ञान है, जिसे महादेव ने शान्त (मनोनिग्रह युक्त), दान्त (इन्द्रियनिग्रह युक्त) ओर 
गुरुभक्त को ही देने की बात कही है । वह हंस (जीवात्मा) सभी शरीरो मे उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे काष्ठ 
में अग्रि ओर तिलं मँ तेल। उसकी प्राति के लिए षट्चक्र वेधन कौ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है । अष्टदल 
कमल से उसकौ वृत्तियों का साम्य बताते हुए शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्य ` का स्वरूप वर्णित किया है । 
यही "हंस" भी कहा जाता है । इसके ध्यान से नाद की उत्पत्ति कही गई है । जिसकी अनेक रूपों में अनुभूति 
होती है । इसी की चरमावस्था मेँ परब्रह्म से साक्षात्कार होता है । यही अवस्था समाधि की स्थिति है । इसी 
` स्थिति मे शुद्ध- बुद्ध, नित्य, निरञ्जन, शान्त स्वरूप परब्रह्म के प्रकाशित होने का वेदानुवचन भी प्रसिद्ध है । 
॥ शान्तिपाठः ॥ 
ॐ पूर्णमदः ^^. इति शान्तिः । (््टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
गौतम उवाच-भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रबोधो हि केनोपायेन जायते ॥ 
ऋषि गौतम ने (सनत्कुमार से) प्रश्र किया-हे भगवन्‌। आप समस्त धर्मो के ज्ञाता ओर समस्त शस्त्रो 
के विशारद है । आप यह बताने कौ कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है ॥ १॥ 
सनत्कुमार उवाच-विचायं सर्वधर्मेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिनः । 
पार्वत्या कथितं तत्त्वं शृणु गौतम तन्मम ॥ २॥ 
सनत्कुमार ने कहा-हे गौतम ! महादेव जी ने समस्त धर्मो (उपनिषदों) के मतों को विचार कर श्री 
पार्वती जी के प्रति जो भी कहा (व्याख्यान दिया) उसे तुम मुञ्ञसे सुनो॥ २॥ 
अनाख्येयमिदं गुह योगिने कोशसंनिभम्‌। हेसस्याकृतिविस्तारंभुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ ३॥ 
यह गूढ रहस्य किसी अज्ञाते (अनधिकारी) से नहीं बताना चाहिए । योगियों के लिए तो यह (ज्ञान). 
: एक कौश के समान है। हंस (परम आत्मा) कौ आकृति (स्थिति) का वर्णन भोग एवं मोक्षफल प्रदाता ह ॥ 
अथ हंसपरमहंसनिर्णयं व्याख्यास्यामः। 
ब्रह्मचारिणे शान्ताय दान्ताय गुरुभक्ताय। हंसहंसेति सदा ध्यायन्‌ ॥ ४॥ 
1 शुरुभक्छ सदैव ध (सोऽहम्‌, सोऽहम्‌) का ध्यान करे वाला, बरह्मचारी, जितेन्द्रिय तथा शानत . 
, उसके समक्ष हंस-परमहंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए ॥ ४॥ 
सर्वेष हि वती । व हश्रिः काष्ठेषु तिलेषु तैलमिव तं विदित्वा मृत्युमत्येति ॥ ५॥ 
- 1 4 धः म न रहती है । उसी प्रकार समस्त शरीरो मे व्याप्त होकर 
9 रता व 8 से ध जाता है (+ 
क ारादवायुमुत्थाप्य नत्रिः कृत्य मणिपूरकं ग 
अनाहतमतिक्रमय विशुद्धौ पराणानिरुष्याजञामनष्यायन््ह्न्ं ध्यायन्‌ तरिमात्रोऽहमितयेव सर्वदा 
परश्यत्यनाकारश्च भवति॥ ६॥ 


म्रन््र ९४ २४३ 
(हस ज्ञान का उपाय-) सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से वायु को ऊपर उठा करके 
स्वाधिष्ठान चक्र कौ तीन प्रदक्षिणां कर, तदुपरात मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके अनाहत चक्र का अतिक्रमण 
करे। इसके पश्चात्‌ विशुद्ध चक्र मे प्राणों को निरुद्ध करके आज्ञाचक्र का ध्यान करे, फिर ब्रह्मरंभ्र का ध्यान 
करना चाहिषए। इस प्रकार ध्यान कसते हुए कि म त्रिमात्र आत्माहं । योगी सर्वदा अनाकार ब्रहम को देखता हुभा योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ 
एषोऽसौ परमहंसो भानुकोटिप्रतीकाशो येनेदं सर्व व्या्तम्‌॥ ७॥ 
वह परमहंस अनन्तकोटि सूर्यं सदृश प्रकाश वाला है, जिसके प्रकाश से सम्पूर्णं जगत्‌ संव्याप्त है ॥७॥ 
तस्याष्टधा वृत्तिर्भवति । पूर्वदले पुण्ये मतिः। आग्ेये निद्रालस्यादयो भवन्ति। याम्ये 
क्रोये मतिः । नैऋते पापे मनीषा । वारुण्यां क्रीडा । वायव्यां गमनादौ बुद्धिः । सोम्ये रतिप्रीतिः। 
ईशान्ये द्रव्यादानम्‌। मध्ये वैराग्यम्‌। केसरे जाग्रदवस्था । कर्णिकायां स्वप्रम्‌। लिद्धे सुषुपिः। 
पद्मत्यागे तुरीयम्‌। यदा हंसे नादो विलीनो भवति तत्‌ तुरीयातीतम्‌॥ ८ ॥ 
उस (जीव भाव सम्पन्न) हंस कौ आट प्रकार कौ वृत्तया है । हदय स्थित जो अष्टदल कमल है, उसके 
विभिन्न दिशाओं मे विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ विराजती है । इसके पूर्व दल में पुण्यमति, आग्नेय दल में निद्रा 
ओर आलस्य आदि, दक्षिणदल में क्रूरमति, नैऋत्य दल में पाप बुद्धि, पश्चिमदल में क्रीडा वृत्ति, वायव्य दल 
मे गमन करने की बुद्धि, उत्तर दल मेँ आत्मा के प्रति प्रीति, ईशान दल में द्रव्यदान की वृत्ति, मध्य दल में 
वैराग्य की वृत्ति, (उस अष्टदल कमल के) केसर (तन्तु) मे जाग्रदवस्था, कर्णिका में स्वप्रावस्था, लिङ्खमें 
सुषुपावस्था होती है । जब वह हंस (जीव) उस पद्म का परित्याग कर देता है, तन तुरीयावस्था को प्रा होता 
है । जब नाद उस हंस मेँ विलीन हो जाता है, तब तुरीयातीत स्थिति को प्राप्त होत है ॥ ८॥ 
अथो नाद आधारादब्रह्मरन्धपर्यन्तं शुद्धस्फटिकसंकाशः। स वै ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते ॥ ९॥ 
इस प्रकार मूलाधार से लेकर ब्रह्मर॑भ्र तक. जो नाद विद्यमान रहता है, वह शुद्ध स्फटिकमणि सदृश 
ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते रहँ ॥ ९॥ 
अथ हंस ऋषिः । अव्यक्तगायत्री छन्दः । परमहंसो देवता। 
हमिति बीजम्‌। स इति शक्तिः । सोऽहमिति कीलकम्‌॥ १०॥ 
इस प्रकार इस (अजपा मत्र) का ऋषि हंस (प्रत्यगात्मा) है, अव्यक्त गायत्री छन्द है ओर देवता 
परमहंस (परमात्मा) है। "हं ' बीज ओर ' सः ' शक्ति है। सोऽहम्‌ कीलक है ॥ १०॥ 
षटूसंख्यया अहोरात्रयोरेकविंशतिसहस््राणि षट्शतान्यधिकानि भवन्ति। सूर्याय सोमाय 
निरञ्जनाय निराभासायातनुसूक्ष्म प्रचोदयादिति ॥१९॥ अगरीषो माभ्यां वौषट्‌ 
हदयाद्यङ्गन्यासकरन्यासौ भवतः ॥१२॥ एवं कृत्वा हदयेऽष्टदले हंसात्मानं ध्यायेत्‌॥ १३॥ 
इस प्रकार इन षट्‌ संख्यकों दवारा एक अहोरात्र (अर्थात्‌ २४ घो) मे इक्षौस हजार छः सौ शास लिए 
जते है। (अथवा गणेश आदि ६ देवताओं द्वारा दिन-रत्नि मे २१,६०० नार सोऽहम्‌ मंत्र का जप किया जाता 
है ।) ' सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म प्रचोदयात्‌ इति अग्नीषोमाभ्यां वौषट्‌ इस मंत्र को 
जपते हुए हदयादि अंगन्यास तथा करन्यास करे। तत्पश्चात्‌ हृदय स्थित अष्टदल कमल में हस (प्रत्यगात्मा) 
काध्यान करे॥ ११-१२॥ ध 
अग्ीषोमो सालन शिर उकारो बिन्दु स्त्िणेतरं मुखं रुद्रो रुद्राणी चरणौ । 
द्विविधं कण्ठतः कुर्यादित्युन्मनाः अजपोपसंहार इत्यभिधीयते ॥ १४॥ 


रे । हंसोपनिषद्‌ 

अग्रि ओर सोम उस (हंस) के पक्ष (पंख) है, ओंकार सिर, विन्दु सहित उकार (हंस का) तृतीय नेत्र 
है, मुख रुदर है, दोनों चरण रुद्राणी है । इस प्रकार सगुण-निर्गुण भेद से-दो प्रकार से कण्ठ से नाद करते हुए, 
हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अतः नाद दवारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्रात हो 
जाती है । इस स्थिति को ' अजपोपसंहार ' कहते है ॥ १४॥ 

एवं हंसवशात्तस्मान्मनो विचार्यते ॥ १५॥ 

समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते है, अतः साधक मन मेँ स्थित रहते हुए हंस का चिन्तन करता है ॥ 

अस्यैव जपकोटच्ां नादमनुभवति एवं सर्व हंसवशान्नादो दशविधो जायते । चिणीति 
प्रथमः। चिञ्चिणीति द्वितीयः। घण्टानादस्तृतीयः। शङ्खनादश्चतुर्थम्‌। पञ्चमस्तन्त्रीनादः। 
षष्ठस्तालनादः। सप्तमो वेणुनादः। अष्टमो मृदङ्कनादः। नवमो भेरीनादः । दशमो मेघनादः ॥ 
९१६॥ नवमं परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत्‌ ॥ ९७॥ 

इसके (सोऽहम्‌ मंत्र के) दस कोटि जप कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है । वह नाद 
दस प्रकार का होता है । प्रथम-चिणी, द्वितीय-चिच्चिणी, तृतीय-घण्टनाद, चतुर्थ-शंखनाद, पंचम-तंत्री, षष्ठ- 
तालनाद, सप्तम-वेणुनाद, अष्टम-मृदद्गनाद, नवम-भेरीनाद ओर दशम-मेघनाद होता है । इनमे से नौ का 
परित्याग करके दसवें नाद का अभ्यास करना चाहिए ॥ १६-१७॥ 
प्रथमे चिञ्चिणीगात्रं द्वितीये गात्रभञ्जनम्‌। तृतीये खेदनं याति चतुर्थे कम्पते शिरः ॥९८ ॥ 
पञ्चमे स्रवते तालु षष्ठेऽमृतनिषेवणम्‌। सप्तमे गूढविज्ञानं परा वाचा तथाऽष्टमे ॥ १९॥ 
अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथाऽमलम्‌। दशमं परमं ब्रह्म भवेदब्रह्यात्मसंनिधो ॥ २०॥ 

इन नादो के प्रभाव से शरीर मेँ विभिन्न प्रकार कौ अनुभूतियोँ होती हैँ । प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में 
चिन-चिनी हो जाती है अर्थात्‌ शरीर चिन-चिनाता है । द्वितीय से गार भंजन (अंगों मे अकड्न) होती दै, 
तृतीय से शरीर में पसीना आता है, चतुर्थ से सिर में कम्पन (कंप-कंपी) होती है, पांचवे से तालु से स्राव 
उत्पन्न होता है, छठे से अमृत वर्षा होती है, सातवें से गृढ ज्ञान-विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, आठवें से 
परावाणी प्रात होती है, नौवें से शरीर को अदृश्यं करने (अन्तर्धान करने) तथा निर्मल दिव्य दृष्टि कौ विद्या 
प्रात होती हे ओर दसवें से परब्रह्म का ज्ञान प्रात करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार क्र लेता है ॥ १८-२०॥ 

तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पविकल्पे दग्धं पुण्यपापे सदाशिवः शक्त्यात्मा 
सर्वत्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति वेदानुवचनं 
भवतीत्युपनिषत्‌॥-२९॥ 

जब मन उस हंस रूप परमात्मा म विलीन हो जाता ----- 3 परमातमा न विलीन हो जाता है, उस स्थिति मे संकल्प-विकल्प मन मेँ विलीन्‌ 
हौ जते है तथा पुण्य ओर पाप भी दग्धे हो जात है, तब वह हंस सदा शिवरूप शक्ति (चैतन्य स्वरूप) आत्मा 
सर्वत्र विराजमान, स्वयं प्रकाशित, शुद्ध बुद्ध, नित्य-निरज्जन. शान्तरूप हकरं प्रकाशमान होता है, एेसा वेद 
का वचन्‌ है । इस रहस्य के साथ इस उपनिषद्‌ का समापन होता है ॥ २९॥ 


ॐ पूर्णमदः ............ इति शान्तिः ॥ 
॥ इति हंसोपनिषत्समापता ॥ 
-- ्यग््न्च््= 


परिशिष्ठ-१ 


परिभाषा-कोश -१०८उपनिषद्‌-ब्रह्मविद्या खण्ड 


अक्षय-- कोश ग्रन्थो के अनुसार अक्षय का अर्थ है-' नास्ति क्षयोऽस्य' अर्थात्‌ जिसका कभी क्षय (क्षरण) न हो, जो 
अविनाशी हो । जो सदा रहने वाला शाश्वत ओर कल्पान्त स्थायी हो। उपर्युक्त सभी गुणों का ईश्वर मे समावेश है । अतः 
परमात्मा को अक्षय कहते है । अक्षय अर्थ मे ही "अक्षर, शब्द भी प्रयुक्त होता है- ' न क्षरमिति अक्षरम्‌ ' अर्थात्‌ जो कभी 
अपने स्वरूप से विचलित न हो, वह अक्षर है। कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि जो इस ' अक्षर! (ब्रह्म) को 
(भलीप्रकार) जान लेता है, वह सव कु प्रा कर लेता है-एतदध्येवाकषरं ब्रहम एतदध्येवाक्षरं परम्‌। एतद्ध्येवाक्षरं 
ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ (कठो० १.२.१६) । 
 - वस्तुतः संसार मे दो प्रकार कौ सृष्ट है-क्षर ओर अक्षर। सभी परिवर्तनशील, यह तक जीव-जगत्‌ भी "क्षर है; 
किन्तु जो सदेव एक सा हौ रहता है, कूटस्थ है-वह " अक्षर है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ( गौ० १५.१६) । कभी विनष्ट न होने के अर्थ मे-विशेषण रूप में भौ अक्षय शब्द कई शब्दो 
के साथ प्रयुक्त होता हे, जैसे-अक्षय तृतीया, अक्षय चतुर्थी, अक्षय नवमी, अक्षय पात्र तथा अक्षय वट आदि। 
अग्निष्टोम --अग्निषटोम एक श्रोत यज्ञ है । यह यज् प्रायः दो प्रकार का होता है १. सोमयज्ञ २. हविर्य्ञ। जिस यज्ञ में 
सोमरस से आहति प्रदान कौ जाती है, वह सोमयज्ञ तथा जिसमें दूध, दही, घी ओर पुरोडाश आदि पिष्टक आहुति देकर 
यजन किया जाता है, वह हविर्यज्ञ कहलाता हे 1 अग्नष्टोम" सोमयज्ञ के अन्तर्गत आता है । इसमें प्रथम सोमरस से आहुति 
दी जाती है, तत्पश्चात्‌ सोमरस का पान किया जाता है 1 इस यज्ञ का काल वसन्त ऋतु माना जाता है; वयोकि वसन्त में 
सोम प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता रहा-वसन्ते अग्निष्टोमः इति कात्यायनः । इस यज्ञ में प्रमुखतः अग्निदेव का स्तवन 
किया जाता है, इसलिए इसका नाम अग्निष्टोम पड़ा है- अम्रीनां स्तोमः इति अगिष्टोमः। इसमें अग्निदेव के अतिरिक्त कुछ 
विशेष उदेश्यों से इन्द्र ओर वायुं आदि देवताओं का स्तवन भी किया जाता है । ताण्ड्य महात्राह्यण (६.१.१) में उल्लेख 
है कि प्रजापति ने बहु प्रजा के सृजन कौ इच्छा से अग्निष्टोम का दर्शन किया, उसे लाये ओर उसके माध्यम से प्रजा का 
सृजन किया-प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स एतमगिष्टोममपश्यत्तमाहरत्तेनेमाः प्रजा असृजत। 
अग्रिरोत्र-- अग्निहोत्र एक यज्ञ विशेष है, जिसमे मात्र अग्निदेव के लिए ही आहुतियां प्रदान कौ जाती है-अग्रये 
हूयतेऽत्र (वाच० पृ० ६१) । तैत्तिरीय ब्राह्मण में उदे है कि प्राचीन काल मे एक बार प्रजापति के भय से अग्निदेव के 
पलायन करने पर प्रजापति ने उसी अग्नि मेँ “ स्वाहा" पूर्वक आहुतिरया देना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम आहुति से पुरुष का 
प्रादुर्भाव हुआ, द्वितीय आहुति से अश्वादि जन्मे । इस पर अग्नि को यह भय उत्पन्न हो गया कि प्रजापति बारम्बार आहुतियों 
प्रदान करके अपना अभीष्ट प्राप्त करेगे ओर उन्हे (अग्नि को) उन आहुतियों का भाग भी न देगे । आहुतियों का भाग मात्र 
देवगण ही ग्रहण करेगे, तब तो मेँ भूखा ही ररहगा । अतः इस बार अग्निदेव पलायन न-करके प्रजापति के अन्दर ही प्रव 
हो गये। प्रजापति ने कहा कि हे अग्रे! जनम ग्रहण करो-जन्म ग्रहण करो । अग्निदेव ने कहा कि मुज्ञे आहुतियो का भाग 
नहीं मिलता, अतः भूखा रहकर भँ सेवा करने में असमर्थ हूं । प्रजापति ने यह कहकर उन्हे भाग प्रदान किया कि 
अग्रहोत्रगत वह हवि आपके लिए ही दी गई थी ( अग्रे हूयते इति अग्िहोतरम्‌)। इसके पश्चात प्रजापति के उदर्‌ से 
अग्निदेव का पुनः प्राकट्य हुआ-सोऽग्रिरबिभेत्‌। आहुतीभिवे माऽऽप्रोतीति। स प्रजापतिं पुनः प्राविशत्‌ ~ ....(तैत्ति० 
त्रा० २,१.२.५) 1 अग्निहोत्र के दो प्रकार बताए गण है -एक तो प्रतिदिन चलते रहकर एक मास में पूर्ण होने वाला तथा 
दूसरा याव्जीवन (जीवनभर) चलने वाला। आजीवन चलने वाले अग्निहोत्र मे प्रातः-सायं दोनो समय अग्नि मे आहुति 
प्रदान कौ जाती है ओर अन्त मे अग्निहोत्री का दाह संस्कार भी उसौ अग्नि से किया जाता है । विवाह के पश्चत्‌ ब्राह्मण 
को वसन्त ऋतु मे, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु मे तथा वैश्य को शरद ऋतु मे अग्नि स्थापन करके शास्त्र वर्णित मन्त्र से अग्निहोत्र 
प्रारम्भ करना चाहिए। प्राचीनकाल मेँ तो विभिन प्रकार के हव्य पदार्थो से अग्निहोत्र होता था; पर अब दुग्ध, घृत आदि 
सुलभ द्रव्यो दवारा ह अग्निहोत्र कएने का प्रचलन है। 
अजपां गायत्री-- जो जप बिना प्रयल के ही स्वाभाविक रूप से चलता रहे, वह अजपा जप कहलाता है- प्रयलेन 


न जप्या अप्रयत्नोच्चारितत्वात्‌ जय कर्मणि ....( वाच° पृ० ८९) । इसे सोऽहम्‌ तथा हंस साधना भी कहते हँ । सहज 


अजपा जप ` ३६ परिशिष्ट 


^ 


श्वासप्रश्वास के क्रम मे जब हम श्वास को अन्दर खीचते है, तो वायु प्रवेश के साथ ही एक सृक्ष्म ध्वनि होती है, जिसका 
उच्चारण " सो 555" जैसा होता है । कुछ देर श्वास अन्दर उहरती है, उस समय “अ 335 ' जैसी ध्वनि होती हे तथा जब 
श्वास बाहर निकलती है, तो "हं ' जैसी ध्वनि होती है । इन्हीं तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से * सोऽहम्‌" के अजपा 
जप की स्थिति बन जाती है--श्वासप्रश्वासयोः बहिर्गमनागमनाभ्याम्‌ अक्षरनिष्यादनरूपे जपे सच हंसः 
सोहमित्याकारस्यैव तदाकारमन््रे च (वाच०पृ०८९) । शास्त्र के अनुसार रत्रि ओर दिन मेँ कुल मिलाकर हम 
२१,६०० बार श्वास ग्रहण करते है । इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से जिस मन्त्रे का जप चलता है, उसे हंस मन्त्र या 
अजपा मन्त्र कहते है । प्राणो की रक्षा करने वाली शक्ति का नाम गायत्री है-गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते इति गायत्री । इस 
साधना से प्राण शक्ति कौ रक्षा होती है । अतः इसे अजपा गायत्री कहते हे । 
अजपा जप- द्र०- अजपा गायत्री । 
अजया मन्र-- द्र०- अजपा गायत्री! | 
अजर-- अध्यात्म सम्बन्धी प्रकरणों मे प्रायः "अजर ' शब्द का प्रयोग होता दै । अजर का शाब्दिक अर्थ है- ' नास्ति 
जराऽस्याः ' अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो । देवों को भी "अजर" कहा जाता है; क्योकि वे भी कभी वृद्ध नहीं होते । 
कोश ग्रन्थो में उल्लेख है कि " नास्ति जरा यस्य, देवे। तेषां षड्भावविकारमध्ये जायतेऽस्ति वर्धते इति तिसुणामेव 
दशानां सदभावात्‌ तदुत्तरवर्तिनीनां "विपरिणमते अपक्षीयते नश्यतीति" तिसृणामभावादजरत्वम्‌ ( वाच०प०९०) ' 
अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो, जैसे देवता। उनमें छ: भाव विकारो के बीच-जन्म,अस्तित्व तथा विकास इन तीन 
अवस्थाओं कौ स्थिति तथा परिवर्तन, क्षरण ओर नाश, इन तीन अवस्थाओं का अभाव होने से ' अजरता" सिद्ध होती है । 
आत्मा ओर परमात्मा के विशेषण रूप में भी "अजर" शब्द का प्रयोग होता है; क्योकि ये सभी अवस्थाओं (जन्म, शैशव, 
कैशोर्य, युवावस्था, जरावस्था ओर मृत्यु) से पर ह । घृतकुमारी को भी अजरा कहते है; क्योकि वह ओषधि-वनस्पति 
कभी सूखती नहीं अर्थात्‌ कभी वृद्ध नहीं होती । 
अज्ञान-आवरण-- नैयायिकं के अनुसार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान दै- अज्ञानञ्च ज्ञानाभाव इति नैयायिकाः। 
श्रीमद्भागवत मे उच्ेख है कि सृष्ट के आरम्भ में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के अस्ान का सृजन किया था, ये हैँ-तम, 
मोह,महामोह,तामिख ओर अन्धतामिल-सूष्टिकाले ब्रह्म प्रथमं पञ्च प्रकारन्नानं ससर्ज । यथा तमः , मोहः, महामोहः, 
तामिस्र, अन्धतामिस्र इति श्रीभागवतम्‌ (श०क० खं०९ पृ० २३) । ज्ञान के विरोधी भाव कौ अज्ञान कहते है, एेसा 
वेदान्त का मत है । सत्‌ ओर असत्‌ के व्रास्तविक रूप को जानने के लिए त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान आवश्यकं है ओर जो 
इसमें अवरोध उत्पतन करे, वही अज्ञान है । कई स्थलों पर ' अज्ञान ' के साथ ' आवरण' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है । 
इसका अर्थं यह है कि अज्ञान वस्तुस्थिति पर आवरण के समान होता है, जो मूल स्थिति से अवगत नहीं होने देता, इसी 
से जीव मोहित होते देखे जाते । गीता (५.१५) मेँ उष्ठेख है- ' अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" । वेदान्त के 
अनुसार अज्ञान को दो शक्तियाँ मानी गयी है- १. आवरण २. विक्षेप। अज्ञान अपनी प्रथम शक्ति-आवरण से रजु के ` 
वास्तविक स्वरूप को नहीं समञ्ने देता ओर अपनी द्वितीय शक्ति-विक्षप से उसमें * सर्प" होने कौ नवीन कल्पना उत्पतन 
कर देता है । आवरण शक्ति के विषय मे श्रौ नृसिंह सरस्वती मे लिखा है कि जो सच्चिदानन्द स्वरूप को आवृत कर लेती 
है, वह आवरण शक्ति है- सच्चिदानन्द -स्वरूपमावृणोत्यावरणशक्तिः (वे० सा० सुरपृ० १३)। 
अद्वयानन्द ब्रहम 8 तथा आत्मा ओर जगत्‌ को एक हौ मानने वाली विचारधारा को अद्रैवाद कहते ह । कु 
(बृह ०उ० ४.४.१९) । ऋग्वेद 9 ॥ श 1 छान्दो ३,१४.१० नेह नानास्ति न 
५ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋ० १.१ ६४.४६ ) । द्वित्व का भेद जहो 
नही ह, उस भाव कौ अनुभूति का नाम ही उद्रयाननद है । कोश ग्रन्थो यै उल्लेख है-नास्ति द्वयं द्वित्वं भेदः तन्जञानं वा 
यस्ययत्रवा तादृश आनन्दः (वाच० यु० ११९) | ब्रह्मरूप आनन्द ही अद्रयानन्द है -ब्रहमरूपानन्दे न्त । अर्थतो 
न क ना १६९) । हिन्दौ विश्वकोश मे उद्ञेख है कि अद्वय से उतत् 
हान, बहानदित आना (हिलि को० १११११ तह जानन अद्यत्‌ लब्धः आदः! 
को आत्मानन्द ब्रह्मानन्द या परमानन्द कहते स ती का ब्रन या आतमन से उलन आननद 
। हते ह । सतत स्थर रहने के कारण इस आनन्द को अखण्डानन्द-सदानन्द भी 
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< अनाहत नाद्‌ 
कहते है-अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः 1 बहिरन्तः सदानन्द रसास्वादनमात्मनि (अध्यात्मो° २७) 1 
अद्वेत-- ्०-ज्ञान खण्ड। 


अध्यारोप-अपवाद-- अध्यारोप ओर अपवाद न्याय का उष्टेख वेदान्त दर्शन में मिलता है ! जिसके माध्यम से 
ब्रह्म-जीव का एेक्य प्रतिपादित किया जाता है, उस प्रणाली को अध्यारोप कहते है। दूसरे शब्दों में अवस्तु में वस्तु का 
आरोप अध्यारोप हे। जैसे रजु (रस्सी) मे सर्पं का आरोप, सर्प रूप अवस्तु (जो वहां उपस्थित नहीं है) का रलनु रूप- 
वस्तु (जो वहां उपस्थित है) मँ आरोप हौ अध्यारोप है; उसी प्रका ब्रह्मरूप वस्तु मे जगत्‌ रूप अवस्तु का आरोप ही 
अध्यारोप है । वेदान्त विमर्शं पृ० १०३ में यह तथ्य इस प्रकार निर्दिष्ट है-'" असर्पभूतायां रव्नौ सर्पारोपवद्‌ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः । वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म । अज्नानादि सकलजड समूहोऽवस्तु।'' इस अध्यारोप 
को ही आचार्य शंकर ने अध्यास कहा है- अध्यासो नाम अतस्मिस्तदबुद्धिरिति (ब्र° सू० शां०भा० १.१.१९) 

इसी प्रकार विपर्यय या विपर्यास (वस्तु के विपरीत प्रतीति) , भ्रम आदि शब्द भी अध्यारोप के ही पर्यायवाची 
है । अध्यारोप (मिथ्या-प्रतीति) का निराकरण अपवाद द्वारा होता है । अपवाद कौ व्युत्पत्ति अप उपसर्ग पूर्वक वद्‌ धातु 
से घ प्रत्यय से मानी गयी है, जिसका अर्थ निषेध या निराकरण है । अध्यारोप के कारण वस्तु मेँ अवस्तु का आरोप हो 
जाने से-रलनु मे सर्पं के आरोप से वह सर्प ही प्रतीत होती है; पर जन प्रकाश के माध्यम से यह सिद्धहो जाये कि यह 
सर्पं नहीं रजु ही है, तो यह प्रक्रिया (निराकरण प्रक्रिया) अपवाद कहलायेगी । वे०सा० मे यह तथ्य इन शब्दों मे निर्दिष्ट 
है-अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रजुमात्रत्वाद्‌ वस्तु विवर्तस्यावस्तुनोऽ ज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्‌ 
(वे०्सा० खण्ड २९) अर्थात्‌ अध्यारोप के कारण रस्सी सर्पाभास (सर्प होने का आभास) रज्जु का विवर्त [रल्नु का 
अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए, अन्यरूप (सर्प के रूप में) भासित होना] होने से रल्नु मात्र ही हो जाती है अर्थात्‌ 
सर्पं कौ अधिष्ठान (आधार) रूप रल्नु को अपने मूल रूप मेँ पहचान लेना ही अपवाद है । इसी प्रकार वस्तुरूप ब्रह्म मे 
अध्यारोपित अवस्तु जड जगत्‌ को वस्तुतः ब्रह्म ही जान लेना अपवाद दै । पैङ्गलोपनिषद्‌ में भी अध्यारोप ओर अपवाद 
द्वारा स्वरूप का निश्चय करने के तथ्य कौ पुष्टि कौ गई है -........अध्यारोपापवादतः स्वरूपं निश्चयीकर्तुं शक्यते 
(पैद्गलो० २.१.८)। 
अध्यास- द्र०-अध्यारोप-अपवाद। 
अध्वर्यु-- आर्ष ग्रन्थ में यज्ञ सम्पन्न कराने वाले ऋत्विजों (ब्राह्मणों) के अन्तर्गत " अध्वर्यु नामक ऋत्विज्‌ का भी 
उचेख मिलता है । विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इनकी (ऋत्विजो कौ) संख्या प्रायः सोलह (ब्रहम, ब्राह्मणाच्छंसी, 
आग्रीभ्र.पोता, उद्गाता,्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुत्रहमण्य, होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ट 
ओर उन्नेता) बतायी गई है; पर प्रमुखतः इनकी संख्या सात्‌ ही है । ऋगवेद में इनका वर्णन इन शब्दों मेँ मिलता है-तवाग्र 
होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तव नेष्टं त्वमभ्रिदूतायतः। तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे (ऋ° 


` २.१.२) । ये ऋत्विज्‌ होता, पोता, नेष्टा, आग्रप्र, प्रशस्ता, अध्वर्यु ओर ब्रह्मा है । इनमें होता का कार्य ऋचाओं का गान 


करना तथा अध्वर्यु का कार्य प्रार्थना, नि तऋरतिनाशक मनत्रोच्चारण तथा यज्ञ के व्यावहारिक कार्य करना है । वाचस्पत्यम्‌ के 
अनुसार अध्वर्युं का प्रमुख कार्य यजुवेदज्ञ होकर यज्ञ कौ विधि-व्यवस्था बनाना तथा होता को 0 करना है- 
अध्वरमिच्छति ........। यजुर्वेद होमकारिणि ऋत्विजि।' निर्मिमीते क्रिया संचैरध्व््र्य्ञियं वपु रिति साऽभा०। 
„होता प्रथमं शंसति तमध्वर्युः प्रोत्पाहयतीति..-.सिऽकौ० (वाच०प्‌०९४२)। 
जना ता है थात्‌ जो शब्द बिना आघात या धक्ता के 
अनाहत नाद- अनाहत शब्द दो पदो से मिल कर्‌ बना ह । अन्‌+ आहत ज शब्द © आघा 
अपने आप उत्पन्न हुआ हो । योगीजन इस नाद कौ दोनों कानों मे अंगुली लगाकर सुनते है । ओंकार ध्वनि या सोऽहम्‌ 
ध्वनि अनाहत या अनहद नाद कहलाती है । तन्त्रे शास्त रें वर्णन मिलता है कि हदय स्थित सुषुम्ना के मध्य मे द्वादशदल 
कमल में स्थित शबद ब्रह्ममय है, जो अनाहत है -तन्रशा्तर परसिद्ध हृदयस्थिते सुषुम्णामध्यस्थे द्रादशदलपदमे शब्दो 
ब्रह्ममयः, शब्दोऽनाहतो यत्र दृश्यते अनाहताख्यं तत्‌ पदं मुनिभिः परिकीर्तित -मित्युक्तलक्षणे (क ९। 
शास्त्र म उल्लेख है कि हठयोग मे कुण्डलिनी क जाग्रत्‌ किया जाता है । वह जब जाग्रत्‌ होने की स्थि 1 
होती है, उस समय ।निना किसी आघात कै जो विस्फोर होता है, वही अनाहत नाद है । इसका अनुभव किसी को शंख 
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ध्वनि की तरह, किसी को भ्रमरगुञ्जन ओर किसी को सोऽहम्‌ नाद तथा किसी को अकार ध्वनि कौ तरह होता है । 

९६. अनियामकत्व-- उपनिषदो मे कई स्थानों पर " अनियामकत्व' शब्द प्रयुक्त हआ हे, जो ' नियामक" शब्द से बना है । 
प्रलया कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ मे इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है- नि*यम-णिच्‌-ण्वुल्‌, नियमकारके 
अदष्टकालादेः ““ कारणस्य कारय प्रति नियामकल्वम्‌'' अर्थात्‌ कारण का नियमन.नियन्त्रण करने वाला। हिन्दौ 
विश्वकोश में भी इसका अर्थ नियम करने वाला, नियम या कायदा बंधने वाला, व्यवस्था करने वाला आदि दिया है ! इसी 
नियामक शब्द मे अभावार्थक " अ' उपसर्ग जोडने से भाववाचक संज्ञा मे " अनियामकत्व ' शब्द्‌ बनता है, जो किसी को 
व मे नियन्त्रण मे न रखने बाले गुण के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । निर्वाण उपनिषद्‌ मे परमहंस कौ स्थिति का वर्णन करते 
हए उपनिषद्कार ने लिखा है- ' अनियामकत्व निर्मल शक्तिः ' अर्थात्‌ अनियामकत्व हौ उनकौ ( परमहंसो को ) निर्मल 
शक्ति होती है । इश्वर के दवारा सभी जीव नियन्त्रित है; क्योकि वह उनका नियामक है - ईश्वरेण स्वस्वकायँ नियम्यत इति 
नियम्यं जीवजातम्‌। तदन्तर्यामिनियामकः ईश्वरः (निर्वाणो० ५२ टीका) । परमहंस लोग मायातीत हो जाने के कारण 

, तथा सर्वसाक्षित्व के कारण अनियामकलत्व गुण से ओत-प्रोत होते है अर्थात्‌ वे न किसौ के द्वारा नियन्ति होते हैँ ओर न 
ही वे किसी को अपने वश मे करते है, वरन्‌ साक्षीभाव से युक्त रहते 'है-तयोः मायिकत्वेन तदतीतत्वं अनियामकत्वं 
सर्वसाक्षित्वम्‌ (निर्वाणो० ५२ टीका) । 

९७. अनुपवीत -- भारतीय संस्कृति में द्विज को यज्ञोपवीतधारी होना आवश्यक माना जाता है । जिसका दूसरा जन्म हुआ 
हो, वह द्विज कहलाता है- द्वाभ्यां जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विजः अर्थात्‌ जिसने वर्तमान ढे के जीवन को 
छोडकर आदर्शवादिता के क्षेत्र में प्रवेश करके नया जन्म धारण किया हो, वह द्विज कहलाता है ओर उसका प्रतीक होता 
है, यज्ञ का उपवीत (धागा) यज्ञोपवीत । यज्ञोपवीतधारी होने का अर्थं है कि वह व्यक्ति जो यज्ञीय जीवन (त्यागमयजीवन) 
जीता हुआ, अपने को पवित्र बनाता हुआ, परमार्थ परायणता के पथ पर अग्रसर होता है । अपने धर्म का पालन न करता 
हुआ, जो यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करता, वह अनुपवीत कहलाता है । प्राचीन काल में वर्णाश्रम धर्मानुसार केवल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य को ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। ये यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, तो इन्हे 
अनुपवीत कहा जाता था। उपवीतधारी को यज्ञीय जीवन जीने के साथ ही गायत्री उपासक होना आवश्यक ह; क्योकि 
यज्ञोपवीत वस्तुतः गायत्री कौ ही मूर्तिमान्‌ प्रतिमा है । गायत्री-मन्त्र के नौ शब्द यज्ञोपवीत के नौ धागे तथा एक प्रणव व 
तीन व्याहतियां उसकी चार ग्रन्थयो हँ । उपवीत रूप में गायत्री कौ प्रतिमा को धारण न करने. वाला ही अनुपवीत है । 
अथर्वशिर उपनिषद्‌ में उल्लेख है कि इस उपनिषद्‌ का पाठ करने वाला श्रोत्रिय न हो, तो श्रोत्रिय ओर अनुपवीत 
हो, तो उपवीत वाला हो जाता है- य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति, अनुपनीत उपनीतो 
भवति .......(अथर्वशिर० ७) । । 


१८. अनुष्टप्‌-- महर्षि कात्यायन ने सर्वानक्रमणिका मे सात वैदिक छन्दो का उल्लेख किया है- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष, 
बृहती, पंक्ति, कष्टम्‌ ओर जगती । जिसमे अनुष्टुप्‌ भी एक छन्द रै । इसमे आठ-आठ अक्षर के चार पाद्‌ 'होते है । वैदिक 
काल मेँ अनुष्टुप्‌ छन्द का नाम मिलता है- “अनुष्टुभा सोम उक्थैः" (ऋ० १०.१३०.४) । अनुष्टुप्‌ छन्द सरल ओर 
मधुर होन से शक रचना मे सहज पडता दै ।श्रुतबोध मे अनुष्टुप्‌ छन्द का लक्षण बतते हुए लिखा है-पञ्चमं लघु सर्वत्र 
सप्तमं द्विचतुर्थयोः । षष्ठं गुरु विजानीयादित्यनुष्टुभ लक्षणम्‌ (श्रुतबोध) अर्थात्‌ सभी पादां का पञ्चम वर्ण एवं 
दवितीय-चतुर्थं पाद का सप्तम वर्ण लघु ओर षष्ठ र्ण गुरु रहने से अनुष्टुप्‌ छन्द कहलाता है । किसी-किसी स्थल में पञ्चम 
वर्णं भी गुर रहता हे । यथा- ““तिथ्यादितत्त्ं तत्‌ प्रीत्यै '' (स्मार्त) । एतरेय आरण्यक में लिखा है कि अनुष्टुप्‌ छन्द से 
स्वर्ग प्राति कौ कामना पूरण होतौ है- अनुष्टभौ स्वर्गकामः कुवीत 1 विष्णु पुराण मे उल्लेख है कि एकविंशस्तोम, 
मा आपोर्याम नामक याग, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर वैराजसाम ब्रह्मा के उत्तर मुख से उत्पन्न हुआ था- 
चा मुत्‌ ५५५ 
व बारह-बारह वर्णं होते है । करषटुप्‌ छन्द में भी चार चरण होते है, 

१९. अन्तर्यामी-- द्र०-ज्ञानखण्ड -अन्तयांमी साक्षी । 


२०. अन्तःकरण चतुष्टय-- ° - ज्ञानखण्ड । 
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म; अमानित्वगुण 


अपरिग्रह -- द्र०- यम। 
अपरिग्रही-- भारतीय योग दर्शन मे यम-नियम के अन्तर्गत अपरिग्रह का बहुत महत्त्व है । योग दर्शन मे यम के पाँच 
भेद निरूपित किये गये है अर्हिसासत्यास्तेयब्रह्मच्यापरिग्रहा यमाः अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), 
ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (अधिक संग्रह न करना) -ये यम कहलाते है । इसी प्रकार गायत्री उपासक -यज्ञोपवीतधारी को 
शास्त्र वर्णित जिन नौ गुणोंसे युक्त होना अनिवार्य है, उनमें भी अपरिग्रह महत्त्वपूर्णं गुण है- अहिंसा सत्यमस्तेयं 
तितिक्षा चापरग्रहः । आस्तिक्यं संयमं शान्तिः शुचिश्च नवसंख्यकाः। जो साधक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
का संग्रह करता है, वह परिग्रहौ तथा जो एेसा नहीं करता वह अपरिग्रह कहलाता है । जैन धरम के अनुसार मोह का 
परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है । विषय वस्तुओं को अस्वीकार कर देना भी अपरिग्रह कौ श्रेणी मे माना जाता हे । महर्षि 
व्यास का कथन है कि विषयों मे विविध दोष दर्शन कर, उन्हें ग्रहण न करना अपरिग्रह है विषयाणामर्जनरक्षण- 
क्षयसंगरहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः ( सां०यो०द°व्या०भा०) । महर्षिं पतञ्जलि कहते है कि अपरिग्रह स्थिर 
हो जाने पर साधक को जन्म-जन्मान्तरो के विषय मे सम्पूर्ण ञान हो जाता है- अपरिग्रस्थये जन्मकथन्ता-सम्बोधः 
(योन्द० २.३९)! समाज में अपरिग्रह धर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक हे । इस व्रत का समुचित रूप से 
पालन न होने से समाज मे असमानता दिखाई देती है । यदि समाज के व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक धन-साधन 
अपने पास न रखे (अपरिग्रहौ बने), तो उससे अनेक अभावग्रस्तों की पूर्ति हो सकती है ओर सम्पूर्णं समाज सुखी- 
समुन्नत बन सकता है । 
अपान-- पांच प्राणों मे से यह एक है । वेदान्तसार के अनुसार ये प्राणादिवायु निम्नलिखित है - प्राण, अपान, व्यान, 
उदान ओर समान- वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः (वे०सा०, खण्ड १३) । ऊर्ध्वगमनशील नासाग्रवतीं वायु को 
प्राण कहा जाता है 1 अपान मलादि का निःसरण करके जीवन प्रदान करता है, जैसा कि हलायुध कोश मेँ कहा गया है- 
“अपानयति मलादिनिःसारणेन जीवयति !' अपान वायु कौ अवस्थिति गुदा ओर उपस्थ में होती है । नाभि से नीचे कौ 
ओर जाना इसका स्वभाव है । अतः इसे अधोगमनशील कहा गया हे । योग दर्शन के अनुसार मूत्र, पुरीष (मल), गर्भादि 
के बहिर्निःसरण कौ प्रक्रिया जिसके द्वारा सम्पन्न होती है, उसे अपान कहा जाता है (योऽसू० ३.३९) । योगी लोग मलद्ार 
से जल को ऊपर खींचकर अतं का शोधन कर लेते है, इसी से इसका नाम अपान है । इस प्रक्रिया के लिए आधुनिक 
योगियों में श्री देवरहा बाबा विशेष ख्याति-सिद्ध थे। 
अमनस्क स्थिति-- योग की विभिन्न स्थितियों मे एक उन्मनी अवस्था या उन्मनी भाव का भी वर्णन मिलता दै । 
मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि साधक जब ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तब उन्मनी अवस्था प्रा होती है । 
उन्मनी अवस्था अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान पूर्णं स्थिति-उन्मनी नाम तत्त्वज्ञानम्‌ ( मं°त्रा०उ० २.२.४ टीका) । उन्मनी अवस्था के 
द्वारा मनरहित स्थिति हो जाती है, जिसे अमनस्क स्थिति कहते हैँ उन्मन्या अमनस्कं भवति (मं०त्रा०उ० २.२.४) 
अर्थात्‌ मन संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है । मन का प्रमुख कार्य इच्छा करना, संकल्प-विकल्प कएना है; किन्तु 
अमनस्क स्थिति मे साधक इन से रहित हो जाता है । संस्कृत के प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है- नास्ति 
कार्यक्षमं मनो यस्य । ......मनोवृत्तिहीने योगिनि च सवथा मनःशून्यं (वोच०पृ° ३१८) । इस अमनस्क स्थिति 
वाले साधक के लिए स्थूल पूजा-उपचार का कोई महत्त्व नहीं रहता, फिर तो निश्चिन्त (चिन्ता रहित) अवस्था ही उसका 
ध्यान है, सर्वकर्म निराकरण ही आवाहन है, निश्यात्मक ज्ञान हौ आसन है.उन्मनी भावही पाद्य है, अमनस्क स्थिति 
अर्ध्यं है, सदैव दीति ओर अमृतवृत्ति ह सान है, सबमे बरह्म भावना हौ गन्ध है, दर्शन के स्वरूप मे स्थित होना ही अक्षत 
है! मोन ही स्तुति है तथा सभी प्रकार से हर स्थिति मे सन्तोष ही विसर्जन है-- तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌। 
सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌ ....सर्वसंतोषो विसर्जनमिति ~ (मं०ब्राउ० २.२.५ ) 1 इस प्रकार ब्रह्म-अनुसन्धान 
करने वाला साधक ब्रह्मरूप ही हो जाता हे । 
अमरोली मुद्रा- द्र०-मद्र। 
अमानित्वगुण -- अनेक सद्गुणो मे अमानित्व गुण का बहुत महत्त्वपूर्णं स्थान दै । इसे एक प्रकार से लजारीलता 
निरहंकारिता शून्यता भी अमानित्व है । वाचस्पत्यम्‌ पृ° ३२१ में उद्वे है- 
का गुण भी कह सकते है । निरहंकारिता या दम्भ ॥ गम समन व्य सवके इदम अपा 
अभिमानशूये “ अमानित्वमदम्भित्वम्‌'' गीता । निरहंकारी या अमानित्वे गुण स 
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कठोर से कठोर व्यक्ति से वह अपना कार्य अपनी विनम्रता द्वारा सम्पन्न करा लेत्ता हे । इस गुण 
क ण न सब कुछ क्रय किया जा सकता हे श संत वचन है कि शालीनता बिना मोल मिलती 
है; किन्तु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है 1 सामान्य स्थिति मे जहां अपनी थोडी सी निन्दा सुनकर व्यक्ति उत्तेजित 
हो जाते ह, वहीं अमानित्व सम्पन्न व्यक्ति उसे (निन्दक को) अपनी साधना मे सहायक मानते हए उसका उपकार मानते 
है । एक सूफी संत ने लिखा है- 'निन्दक निय राखिये आंगन कुटी छवाय, विन पानी साबुन बिना निमल करे 
सुभाय।' संन्यासी व्यक्ति को मान-अपमान से अलग रहना चाहिए । नारद परित्राजकोपनिषद्‌ के अनुसार दूसरो केद्वारा 
प्राप्त आदर साधक के तप-उपार्जन मेँ बाधक है एवं दूसरों के द्वारा किया गया अपमान उसके तप-उपार्जन मे सहायक 
है । इसी.तथ्य कौ पुष्टि करते हुए संन्यासी के गुणों के सन्दर्भ मेँ उपनिषद्कार ने लिखा हे- न सुखं न दुःखं न निद्रा न 
मानावमाने च षदरमिवर्जितः, निन्दाहंकारमत्सरग-्वदमभरष्या.. निन्दा्तुतिर्यादृच्छिको भवेत्‌ (ना०परि० ३.९०) । 
अवधारणा- अवधारणा शब्द का उपयोग प्रायः किसी विषय मे मन में उत्पन्न कल्पना, धारणा या विचार के उदय 
होने, बनने या स्थिर होने के सन्दर मे किया जाता हे । कु कोश ग्रन्थो मे इसका अर्थं किसौ तथ्य के सम्बन्ध मे निश्चय, 
पष्टिकरण, (विषय कौ) सीमा निश्चित करना आदि किया गया है । संस्कृत हिन्दी कोश मेँ इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है ~ अवधारणा-अव+धृ+णिच्‌+ल्युट्‌, जिसके उपर्युक्त कई अर्थं बताये गये हँ । उपनिषदों में अन्तःकरण 
चतुष्टय के नियमों के सन्दर्भ में अवधारणा का उल्लेख हुआ है । मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार ये अन्तःकरण चतुष्टय के 
अन्तर्गत आते है । शारीरकोपनिषद्‌ मेँ सङ्कल्प-विकल्प को मन का विषय, अध्यवसाय (निश्चित होने को प्रक्रिया) को 
बुद्धि का विषय, अभिमान को अहंकार का विषय तथा अवधारणा (किस विषय का तथ्य निश्चित हो जाने) को चित्त 
का विषय कहा गया है-मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तःकरणचतुष्टयम्‌। तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यवसा- 
याभिमानावधारणास्वरूपाश्चैते विषयाः (शारीरको० ४) । इसी उपनिषद्‌ मे मन का स्थान गलान्त (गले का अन्तिम 
भाग), बुद्धि का स्थान मुख, अहंकार का हदय तथा चित्त का स्थान नाभि कहा गया है-- मनः स्थानं गलान्तं बुद्धेर्वद- 
नमहकारस्य हदयं चित्तस्य नाभिरिति (शारीरको० ४)। | 
अवधूत- सनातन धर्म के अनुसार चार आश्रम माने जाते हँ, जिनमें जीवनावधि को चार भागों मे विभक्त कर दिया 
गया है । ये है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । इनमें अन्तिम आश्रम संन्यास है । इसे प्रव्रज्या आश्रम भी कहते 
ह, क्योकि इसमें परिव्राजक (संन्यासी) लोकमंगल ओर आत्म कल्याण के निमित्त निरन्तर परि+व्रज्या (परिभ्रमण) 
करता रहता है । संन्यासी व्यक्ति उसे कहते हैँ, जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके संसार के समस्त 
आकर्षणों का परित्याग कर दिया हो, साथ ही वह एक मात्र मोक्ष के उपाय मे लगा हो । संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने 
वाले के लिए पञ्चमात्राणँं धारण करने का निर्देश दिया गया है- अथाश्रमं चरमं संप्रविश्य यथोपपत्तिं पञ्चमातरां 
दधानः (शाट्यायनी० ६) । त्रिदण्ड, उपवीत, वस्त्र-कौपीन (उत्तरीय-लँगोरी), शिक्य (छींका) ओर पवित्री ये ही 
स्थितिभेद से संन्यासिों के लिए निर्धारित पञ्चमात्राएं कहलाती है । इनं स्थिति के अनुरूप यथा-शास््र-निर्देश यति को 
आजौवन धारण करना चाहिषएु-त्रिदण्डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम्‌। शिक्यं पवित्रमित्येतद्विभूयाद्यावदायुषम्‌ 
(शाद्यायनी० ७) । यति कौ इन पंचमात्राओं को ब्रह्म (ॐकार) मेँ समाहित माना गया है- पञ्चैतास्तु यतेर्मातरास्ता 
मात्रा ब्रह्मणे श्रुताः (शाट्यायनी० ८) । । 
संन्यासोपनिषेद्‌ मे संन्यासियों के छः प्रकार वर्णित ह~ कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत ओर 
अवधूत-सन्यासः षड्विधो भवति कुटीचकबहूदकहंसपरमहेसतुरीयातीतावधूताश्चेति (संन्यासो २.२३) 1 अवधूत 
संन्यास की सर्वोच्च श्रेणी हे । अवधूतोपनिषद्‌ के मन्त्र २ मेँ अवधूत को इन शदो मे परिभाषित किया गया है- 


अक्षरवाद्ण्यत्वाद्धूतसंसारबन्धनात्‌। तत्वमस्यादिलकष्वादवधूत इतीर्यते अर्थात्‌ जो अकषर (अविनाशी), वर्य 
(ऋ) तथा संसार के बन्धन से मुक्त हो गया हो, साथ ही तत्वमसि आदि महावाकयो के ल्य का अर्थरूप हो उसे 
अवधूत कहते है । इसी प्रकार संन्यासोपनिषद्‌ मे अवधूत को स्थिति का विवेचन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है कि 
अवधूत अनियम वाला होता है (अर्थात्‌ उसके लिए जप, यज्ञादि का कोई नियम अनिवार्य नहीं है ) । वह पतित ओर 
निन्दित व्यक्तिके अतिरिक्त सभी वरणो मे अजगर वृत्ति (जो कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए) से भोजन ग्रहण करता है 
अवधूत सतत आत्मानुसंधान में निरत रहता हुआ पर्वत, वृक्ष, घास, तृणादि जड़ पदार्थो से अपने को पृथक्‌ मानता है कि 


परिशिष्ट ३५१ तुरीयातीत 
भे तो चेतन तत्त्व हूँ तथा काल से कवलित ओर शीघ्र षट होने वाला नहीं हँ -अवधूतस्त्वनियमः पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं 

: स्वरूपानुसंधानपरः । ......... नाहमचेतनः (संन्यासो° २.२९-३०) । संन्यासी के अन्य 
भेद इस प्रकार है-- 

(क) 0 त है ) शिखा ओर यज्ञोपवीतधारी होता है, जो दण्ड, कमण्डलु, लंगोरी, 
व ५ ओर गुरु की आराधना में तन्मय रहते हुए पिठर (बटलोई), 

न | प रके मन्त्र साधन परायण रहकर एक ही स्थान पर अन्नग्रहण करने वाला, 

मुख। त्रिपुण्ड धारण करने वाला तथा तीन दण्ड रखने वाला होता है-कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती 
दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्थाधरः पितृमातृगुर्वाराथनपरःपिठरखनित्रशिक्यादिमन्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः 
श्ेतोध्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः (संन्यासो २.२४) 1 

(ख ) बहूदक- बहूदक शिखा आदि तथा कन्था, त्रिपुण्डुधारी होकर सब प्रकार कुटीचक के समान आचरण वाला होता है तथा 
मधुकरी वृत्ति से केवल अषटग्रास भोजनग्राही होता है-बहूदकः शिखादिकन्थाधरस्तिपुण्ड्धारी कुटीचकवत्सर्वसमो 
मधुकरवृक्त्याष्टकबलाशी (संन्यासो० २.२५) । 

(ग) हंस-- हंस का रूप इस प्रकार विवेचित है- हंसो जटाधारी त्रिपुण्डो्ध्वपुण्ड्धार्यसंक्लृपमाधूकरान्नाशी 
कौपीनखण्डतुण्डधारी (संन्यासो० २.२६) अर्थात्‌ हंस प्रवृत्ति वाला संन्यासी जटाधारण करने वाला त्रिपुण्ड्‌ ओर 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करने वाला, अनिश्चित स्थान पर भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करने वाला ओर शरीर पर मात्र कौपीन 
धारण करने वाला होता है । 

८ घ ) परमहंस- परमहंस कौ वृत्ति बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्चगृहेषु 
करपात्येककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोदधूलनपरः सर्वत्यागी ( संन्यासो०२.२७) 
अर्थात्‌ परमहंस वृत्तिवाला संन्यासी शिखा ओर यज्ञोपवीत धारण न करके करपात्री होकर मात्र पांच घरों से ही भिक्षा 
ग्रहण करता है, जो मात्र एक कौपीन, एक चादर ओर एक दण्ड धारण करने वाला होता है अथवा शरीर पर केवल भस्म 
लगाकर मात्र चादर धारण करता है, इसके अतिरिक्त सर्वत्यागी होता है । परमहंस को ही भिश्षु कहते है । सामान्यतः भिक्षु 
शब्द से तात्पर्य भिक्षा मांगने वाला प्रतीत होता है; पर इस वृत्ति कौ निन्दा करते हुए परमहं सोपनिषद्‌ मेँ लिखा है कि जो 
काष्ठ दण्ड धारण करके सब आशाओं से युक्त है तथा ज्ञान, क्षमा, वैराग्य आदि गुणों से शून्य होकर मात्र भिक्षावृत्ति से ही 

. जीवनयापन करता है, वह पापी यतिवृत्ति का विनाशक है ओर रौरव नामक नरक मे जाता है । सच्चा भिक्षु वह है, जो 
आशाम्बर है तथा नमस्कार, स्वाहा, स्वधा से रहित, स्वर्णं आदि का संग्रह न करके, राग-द्ेष से रहित होकर अपने 
आत्मतत्व में ही स्थित रहता है- आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो........ स भिक्षुस्सोव्णांदीनां नैव परिग्रन्न 


(ङ) तुरीयातीत- तुरीयातीत को इन शब्दों मे परिभाषित किया गया है- तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी, अन्नाहारी 
चेदगृहत्रये, देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः (संन्यासो० २.२८) अर्थात्‌ तुरीयातीत संन्यासी गोमुखवृत्ति 
से केवल तीन घरों से फल अथवा अन्नाहार ग्रहण करता है । वह भोजन देह धारण करने मात्र के लिए ही ग्रहण करता 
है तथा यह मानता है कि मँ तो चेतन आत्मा ह, शरीर तो मृतक के समान है । 

इस प्रकार संन्यासियो कौ छः श्रेणियों है, जो स्वरूप भेद से अलग-अलग नाम वाली है । इनके अतिरिक्त 
संन्यासोपनिषद्‌ ने संन्यासियों कौ चार अन्य ्रणियों का भी उद्लेख किया है । ये है -वैराग्य संन्यासी, ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान 
वैराग्य संन्यासी ओर कर्म संन्यासी । इनमें वैराग्य संन्यासी वह ह, जो दृश्य-श्रव्य विषयों के प्रति निःस्ृह है ओर पुर्वार्जित 
पुण्यों के फलस्वरूप वैराग्य होने के कारण जिसने संन्यास धर्म ग्रहण किया ध । दृष्टाुश्रविक ब्य वैराग्य 
संन्यासी (संन्यासो० २.१९) । ज्ञान संन्यासी वह ह, जो शास््रज्ञान पाकर, सांसारिक सद्गुणो एवं दुर्गुणों का अनुभव 
करके प्रपञ्च से उपराम होकर शरीर, शस्त्र ओर लोक वासनाओं का परित्याग करके, संसार कौ समस्त प्रवृत्तियों को 
वमनान्न मानकर चारों साधनों से मुक्त होकर संन्यास धर्म स्वीकार करता है- शास््र्ञानात्पापपुण्य .... ज्ञानसंन्यासी 
(संन्यासो० २.२०) । ज्ञान वैराग्य संन्यासी उसे कहा गया है, जो क्रमशः सभी का अभ्यास करके, समस्त अनुभव प्राप 
करके, ज्ञान ओर वैराग्य के तत्त्व को भलीभति समञ्ञकर, देह मात्र को अवशिष्ट मानकर संन्यासम्‌ ग्रहण करता है- 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य ......ज्ञानवैराग्य संन्यासी (संन्यासो २.२१)। इसी ? नर कर्म संन्यासी वह है; जे ब्रह्मचर्य, 
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गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमो मे विधिवत्‌ रहने के पश्चात्‌ भी वैराग्य उत्पन्न न होने पर्‌ नियमानुसार संन्यास ग्रहण करता 
है- ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा .....-. स कर्मसंन्यासी (संन्यासो २.२२) । यहो यह ध्यातव्य हे कि संन्यास के 
पूर्वोक्त छः भेद इसी कर्म संन्यास के भेद कहे गये ह । 
अविद्या -- द्र० - ज्ञानखण्ड। 
अविमुक्त -- अविमुक्त का शाब्दिक अर्थ है, जो मुक्त न हो अर्थात्‌ मुक्ति लाभ न कर सके। हिन्दी विश्वकोश के 
अनुसार कनपटी को "अविमुक्त ' कहते हैँ । जानाल उपनिषद्‌ (१.१) के अनुसार यह ब्रह्म का स्थान है । मूर्धा ( ब्रह्मरनर) 
ओर चिबुक (दादी ) का मध्यवतीं स्थान भी अविमुक्त कहलाता है। अन्यत्र उ्टेख पाया जाता है कि भह एवं प्राण का 
मध्य स्थान अविमुक्त कषतर है -अविमुक्तं नाम .--.वक्ष्यमाण आत्मविदां काशीनगरस्थानीयो भ्रुवोर्घ्राणस्य च सन्धिः 
(जानालो०-अड्यार माइनर उपनिषद्‌ पृ० ४०१) । काशी क्षेत्र भी अविमुक्त कहा जाता है। स्कन्दपुराण के काशी खण्ड 
मे लिखा है- ““ न विमुक्तं शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः '' अर्थात्‌ शिव ओर शिवा के परित्याग न करने से काशी 
को अविमुक्त कषेत्र कहते है । कुछ लोग काशी के निकट गंगातट से पोच कोश दूर स्थान को भी अविमुक्त क्षेत्र कहते हे । 
अष्टग्रह-- ग्रह के सन्दर्भ मे सामान्य अवधारणा नवग्रहों की है, जिनं सूर्य, चन्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु ओर केतु नाम से जाना जाता है । बाद में हुई खोजोँ के अनुसार नेष्च्यून, प्लूटो ओर युरेनस ग्रहो को भी सम्मिलित 
कर लेने पर यह संख्या बारह मानी जाने लगी है, किन्तु आध्यात्मिक सन्दर्भ मे कुछ उपनिषदों में ग्रह शब्द का अर्थ व 
संख्या इस अवधारणा से भित्र है, जैसे-- अथर्वशिर उपनिषद्‌ मे भगवान्‌ रुद्र कौ स्तुति करते हुए देवों द्वारा उन्हे अष्टग्रह 
रूप कहा गया है--यो वै रुद्रः स भगवान्ये चाष्टौ ग्रहास्तस्मै वै नमो नमः (अथर्वशिर० ४) । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे 
अष्टग्रह ओर अष्ट अतिग्रह का संकेत इन शब्दों मेँ उपन्यस्त है-- इत्यष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ........... कतमे त इति 
(वृह० उ० ३.२.१) । ये अष्टग्रह प्राण, वाक्‌, जिह्व, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वचा नाम से वर्णित दैँ । इसी प्रकार इन 
ग्रहो (पंच ज्ञान इन्द्रियो, एक कर्मेन्द्रिय तथा मन, प्राण) के विषयों को अतिग्रह कहा गया है । जैसे प्राण ग्रह का अतिग्रह 
अपान है ओर अपान अतिग्रह द्वारा वह गृहीत है, इससे ही प्राण ग्रह गन्धो को सूँघने का कार्य सम्प्न करता है-प्राणो 
वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाग्जिघ्रति (बृह ०२० ३.२.३) । इसी प्रकार वाक्‌ शक्ति ग्रह है, नाम 
रूपी अतिग्रह से वह गृहीत है, इसीलिए बाणी से उच्चारण सम्पन्न हो पाता है- वाग्वै ग्रहः स नाघ्रातिग्राहेण गृहीतो 
वाचा हि नामान्यभिवदति ( वृह ०३० ३.२.२३) । इसी प्रकार जिह्वा को ग्रह, रस को उसका अतिग्रह; श्रोत्र को ग्रह, शब्द 
को उसका अतिग्रह; मन को ग्रह, कामना को उसका अतिग्रह; हाथों को ग्रह, कर्म को उसका अतिग्रह तथा त्वचा को 
ग्रह ओर स्पर्शं को उसका अतिग्रह निरूपित करके इन ग्रहों की सक्रियता अतिग्रहों के माध्यम से ही बताई गई है । 
अष्टदलकमल- उपनिषदों में शरीरगत चक्रों का आलंकारिक वर्णन है । जैसे- कुण्डलिनी को सर्पिणी, सहस्नार 
चक्र के स्थल को क्षीर सागर, इसी प्रकार अनाहत चक्र को अष्टदल कमल अथवा हदय कमल भी कहते रहँ । प्रख्यात 
कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में अष्टदलकमल इन शब्दं मे परिभाषित है- अष्टौ दलानि यस्य । अष्टपत्रकमले अर्थात्‌ जिसमें 
आठ दल या पतते हो ेसा कमल । अष्टदलकमल हदय कमल को कहा जाता है । इसी को ब्रह्मपुर की संज्ञा भी प्रदान कौ 
गई हे । इसका स्थान हदय के पास है । कषुरिकोपनिषद्कार ने प्रत्याहार प्रकरण में हदय स्थित रक्तोत्पल (लाल कमल) 
जैसे प्रतीत होने वाले को "दहर पुण्डरीक" कहा है, वेदान्त मे भी इसे दहर पुण्डरीक ही कहा गया है- ततो रक्तोत्पलाभासं 
हदयायतनं महत्‌। दहरं पुण्डरीकं तत्‌ वेदान्तेषु निगद्यते (्षुरिको० १०)। इसे ही अनाहत चक्र भी कहा जाता है । 
इसको साधना करने से यह (अनाहत चक्र) जाग्रत्‌ हो जाता है । इसका लक्षण इन्दियों पर अधिकार प्रात हो जाना है । 
इससे वाकूपतित्व, कवित्वशक्ति भी प्रात होती है । शिवसार तन्त्र मे कहा गया है कि इस स्थान मेँ उत्पन्न होने वाली 
अनाहत ध्वनि ही सदाशिव है ओ. त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान मेँ अभिव्यक्त होता है, यथा-शब्दं ब्रहेति तं प्राह 
साक्षाद्देवः सदाशिवः। अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकीर्त्यते ॥ 
अष्टाङ्ग प्न चित्तवृत्ति के निरोध के लिए कौ जाने वाली योग क्रिया के आठ उपाय या अंग माने जते रै । इनमें 
से पांच बहिरंग कहलाते है- यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार । तीन अन्तरंग कहलाते है धारणा, ध्यान ओर 
समाधि। इरी को अग योग कहते ह ।पातञ्जल योग मे मन ओर इन्द्रियो को विषये कौ ओर जाने से रोकने को यम 
कहा जाता है । यम के पाच भद्‌ है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह । वेदान्तसार मे नियम कौ विवेचना 
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करते लिखा हे, जो साधक को जन्म के हेतुभूत काम्य धर्मो से निवर्तित कर मोक्ष के हेतुभूत निष्काम धर्म में बोध 
देते हे, उन्हे नियम कहा जाता हे । नियम पांच प्रकार के है- शौच, सन्तोष तप, स्वाध्याय ओर ईश्र प्रणिधान । महर्षि 
पतञ्जलि के अनुसार शरीर जिस स्थिति मेँ स्थिर एवं सुखपूर्वक रहे, उसे आसन कहा जाता है । जिसे आसन की सिद्धि 
हो जाती है, उसे शीतोष्णादि दन अभिभूत नहीं करते है । पातञ्जल योग प्रदीप के अनुसार प्राणों को वश मे करने का नाम 
प्राणायाम है । पराणो को अपने अधिकार मे चलाने वाले मनुष्य का अधिकार अपने शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर हो जाता 
दै। प्राणायाम के मुख्यतः तीन भेद है- रेचक, पूरक ओर कुम्भक । प्रत्याहार मेँ चित्तवृत्तियों को या इन्दियों को उनके 
विषयों से हटाकंर्‌ चित्त को हर स्थिति में शान्त रखा जाता है । अपने चिन्तन को अनात्म पदार्थो से हटाकर आत्मा मे 
लगाये रहना प्रत्याहार है। चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर एक स्थान या विषय मे लगाना धारणा है । योग सूत्र के 
अनुसार चित्त को एक स्थान पर दृद करना धारणा है- ' देशबन्धश्चित्तस्य धारणा '(यो०द्‌० ३.१) । चित्त को चारो ओर 
से हटाकर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता हे । उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है- मन का विकारो से मुक्त 
होना ही ध्यान है- ““ ध्यानं निर्विषयं मनः (मत्र° २.३ )। योग के आठ अंगों मे अन्तिम अंग समाधि है। ध्यान की 
पराकाष्ठा को समाधि कहा गया है । इसे योग का चरम फल भी कहते है । इसमे साधक अपने चित्त को बाह्य जगत्‌ से 
मोडकर आत्मा में स्थिर कर लेता है, एेसी अवस्था में वह विविध शक्तियो को धारण करने में समर्थ हो जाता है ओर अन्त 
में कैवल्य पद को प्रात होता है । समाधि के प्रायः दो भेदो का निरूपण किया जाता है- १. सविकल्पक समाधि ओर २. 
निर्विकल्पक समाधि । 


असूया-- अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक के अन्दर अनेक प्रकार के विकार भी प्रायः उत्पन्न होते रहते 


है । इसी प्रकार का एक दोष "असूया है । असूया का अर्थ किसी के गुणों मे भौ दोष देखने कौ प्रवृत्ति से है-असूया 
परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ (वाच० पृ० ५५८) । अमरकोश भी इसी तथ्य कौ पुष्टि करता है-असूया तु दोषारोपो 
गुणेष्वपि । यह किसी के प्रति क्रोध-्रोह के फलस्वरूप उत्पन्न होती है । काव्यकारो ने इसे एक प्रकार का संचारी भाव 
माना है । योग दर्शन मे मनोगत कालुष्य के भेदों मेँ असूया भी वर्णित है । उसके अनुसार अपने से शरेष्ठ पुरुष के सद्गुणो 

मे भौ दोषदर्शन-दोषारोपण करना ' असूया" कहा जाता है । न्याय दर्शन के अनुसार दूसरे के गुणं को सहन न करना 
(उनसे ईर्ष्या रखना) असूया कहलाता है -ई्ष्याऽसूया.. ( वात्स्या० ४.१.३) 

अस्तेय-- द्र०-यम। 

अहकार-- द्र०- ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण चतुष्टय । 

अहिंसा- द्०-यम-नियम। 

आग्रेय-- सामान्यतः आग्रेय शब्द का अर्थं अग्नि से सम्बन्धित है । यह शब्द विभिन्न शब्दो के विशेषण के रूपमे भी 
प्रयुक्त होता है। अग्नि मे दी जाने वाली विशेष प्रकार को आहुति "पुरोडाश को भौ आग्नेय कहा गया है- ^“ आग्नेयः 
पुरोडाशो भवति'* (वाच०पृ° ६२०) ! अठारह पुराणों मे अग्निपुराण को भी अग्नि से सम्बन्धित होने के कारण आग्नेय 
पुराण कहते है- "* आग्रेयं वेदसम्मितम्‌।'" इत्युक्ते अग्निपरोक्ते महापुराणभेदे अग्निपुराणशब्दे विवृतिः (वाच०पृ° 
६२०) । दक्षिण ओर पूर्वं के मध्यवती दिशा को भी आग्नेय दिशा कहते है; क्योकि उसके देवता अग्नि होते ह । स्वर्णं को 
भी आग्रेय कहते है; क्योकि उसका आविर्भाव अग्नि के वीर्य से हौ हुआ हे । जैमिनीय उपनिषद्‌ के अनुसार यह पृथिवी 
भी आग्रेय है; क्योकि प्रारम्भ मेँ यह अग्नि का गोला मात्र थौ। बदलते-बदलते इस वर्तमान रूप मँ आ गह है। 

आग्नेय यन्ञ-- द्र०-आग्रेयी इष्टि। त 

आग्नेयी इष्टि-- श्रौत सूत्र मे कामनाओं को पूर्ति के लिए विभिन्न इष्टयो का विधान है । सामान्यतः इष्टि च 
कामना, कामना की गई वस्तु, दान संग्रह तथा यज्ञ के अर्थ मे प्रयुक्त होता है; किन्त श्रोत ग्रन्थो मे इसे विशेष जनो 
के लिए किया जाने वाला याग (यज्ञ) माना गया है । कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श पृ० ४६८ मे इष्ट इन शब्दो मे ~ 
परिभाषित है '" आहिताग्नि (नियमित रूप से यज्ञ करने वाले) के द्वारा दशं (अमावस्या) तथा पूर्णिमा को सम्पन्न किया 
जाने वाला याग इष्टि है ।' प्रयोजन भेद से इष्टयो के कई प्रकार ह । जैसे-मित्रविनदेष्टि, आग्रेयौ इष्ट, अधिक व । 
चितरेष्टि, प्रजा कामे, प्राजापत्ये, तरैधातवी इष्टि वैमृधीषटि, अन्वारम्भणीय इष्टि तथा अन््येष्ट आदि । इष्टयो असंख्य ह; . 
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किन्तु स्थानाभाव से यँ कुछ प्रमुख इष्टयो की चर्चा कौ जा रही है । महर्षि कात्यायन के अनुसार किसी ॥ की 
सिद्धि के लिए आग्नेयी इष्टि करनी चाहिए-आग्नयं प्रतिकाममाहरेत्‌ ° सु० ६५. 9 आग्रयी इष्टि मे 
अग्निदेव के निमित्त आठ कपाल [कपाल मिटटी का एक पातर होता है, जिसमें पुरोडाश "9 2 व जाता 
है] पुरोडाश पूर्वक याग सम्प्र होता है । आ्रयी इष्टि को हौ आग्नेय यज्ञ भौ कहते ह । आग्नय ५ अधिष्ठाता 
अग्निदेव होते है । जाबालोपनिषद्‌ मेँ आहिताग्नि संन्यास विधि प्रकरण मे आग्रयी इट करके हौ संन्यास ५ का विधान 
जताया गया है ~... तदु तथा न कुर्यत्‌। आगरेयीमेव कुर्यात्‌ । अगर वै प्राणः ' ( जाबालो° ४.२) अर्थात्‌ आहिताग्नि 
यदि संन्यास ले, तो उसे आप्रेयी इष्टि हौ करनी चाहिए; क्योकि अग्नि हौ प्राण है । इस इष्टि से प्राण कौ वृद्धि होती है। 
कु विद्वानों का मत है कि संन्यास धारण करने के पूर्व द्विज ( चाहे वह गृहस्थ हो # वनस्थ) को चाहिए कि 
वह सर्वस्व दक्षिणा देकर प्रजापति का यज्ञ (प्राजापत्य यज्ञ) करे अर्थात्‌ इस इष्ट. के अधिष्ठाता प्रजापति के लिए 
पुरोडाशपूर्वक आहुतियाँ समर्पित करके प्राजापत्य इष्ट करे तथा अग्नयो (ज्ञानानि) को अपने आत्मा मे स्थापित करे। 
याज्ञवल्कय स्मृति में इस तथ्य का उष्ठेख इस प्रकार मिलता है-वनाद गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सर्ववेद सदक्षिणाम्‌ प्राजापत्यां 
तदन्ते तानग्रीनारोप्य चात्मनि (याज्ञ स्मृ० ३.५६) । प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ पृ० ४५०७ में प्राजापत्य इष्ट को 
सर्ववेद दक्षिणा कोटि कौ इष्ट विवेचित करते हुए ग्रन्थकार ने उपर्युक्त तथ्य कौ पुष्टि को है." प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं 
सर्ववेद सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥'' पाठ भेद से यह श्रौक शंख स्मृति ७.१ में 
भी मिलता है । जाबालोपनिषद्‌ मे भी कुछ आचाय का मन्तव्य विवेचित है कि वे संन्यास धारण करते समय आग्नेयी इष्ट 
के स्थान पर प्राजापत्य इष्टि करते है... केचन आचार्याः प्रजापतिदेवताकां प्राजापत्यामेवेष्टं कुर्वन्ति ...... 
(जाबालो० ४.२ टीका) ।' प्राजापत्य इष्टि के पुरोडाश के सम्बन्ध में कपाल संख्या का विवरण प्राप्त नहीं होता। 
| त्ैधातवी इष्टि काम्य इष्टि है, जिसका अनुष्ठान गवामयन सत्र (जिसका दूसरा नाम संवत्सर सत्र है), जो एक 
वर्षं तक होता है, के अन्त मे किया जाता है । इसके प्रमुख देव इन्द्र ओर विष्णु ह; क्योकि वृत्र से युद्ध करके इन्ोने 
वीर्यरूप यजु, ऋक्‌ ओर सामवेद प्राप्त किये थे। इन्हीं तीनों वेदों (त्रिधातु वाली विद्या) से क्रमशः इष्टि करते है, इसीलिए 
इसे तधातवी इष्टि कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण मे इसका वर्णन इन शब्दों मे मिलता है -तमनुपरामृश्य 
संलुप्याच्छिनत्सैषेष्टिरभवत्तदयदेतस्मत्राशये त्रिधातुरिवैषा विद्याऽऽशेत तस्मात्रैधातवी नाम (शत० त्रा० ५.५.५.६) । 
जाबालोपनिषद्‌ मे भी त्रेधातवी इष्टि का उल्लेख मिलता है; किन्तु वहा इसे त्रैधातवी इसलिए माना गया है कि इसमें प्रयुक्त 
अग्नि तीन रूप शुक्ल, रोहित (लोहित) ओर कृष्ण वर्णं वाली होती है, जो क्रमशः तीन धातुओं सत, रज ओर तम से युक्त 
होती है... ततस्त्ैधातवीयामेवेनद्रदेवता ..........कुर्यात्‌। तत्रोपपत्तिः । एतयैवेष्टया त्रयो धातवो यदुताेयं रूपत्रयं 
सत्त्वं शुक्लं रजो रोहितं तमः कृष्णम्‌ (जाबालो० ४.२ टीका) । इस इष्टि मे बारह कपाल हवि विशेष से (्रेधातवी इष्टि 
के लिए चावल ओर जौ से निर्मित कौ जाती है) यजन किया जाता है; क्योकि यह वर्षभर (बारह महीने) कौ इष्टि होती 
हे । कात्यायन श्रौत सूत्र मे इसे उदवसानीया इष्टि भी कहा गया है-' त्रैधातव्युदवसानीया सर्वत्र (काशश्रौ०सू० १३.४.७) । 
आत्मज्ञान-- ्०-ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा 
आत्मतत्त्व -- द्र०- ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा । 
आत्मविद्या-- द्र०- ज्ञानखण्ड- श्रेय-प्रेय मार्ग, आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मश्राद्ध-- स्वर्गस्थ देवो, ऋषिर्यो, देवमानवों आदि कौ आत्माओं कौ शान्ति के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है। 
रद्ध प्रायः आठ प्रकार के होते है -देवश्रादध, ऋषिश्ाद्ध, दिव्यशराद्ध, मनुष्यशरद्ध, भूतश्राद्ध, पितृश्राद्ध, मातृश्राद्ध ओर 
आत्मश्राद्ध। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शान्ति के लिए स्वयं श्राद्ध करे, तो उसे आत्मश्राद्ध कदा जाता है । जब 
कोई क्रमिक अथवा आतुर संन्यास धारण करता है, तो वह प्रायश्चित्त स्वरूप कृच्छ्‌ चान्द्रायण आदि व्रत सम्पन्न करके अष्ट 
रद्ध करता हे, जिसके अन्तरगत आत्मश्ा्ध मे अपना, पिता का ओर पितामह का श्राद्ध किया जाता है; परन्तु पिता जीवित 
हों, तो उनका श्राद्ध न करके अपना, पितामह का ओर प्रपितामह का श्राद्ध किया जाता है । नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में 
इसका उषटेख इन शब्दों मे संप्राप्य है- प्रथमं .....आत्मश्राद्धे आत्मपितृ पितामहान्‌ जीवत्पित कश्चत्पितरं त्यक्त्वा 
आत्यपितामहप्रपितामहानिति (ना० परि० ४.३७) । | 
आत्म साक्षात्कार -- द्र०-ज्ञानखण्ड-साक्षात्कार । 


परिशिष्ठ 
६, 


ग्‌. 


३५५ 
आत्मा-- द्र०- ज्ञानखण्ड -आत्मा-जीवात्मा। ज 
आत्मा-परमात्मा- द्रे०-ज्ञानखण्ड -आत्मा-जीवात्मा। 

आनन्द्‌-- द्रे०- ज्ञानखण्ड -आनन्द-परमानन्द्‌। 

आपः - द्र०- ज्ञानखण्ड। 

आवागमन-- द्र०-ज्ञानखण्ड -आवागमन चक्र । 


न ती (५ विभिन प्रकार कौ मुद्राओं, बन्ध तथा आंसनों द्वारा यौगिक क्रियां सम्पन्न कौ जाती 
› -नाड | का शोधन करके शरीर को स्वस्थ, चित्त को प्रसन्न ओर एकाग्र किया जाता है। 

पातञ्जल योग में "आसन ' इन शब्दों मेँ परिभाषित है- ‹ स्थिरसुखमासनम्‌ (पातं ॥ 

अर्थात्‌ जो स्थिर ओर म्‌ (पातं०यो° सा० पा० सूत्र-४६) 
त्‌ जा स्थिर आर सुखदायी हो, वही आसन है । जिस प्रकार स्थिर होकर, अविचल होकर, कष्ट रहित होकर 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, वह आसन है । स्थिति के अनुरूप विभितर साधको के लिए पृथक्‌ ्‌ 
आसन ग्रहणीय होते है । वैसे तो विभिन्न प्रकार के आसनं का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थो मे मिलता है; धि 
४ | ् स स ५ ४.1 । भद्र मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव 
0 ० ३.९- गोमुख सिंह 

मुक्त, मयूर ओर सुख ये नौ प्रकार के आसन हैँ । ~ 
स्वस्तिकासन-- स्वस्तिक आसन का वर्णन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- जानूर्वोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले 
६ समग्रीवशिरःकायः स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌ (जा०दर्शनो° ३.२) अर्थात्‌ जिसमें घुटनों ओर जंघाओं के बीच 
दोनों पैरों को सम्यक्‌ प्रकार से रखकर ग्रीवा, मस्तक ओर शरीर को समान भाव से धारण कर (अथवा एक सीध में 
रखकर) अभ्यास किया जाता है, वह स्वस्तिकासन कहलाता है । 
गोमुखासन गोमुख आसन कौ स्थिति इस प्रकार वर्णित है- सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्च नियोजयेत्‌। दक्षिणेऽपि 
तथा सव्यं गोमुखं तत्प्रचक्षते (जा० दर्शनो० ३.३) अर्थात्‌ दाहिने पैर के गुल्फ (रखने) को बायीं ओर के पृष्ठ पार 
(नितम्ब) के नीचे ले जाये ओर बाय पैर के गुल्फ को दायीं ओर के पष्ठ पारं के नीचे ले जाकर बैठे- यह गोमुखासन 
कहलाता है । कुछ ग्रन्थों में गोमुखासन में उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त दायें हाथ को सिर कौ तरफ से तथा नाये हाथ को 
नीचै होकर पीठ पर ले जाकर दार्ये हाथ कौ तर्जनी अंगुली से बाये हाथ की तर्जनी अंगुली को मजबूती से पकड़ने का 
भी उल्लेख मिलता है । 
पदमासन-- जाबालदर्शन उपनिषद्‌ ३.४-५ मे पद्मासन इस प्रकार परिभाषित है-अङ्गुष्टावधि गृह्णीयाद्धस्ताभ्यां 
व्यु्क्रमेण तु॥ ऊर्वोरुपरि विप्े् कृत्वा पादतलद्वयम्‌। पद्मासनं भवेतप्राज् सर्वरोगभयापहम्‌ अर्थात्‌ जंघाओं के 
ऊपर दोनो पाद तलो को स्थिर करके(रखकर) दोनों हाथों से (पीछे होकर) पैरो के अँगूढों को पकड्कर स्थिरता से 
बैठना पद्मासन कहलाता है । कुछ ग्रन्थ में इस स्थिति में दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर रखना तथा चिलुक (ठोडी) को हदय 
के पास सटाकर रखने का भौ उद्टेख मिलता रै । यह आसन समस्त रोगों के भय से मुक्ति दिलाने वाला हे । 
वीरासन-- वीरासन की स्थिति इस प्रकार है -दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌। ऋजुकायः समासीनो 
वीरासनमुदाहतम्‌ ( जा० दर्शनो ३.६) । जाबालदर्शन उपनिषद्‌ मे वीरासन कौ स्थिति संक्षेप में वर्णित है; किन्तु 
हठयोग प्रदीपिका मे इसका उल्लेख अधिक स्पष्ट है- यथा-एकं पादं तथैकस्मिन्वन्यसेदूरुणि स्थितम्‌ । इतरस्मिस्तथा 
चोरुं वीरासनमितीरितम्‌ (हठ०पर १.२१) अर्थात्‌ दक्षिण पाद वाम ऊरु पर ओर वाम पाद दक्षिण ऊर (जंघा) पर 
रखकर शरीर को सीधा रखने से वीरासन कौ स्थिति बनती है। 
सिंहासन सिंहासन का स्वरूप इस प्रकार है-गुल्फौ च वृषणस्याधः सीविनयाः परयोः श्षिेत्‌। दक्षिणं सव्यगुल्फेन 
दक्षिणेन तथेतरत्‌ ॥ हस्तौ जानौ योगिभिः सदा ( = दरशनो० ३.६.१-३) अर्थात्‌ दक्षिण टखने (गुल्फ), 
को बायीं ओर वृषण के नीचे सीवन के बगल मे रखे, इसी प्रकार वाये टखने को दायीं ओर्‌ वृषण के नीचे सीवने के बगल 
मे रखे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर जमाकर तथा अंगुलियों फैलाकर्‌ मुख को भौ खोलकर फैलाए तथा दष्ट 
को नासिका के.अग्रभाग पर केन्द्रित करे । यह सिंह नामक आसन सदैव योगियों हारा पूजित हे । कुछ ग्रन्थो में उपर्युक्त 
स्थिति मे जीभ कौ बाहर निकाल कर'ठोड़ी पर लगाने तथा सिंह कौ तरह आवाज निकालने का भी उष्टेख प्राप होता है ।. 


आस्तिकतां 


च. 


५२. 
५३. 


३५६ ह परिशिष्ट 
भद्रासन-- भद्रासन इस प्रकार है-गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीविन्याः पार््चयोः क्षिपेत्‌। पार््पादौ च पाणिभ्यां दृ 
बद्धवा सुनिश्चलम्‌॥ भद्रासनं भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌ ( जाण्दशंनो० ३.७) अर्थात्‌ इस आसन में दोनों पैरो के 
गुल्फो (टखनों) को वृषण के नीचे सीवन के दोनों पार भागो मँ इस प्रकार रखा जाता हे कि वायां 4 के वाम 
पाश्च मे ओर दाया .टखना सीवन के दक्षिण पार भाग मे स्थिर हो जाए। इसके नाद सवन के पार भागोंमें स्थितपैरोका 
हाथो दवारा दृढतापूर्वक पकड़कर स्थिर हुआ जाता है । भद्रासन विष से उत्पन्न रोगों का विनाशक है । । 
@.मुक्तासन - मुक्तासन कौ स्थिति इस प्रकार है-निपीड्य सीविनी सूक्ष्मां दशिणेतरगुल्फतः । वामं याम्येन गुल्फेन 
मुक्तासनमिदं भवेत्‌ (जा०दर्शनो०३.८-१) अर्थात्‌ सीवन कौ सूक्ष्म रेखा को नाये टखने से दबाकर, बाय टखने को दायें 
रखने से दबाकर बैठने कौ स्थिति मुक्तासन कहलाती हे । इसकी दूसरी विधि इस प्रकार नतायी गई है मेदरादुपरि 
निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि । गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने (जा० दर्शनो° ३.९) अर्थात्‌ उपस्थ (लिङ्ग) 
के ऊपर नाये टखने को स्थिर करके, बाय टखने पर दाये टखने को स्थिर करके बैठने कौ स्थिति भी मुक्तासन कहलाती 
है। 
मयुरासन मयूरासन की परिभाषा इस प्रकार विवेचित है -कूरपरग्रं मुनिश्रेष्ठ निश्चिपेत्नाभिपार्योः ॥ भूम्यां पाणितलद्रनं 
निक्षिष्यैकाग्रमानसः। समुत्रतशिरः पादो दण्डवदव्योश्नि संस्थितः ॥ मयूरासनमेतत्स्या-त्सर्वपापप्रणाशनम्‌ (जा 
दरशनो० ३.१०-१२) अर्थात्‌ दोनों हथेलियों को भूमि पर टिककर, कोहनियों के आगे के भाग को नाभि के दोना पाथो 
मे स्पशं करके स्थिर चित्त होकर सिर ओर पादां को ऊँचा करके आकाश में दण्डवत्‌ (पृथिवी के समानान्तर) होकर 
स्थित हो जाये । यह मयूर नामक आसन समस्त पापों का विनाश करने वाला है । 
सुखासन -- सुखासन का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-येन केन प्रकारेण सुखं धैर्य च जायते ॥ तत्सुखासनमित्यु- 
क्तमशक्तस्तत्समाश्रयेत्‌ ( जा० दर्शनो० ३.१२-१३) अर्थात्‌ जिस प्रकार भी बैठने से सुख ओर धैर्यं बना रहे, वही 
सुखासन कहलाता है। अशक्त साधको को इसी आसन का आश्रय लेना चाहिए। 
सिद्धासन- उपर्युक्त नौ आसनो के अतिरिक्त एक अन्य आसन "सिद्धासन ' भी प्रचलित है । उसको स्थिति इस प्रकार 
वर्णित है-बाये पैर कौ एडी को सीवन के मध्य में मजबूती पूर्वक इस प्रकार स्थिर करके कि उसका तलवा दाये पैर कौ 
ऊर (जंघा) को छता हुआ हो। इसी प्रकार दाये पैर को लिङ्ग कौ जड के ऊपर इस तरह स्थापित करे कि उसका तलवा 
बाये पैर कौ जंघा'का स्पर्शं करे । तदुपरान्त बाये पैर के अंगूठे ओर तर्जनी को दायें पैर की जंघा ओर पिण्डली के बीच 
मेले ले तथा इसी तरह दाये चैर के अंगूठे ओर तर्जनी को बाय पैर कौ जंघा ओर पिण्डल के बीच में ले ले, यह 
सिद्धासन कहलाता है । कुछ ग्रन्थ मे इस स्थिति मे ठोडी को हदय के समीप रखकर दृष्टि को भृकुटि के मध्य में स्थिर 
करने का वर्णन भी मिलता है । यह आसन मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला कहा गया है-योनिस्थानकमंधिमूलघटितं 
कृत्वा दृढं विन्यसेन्मेदरे पादमथैकमेव हदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम्‌॥ .....सिद्धासनं प्रोच्यते. (हठ० प्र° १.३५) । 
आस्तिकता-- ्०-ज्ञानखण्ड। 
आहवनीय - वैदिक ग्रन्थो मेँ अग्रियो के अनेक प्रकार वर्णित है । जैसे--आहवनीय अग्न, गार्हपत्य अग्रि ओर 
दक्षिणाग्नि आदि। अथर्ववेद ९.७.१२ में इन तीनों अग्रियो कौ संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है- योऽतिथीनां स 
आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः अर्थात्‌ जिस अग्नि से अतिधियों (देवों) का 
आवाहन किया ९५ है, वह आहवनीय.गृहस्थित अग्नि गृहपति तथा अन्नपाचन करने वाली अग्नि को दक्षिणाग्नि कहते है । 
इं श्रत अग्रियो भी कहते है । महाराज मनु ने गार्हपत्य अग्नि को पिता, दक्षिणाग्नि को माता तथा आहवनीयाग्नि को गुरं 
की संज्ञा प्रदान की है-'पिता वै गाहपत्योऽगमातिगर्दक्षिणः स्मृतः। गुरुराहवनीयस्तु सागित्रेता गरीयसी ' (मनु° 
२.२३१) । कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श मे पारिभाषिक शब्दकोश के अन्तर्गत आहवनीय कुण्ड का भी नाम है । जिसमें 
५ का आवाहन किया जाता है, उसे आहवनीय खर (कुण्ड) कहते ह, जिसका स्थान यज्ञशाला में 
कः 9  गार्हपत्याग्नि का स्वरूप सस्विक है, यजशाला मे गार्हपत्य 
व 0 का स्वरूप रजोगुणी है, यज्ञशाला मे इसका स्थान दक्षिण कौ 
गन्याहवनीयेवु अरणिदेशाद्धस्पमुष्टि पिबेदित्येके ~ 4 रा व 
अग्रियां तथा आवसथ्य अग्नि स्मार्तं कही जाती है। ` 0 
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३५७ उपरति 
इडा -- द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्रा नाडी। 

इन्द्रयोनि-वेदयोनि -- द्र०-कपालाष्टक। 

इन्ियां - द्र०-ज्ञानखण्ड- अंतःकरण चतुष्टय । 


ईष्ट - भारतीय ध्म रनों मे इष एक बहुप्रचलित शब्द है । जिसका सामान्य अर्थ है-अभिलषित, चाहा हआ अथवा 


क । वाचस्मत्यम्‌ प° ९९० में इष्ट कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- इष्ट त्रि इष कर्मणि क्त। अभिलषिते, 
प्रिय... । ज, संस्कार तथा एरण्ड वृक्ष आदि शब्दो के लिए भी इस शब्द्‌ क प्रयोग होता है । अपने पूजित देव के लिए 
भी इष्ट शब्द प्रयुक्त होता हे ।जैसे-किस के इष्ट देव हनुमान्‌ जी है, तो किसी के गणपति ओर किसी के राम ओर कृष्ण। 


इच्छा के विषय मे भी इस शब्द्‌ का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे- सहयज्ञा 
1 : प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन 
प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ (गी०-३.१० )। # 


ईशान-- दर०- त्र्यम्बक । 

ईश्वर पूजन - द्र०- नियम । 
उज्छवृत्ति- द्र०- गृहस्थ। 
उडिडयान बन्ध-द्र०- बन्ध 


उत्तरायण-- ज्योतिर्विद ने सम्पूर्णं आकाश मण्डल को दो भागों मे विभक्त किया है- १. विषुवत्‌ (मध्य) रेखा का 
उत्तरीभाग, २. विषुवत्‌ रेखा का दक्षिणी भाग । सूर्य वर्षभ में छः माह उत्तरी भाग ओर छः माह दक्षिणी भाग में दृश्यमान 
होता है । जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर (कर्कं रेखा) की ओर जाता है, तो उसे उत्तरायण कहा जाता है तथा जब. सूर्यं कर्कं 
रेखा से दक्षिण (मकर रेखा) कौ ओर जाता है, तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है । यह ६-६ मास का समय होता दै । सूर्य 
सिद्धान्त के अनुसार-भानोर्मकरसंक्रान्तेः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । सूर्य मकर संक्रान्ति से छः मास तक उत्तर कौ ओर 
रहता है, इस काल को उत्तरायण कहा जाता है । उत्तरायण में शिशिर, वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतु परिगणित कौ जाती है । 
“शिशिरश्च वसन्तोऽपि ग्रीष्पः स्यादुत्तरायणे ' (हारीत) 1 
उदुम्बर-- द्र०-वानप्रस्थ। 
उन्मनी अवस्था--द्र० - अमनस्क स्थिति। 
उन्मनी भाव- द्र०- अमनस्क स्थिति। 
उपटेष्टा- सामान्यतः उपदेष्टा धर्म का उपदेश करने वाले को कहते है, इसीलिए इसके लिए धर्मोपदेशक या उपदेशक 
शब्द भी प्रयुक्तं होता है । वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार उपदेष्टा शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उपदेष्ट -पु° उप+दिश-तृच्‌। 
१. गुरौ कर्मोपदेशके २. आचाय्यं अर्थात्‌ कर्मोपदेशक ओर गुरु तथा आचार्य के अर्थ मे उपदेष्टा शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। आचार्य के अर्थं मे ऋत्विजो को भी परिगणित किया गया है; क्योकि वे यज्ञादि कर्मो म प्रत्यक्ष मार्गदर्शन 
(उपदेश) देते है । शास्त्र मान्यता है कि आचार्यो, ऋत्विजो के रूप मे स्वयं भगवान्‌ हरि ही कर्म का उपदेश प्रदान करते 
ह~ चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्‌ कमोंपदेष्ठा हरिः '' वेणी ० (वाच०प्‌० १२११) । 

भारतीय संस्कृति मे उपदेष्टा कौ बहुत महत्ता है; क्योकि वह जो कुछ उपदेश करता है, उसे पहले अपने जीवन 
मेँ उतारता है, इसलिए बह आचरणीय होता है इसी कारण उपदेष्टा का दूसरा नाम आचार्य है । वैसे तो गुरु को गोविन्द 
(ब्रह्म) से भी बड़ा बताया गया है तथा प्रणाम-अभिवादन के क्रम मँ गोविन्द से पहले गुरु को प्रणाम करने का परामश 
दिया गया है- गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लाँ पय । बलिहारी गुरु अण विनि 
(कबीर ); किन्तु उपदेशक कौ अर्चना गुरु से भी पूर्व करने का शास्त्रीय विधान मिलता है- तस्योपदेष्टारमपि पूजयेच्च 


ततो गुरुम्‌ (वाच०पृ° १२११)। 


उपनयन -- द्र०-अनुपवीत। ल्ल 
उपरति-- जीवन के चार लक्ष्यो में मोक्ष प्राति अन्तिम लक्षय है । इसकी प्राति के लिए साधक को मपत्तियो का 
आश्रय लेना पडता है । ये षटसम्पत्तिया- शंम, दम, उपरति, तितिक्ष, श्रद्धा ओर समाधान कहलाती है । इनमे उपरति का 


उपराम ३५८ परिशिष्ठ 
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बहुत मंहत्तव है । प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार "उपरति शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उप+रम+क्तिन्‌। 
जिसके कई अर्थं होते र, जैसे-विरति (विरक्ति), मृत्यु, प्राप्त विषयों के प्रति इन्द्र्यो को उदासीनता तथा विहित कर्म 
विधान का संन्यास कौं स्थिति में परित्याग ( विहित कर्मणाम्‌ विधानतस्त्यागरूपे संन्यासे “पुमर्थः कर्मणा नेति 
धीर्या सोपरति्भवेत्‌''-वाच०पृ० १२८३); किन्तु विषयों से वैराग्य या उनके प्रति उदासीनता के भावार्थ में ही उपरति 
का अधिक प्रचलन है । अध्यात्मोपनिषद्‌ मंत्र २८ मे उपरति का उललेख इस रूप मे आया है- वैराग्यस्य फलं बोधो 
बोधस्योपरतिः फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरषैवोपरतेः फलम्‌ (अध्यात्मो० २८) अर्थात्‌ वैराग्य का प्रतिफल बोध 
(आत्मज्ञान) है ओर बोध (ज्ञान) का फल उपरति अर्थात्‌ विषयों से विरक्ति है 1 (उपरति के फलस्वरूप) आत्मानन्द से 
जो शान्ति प्राप होती है, वह उस उपरति का ही फल है। अतः आसक्ति ही अशान्ति ओर उपरति ही शान्ति का कारण है । 
उपरति धारण करने वाले साधक को उपराम कहते है । 

उपराम- द्र०-उपरति। 

उपवीत-- द्र०-अनुपवीत। 


. उपाधि- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
. ऊर्ध्वपुण्डू-- द्र०-त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌। 
, ऊर्ध्वरेता-- ऊध्वरिता शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-ऊर््वमूर्ध्वगं नाधः पतत्‌ रेतो यस्य अर्थात्‌ जिसका रेतस्‌ 


(वीर्य) अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी हो गया हो, उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है । रेतस्‌, पौरुष का प्रतीक है । अधिकांश 
लोगो का रेतस्‌ अधोगामी होता है; किन्तु जिसके वीर्य की गति नीचे कौ ओर जाने से रुककर ऊर्ध्वगामी हो जाती है, 
वह ऊर्ध्वरेता कहलाता है-रेतो हि पंचिद्धेन प्रायः सर्वेषामधो गच्छति यस्तस्य अधोगतिं संरुणद्धि स ऊर्ध्वरेता 
इत्युच्यते ( वाच० पृ० १३९२) । इसलिए अखण्ड ब्रह्मचारी को भी ऊर्ध्वरेता कहा जाता है । जैसे- भीष्म, हनुमान्‌, 
सनकादिमुनि, भगवान्‌ महादेव आदि भीष्म (देवव्रत) ने अपने पिता शान्तनु के अभीष्ट विवाह के लिए स्वयं विवाह 
नहीं किया। अतः वे आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ध्वरेता नाम से प्रख्यात हो गये। शंकर का भी एक नाम 
ऊषध्वरिता है- ऊरध्वरेता ऊध्व॑लिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभस्थलः (वाच० १३९२) । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ के नवे खण्ड मे भी 
भगवान्‌ शंकर को स्तुति में ऊर्ध्वरेता शब्द आया है-ऊर्ध्वरेतं विश्वरूपं विरूपाक्षं महेश्चरम्‌। सोऽहमित्यादगेणैव 
ध्यायेद्योगीश्वरश्वरम्‌ (जा० दर्शनो० ९.२)। इस प्रकार शास्त्र मे ररध्वरेता कौ बहुत महिमा गायी गई है; क्योकि 
अधोगामी रेतस्‌ जहों कुछ ही सृजनात्मक कार्य कर पाता है, वही ऊर्ध्वगामी रेतस्‌ से चित्त के एकाग्र होने, चिन्तन 
परिष्कृत होने से लेकर विभिन्न महत्त्वपूर्णं ऋद्धियों -सिद्धियों का स्वामी बना देता है । हनुमान्‌ जैसे भक्त इसी शक्ति के 
सहारे "अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता" बन गये थे।. 

कऋ्चा-- ऋचा शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है- ऋच्यते स्तूयतेऽनया (वाच०) अर्थात्‌ जिससे देवों कौ स्तुति या 
अर्चना को जाती है, वह ऋचा है । सामान्य रूप से ऋचा का अर्थ स्तुति या पूजा से लिया जाता है । वैदिक मंत्र के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है; किन्तु विशेष रूप से ऋगवेद के मंत्रो को ऋचा कहा जाता है । ड° राजबली 
पाण्डेय ने भी हिन्दू धर्मकोश मे लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थं उनकी जो स्तुति की जाती 
धी, उन्हे ऋक्‌ या ऋचा कहते थे। ऋगवेद एसी ही ऋचाओं का संग्रह है, इसीलिए उसका नाम ऋगवेद पड़। 


. ` ऋत --द्र०-ज्ञानखण्ड-ऋत-सत्य। 

- ऋत्विक्‌ - द्र०-ज्ञानखण्ड- ऋत्विज्‌। 
, ऋषि- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

` एकत्व-०-जखण्ड-एकल्व-रेकय। 
. एषणात्रय- दर०-ज्ञानखण्ड। 


ओंकार -द्र०-चञानखण्ड। 


ˆ कपालाष्टक -- प्राचीन आर्ष ग्रन्थो मे योग विषयक विवेचन मे कपालाष्टक शब्द्‌ का उदेव मिलता है । योग के आठ 


अग बताये गय है । हही आठ अङ्गौ (यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम, परत्ाहार धारणा, ध्यान ओर समाधि) को 
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कपालाष्टक भी कहते है । कपालाष्टक की व्याख्या करते हए उपनिषद्न्वकार न र 

परमसुखमसुखकामादिवृत्तिभ्यः ^. 

से तात्प परमसुख पराता ओर पृथक्‌ कृत्य पालयन्तीति कपालानि योगाङ्खानि (परतरहमो° २ टीका) अर्थात्‌ "क 

का पालन-पोषण करने वाले कामादिवृत्तियो से उत्पन्न होने वाले असुख (कष्ट) को पृथक्‌ करके पाल अर्थात्‌ साधक 
कृत्य कपाल (योगाङ्ग ) कहलाते है । इनके अष्टक को ही कपालाष्टक ^ 


योगदर्शन में = 
दर्शन मे आसन प्राणायाम आदि आठ अङ्क प्रख्यात हैँ -तेषामष्टकं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा- 
रधारणाध्यानसमाध्यात्मकं कपालाष्टकमष्टाङ्कयोगमनुसन्धाय यथावदभ्यस्य तद्वलेन चित्तगतमालिन्यं संक्षाल्य 


कर्मफल-- द्र० - ज्ञानखण्ड । 
कर्मं संन्यासी-द्र- अवधूत 
कर्मन्द -- द्र०- ज्ञानखण्ड-अन्त-करण चतुष्टय । 


अथवा स्थिति को द्योतित करती १४ व क न्‌ वाव 
, वह कला है । जैसे चन्द्रमा के सोलहवे भाग को उसकी एक कला कहते है- 
चन्रमण्डलस्य षोडशे भागे यथा च चनस्य षोडशभागस्य कला शब्द वाच्यत्वम्‌ (वाच० पृ०१७८३) । यों तो 
तिथिय पन्द्रह होती है; किन्तु प्रतिपदा से चतुर्दशी तक १४ तिथियों दोनों पक्षों (शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष) में उभयनिष्ठ है । 
इनमें चन्द्रमा के घटने-बटने कौ १४ कलाएं होती है । अमावस्या ओर पूर्णिमा मे, एक में चन्द्रमा बिल्कुल नहीं दीखता 
व दूस मे पूरा दौखता है, अतः ये भी दो कला होने से १४५२-१६ कलाएं कहलाती है । चन्रमा कौ सोलह कलाओं 
के नाम इस प्रकार है-अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्ट, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्त, ज्योत, श्री, प्रीतिरङ्गा, पूर्णा 
तथा स्वरजा । इसी प्रकार सूर्यं को भी द्वादश कलाएं वर्णित है । इनं द्वादशादित्य भी कहते हँ । सूर्यं कौ कला इस प्रकार 
है-तपिनी, तापिनी, धूम्र, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुप्र, भोगदा, विश्व, बोधिनी, धारिणी ओर क्षमा । वैसे कुल चस 
कलाएं बतायी गई है; जो पूर्णतया परब्रह्म मँ मानी जाती हैँ । वैदिक मान्यतानुसार परब्रह्म का त्रिपाद्‌ ऊर्ध्वलोकों मेँ ओर 
एक पाद (चतुर्थाश) भूलोक (विश ब्रह्माण्ड के रूप मे) व्याप्त है ( त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः - ऋ 
१०.९०.४) । इसी कारण भूलोक पर १६ कलार ही विद्यमान हैँ ओर इन्हे "पूर्ण कला' कहा जाता है । अवतारो के विषय 
मे भी उनकी दस कलाओं, बारह कलाओं, सोलह कलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उनकौ विशेषताओं, शक्ति व 
स्थिति का बोध कराती है । जैसे राम बारह कला के ओर कृष्ण सोलह कला के अवतार माने जाते है । 
वस्तुतः जीव मातर में एक-दो कलार होती हैँ ओर जैसे-जैसे वह अपने को विकसित करता जाता है; वैसे-वैसे 
उसकी कला भी बढती जाती है । जैसे उद्भिज्जो वृक्ष, लता, गुल्म आदि में एक (अन्नमय) कला होती है अर्थात्‌ ये 
भोजन ग्रहण करते व विकसित होते है; इसी प्रकार स्वेदजो (मक्खी, मच्छर, जु, लीख आदि) मे दो (अन्नमय व 
प्राणमय) कलाएं होती है । अण्डजो (कृतर, चिडिया, तोता, मयूर आदि) मेँ तीन (अन्नमय, प्राणमय व मनोमय) 
कलाप होती है! जरायुजों (घोडो, कुत्तो, हाथियों व गाय-भस आदि) मेँ चार (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ओर 
विज्ञानमय) कलाएं होती ह । मानव श्रेणी उपर्युक्त जीवों के बाद की सृष्टि मे गिनौ जाती है । मानवं मे अन्नमय, प्राणयम्‌, 
मनोमय, विज्ञानमय के अतिरिक्त आनन्दमय कला भी पायी जाती है । कुछ विशिष्ट मनुष्यो मे उपर्युक्त पौँच कलाओं 
(पंचक) के अतिरिक्त तीन अन्य कलाएं भी देखी जाती है । जो इस प्रकार है १. अतिशायिनौ कला २. विपरिणामिनौ 
कला ३. संक्रामिणी कला । प्रथम अतिशायिनी कला के कारण ही आद्यशेकराचार्य ने दस-बारह वर्षं कौ अवस्था में वह 
कार्य कर लिया था, जो सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत होते थे। 
द्वितीय विपरिणामिनी कला के द्वारा साधक अणिमा आदि आढठ सिद्धयो के माध्यम से शरीर को हल्का-भारौ, 
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छोटा-बड़ा करके परकाया प्रवेश भी कर सकते है । तृतीय संक्रामिणी कला के द्वारा साधक अपनी शक्ति दूसरों में भी 
प्रविष्ट कर सकते है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानन्द में शक्तिपात किया था ओर योगेश्वर कृष्णने संजय 
को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी । उपर्युक्त कला मानों तक सीमित है, इसके ऊपर की ९से ९६ तक को कलार व. 
अवतायो मे होती है । पूर्णकलाएँ ९६ मानी गई हँ अर्थात्‌ पर्णं अवतार षोडश कलायुक्त होता है । देवोँ- कौ८ 
कलापं इस प्रकार है- ९. प्रभ्वी २. कुष्ठिनी ३. विकासिनी ४. मर्यादिनी ५. संहादिनौ ६. 1 ७. परिपूर्ण ८. 
स्वरूपावस्थिति। इनमे प्रभ्वी का अर्थ ईश्वर कौ उस परिभाषा से सम्बन्धित है, जिसमे ॥ “कर्तुं अकर्तुं अन्यथाकर्तुं 
समर्थ प्रभु" कहा गया है अर्थात्‌ असम्भव को भी संभव कर्‌ दिखाना--जैसे खम्भे में से नृसिंह अवतार । कुण्ठिनी कला 
से पंचमहाभूत या विषादि को प्रभावरहित किया जा सकता हे, जैसे शिव ने विष प्रभाव कम करके ही हलाहल पान किया 
था। विकासिनी कला के द्वारा ह भगवान्‌ वामन ने तीन पगों मे समूचे ब्रह्माण्ड को नाप लिया था। मर्यादिनी कला के 
द्वारा श्रीराम सर्वशक्ति सम्पन्न होते हए भी मर्यादाओं मे बधे रहे व मर्यादा पुरुषोत्तम कृहलाए। ८ 
संहादिनी कला से भगवान्‌ कृष्ण ने अक्रतु मे फूल-फल आदि उत्पन्न करके प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर 
दिया था। आहादिनी कला से ही राधिका ने नित्य कृष्ण जी के साथ रहकर उनका अनुरञ्जन किया था। स्वरूपावस्थित 
कला के दवारा सम्पूर्णं कलाओं को समेट कर्‌ अपने मूलरूप मे अवस्थित हुआ जा सकता है, जैसे-द्वापर मेंश्री कृष्ण 
जी ने अपनी सभी कलाओं को समेटकर मूल.रूप मे धारण किया था, जिससे उन्हे पूर्णं अवतार माना जाता है । 
उपर्युक्त कलाओं के अतिरिक्त अन्य भी लौकिक कलाएं है, जैसे- वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला, काष्ठकला, 
स्थापत्यकला, वक्तृताकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि। 
कल्यान्त- भारतीय कालगणना के क्रमं में "कल्प का उल्लेख किया जाता है । यह एक बहुत लम्बी अवधि होती है। 
सृष्टि का कालचक्र चार युगो मे विभक्त हे । सतयुग (कृतयुग), त्रेतायुग, दवापरयुग ओर कलियुग । इनमें सतयुग कौ अवधि 
१७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग की १२,९६,००० वर्ष, द्वापरयुग को ८,६४,००० वर्षं तथा कलियुग कौ अवधि ४,२३२,००० 
वर्षं मानी गई है । चारो युगो की सम्मिलित अवधि ४२,२०,००० वर्ष को एक चतुर्युगी कहते हँ । इस प्रकार की एक 
सहस चतुर्युगी का ब्रह्माजी का एक दिन ओर इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है । एक हजार चतुर्युगी अथवा ब्रह्मा का एक 
दिन "कल्प" कहलाता है । तदुपरान्त प्रलय की स्थिति आती है, जिसमे सब कुछ विनष्ट हो जाता है । इस अवधि को 
कल्पान्त कहते है । इसं प्रकार कल्य का साधारण अर्थं हुआ सृष्टि रचना से लेकर उसके विनाश तक का समय । विद्वानों 
का कहना है कि अब तक ब्रह्माजी के ५० वर्ष बीत चुके है, ५१ वाँ वर्ष च्ल रहा है, जिसके तीन युग बीत चुके है, चौथा 
चल रहा है । युगो की. काल-गणना के अनुसार एक कल्य कौ अवधि चार अरब बत्तीस करोड वर्षं मानी जाती है । एक 
अन्य मान्यता के अनुसार कलियुग की आयु १२०० वर्ष, द्वापर २४०० वर्ष, त्रेता की ३६०० वर्ष ओर सतयुग कौ आयु 
४८०० वेष है इस प्रकार एक चतुर्युगी १२०००.वर्षा कौ हुई तथा ७१ चतुर्युगी का एक मन्वन्तर तथा १४ मन्वन्तरों का 
एक कल्प होता है । अस्तु, १४ मन्वन्तरो के समापन की अवधि कल्पान्त कहलाती है ! 
कामना- 2० -ज्ञानखण्ड-षड्रिपु-षडवर्ग। 
कुटीचक -- द्र° - अवधूतं । 
कुण्डलिनी- भारतीय योग शास्त्र मे कुण्डलिनी महाशक्ति का बहुत महत्व है । कहते है कि यदि किसी साधक कौ 
कुण्डलिनी जाग जाये, तो बह सभी ऋद्धयो सिद्धयो का स्वामी बन जाता है । तांत्रिक मतानुसार इसे परमेश्वर कौ वह 
पराशक्ति कहा गया है, जो प्रत्येक जौव के शरीर में प्रसुपावस्था मे रहती है । यह मनुष्य देह में मेरुदण्ड से नीचे मूलाधार 
(गुदा ओर उपस्थ के मध्य स्थित चक्र) में कुण्डली मारकर सर्पिणी क तरह स्थित है, इसीलिए इसका नाम कुण्डलिनी 
पड़ा ह। तन्सार मँ इसे एक देवी माना गया है, जो षद्चक्रोँ के अन्तर्गत मूलाधार मे सूक्ष्म रूप से निवास करती है। 
कुण्डलिनी के सन्दर्भ मे उल्ेख है कि वह स्वयम्भू लिङ्ग मँ सादे तीन चकर लगाये देवी रूप (सर्पिणी रूप) मे प्रतिष्ठित 
है । करोड़ों विद्युत्मभा के प्रकाश की तरह देदीप्यमान तथा उदीयमान सूर्य कौ कान्ति वाली उस कुण्डलिनी का ध्यान 
करते हुए साधक दृढासन पर बैठकर श्वासोच्छवास प्रक्रिया (प्राणायाम) दवार प्राण मन्त्र (गायत्री मन्त्र) से उसे उगाकर 
(जाग्रत्‌ करक) मन कौ एकाग्रता तथा सम्पूणं ुभ-शान्ि परा कसते है-ध्यायेत्‌ कुण्डलिनी सूम मूलाधारनि- 
वासिनीम्‌। तामिष्टदेवतारूपां सारद्धत्रिवलयान्विताम्‌॥ कोटिसौदामिनीभासां स्वयम्भूलिङ्वेष्टिनीम्‌। तामुत्थाप्य 
महादेवीं प्राणमन्रेण साधकः ॥ उद्यदिनकरोद्योतां ...चिन्तयेत्‌ (श०क० खण्ड २, पृ० १४०) । 
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विवेक मार्तण्ड में स 
क मातण्ड म कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप इस प्रकार विवेचित कुण्डलिनी 

कमल नाल के समान शुभ प्रतिफल प्रदान करने वाली है, जो योगविद्या के न त 
इस विद्या से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए बन्धन का कारण है । मानवी काया में कन्दस्थल (उपस्थ के ऊपर ओर नाभि से 
नीचे स्थित नाडियों का गुच्छक ) के ऊपर अष्टप्रकृति वाली कुण्डलिनी शक्ति वलयाकार में ब्रह्मरभ्र के द्वार को अपने 
मुख से आच्छादित किए (रोके) हुए प्रसुपावस्था में है । साधक हटयोग, प्राण साधना द्वारा उस कुण्डलिनी शक्ति को 
जाग्रत्‌ करके मानो मोक्ष प्राति के दवार ब्रह्मरेभ् मे लगे ताले को ताली (चाभी) हारा खोलता है प्रस्फुरद्‌ भुजगाकारा 
पद्मतन्तुनिभा शुभा। मूढानां बन्धिनी सास्ति योगिनां मोक्षदायिनी ॥ कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिरष्टधा कुटिलाकृतिः 
ब्रह्यद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छद्य तिष्ठति ॥ येन मार्गेण... मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ (वि०मार्त० ५२ -५६ )। 4 
दर्शनोपनिषद्‌ में कुण्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- नाभिकन्दादधः स्थानं कुण्डल्या द्वङ्कलं मुने। 
अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डलो मुनिसत्तम (जाण्दर्शनो० ४.११) अर्थात्‌ नाभि स्थल से दो अंगुल नीचे अष्ट प्रकृति 
(पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार) से युक्त वह कुण्डलिनी शक्ति निवास करती है । 
कुण्डलिनी शक्ति के सन्दर्भ मेँ महायोग विज्ञान में उल्लेख है कि जिसकी मूलाधार शक्ति प्रसुत है, उसका सारा संसार 
प्रसुप् है; जिसकी कुण्डलिनी जगी, समञ्चना चाहिए कि उसका भाग्योदय हो गया हे । योगिनी तंत्र के अनुसार कुण्डलिनी 
के जागते ही अन्तराल में छिपा वैभव अनायास ही दृष्टिगोचर होने लगता है । कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर लेने वाले साधक के 
लिए जगत्‌ मे कुछ भी असंभव नहीं । 

कूटस्थ -- द्र०-ज्ञानखण्ड। 


कृच्छं चान्द्रायण-- कृच्छर शब्द का सामान्य अर्थं कष्टसाध्य या कठिनाई से प्राप्त होने वाला है । शरीरिकं तप या 
प्रायश्चित्त के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता हे । चन्द्रमा कौ कलाओं के साथ जो कष्टसाध्य प्रायश्चित्त तप किया जाता 
हे, उसे कच्छ चान्द्रायण कहते है । प्रायश्चित्त के अतिरिक्त यह व्रत धर्म संचय के लिए भी किया जाता हे । चान्रायण व्रत 
में चन्र कलाओं के बढने एवं घटने के अनुरूप भोजन ग्रहण किया जाता है । प्राचीन काल से ही चा्द्रायण ब्रत दो प्रकार 
से किए जाते रँ, यवमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोन छोरो मे पतला) `एवं पिपीलिका मध्य (चीरी के समान 
बीच में पतला एवं दोन छोरो में मोरा) मनु° (११.२७), याज्ञ° स्मृ० (३.३२३), वसिष्ठ स्मृ०(२७.२१), बोधा 
ध०सू०(४.५.१८) आदि में चारायण व्रत (यवमध्यप्रकार) कौ परिभाषा इस प्रकार्‌ दी है- मास के शुक्ल पक्ष से प्रथम 
दिन एक ग्रास (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास ओर इसी प्रकार 
बढते- बढते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास भोजन ग्रहण करिया जाता हे । तत्पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन 
१३ ग्रास, इस प्रकार एक-एक ग्रास कम करते-करते कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक ग्रासं खाया जाता है ओर अमावस्या 
के दिन निराहार रहकर पूर्णं उपवास किया जाता है । 

दूसरी विधि (पिपीलिका मध्य) मेँ यदि कोई कृष्ण पक्ष कौ प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है, तो वह एक- 
एक ग्रास कम करते हूए प्रथम दिन में केवल १४ ग्रास, फिर १३ ग्रास, फिर बारह ग्रास खाता है, इसी प्रकार ग्रासो मे कमी 
करते हुए कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशी को केवल एक ग्रास खाता हे तथा अमावस्या को एक ग्रास भी नहीं लेता। इसके उपरान्त 
शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है ओर इस प्रकार बदाता-बठाता पूर्णमासी केदिन १५ ग्रास खाता हे । इस प्रकार । 
ये दो प्रकार के कृच्छर चान्द्रायण व्रत होते है । कृच्छर चान्रायण के सन्दर्भ मे आश्रमोपनिषद्‌ मेँ संन्यासियों को आचार 
संहिता के क्रम मेँ हंस (संन्यासियो का एक प्रकार) के विषय में उल्लेख है कि वह एक दण्ड धारण करने वाले, शिखा 
विहीन, यज्ञोपवीतधारी, हाथ में शिक्य ( ठीक) ओर कमण्डलु धारण करने वाले, ग्राम व शहर में निर्धारित रत्रियो तक 
ही विश्राम करने वाले होते है । वे कृच्छर चान्द्रायण आदि व्रत सम्पन्न करके आत्मा कौ पार्थना अर्थात्‌ आत्म दर्शन का 
प्रयास करते है- हंसा एक दण्डधराः शिखा वर्जिता ..कृच्छ्‌ चादद्रायणादि चरन्त आत्मान प्रार्थयन्ते (आश्रमो° ४) । 
कैवल्य-- हिन्दी विश्वकोश मे कैवल्य शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- कैवलस्य ओपाधिक सुखदुःखादि 
रहितस्य चितस्वरूपस्य भावः अर्थात्‌ उपाधि रूप सुख-ङुःखं रहित चैत्य स्वरूप स्थिति कैवल्य है जब व्यक्ति ् 
विवेक का साक्षात्कार हो जात है, तो अहंकार स्वतः ही मिट जाता हे । फिर एसा नहीं लगता किम कर्त, सुखी व दुः 
ई । अहंकार विनष्ट हो जाने पर उसके कार्रूप राग-देष, धर्म ओर अधर्म आदि भी उत्न्र नहीं हो सकते। परार्ध कर्म 
८ धीरे मिट जाते हैँ ओर अविद्यान रहने से फिर नया संस्कार नहीं बनता तथा संस्कार के अभाव में पुनर्जन्म नहीं 
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होता । वर्तमान शरीर का अवसान होने पर आत्मा चित्‌ स्वरूप मेँ अवस्थित हो जाती है । इसी अवस्था को कैवल्य कहते 
ह । पातञ्जल योग सूत्र के अनुसार पुरुषार्थं से शून्य हुए गुण, जब अपने कारणमें विलीन हो जाते है, तन उस स्थिति को 
कैवल्य कहते है अथवा चिति-शक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप (चैतन्य स्वरूप) मे प्रतिष्ठित ५ कैवल्य है] 
व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकी यही स्थिति कैवल्य है- पुरुषार्थशूनयानां गुणानां : कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
पातं० यो० सु० ४/३४) । 
४ "€ र की एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक निवृत्ति ही कैवल्य है- आत्यन्तिको दुःख 
ज्रयाभावः कैवल्यम्‌ । हिन्दी विश्वकोश में वर्णित जैन मान्यता के अनुसार कैवल्य अवस्था कि से पूर्व होती है। 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय- ये चार कर्म विनष्ट हो जाने पर आत्मा का ' केवल" (विशुद्ध) 
ज्ञान प्रा होता है, तब समस्त पदाथा के सभी पर्यायो को यह जीव जान जाता है (तत्त्वार्थ सूत्र टीका) । 
अध्यात्मोपनिषद्‌ (१६) मे कैवल्यावस्था इन शब्दो मँ निरूपित है- जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहोऽपि स 
केवलः। समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ अर्थात्‌ जो जीवित स्थिति में ही कैवल्य-स्थिति (ब्रह्मिष्ठ) प्रात 
कर चुका हो, वह विदेह (देहरहित) हो जाने पर ब्रह्मरूप हो जायेगा। इसलिए हे पापरहित! समाधिनिष्ट होकर 
निर्विकल्प बनो। इस प्रकार जीवित रहते हुए समस्त संकल्प-विकल्पों एवं गुणों से रहित होकर केवल ब्रह्म मेँ ही 
समाहित हो जाना (ब्रह्मनिष्ठ हो जाना) कैवल्यावस्था को प्रात कर लेना है । 
्चेत्रपाल-- तैतीस कोटि देवं में क्षेत्रपाल देवता को भी परिगणित किया जाता है 1 सामान्यतः क्षेत्रपाल से तात्पर्य 
क्ेत्रक्षक अथवा खेत का रखवाला होता है-- श्षत्रं पालयति रक्षति (हि०वि०को० खं० ५ पृ° ६२५) । प्रयोग सार मे 
क्षेत्रपाल के ४९ भेद वर्णित है । जैसे-अजर, आपकुन्त, इन्द्रस्तुति, ईडाचार, उक्त, उन्माद ओर ऋषिसूदन आदि । ब्रह्माण्ड 
पुराण के अनुसार क्षेत्रपाल शिव के अनुचर हैँ ।' ध 
कार्तवीर्य को भी क्षेत्रपाल कहते है (मत्स्य पु० ४३.२७, वाऽपु° ९४.२४) । शास्त्रों में यज्ञादि देव कार्यो में भी 
यज्ञ की रक्षार्थ क्षेत्रपालो को आवाहित करने का विधान है -क्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान्‌। अस्य यागस्य 
सिद्धर्थं पूजयाराधितान्‌ मया (कर्म०भा०) । क्षेत्रपाल के तीन नेत्रों का उल्लेख मिलता है । इनका वर्ण नीलगिरि की 
तरह है । उनके मस्तक पर शुभ्र चन्द्र ओर सिर पर जायं है । इनके चार हाथ है, जिनमें गदा, कपाल, रक्तवर्णं कौ 
पुष्पमाला ओर गन्धवस्तर ह । उनके कानों में सर्पकुण्डल है । क्षेत्रपाल कौ अर्चना से कान्ति, मेधा, बल, आयेग्य, तेज, 
पुष्ट, यश ओर सम्पत्ति आदि की वृद्धि होती है । समस्त प्रमुख पुण्य कतरो मे एक-एक क्षेत्रपाल होते है, उनकी विधिवत्‌ 
पूजा सम्पन्न होती है । कुमाय कषे मे क्षेत्रपाल को कहीं भूमिया ओर कहीं स्वयम्भू कहते है । 
खेचरी मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 
गायत्र द्र०- ब्रह्मचारी। 
गार्हपत्य -- द्र०- आहवनीय। 
गुर - द्र०- ज्ञानखण्ड- गुरु-शिष्य। 
गुरुकुल- द्र०- ज्ञानखण्ड-गुरु-शिष्य। 
गृहस्थ-- आश्रम धर्म के अनुसार चार आश्रमो में ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ कहलाता है । लक्ष्य कौ दृष्ट 
से धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष मे से इस आश्रम में अर्थं ओर काम (कामनाओं) कौ प्रापि (पूर्ति) कौ जाती है । इसे भी 
२५ वर्षं का माना गया है । इसमे व्यक्ति घर मेँ रहकर पत्री समेत अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता है । गरुड पुराण 
के अनुसार परिवार का नियमपूर्वक पालन-पोषण करता हजा गृहस्य साधक स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण, यज्ञादि द्वारा देव 
ऋण ओर सन्तानोत्यादन (अथवा आश्रितो के परिपालन) द्वारा पितृऋण से मुक्त होता है । | 
गृहस्थो के चार भेद हं- वा्ताकवृकति शालीनवृ्ि, यायावर ओर घोर संन्यासिक। आश्रमोपनिषद्‌ े इसका 
वख इन शब्दो मँ उपल है- गृहस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वार्ताकवृत्तयः शालीनवृत्तयो यायावरा घोर- 
संन्यासिकाश्चेति। 
वार्ताकवृ्नि गृहस्थ वै कहलाते ह, जो कृषि एवं पशुपालन आदि आनन्दित व्यापार करते हए सौ वर्षः तक 
यज्ञादि (जीवन यज्ञ) करते हुए आत्म उपासना (जीवन देवता कौ साधना-आराधना) करते है-तत्र वार्ताकवृत्तयः 
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| ३६३ चातुर्मास्य 

आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो° २) 1 शालीनवृत्तिगृहस्थ उन्हे कहा जाता हि, जो स्वयं तो यज्ञादि कृत्य सम्पन्न करते 

है;पर दूसरो कौ वह क्रिया सम्पन्न नहीं कराते। स्वयं तो अध्ययन करते है, पर कराते नहीं; इसी प्रकार स्वयं दान देते है 
पर दूसरों से दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते । इस प्रकार सौ वर्ष यज्ञादि सम्पन्न करते हुए आत्म साधना करते ह। निरः 
गृहस्य वेर्है, तो यज्ञादि करते ही है, दूसरों को भी कराते दै; स्वयं भी अध्ययन कसते हैव दूसरों कोभी तथा 
स्वयं (शरेष्ठ कार्यो के निमित्त) दानादि ग्रहण करते है ओर लोकोपयोगी कार्यो के लिए दूसरों को भी दान देते हुए सौ वर्ष 
तक यज्ञीय जौवेन जीकर आत्म प्रार्थना (आत्मा कौ साधना) करते है यायावरा यजन्तो याजयन्तोऽधीयाना नाध्यापयन्तो 
ददतो न ्रतिगृहन्तः शतसंबत्सराभिः क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो०२) । 

त घोर संन्यासिक गृहस्थ उन्हे कहा जाता है, जो पवित्र जल वारा दैनिक कृत्य सम्पन्न करते हुए, उच्छवृत्ति (खेतों 
में अवशिष्ट अनाज द्वारा आजीविका चलाना) अपनाकरः अकिञ्चनवत्‌ अपना निर्वाह करते हुए, सौ वर्ष तक यज्ञीय 
जीवन जीते हृए आत्म साधना करते है- घोरसंन्यासिका उद्धृतपरिपूताभिरद्धिः कार्यं कुर्वन्तः प्रतिदिवसमाहतोञ्छ- 
वृत्तिमुपयुजञ्जानाः शतसंवत्सराधिः क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो० २) । इस प्रकार स्थिति भेद से 
गृहस्थो के ये चार प्रकार होते. है । 

१००. घोर संन्यासिक-- द्र०- गृहस्थ । 


९०९. चतुर्दश भुवन-- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन माने गये रँ, जिन्हे चतुर्दश भुवन भी कहा गया है । संस्कृत हिन्दी 
कोश पृ० ७४५ में इसकौ पुष्ट इन शब्दों मे को गई है- इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते ( भरतृ०३.२३) । चतुर्दश 
भुवन से तात्पर्य चौदह लोकों से है । चौदह लोकों मे से सात लोक ऊपर रै एवं सात लोक नीचे रै । ऊपर के लोकों 
को ऊर्ध्वं लोक अथवा स्वर्गलोक कहते है । नीचे के लोकों को अधोलोक अथवा पाताल लोक कहते है । हि०वि० कोश 
मे सात स्वर्गं अथवा ऊर्ध्वलोक इस प्रकार ह~ भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌। अधोलोक अर्थात्‌ 
पाताल लोक इस प्रकार हैँ- अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल ओर पाताल 

भारतीय संस्कृति कोश के अनुसार अतल लोक वह है, जिसको मिट्री कृष्णवर्णा है तथा जहोँ मय दानव का पुत्र 
अपनी माया कौ सृष्ट रचते हुए निवास कर रहा है । वित्तल लोक में शंकर ओर पार्वती का निवास बताया गया है । सुतल 
लोक मेँ राजा बलि रहते है, यहौँ की मद्री रक्तवर्णा है । तलातल लोक मेँ दानवराज मय का निवास है, यहां कौ मद्री 
पीतवर्णा है । महातल लोक में काद्रवेय सर्पो का निवास स्थल है, जहाँ कौ मिट मठी बतायी जाती है । रसातल लोक 
मे एसे दैत्य-दानव आदि निवास कसते रहँ, जो देवराज इन्द्र से भयभीत रहते र । यहाँ कौ मिरी पथरीली है । पाताल लोक 
वासुकि सहित विशालकाय सर्पो का निवास स्थल है, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है । इस प्रकार नीचे के ये सात लोक है| 

उपनिषदों मे इहलोक ओर परलोक दो ही लोक माने गये है, जबकि वेदादि में पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक 
ये तीन लोक वर्णित है। 

९०२. चरु -- " चरु' शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित है । प्राचीन काल में यज्ञीय पदार्था (हविष्यान्न) को निर्मित करनेके 
पात्र विशेष के रूप में सम्भवतः कडाही के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था! ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे चरु का कई 
बार उल्लेख हुआ है । यथा-स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः (ऋ० १.७.६) । 

इस प्रकार अथर्ववेद मेँ भी चरु का वर्णन इन शब्दो म संप्राप्य है- उत्क्रामातः परि चेदतपस्तप्ताच्चरोरधि नाकं 

तृतीयम्‌ (अथर्व० ९.५.६) । पात्र विशेष के रूप मे ' चरु" शब्द का इतना प्रयोग हुआ कि बाद मे उसमे पकाये जाने वाले 
हविष्यान्न को ही "चरु' कहने लगे ओर हविष्या के अर्थ मे हौ चरु शब्द रूद्‌ हो गया। इसीलिए हिन्दी विश्वकोश मे 
इस शब्द की व्युत्पत्ति मे लिखा है-चर्यते भक्षयतेऽग्न्यादिभिः । यद्वा चरति होमादिकम्‌ अर्थात्‌ हव्यान्न अथवा होमके 
लिए पाक किया जाने वाला अन्न ¡ चर (विशिष्ट प्रकार का हविष्यात्न), जिसमें तण्डुल (चावल) की प्रमुखता रहती है, 
के निर्माण की विधि बहुत लम्बी है. जिसका सम्मूर्ण उललेख स्थानाभाव के कारण यहोँ सम्भव नहीं है । इसे कात्यायन श्रोत 
सूत्र ४.१.६.७ में देखा जा सकता है । श्रोत पदार्थ निर्वचनम्‌" नामक ग्रन्थ में भी चरु का उल्लेख पक्व तण्डुल केरूपमें 
मिलता है- ते च परिपक्रास्तण्डुलाः चरूपदवाच्याः (्रौ०प०नि० पृ° १९) । उपनिषद्‌ ग्रन्थ मे भी चरूका वर्णन 
आया है । कठरुद्रोपनिषद्‌ के संन्यास प्रकरण म चरु का उललेख द्रष्टव्य है-द्वादशरात्रस्यान्तेऽग्ये वैश्वानराय प्रजापतये 
च प्राजापत्यं चरु, वैष्णवं त्रिकपालं अग्निम्‌ (कठगदरो° ३) । 


१०२. चातुर्मास्य-- द०-ज्ञानखण्ड -चातुर्मास्य आग्रयण । 
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चानद्धायण व्रत ३६४ परिशिष्ठ 


९०४. चान्द्रायण व्रत-द्र०- कृच्छर चान्द्रायण । 

९०५. चित्त शुद्धि- द्र०-ज्ञानखण्ड -चित्त। 

९०६. चिदात्मा-- द्र०-चिदधन। 

९०७. चिदानन्द -- द्र०-चिदधन। 

१०८. चिद्घन-- परमात्मा को सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दस्वरूप कहते है । तीन तत्त्वो सत्‌ (सत्य), चित्‌ (चैतन्यता) ओर 
आनन्द (परम सुख~-आन्तरिक सुख) कौ सघनता के कारण ही उसे सद्घन, चिद्घन ओर आनन्दघन कहते है । इसीलिए 
उपर्युक्त गुणों से युक्त ईश्वर को समस्तपद के रूप मे सच्िदानन्दघन कहते है । अध्यात्मोपनिषद्‌ में इसी तथ्य का उल्लेख 

इन शब्दो मे है -परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेय....~ विक्रियम्‌। सद्धनं चिद्धनं नित्यमानन्दघनमठ ययम्‌ (अध्यात्मो° ६१) 
अर्थात्‌ उस परब्रह्म को परिपूर्ण, आदि ओर अन्त से रहित, परिमाप रहित, विकार शून्य, सन्मय (सद्घन,) चिन्मय 
(चिद्घन), नित्य आनन्दमय (नित्य ओर आनन्दघन) तथा अविनाशी कहा गया है । कई अन्य विशेषताओं के कारण 
उस परमात्मा के ओर भी कई नाम है । जैसे- चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसे चिदात्मा कहते है, जिसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है- चित्‌ चैतन्यमात्मा स्वरूपमस्य (हि०वि०को०ख०६, पृ० ३९११ अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप परब्रह्म ही चिदात्मा 
ह । चैतन्य रूप होने से ही उसे चैतन्य व चिद्रूप भी कहते है । चैतन्य ओर आनन्द स्वरूप होने से उसे हौ चिदानन्द कहते 
है । चित्‌ शब्द मे मयट्‌ प्रत्यय लगने से उस परमेश्वर को चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञानमय कहते हैँ । निर्दोष, माया से रहित ओर 
विकाररहित होने के कारण उस ब्रह्म को ही निरञ्जन तथा निर्विकार कहते हँ -- निरञ्जनो निविंकारः ....~.“.नास्ति 
(आत्मो १-घ) । कलाओं से रहित अथवा कलातीत होने के कारण उस ईश्वर को हौ निष्कल कहते ह- तेनेदं 
निष्कलं .....पञ्चेभिः (ब्रह्मविद्यो० १७) । शरेष्ठ (परम) पुरुष होने के कारण उस ब्रह्म को ही परम अथवा पुरुषोत्तम भी 
कहते ह । ज्योतिस्वरूप होने के कारण उसे ही परम-ज्योति कहते है । प्राचीनतम होने के कारण उस ईश्वर को ही पुराण 
पुरुष तथा सम्पूरणं सृष्टि का मूल तत्त्व होने से उसे ही परम तत्त्व कहते हँ । इसी तरह सबसे परे अथवा परे से भी परे होने 
के कारण उस परब्रह्म का एक नाम "परात्पर" भी है । परमात्मा के उपर्युक्त गुणों का निरन्तर चिन्तन करते रहकर सतत 
आनन्दित रहने वाले परमात्म भाव में स्थित रहते हैँ । इस प्रकार उस एक ही परब्रह्म के ये अनेक नाम है । 

१०९. चिन्मय- द्र०-चिदधन। 

९९०. चैतन्य द्र०-चिदधन। 

१९९. जगत्‌- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१९२. जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषु्ि- द्र०-ज्ञानखण्ड 
९९३. जालन्धर बन्ध- द्र०-बन्ध। 


१९१४. जितेनद्धिय - धर्मं पथगामी मुमुक्षु के लिए जितेन्द्रिय होना आवश्यक है । जितेन्द्रिय का सामान्य अर्थ है -इन्दियो को 
जीत लेने वाला अथवा इन्द्रियो पर विजय प्रा कर लेने वाला । प्रख्यात संस्कृत कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ मे जितेन्द्रिय इन 
शब्दों मे परिभाषित है-जितानि वशीकृतानीन्धियाणि येन अर्थात्‌ जिसके द्वारा समस्त इन्द्रियां वश मेँ कर ली गई या 
जीत ली गई हँ, वह जितेन्द्रिय है । महाराज मनु ने इसे ओर स्पष्ट करते हुए कहा है-श्रुत्वा स्पृष्टवाथ दृष्टवा च भुक्त्वा 
प्रात्वा च यो नरः। न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः (वाच०पृ० ३१२०) । इसका अभिप्राय है, किसी भी 
प्रकार का विषय सुनकर, कुच भी स्पर्श करके, कुछ भी देखकर, कुछ भौ भक्षण करके तथा कुछ भी सूच कर जो व्यक्ति 
॥ तो हर्षित होता है ओर न ह ग्लानि अनुभव करता है, उसे ही जितेन्द्रिय जानना चाहिए। महर्षिं पतञ्जलि के योग दर्शन 
मे इस विषय में उल्लेख है कि आत्म शुद्धि हो जाने पर सत्त्वगुण प्रकट होता है, तब रजोगुण ओर तमोगुण नहीं आ सकते। 
कारण-कार्यं न्याय से चित्त शुद्धि हो जाने पर रज ओर तम सत्वगुण से प्रभावित हो जाते है, जिससे वे चित्त मे चञ्चलता 
उत्पन्न कएने रूप कार्य को नहीं कर पाते; वरन्‌ सत्वगुण कौ सहायता करके हर विषय मे अनासक्ति चैदा कर देते ई, 
जिससे न किसी से राग होता है, न द्वेष या क्षोभ । निश्चित विषय (ईश्वर) में चित्त अनुरक्त होने के कारण अन्य विषयो 

(्ोत्रादि इन्द्रियो के विष्यो) मे मन नहीं रमता, जिससे इन्दि पराजित हो जाती है । इस जितेन्द्रिय स्थिति के परापत हो 
जाने पर आत्म दर्शन ओर मोक्ष का पथ प्रशस्त होता है । नारद परित्राजकोपनिषद्‌ (३.३८) मे भी उपर्युक्त मनु कथित 


परिशिष्ट ३६५ त 


शरीक कौ तरह हौ कुछ पाठ भेद से जितेन्द्रिय की परिभाषा उद्िखित है 
मन्याम ~ श्रुत्वा स्पुष्टूवा च भुक्वा च ... जितेन्धियः 
९९१५. ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी- द्र०-अवधूत। ^ न्द्रः । 


९९६. ज्ञान-संन्यासी -दर०-अवधूत। 


१९७. ज्ञानाग्नि -ज्ञान ओर अग्नि दो शब्दो का समस्त पद ज्ञानपर ह, जिसका सामान्य अर्थ ज्ञान कौ अग्नि अथवा जञानरूपी 
अग्नि। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाकर भस्म कर देना है, उसी प्रकार जञानाग्नि अज्ञान जनित विकारो को जलाकर भस्म 
कर देती ह । श्रीमद्भगवदरीता में उल्लेख है कि जिसके सभी कार्य कामना ओर संकल्प से रहित हो जाते है, उसके सभी 
करम (परारव्ध कर्म) ज्ञानानि से दग्ध हो जाते है । एसे उस पुरुष को जञानीजन पण्डित कहते है- यस्य सवे समारम्भाः 
कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः (गी० ४.१९) । 

वेदान्त दर्शन में जीवन्मुक्त की स्थिति के सन्दर्भ मे विवेचन है कि ज्ञानरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर 
अज्ञान ओर अज्ञान दवारा संचित कर्म- संशय, विपर्यय आदि बाधित हो जाते है, जिससे व्यक्ति समस्त बन्धनो से रहित 
होकर जीवन्मुक्त हो जाता है -अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो नाम स्वरूपाखण्ड ब्रह्यज्ञा- 
नेन.....-साक्षात्कृतेऽ्ञानतत्कार्य सञ्चित कर्मसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिल बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः (वेऽसा० 
खं०-२४) । मुण्डक उपनिषद्‌ मे भी ब्रह्यज्ञानरूप ज्ञानाग्नि दवारा कर्मो के विनष्ट होने तथा हदयग्रन्थि के खुल जाने से समस्त 
संशयो के विनष्ट होने का वर्णन है-भिद्यते दयग्रन्थिश्िछदयन्ते सर्वं संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे 
परावरे (मुण्डको० २.२.८) । | 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में ज्ञानाग्नि को ध्रुवाग्नि भी कहा गया है; क्योकि ध्रुव (स्थिर) ज्ञानरूपी अग्रि का प्राकट्य हो 
जाने के बाद अज्ञान जनित समस्त विकार विनष्ट हो जाते हैँ । स्व अज्ञान एवं उसके कार्यरूप प्रपञ्च के रूई के समान 
पर्वत (अम्बर) को जला देने मे ज्ञानाग्नि ही सक्षम है, इसलिए इसे धरुवाग्नि कहा गया है -स्वाज्ञान तत्कार्य स्वातिरिक्त 
प्रपञ्चतूलाचलभस्मीकरणपटुत्वात्‌ ध्ुवागरिः प्रचश्चते (ब्रह्यविद्यो° ९ ब्रह्म भा०)। 

१९१८. ज्ञानेन्धियं-- ्०-ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण-चतुष्टय। 

९१९. तत्त्वमसि -- द्र०-ज्ञानखण्ड -महावाक्य। 

१२०. तप~- द्र०-ज्ञानखण्ड -नियम। 

९२९. तारक ब्रह्मा-तारक मन्त्र -- उपनिषद मे तारक ब्रहम ओर तारक मंत्र की महत्त प्रतिपादित कौ गई है । अथर्वशिखोपनिषद्‌ 
मे तारक को इन शब्दो म परिभाषित किया गया है- ....... सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारयतीति तारणात्तारः ( अथर्वशिख० 
२.१) अर्थात्‌ जो समस्त दुःखों ओर भयो से मुक्त कर दे, वही तारक है । इसी प्रकार अथर्वशिर उपनिषद्‌ में तारक का 
अर्थं किया गया है कि जिसके (जिस तारक मंत्र के) उच्चारण करने से ही गर्भ, जन्म, जरा-मरण एवं संसार के महाभयो 
से मुक्ति मिल जाती है, वह तारक ब्रह्म या तारक मंत है- अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहाधयात्‌ संतारयति तस्मादुच्यते तारम्‌ ( अथर्वशिर० ४९) । अद्रयतारकोपनिषद्‌ मे तो तारक 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें भी तारक ब्रह्म का स्वरूप इसी श पि ० 

मरणसंसारमहदभयात्‌ संतारयति तस्मात्तारकमिति (अद्वयता० ३) । उपनिषद्कार ने तारकं याग का सुवर्ूप इस प्रकार 
बताया है कि नेत्र बन्द अथवा अर्धोन्मीलित रखकर भ्रूमध्य के ऊपरी स्थान मे अन्तरदष्टि से इस स भाव करेकि 
भ चैतन्य स्वरूप हूँ । इस प्रकार का ध्यान करते रहकर सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करु लेने वाला तद्रूप 
(तारक रूप) हो जाता है -योगी स्वान्तः ^.“ ब्रह्माहमस्मीत्यालोकयन्‌ तद्रूपः तारकरूपो भवति (अद्यता० २२ ब्रह्म 
भा०) । तारक ब्रह्म को प्रत्यगात्मा माना गया है- ....संसारतारकत्वात्‌ तारकं प्रत्यगात्मेत्यर्थः (अद्रयता० ५५ क 
भा०) हिन्दी विश्वकोश मे षडक्षर मत्र को तारक मंत्र बताया गया है, जिसमे श्रीराम को इसका अधिष्ठाता ६ गया है, 
यह षडक्षर मंत्र "ॐ रामाय नमः है। उपनिषदो (रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २.३, अथर्वशिर० ४४ आदिमे ' ॐ कार्‌ 
को भी तारक ब्रह्य-तारक मन्त्र कहा गया है। 

९२२. तुरीयातीत -- द्र०-ज्ञानखण्ड-अवधूत । \ 

९२३. तुरीयावस्था-- ० -ज्ञानखण्ड-तुरीय तुरीयातीत । 

९२४. तुर्यावस्था-- द्र° -ज्ञानखण्ड -तुरीय-तुरीयात्तीत। 


~ 


तैजस 


९२५. 
९२६. 
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तेजस ~ द्र०-ज्ञानखण्ड । 
त्रय शरीर-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 


९२७. त्रिगुणातीत-निर्गुण -- द्र०-ज्ञानखण्ड-निर्गुण-सगुण। | 
९२८. त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌ -- सन्यासाश्रम मे अनेक प्रकार के संन्यासी होते हं उनकी कई शाखा है, जिनके अनुसार उनके 


चिह भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । जैसे कुछ संन्यासी एक दण्ड ओर कुछ त्रिदण्ड धारण करते ह इस प्रकार कुछ त्रिपुण्ड, 
कुछ ऊर््वपुण्ड्‌ धारण करते है ।प्रव्यात संस्कृत शब्दकोश ' शब्द कल्पद्रुम "में त्रिदण्ड के सम्बन्ध में उल्लेख है- "त्रिदण्डं 
चतुरङ्कलगोबालवेष्टनादन्योन्यसम्बन्ं अस्त्यस्येति" (श०्क०खं० २ पृ० ६५६) अर्थात्‌ त्रिदण्ड यतियो का वह चिह 
है, जिसमें चार-चार अङ्गुल के तीन दण्ड एक दूसरे में बधे रहते ह । यह तो त्रिदण्ड का स्थूल स्वरूप ध । इसके धारण 
करे के मूल में भाव यह है कि त्रिदण्डधारी-त्रिदण्डी यतियों के कायदण्ड, मनोदण्ड ओर वाग्दण्ड बुद्धि में स्थापित रहते 
है अर्थात्‌ वे (त्रिदण्डी) ज्ञानशक्ति से मन, वचन ओर कर्म को नियन्त्रित रखते है- वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव 
च। यस्यैते निहिता बुद्धौ व्रिद्रण्डीति स उच्यते (श०क० खं०२, पु° ६५६१ । हिन्दुधर्मं कोश के अनुसार त्रिदण्डी 
संन्यासी श्री वैष्णव संन्यासी कहे जाते है, जो शैव दशनामी संन्यासियों से भिन है । इनमे केवल ब्राह्मण वर्णोत्पत्न ही 
ग्रहण किए जाते है, वे ही त्रिदण्ड धारण कर सकते है । नारद परित्राजकोपनिषद्‌ मे उपनिषद्कार ने यतिचर्या का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि यति को सतत सर्वभूतहितरत रहते हए शान्त, त्रिदण्डी तथा कमण्डलुधारी होकर आत्मा में रमण 
करते हए परिव्रज्या करनी चाहिए ओर एकाकी ही विचरण करना चाहिए, उसे मात्र भिक्षा के लिएही ग्राम में प्रवेश 
करना चाहिए, अन्य कार्यो के लिए नही सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थं 
ग्राममाविशोत्‌ ( नाऽपरि ०३.५५) । काया, मन ओर वाणी को नियन्त्रित रखने वाले त्रिदण्डी को महायत्ति कौ संज्ञ देते हए 
उपनिषद्‌ भाष्यकार ब्रह्मयोगी ने श्रुति का एक शोक उद्धृत किया है-वाग्दण्डः कायदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। 
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः (ना०परि० ३.५४.६२ ब्रह्म भा०) । शेव सम्प्रदाय का धार्मिक चिह 
त्रिपुण्ड है, जो भृकुटी (भौहों) के ऊपर मस्तक के एकं सिरे से दूसरे तक भस्म कौ तीन आडी रेखाओं के द्वारा अंकित 
किया जाता है । हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुण्डु शब्द का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है- त्रयाणां पुण्ड्ाणां इक्षुबदाकाराणां 
समाहारः अर्थात्‌ ईख के आकार की तीन रेखाओं का समुच्चय त्रिपुण्ड्‌ है । इसे ललाट के अतिरिक्त वक्षस्थल, भुजाओं 
एवं अन्य अंगों पर भी अंकित किया जाता है। नारद परित्राजकोपनिषद्‌ मेँ बहूदक संन्यासी के लक्षण के सन्दर्भे 
त्रिपुण्ड का उल्लेख किया गया है-बहूदकः शिखादि कन्धाधरस्त्रिपुण्ड्धारी ......कबलाशशी (नाऽपरि० ५.१२) | 
रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के सन्तो के ऊर्ध्व पुण्ड्‌ (मस्तक पर ऊपर कौ ओर खडी रेखा) धारण करने का विधान भी 
कुछ ग्रन्थो मे मिलता है । कुटीचक के लक्षण में भी श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्‌ ओर त्रिदण्ड धारण करने का उदे है -एकत्रान्नादन 
परः श्चतोर्ध्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः (ना०परि०५.१२)। 


९२९. त्रिपाद्‌ ब्रह्म ब्रह्म कौ अनेक संज्ञाओं मे एक संज्ञा त्रिपाद्‌ ब्रह्म भी है । वेदों, उपनिषदों ओर पुराणों मे सभी जगह 


त्रिपाद्‌ ब्रह्म का उल्लेख मिलता है । शब्द कल्पद्रुम के अनुसार इस शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है- त्रयः पादा अस्य 
संख्या सुपूर्व्वस्य।'” जिसके वैरो (पादो या चरणों) कौ संख्या तीन हो, वह अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ । पुराणों मे उल्लेख है 
कि एक बार भगवान्‌ विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से तीन पग भूमि कौ याचना की, बलि ने वह देना 
स्वीकार कर लिया, तब वामन ने अपना मूल स्वरूप (विरार्‌ स्वरूप) दिखाया। बलि को ठेसा अनुभव हुआ कि पृथिवी 
उनके (विराट्‌ भगवान्‌ के) पादद्रय, अन्तरिक्ष मस्तक, सूर्य ओर चन्द्र दोनों नत्र है आदि । इसे देखकर वे सम्मोहित हो 
गये। उस समय भगवान्‌ के एक पाद से बलि की समस्त भूमि (पृथिवी), शरीर से आकाश, भुजाओं से समस्त दिशां 
छा गई । उनके दूसरे पाद मे स्वर्ग के सभी लोक आ गये, परन्तु तीसरा पाद रखने कौ जगह शेष न बचने पर उनने उसे 
स्वर्गं लोक से लेकर मर्त्यलोक, जनः लोक, तपःलोक ओर सत्यलोक में विस्तारित किया। श्रीमद्भागवत में यह प्रकरण 
इस प्रकार विवेचित है-- “' क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे, नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः । पदं द्वितीयं क्रमतस्तरिविष्टपं, 
नवै तृतीयाय तदीयमण्वपि । उरुक्रमस्याड्प्रिरुपरुपर्य्यथो, महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः '' (भा० ८.२०.३३-३४) । 
वेद के मत में संसाररहित ब्रह्मस्वरूप पुरुष ही त्रिपाद्‌ ब्रहम है । उस ब्रह्मरूप पुरुष (त्रिपाद्‌ ब्रह्म) के सन्दर्भ मे ऋष्वेद 
के पुरुषसूक्त के ऋषि नारायण द्वारा दृष्ट एक-ऋचा "मे तीन पादो का वर्णन इस प्रकार है- त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवत्युनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि (ऋ १०.९०.४) अर्थात्‌ ऊपर (दिव्यलोक मे) 
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जिसके तीन चरण है, उस विराट्‌ भागससे प्रकट हुआ } 
अन्नभोजी (प्राणियों ) तथा म न ४.५. ४ 

हदयाकाश में “रमा' आदि तीनों नाडियों के आश्रय सेः ओं षद्‌ मे भी जीवके, 
रै | र्यो कं आश्रय से-जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओं तथा बन्ध-मोक्ष आदि की अवस्था 

विचरण करने एवं उस जीव का त्रिपाद्‌ ब्रह्म ही शेष रहने का उद्लेख किया गया दै सर्वत्र हिरण्मये परे ........ तस्य 
त्रिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततोऽनु तिष्ठति (परतब्रह्मो०२) ! । 

१३०. त्रिपुटी -- त्रिपुटी शब्द का उष्लेख प्रायः सभी कोशग्रनथो मे मिलता है । प्रख्यात कोरागरन्थ हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुरी 
इस प्रकार व्याख्मायित है- त्रीणि पुटानि सन्त्यस्याः अर्थात्‌ जिसमे तीन पुट हों वह त्रिपुटी कहलाती है। त्रिवृत, 
निसोथ, सूक्ष्मैला (छोरी इलायची ) आदि के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । दार्शनिक परपरक्षय मे जाता, जान ओर 
जेय तीना पुटौ का समाहार त्रिपुर कहलाता है- याणां ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपाणां पुटानामाकाराणां समाहारः। 
“५ भूतोत्यत्तः पुरा भूमा त्रिपुटीदवैतवर्जनात्‌। जञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो (श०क० खं०२, पृ०६५९)। 
वृहत्‌ हिन्दी कोश के अनुसार जञा, ज्ञान, शेय के अतिरिक्त ध्याता, ध्यान.ध्येय ओर द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन का समाहार भी 
त्रिपुटी कहलाता है । मंडलब्राह्मण उपनिषद्‌ मे भी त्रिपुटी का उष्टेख हआ है- एवं त्रिपुट्थां निरस्तायां निस्तरङ्ग 
समुद्रवन्निवातस्थित दीपवदचल संपूर्णभावाभावविहीन कैवल्य ज्योतिर्भवति (मं० त्रा०उ० २.३.१) अर्थात्‌ 
कैवल्यावस्था प्राप्त साधक कौ जब ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयरूप त्रिपुरी निरस्त हो जाती है, तब लहररहित सागर ओर 
वायुरहित स्थल में रखे दीप के समान वह स्थिरं हो जाता है तथा सम्पूर्णं भाव ओर अभावों से रहित होकर केवल ज्योति 
रूप अवशिष्ट रहता है। 

१३९. त्रिष्टुप्‌-०-अनुषटप्‌। 

९३२. त्रैधातवी इष्टि- ्०-आग्रेयो इष्ट । 

१३३. त्र्यम्बक -- त्र्यम्बक देव का उष्टेख वैदिक काल से ही मिलता है । कोशग्रन्थों के अनुसार त्र्यम्बक शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है-त्रीणि अम्बकानि, नयनान्यस्य, त्रयाणां लोकानां अम्बकः पितेति वा (वाच०पृ° ३३९६) अर्थात्‌ तीन 
नेत्रं वाले भगवान्‌ शिव या तीनों लोकों के पिता भगवान्‌ रुद्र ही तरयम्बक है । त्रदेवो (ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश) में महेश 
या महादेव को रुद्र भी कहा जाता है; क्योकि वे सृष्टि के संहारक हैँ । रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति से उनका रुद्र नाम ओरभी 
सार्थक हो जाता है-रुद्रो रौतीति सतो, रोरूयमाणो द्रवतीति वा । रोदयतेवां (नि० १.६.५) अर्थात्‌ वे (संहार करके) 
रुलाते है अथवा जीवां को कठोर दण्ड प्रदान करके रोने को विवश करते हँ, इसलिए ही वे रद्र कहलाते ह । रुद्रो कौ 
संख्या ग्यारह मानी गई है । एकादश रुरो मे से एक का नाम त्यम्बक है यजुर्वेद ३.६० मँ त्यम्बक देव की स्तुति इस 
प्रकार की गई है- त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌, उवांरुकमिव बन्धनान्मृतयोर्मक्षीय माऽमृतात्‌। शिवजी को 
महेश या महेश्वर भी कहते ह । महेश्वर का अर्थ है, महान्‌ ईश्वर। हिन्दी विश्वकोश खं° १७ १०२९१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है-महांश्चासावीश्वरश्च कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं वा समर्थः यद्रा महत्या महामाया ईश्वरः शिव, 
महादेव । ब्रह्वै० पु० २,५.६.६७ में उल्लेख है- विश्वस्थानाञ्च सर्वेषां महतामीश्वरः स्वयम्‌। महेश्वरञ्च तेनेमं प्रवदन्ति 
मनीषिणः ॥ इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी रुद्र को हौ परब्रह्म, ईशान, महादेव ओर महेश्वर उपन्यस्त किया गया है-तत्‌ 

परंबरहयति स एकः स एको रुद्रः स ईशानः स भगवान्‌ स महेश्वरः स महादेवः ( अथर्वशिर०३ ) । ज्ञानाकांक्षी भक्तों को 
ज्ञान प्रदान करे, समस्त भावों का परित्याग कर आत्मानं ओर योगैशरय से अपनी महिमा में ही स्थित रहने के कारण 
इन्हे महेश्वर कहा गया है... योगौश्चर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्महेश्वरः (अथर्वशिर०-४) । 
नोट- त्यम्बकं के स्थान पर पाठ भेद से कुछ ग्रन्थों मे त्रयम्बक अथवा त्रियम्बक शाद भी मिलता है । 


१३४. दक्षिणाग्रि-०-आहवनीय । 

९३५. दक्षिणायन--द्र०- उत्तरायण । 

१३६. दर्शयज्ञ- आर्ष ग्रन्थो मे विभिन्न प्रकार के यज्ञो का उद्ये है, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ आदि । दशं ओर 
पौर्णमास यागो (ज्ञो ) का नामकरण इनके समय कौ स्थिति के अनुसार किया गया है । वाचस्पत्यम्‌ मे दर्शं को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है-दृश्येते शास्त्रदृष्टया सूर्यचन्द्रौ एकत्र स्थितौ यत्र। ..सूर्ययनु सङ्घमकाले अमावास्या 
तिथौ "एकत्रस्थौ चन्द्रस्य दर्शनात्‌ दर्शं उच्यते ( वाच०पृ° ३४७३) अर्थात्‌ रि तिथि को चन्र ओर सूर्यदेव एक हीं 
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स्थान पर एकत्र हुए दृष्टिगोचर होते है, उस तिथि को अमावस्या कहते है 1 चन्द्रमा ओर सूर्य के एक स्थान पर दृश्यमान 
होने क कारण इस अमावस्या तिथि को ही दर्शं कहते है एवं इस तिथि मे सम्पन्न होने वाले यज्ञ को दर्शयज्ञ कहते है । इसी 
प्रकार जिस दिन चन्द्र पूर्ण कलायुक्त दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा तिथि कहते है- पूर्णः कलाभिः पूर्णोमाश्चन्रमा यत्र । 
ू्णिमायाम्‌ (वाच० पृ० ४४०२) । पूर्णिमा को सम्प किये जाने वाले यज्ञ को पूर्णमास या धोर्णमास यज्ञ कहते हं । 
रुतियों मे भी प्रतिपक्ष दर्शं ओर पूर्णमास यज्ञ सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है“दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत " “ सर्वेभ्यो 
दर्शपूर्णमासौ श्रुतिः" (वाच०पृ० ४४०२) । इसीलिए इनं शरोतयाग कहा जाता ह । दर्शपौर्णमास याग (यज्ञ) क्रमशः 
पूर्णिमा ओर अमावस्या को किये जाते है । समस्त कामनाओं कौ सिद्धि हेतु अग्निहोत्री इन अनुष्ठान को प्रतिपक्ष करते रहते 
है- सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ (आप्रो०सू० ३.१४.९) । दरश ओर पौर्णमास मेँ प्रमुखता पौर्णमास याग की ही 
है, इसी कारण पूर्णिमा को अग्नि परिग्रह के पश्चत्‌ प्रथम पूर्णिमा आने पर ही पौर्णमास यागानष्ान प्रारम्भ होता हे। अग्नि 
परिग्रह अमावस्या ओर पूर्णिमा दोनों को ही किया जा सकता हे । यदि अमावस्या को अग्नि परिग्रह किया गया हो, तो 
पूर्णमासी आने तक प्रतीक्षा करने के बाद हौ याग अनुष्टान प्रारम्भ होता ह । श्रौत ग्रन्थो मे अग्निहोत्री को दर्शं ओर पौर्णमास 
याग का अनुष्ठान सम्ूर्णं जीवन अथवा तीस वर्ष तक अथवा शारीरिक सामर्थ्यं रहने तक करने का विधान है- 
त्रिंशतवर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ( काश्रौ °सू° ४.२.४७) । यावजीवं दर्शपोर्णमासाभ्यां यजेत]... त्रिंशतं 
वा वर्षाणि जीर्णो वा विरमेत्‌ (आपशश्रौ०सू० २३.१४.१२-१३१। कठरुद्रोपनिषद्‌ में उच्वस्थिति के संन्यासी कौ स्थिति 
बताते हए उपनिषद्कार ने कहा है कि उसके द्वारा अमावस्या को किया गया भोजन ही उसका दर्शय्ञ ठथा पूर्णिमा को 
किया गया भोजन ही उसका पौर्णमास यज्ञ है-यदं तदर्शं यत्पौर्णमास्ये तत्पोर्णमास्यं .... -वापयेत्सोऽस्यागरिष्टोमः 
(कठर्द्रो ३) । दशं ओर पौर्णमास यज्ञ को दर्शेष्टि ओर पौर्णमासेष्टि भी कहते हँ । 

९३७. दहर पुण्डरीक -- द्र०- अष्टदल कमल। 

९३८. दीक्षा-- भारतीय संस्कृति में जीवन कौ सफलता तथा आध्यात्मिक उत्नति के लिए दीक्षा अति आवश्यक मानी गयी 
है । हिन्दी विश्वकोश में दीक्षा शब्द की रचना इस प्रकार वर्णित है- दक्षी भावे अ स्त्रियां टाप्‌। इसके कई अर्थ है, जैसे 
नियम-संकल्प पूर्वक अनुष्ठान, अभीष्ट देवमन्तर ग्रहण, यजन, पूजन, व्रतसंग्रह, उपनयन संस्कार आदि । उपनयनं 
संस्कार मे भी गुरु या आचार्य यज्ञोपवीत प्रदान करते समय शिष्य को गायत्री मंत्र क दीक्षा प्रदान करते हँ । तन्त्र ग्रन्थो 
मे दीक्षा का विस्तार से वर्णन हआ है । एक तन्त्र ग्रन्थ के अनुसार दीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- दीयते 
विमलं ज्ञानं क्षीयते कर्मवासना । तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन््रवेदिभिः (वाच°पृ° ३६००) अर्थात्‌ जो विमल 
ज्ञान देकर कर्म वासना का क्षय कर देती है, उसे तन्त्र मुनियो दवारा दीक्षा कहा गया है । प्रख्यात तन्त्र ग्रन्थ रुद्रयामल में 
दीक्षा की परिभाषा इस प्रकार दौ गई है-ददाति शिवतादात्म्ं क्षिणोति च मलत्रयम्‌। अतो दीक्षेति संप्रोक्ता दीक्षा 
तनत्रार्थवेदिभिः ( वाच०पृ० ३६०२) अर्थात्‌ जिससे शिव (कल्याणकारी) से तादात्म्य प्रात होता है तथा मलत्रय (लोभ, 
मोह, अहंकार) का प्रक्षालन होता है, उसे तनत्रसों ने दीक्षा कहा है । योगिनी तन्त्र तृतीय भाग के षष्ठ पटल मे भी दीक्षा 
की महत्ता बताते हुए तन््रकार ने लिखा है-दीयते ज्ञानमत्यर्थ क्षीयते पाशबन्धनम्‌।अतो दीक्षेति देवेशि! कथिता 
तत््वचिन्तकैः अर्थात्‌ जो ज्ञान-मति प्रदान करती तथा पाशबन्धनों को क्षीण करती है, उसे तत््वचिन्तकों ने दीक्षा नाम 
दिया हे । दीक्षा से जीवन जीने कौ कला में दक्षता प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति स्वयं तो सुख-शान्तिमिय जीवनयापन 
करता ही है, समाज ओर संस्कृति के उत्कर्षं के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने को समुद्यत होता है । सद्गुरु से दीक्षा 
लिए विना व्यक्ति "निगुरा' कहलाता हे, जो एक प्रकार कौ गाली है । अस्तु, प्रत्येकं व्यक्ति को श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा अवश्य 
लेनी चाहिए । दीक्षाके विना मंत्र काजप कना उसी प्रकार समुचित फलदायक नहीं होता, जिस प्रकार पत्थर कौ 
चटूटान मे बोया बौज अंकुरित नहीं होता-अदीक्षितस्य निन्दामाह तन्रसरे-अदीक्चिता ये कुर्वन्ति जप पूजादिकाः 
क्रियाः। न भवन्ति श्रियै तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ (ववाच०पृ० ३६०२) । 

र्यो तो शुभकार्यं जितना शीघ्र र कर लेना चाहिए; किन्तु दीक्षा के सम्बन्ध मेँ कुछ समय श्रेष्ठ माने गये है। 
हिन्दी विश्वकोश के अनुसार-शुक्ल । में दीक्षा शुभफल प्रदायके होती है । कृष्ण पक्ष मे भी पंचमी तिथि तक ली जा 
सकती हं । श्रीकामी को शुक्ल पक्ष मे ओर मुकु को-कृष्ण पक्ष मे मंत्र दीक्षा लेना उचित है । विद्वान का मत है कि 
रविवार को दीक्षा लेने से धन संचयु.चनद्रवार को शान्ति, भौमवार को आयुः क्षय, बुधवार को सौन्दर्य प्राति, गुरुवार को 
ज्ञान प्रा, शुक्रवार को सौ भाग्य ओर शनिवार को यशनाश होता है। ये बाते सामान्य स्थलों पर लागू होती है; किन्तु 


परिशिष्ट 


गङ्गादि पुण्य तीर्थं स्थलों, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, 
जाता। दीक्षा के अनेक प्रकार है-जैसे- मंत्रदी 
होती है, जैसे-समयीदीक्षा, लोकदीकषा क्रियादी 
पर महिमा गायी गई हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
प्रतिष्ठितेति सत्य इति (बृह ०उ०. ३.९.२३) 
। इति दीक्षायाम्‌ (वृह० उ० ३.९.२३) ! निर्वाणोपनिषद्‌ 
से संयोग ही उसकी दीक्षा है। उसके लिए 

"वव संयोग दीक्षा (निर्वाणो० २-१४) । 
९३९. देव-- द्र०-ज्ञानखण्ड । 


| १४०. देवयजन- वेदों उपनिषदां आदि आर्ष ग्रन्थो में देवयजन शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है । हिन्दी विश्वकोश में 
| 
| 
। 


३६९ धारणाः 


कुरुक्षेत्र आदि तीर्थो मे दीक्षा लेने के सम्बन्ध ये कोई विचार नहीं किया 
क्षा, अग्निदीक्षा, प्राणदीक्षा। तन्त्रिकों मे प्रचलित दीक्षा भी कर प्रकार कौ 
क्षा ओर कला दोक्षा आदि। उपनिषद्‌ ग्रन्थो मेँ भी दीक्षा की कई स्थानों 
निषद्‌ में बताया गया है कि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है-कस्मिन्नु दीक्षा 
। इसी प्रकार सोम कौ प्रतिष्ठा दीक्षा में निर्दिष्ट है-सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
मे अवधूत लक्षण में दीक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि परब्रह्म 
ए किसी स्थूल कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है- परमहंसः सोऽहम्‌ 


“देवयजन ' शब्द कौ रचना इस प्रकार विवेचित है -देवा इन्यतेऽत्र यज आधारे ल्युट्‌ । इसके- तीन अर्थ ह~ वेदिस्थान 
(यज्ञवेदी ), यज्ञ करने का स्थल ओर पृथिवी । सामान्यतया इस शब्द का अर्थ देवताओं के लिए यज्ञ क्रिया" जैसा प्रतीत 
होता है; किन्तु इसका वास्तविक अर्थ यज्ञवेदी,.यज्ञकुण्ड, यज्ञस्थल आदि है । शतपथ ब्राह्मण ओर कात्यायन रत्र सूत्र 
आदि ग्रन्थो मे इसका अर्थं यज्ञवेदी, यज्ञ स्थल होने कौ पुष्ट कौ गई है“ वेदीमार्जन प्रशंसार्थमितिहासमाह। आ 
| समन्तात्‌ मृतं सर्वदा नश्वरमापृतं तद्विपरीतं यदेवयागाधिकरणभूतं स्थानम्‌ '' (वाच०पृ०३७३९) । जाबालोपनिषद्‌ मे 
देवयजन का दार्शनिक स्वरूप इस प्रकार विवेचित है- “याज्ञवल्क्य के यह पूछने पर कि प्राणों का क्षेत्र तथा इन्द्रियो का 
| देवयजन क्या है ? बृहस्पति ने कहा कि अविमुक्तं ही प्राणों का स्थल (कुरुक्षेत्र) है ओर वही इद्धियों का देवयजन 
| (यसञस्थल) है तथा वही प्राणियों का ब्रह्मसदन भी है-यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। 
अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ (जाबालो० १.१) । कात्यायन यज्ञ पद्धति विमं मे 
| उद्लेख है कि यागोचित स्थल में ही देवयजन का निर्माण किया जाता हे । देवयजन के निमित्त उस स्थल कौ कुछ 
| विशेषतां होनी चाहिए, जैसे- जह कृष्णसार मृग स्वाभाविक रूप से विचरते हो, वह स्थान देवयजन के लिए उपयुक्त 
होता है- कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः (मनु° २.२३) । 
| ९४९. द्रष्टा-- आर्ष ग्रन्थों में ' द्रष्टा" शब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है । सामान्यतः "देखने वाले ' के अर्थ में ही द्रष्टा शब्द 
प्रचलित है; किन्तु विशेषणो सहित इसके कई प्रकार के शब्द वं अर्थं बनते है; जैसे-मूकद्र्टा ( चुप रहकर देखने वाला), 
भविष्यदरष्टा (भविष्य देखने वाला), दूरद्र्टा (दूर तक देखने वाला), युगद्रष्टा (वर्तमान युग कौ समस्याओं के समाधान 
खोजने वाला अथवा भावी युग के दृश्य को पहले से देख लेने वाला) आदि। इसी प्रकार ईश्वर का एकं नाम भी सर्वद्रष्टा 
(सब कुछ देखने वाला) है । इसीलिए त्रयी उपनिषद्‌ मे साधक कहता है कि भे जगत्‌ का सर्द नही ह अर्थात्‌ वह 
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१४२. दवैत- ्र०-ज्ञानखण्ड-अद्वैत। 
९४३. धर्म-- द्र०-ज्ञानखण्ड-धर्म-अधमं । 
१४४. धारणा- द्र०-सानखण्ड । 


धति ३७० परिशिष्ट 


९४५. धृति-- सामान्यतः धृति का उल्लेख धर्म के दस लक्षणों के अन्तर्गत आता है । मनुस्मृति ६.९२ में धृति (धैर्य या सन्तोष) 
को-धम का प्रथम लक्षण माना गया है- धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं 
धर्मलक्षणम्‌ ॥ धृ+क्तिन्‌ से निर्मित धृति शब्द के कोश ग्रन्थ मे कई अर्थ है जैसे- धारणं करना, तष्ट, सन्तोष, तृत, धरय, 
मन की दृता ओर षोडश मातृकाओं मेँ से एक का नाम आदि । श्री मलिनाथ ने रघुवंश कौ अपनी टीका में धृति को धैर्य 
या प्रीति माना दै- “ धतिरभर्य प्रीतिर्वा" (वाच०्पृ० ३९०६ )। मानसिक धारणा कोभी धृति कहते है । गीता (१८.२३३- 
३५) मे भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को इसके सात्विकी, राजसी ओर तामसौ तीन भेद बताये है धृत्या यया धारयते मनः 
प्राणेन्धियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः .सा पार्थं सात्विको ॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
परसङ्गेन फलाकांक्ी धृतिः साः पार्थ राजसी ॥ यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः 
सा पार्थं तापसी ॥ ॥ १ 

ओपनिषदिक परिपक्ष्य मे यमों के भी दस प्रकार र । पातञ्जल योग के अनुसार सामान्यतः पोच यम व पाच 

नियम माने जते है; किन्तु जाबाल दरशनोपनिषद्‌ मे इन्दं दस-दस माना गया है । जिनमे एक यम ' धृति" भी है-अर्हिसा 

सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाऽऽर्जवम्‌ । क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश (जा ०दर्शनो० १.६) । उपनिषद्कार ने 

धृति को इन शब्दों मेँ परिभाषित किया है- वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञान निष्पत्तिर्धुतिः 

प्रोक्ता हि वैदिकैः (जा०दर्शनो० १.१७) अर्थात्‌ वेदादि कौ अनुकूलता (वैदिक मार्गं पर चलने) से ही सांसारिक 

` प्राणियों को मोक्ष प्रात होता है । इससे भिन्न मोक्ष प्राति का अन्य कोई साधन नहीं है । इस प्रका के दृढ निश्चय या दृढ 
धारणा को ही ज्ञानी जनां द्वारा धृति कहा गया है । । 

१४६. ध्यान द्र०-ज्ञानखण्ड। 

९४७. ध्रुवाग्रि-्र०-ज्ञानाग्नि। 

१४८. नवद्रार-- आध्यात्मिक सन्दर्भ मे मानव शरीर मेँ स्थित नवद्वारो की चर्चा कौ जाती है । ये नव (९ कौ संख्या) द्वार 
शरीर मेँ स्थित विभिन्न इन्द्रियों के चिद्र ही रै प्रख्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में नवद्वार इन शब्दों मे विवेचित है-नवद्वा- 
राणीव चित्तवृत्त्यादेब॑हिर्गमन साधनत्वात्‌ यत्र। देहे तत्र नवभिद्ररिश्चित्तादेर्बहिरगमनात्तस्य तथात्वम्‌। तथा हि द 
श्रोत्रे दवे चक्षुषी दवे नासिके च मुखमेकमिति शीर्षं स्थानि सप द्वे पायूपस्थे अधः स्थे इति नवच्छिद्र रूपाणि द्वाराणि 
देहे सन्ति (वाच.पु. ३९८८) अर्थात्‌ देहस्थित नवद्वारो के माध्यम से चित्त वृत्तियां बहिर्गमन करती है, इसीलिए दो कान, 
दो ओंखे, दो नासिका छिद्र, एक मुख, एकं उपस्थ तथा एक गुदा इन नौ च्रं वाली इन्दरियो को नवद्वार कहते हं । शास्त्र 
की एेसी मान्यता.है कि इस शरीर से जब प्राण बहिर्गमन करता है, तो इन्हीं नौ दारो मे से किसी एक से होकर निकलता 
है; किन्तु योगीजन सहस्रार चक्र से प्राण निष्क्रमण करते है । शेताश्चतर उपनिषद्‌ में उद्लेख है-नवद्वारे पुरे देही हसो 
लेलायते बहिः ....(शवेता०३.१८) तात्पर्य यह है कि वह परम पुरुष-आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो नवद्वार वाले शरीर 
रूप नगर मेँ अन्तर्यामी होकर विद्यमान है, वही बाह्मजगत्‌ मे विविध प्रकार से लीलां कर रहा है-मत्रेयौ उपनिषद्‌ मे 
शरीरगत नौ च्रं को मल निष्कासन करने वाला कहकर यह विधान बताया गया है कि इसे (इस शरीर को) चकर खान 
करना चाहिए अथवा पवित्र रखना चाहिए-विकाराकारविस्तीरण स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते । नवद्वारमलस्रावं सदाकाले 

स्वभावजम्‌ (मेत्र २.५-६)। 

१४९. नाद ~ द्र०-अनाहत नाद। 

१५०. निःस्पृह -द्र०-च्ञानखण्ड। 

१५१. निदिध्यासन-- भारतीय दर्शन के अन्तर्गत बरह्म साक्षत्कार अथवा आत्मानुसन्धान के विविध आयामों मे श्रवण, 
मनन आदि के क्रम मे निदिध्यासन का भी उल्लेख है । वेदान्त दर्शन मे यह उल्लेख इन शब्दो मे है-एवंभूतस्वरूप चैतन्य 
साकषात्कारपरयनतं भ्रवणमनननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्यायक्षित तत्तवात्तेऽपि ्रदर्यन्ते (वेऽसा०३०) अर्थात्‌ अपने 
वास्तविक स्वरूप चैतन्य (ब्रह्म) के साक्षत्कार हो जाने तक श्रवण, मनन्‌, निदिध्यासन ओर समाधि, ये अनुष्ठान 
आवश्यक है । ब्रह्म साक्षत्कार हेतु साधना का प्रथम चरण ' श्रवणं" है । श्रुति वाक्यो द्वा त्रह्म के सन्दभं मे सुनना (श्रवण 
करना) चाहिए तदुपरान्त ही उस पर मनन, निदिध्यासन व समाधि (ध्यान की उच्चतम स्थति) सम्भव है । इन सबके 

बाद ही बरह्म साक्षात्कार हो सकता हे । साधक द्वारा किसी सुयोग्य गुरु की शरण मे जाकर "तत्वमसि" आद्रि महावाक्यो 


परिशिष्ट ३७९ 


९५२. 


। नियम 
को सुनकर षड्विधलिङ्ग द्वार ब्रह्म के सन्दर्भ मे उनका अभिप्राय निर्धारित करना वेदान्तं कौ भाषा में ' श्रवण" कहलाता 
है- .भरवण नाम षड्विधलिङ्गरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌ ( वे०सा०३०) । अध्यात्मोपनिषद्‌ मे 
भी श्रवण 4 इसी प्रकार निर्दिष्ट है- इत्थं वाक्यैस्तथार्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ (अध्यात्मो०३२) अर्थात्‌ "तत्त्वमसि" 
आदि वाक्यों दवारा जीव-ब्रह् एेक्य का अर्थानुसन्धान ' श्रवण" है । इसे ओर सरल शब्दों मेँ के, तो इस प्रकार कह सक 
< है कि आप्त पुरुषों अथवा गुरु आदि के द्वारा जीव-न्रह्म एेक्य, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ^ श्रवण' अथवा 

सिद्धान्त श्रवण" कहलाता है । वेदान्तसार रचयिता श्री सदानन्द ने *श्रवण' के अगले उपक्रम "मनन" का अर्थ, श्रवणकी 
गई अद्वितीय वस्तु का वेदान्तानुरूप तर्को द्वारा चिन्तन कएना बताया है-मननं तु श्रुतस्याद्ितीय वस्तुनो वेदान्तानुगुण 
ब (वे०सा० ३०) । उपनिषद्‌ मेँ भी शब्दान्तर से मनन की यही परिभाषा वर्णित है-युक्त्या 
संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ (अध्यात्मो° ३३ ) अर्थात्‌ श्रवण किए गए तथ्य के अर्थं पर त्की पूर्वकं विचार करना 
" मनन" कहलाता है। मनन का अगला चरण निदिध्यासन है । इसमे साधक श्रवण ओर मनन किए गए विषय में 
सन्देहरहित होकर, उसे चित्त को एकाग्र कर स्थिर कर लेता हे, चित्त का यही एकतानत्व निदिध्यासन कहलाता है । 
उपनिषद्कार ने निदिध्यासन कौ स्थिति इस प्रकार बतायी है-ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽरथै- चेतसः स्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते (अध्यात्म ३४) । 
वेदान्तसार में निदिध्यासन की परिभाषा करते हए ग्रन्थकार ने लिखा है-विजातीय देहादि प्रत्ययरहिता 
निदिध्यासनम्‌ (वे०सा० ३०) । इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जड होने से 
(आत्मा के ) विजातीय हँ, इन विजातीय विचारों से रहित तथा अद्वितीय वस्तु ब्रह्म विषयक सजातीय विचारों का सतत 
(तैलधारावत्‌) अविच्छिन्न प्रवाह ही निदिध्यासन है । दूसरे शब्दो मे आत्मा कौ सजातीय प्रतीतियों मे चित्त का अविच्छिन्न 
रूप से प्रवाहित होना हौ निदिध्यासन है । निदिध्यासन के बाद्‌ अन्तिम अवस्था समाधि है । चित्त की एकाग्रता का नाम 
समाधि हे । इसकी व्युत्पत्ति से ही इसका अर्थ स्पष्ट है-सम्यक्‌ आधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनः यत्र 


` स समाधिः (वे०वि०पृ° २७९) अर्थात्‌ विक्षेपो का परिहार हो जाने पर जब मन एकाग्र हो जाता है, उस स्थिति को 


` समाधि" कहते हैँ । स्थिति के अनुरूप इसके कई भेद भी होते है । इस सन्दर्भ मे १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड के परिभाषा 
कोश परिशिष्ट मे समाधि प्रकरण मे विस्तृत उल्लेख किया गया दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा को ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य ओर निदिध्यासितव्य बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मदर्शन-आत्म साक्षात्कार को ही जीवन का 
सरव्ष्ठ लक्ष्य बताया है-आत्मा वा अरे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो भेत्रय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदः सर्वं विदितम्‌ ( बृह०उ०२.४.५) । 

नियम-- योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए नियम पालन आवश्यक है । जिस प्रकार पातञ्जल योग में पोच 
यम वर्णित है, उसी प्रकार पाँच नियम-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान भी है । योगदर्शन मे उल्ठेख है- 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः (पातं०यो० सू०-३२) । अध्यात्म पथ के पथिक को अपने जीवन 
क्रम में इन नियमों को समाविष्ट करना आवश्यक है । शब्द कल्पद्रुम में नियम कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है-नियमः पु- 
( नियमनमिति। नि+यम ) अर्थात्‌ आत्म नियमन=नियन्रण । यमों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह) को 
स्वभाव का अंग.बनाने के लिए इन नियमों (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्व प्रणिधान या ईश्वर पूजन) आवश्यकः 
है । वस्तुतः यम ओर नियम अन्योन्याश्रित है । कुछ उपनिषदों व्‌ शस्त्रो मे दशविध नियम वर्णित है- तपः संतोषमास्तिक्यं 
दानमीश्वरपूजनम्‌। सिद्धान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌॥ एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छृणु 
(जाणदर्शनो० २.१) अर्थात्‌ तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही (लजना), मति, जप ओर 
वरत ये नियम है; किन्तु ऊपर वर्णित योग दर्शन के पांच नियम (शौच, सन्तोष, तप आदि) ही अधिक प्रचलित है । 

प्रथम-नियम शौच है । शोच अर्थात्‌ पवित्रता, १. बाह्शोच २. आभ्यन्तर शोच। मिरी ओरं जल से शरीर, 

वस्त्र, पात्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना बाह्य शोच है । मेत्रौ आदि से ईर्ष्या, अभिमान, घृणा-आदि मलों को साफ करना 
आन्तरिक या आभ्यन्तर शौच है । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ मे उल्लेख है- स्वदेहमलनिरमोक्षो मृजलाभ्यां महामुने । यत्तच्छौचं 
भवेद्‌ बाहां मानसं मननं विदुः । अहं शुद्ध इति ज्ञानं ......रमते नरः (जा०दर्शनो° १.२०-२२) अर्थात्‌ मिदर ओर जल 
से शरीर को पवित्र रखना बाह्य शौच है; किन्तु ज्ञानीजन "मेँ विशुद्ध आत्मा हं" एेसा भाव रखने को ही सर्वोत्कृष्ट शौच. 
कहते है । शरीर तो बाहर-भीतर उभयविध अशुद्ध है; पर इसमे निवास करने वाला देही अत्यन्त निर्मल है । सा ज्ञान होने 


परिशिष्ट 
बाह्य पवित्रता मेँ ही रमा रहता हे, वह स्वर्ण 


निरञ्जन । ३७२ 
पर उसे पवित्र किया जाए । अतः ह मुने ! जो ज्ञान रूप पवित्रता को छोडकर बा 


के स्थान पर मिदटरी केढेलों का ही संग्रह करता हे । सै 
दूसरा-नियम सन्तोष है । अपनी स्थिति के अनुरूप उचित प्रयास करने पर जो भी फल प्राप हो, उसी में प्रसन्न 


रहना सन्तोष हे । सन्तोष को सुख का मूल ओर इसके विपरीत स्थिति को दुःख का मूल कही गया हे-सन्तोषं परमास्थाय 
सुखाथीं संयतो भवेत्‌। सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः (मनु ४.१२ ) । इसी तथ्य कौ पुष्टि जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ 
मै भी मिलती है -यदृच्छालाभतो नित्यं प्रीति्यां जायते नृणाम्‌। तत्सन्तोषं विदु प्राज्ञाः परिज्ानैक तत्पराः ( जा०दरशनो° 
२.५) । प्रभु इच्छा से जो कुछ प्रात हो जाए, उसी में सन्तुष्ट एना विद्वानों ने सन्तोष कहा हे । सर्वत्र अनासक्त भाव से 
रहकर ब्रह्मलोक तक के सुख से विरक्ति ओर हर्‌ स्थिति मे प्रसन्नता यही सर्वश्रेष्ठ सन्तोष हे। 
तीसरा-नियम तप है । अश्च विद्या के कुशल सारथी द्वारा चञ्चल घोड़ो को साधने के समान, साधक द्वारा शरीर, 
प्राण, इन्धियों ओर मन को समुचित प्रकार से वश में करना तप क्हलाता है। जाबालदर्शन उपनिषद्कार ने तप कौ 
परिभाषा इस प्रकार कौ है- वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छरचान््रायणादिभिः । शरीरशोषण यत्तत्तप इत्युच्यते लुधेः ( जा° 
दर्शनो० २.३) अर्थात्‌ वेदोक्त कृच्छर ओर चारायण व्रत करके शरीर कौ क्षीण करना ही तप है, एेसा विद्वान्‌ कहते है। 
वस्तुतः उच्च आदश के लिए कष्ट सहन करने का नाम हौ तप है । महष पतञ्जलि ने तप तीन प्रकार के मान ट. शरीर 
का तप, वाणी का तप ओर मन का तप । शारीरिक तप के अन्तर्गत युक्त आहार- उचित आहार, सादा-सात्विक, सुपाच्य 
ओर मिताहार तथा युक्त विहार के अन्तर्गत संतुलित यात्रा, चलना-फिरना आदि है । इसी प्रकार युक्तं कर्मचेष्टा अर्थात्‌ 
नियमित रूप से कर्तव्य पालन, न अधिकं श्रम, न आलस्य-प्रमाद बरतना, युक्त स्वप्रावबोध अर्थात्‌ न अधिक सोना, न 
अधिक जागना। इस सन्दर्भ मेँ गीता का यह श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु! युक्त स्वप्रावबोधस्य 
योगो भवति दुःखहा ' (गी०६.१७) । वाणी के तप का अर्थं है -वाणी को संयमित रखना। हितकर, प्रिय, मधुर ओर मिते 
बोले । मन का तप मन को संयमित रखना है। द्वेष, घृणा, ईषया आदि के भाव मन मे न रखना मन का तप है । 
चौथा-नियम स्वाध्याय है । जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आदि को सतत आवश्यकता पड़ती है, उसी 
प्रकार विचार संस्थान यन-मस्तिष्क को सुव्यवस्थित-सन्तुलित रखने के लिए स्वाध्याय कौ आवश्यकता अनिवार्य रूप 
से है! स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है- स्व-अपना, अध्याय-अध्ययन। अपना अध्ययन अर्थात्‌ आत्मावलोकन ही 
स्वाध्याय है । वाचस्पत्यम्‌ मे स्वाध्याय कौ व्युत्पत्ति इन शब्दों मे दी है- स्वः स्वकीयत्वे विहित अध्यायः...“ 1 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति श्रुतिः । स्वाध्याय के द्वारा वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, रीता व अन्य आर्षग्रन्थों का अध्ययन करके 
उससे प्राप्त ज्ञानं के दर्पण मे साधक अपने को देखकर आत्म समीक्षा करता है, जिससे आत्म सुधार होता है व 
आध्यात्मिक उनति होती चली जाती है । पातञ्जल योग के अनुसार ओंकार सहित गायत्री मंत्र का जप ही स्वाध्याय है । 
पाँचवाँ -नियम ईश्वर प्रणिधान है। फल सहित समस्त कर्मो को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान हे । 
यह समस्त नियमा मे प्रमुख है । पातञ्जल योग प्रदीप में साधन पाद सूत्र- ३२ कौ व्याख्या में ग्रन्थकार ने महर्षिं वेदव्यास 
कृत भाष्य का उद्धरण देते हुए ईश्वर प्रणिधान का फल इस प्रकार विवेचित किया है-शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वां 
स्वस्थः परिक्षीण वितर्कजालः । संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यात्नित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ जो योगी पुरुष शय्या 
ओर आसन पर विराजमान या पथ पर गमन करता हुआ अथवा एकान्तस्थ हो, हिंसा आदि वितर्कजाल को विनष्ट करके ` 
ईश प्रणिधान करता है, वह अविद्या आदि क्लेशो का विनाश करता हुआ नित्य स्वरूप परमात्मा से युक्त हुआ जीवन्मुक्त . 
का सुख प्रात करता है । अतः सभी यमों ओर नियमों को परब्रह्म मे अर्पण करके ईश प्रणिधान करे। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
ने ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर पूजन कहा है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी है- रागाद्यपेतं हदयं वागदुष्टाऽनृतादिना। 
हिसादिरहितं कमं यत्तदीश्व पूजनम्‌ (जा दर्शनो० २.८) अर्थात्‌ अनृत भाषण आदि दोषों से रहित तथा हिंसा आदि 
क्रूरता से मुक्त कर्म ही ईश्वर पूजन है। । | 
१५३. निरञ्जन द्र०- चिदघन। 
१५४. निरहंकारिता--ढ० -अमानित्व गुण। 
९५५. निर्गुण-- द्र०-ज्ञानखण्ड -निर्गुण-सगुण। 
९५६. निर्वाण- निर्‌+वाभक्त से निर्मित निर्वाण शब्द का प्रयोग प्रायः निवृत्ति, शान्ति, अस्तगमन, वाणशून्य, शून्य, विश्रान्ति 
ओर मुक्ति या मोक्ष के अर्थ मे होता है । दर्शन मे इसका मुक्ति के अर्थे ही अधिक प्रयोग हुआ है । सामान्य धारणा यह 
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है पञ्च तत्त्व-पंच तन्मात्रा 
२ य प कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है, पर किसी-किसी योगी कं समस्त कर्मक्षय हो जाने पर 
तृष्णा कौ सम्यक्‌ निवृत्ति को ही न स्थति निर्वाण अथवा मोक्ष अथा सुवित कहलाती है; किन्तु दर्शन गन्ध म 
र 1 कहा गया है -तृष्णया विप्रहाणेन निर्वाणमिति कथ्यते ( हि०्विन्को० खं० 
१२) अर्थात्‌ यह जगत्‌ कल्पित ओर आधाररहित है । अतः इस मिथ्या संसार के साथ अपने को सम्बद्ध रखने कौ प्रबल 
आकाक्षा का नाम हौ तृष्णा हे । इस तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर ही संसारोच्छेद, आत्माभिमान का विनाश ओर निर्वाण 
प्रा होता है प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ के अनुसार अपनेपन ओर संसार के अभाव का नाम ही निर्वाण है । जिस अवस्था मे न 
संसारहै,न | ह, वह स्थिति दुर्बोध ओर गम्भीर है, यही स्थिति निर्वाण है । बोद्ध दरशन ये निर्वाण शब्द का जहत प्रयोग 
हुआ है 1 वहाँ सर्वत्र इसका अभिप्राय मुक्ति से ही लिया गया है । उनका मन्तव्य है कि जिस प्रकार ईधन न होने पर अग्नि 
निरवाण्‌ को प्रात हो जाती हे (वुञ्ञ जातौ है), ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ ओर मोह जनित संस्कार के समूल नष्ट 
हो जाने से सत्ता या अस्तित्व का विलोप हो जाता है । सत्ता का निरोध ही निर्वाण कहलाता है । अश्वघोष ने बुद्ध चरित 
मे उद्ेख किया है- करुणायमाना ज्यायस्यो मृत्युभयविमोहिताः।नैर्वाणो स्थापनीयास्तत्‌ पनर्जनमनिवर्तक 
(हिऽवि०को०खं० ६२ पृ० ७१) अर्थात्‌ निर्वाण द्वारा पुनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है । समस्त (अच्छे या बुरे) संस्कारो 
का क्षय हौ जाने पर पुनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है (हि०वि०को०) । अस्तु, संस्कार समूह के क्षय हो जाने पर ही निर्वाण 
कौ प्राति होती है । बोधिचर्यावतार ग्रन्थ मे उल्लेख है कि सर्वत्याग (जगत्‌, सुखदुःख ओर अभिमान आदि सभी का 
त्याग) का ही दूसरा नाम निर्वाण है-सर्वत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थिं च मे मनः (दिऽविज्को०खं० १२ पृ०७२)। 
निरालम्ब उपनिषद्‌ के अनुसार मुक्ति या मोक्ष (निर्वाण) नित्य ओर अनित्य वस्तुओं के विचार से नश्वर संसार 
के सुख-दुःख प्रदाता सम्पूर्ण विषयो से ममत्व रूप बन्धन को नष्ट कर देना है-मोक्ष इति च नित्यानित्यवस्तु विचारादनित्य 
संसारसुखदुःखविषयसमस्तक्षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्षः (निरा० २९) । गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने ज्ञानाग्नि द्वारा 
समस्त कर्मो के क्षय का उपदेश दिया है-ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गी० ४.३७) । आत्मज्ञान हो 
जाने पर समस्त कर्म क्षीण हो जाते है । ब्रह्म की अनुभूति हो जाने पर साधक अपने को अजर,अव्यय, सूक्ष्म, अक्षर, 
अविकल, निर्मल ओर निर्वाण मूर्तिं अनुभव करने लगता है ।“"एकोऽहम .....-.-- निर्वाणमयसंविदम्‌" (मेत्रे° १.१४) । 
निर्विकल्पक -- द्र०-स्ञानखण्ड -समाधि। 
निर्विकार-- द्र०-चिद्घन। 
निष्कल-- द०-चिद्घन। 
निष्काम कर्म-- ्०- ज्ञानखण्ड। 
पञ्चकोश-- द्र०- ज्ञानखण्ड। 
पञ्चतत्व-पञ्च तन्मात्रार्णे-- सम्पूर्ण सृष्टि पञ्चतत्त्वो अथवा पञ्चमहाभूतों से निर्मित मानी जाती है । यह शरीर 
भी पञ्चतत्त्व का ही बना हुआ है । ये पाँच तत्तव पूर्व, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश ह । ये ही पाचों तत्तव समस्त पद 
के रूप मे पंच तत्त्व कहलाते है । प्रख्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ मे उदे है-पञ्चानां तत्त्वानां समाहारः । पञ्चसु 
भूतेषु स्वरोदयः । तंत्र ग्रन्थो मे पञ्च मकार-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन को पञ्च तत्त्व कहा गया है- “मद्यं मासं 
तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च । पञ्चतत्त्वमिदः प्रोक्तं देवि! निर्वाणहेतवे। मकारपञ्चकं देवि! देवानामपि दुर्लभम्‌। 
पञ्चततत्वविहीनानां कलो सिद्धिर्न जायते (वाच पृ०-४१८६) "' अर्थात्‌ मद्य मांसादि पञ्च तत्त्व देवों को भी दुर्लभ 
है । इनके बिना कलियुग मे निर्वाण सिद्धि नहीं मिल पाती । यहँ यह ध्यातव्य है कि यह आलङ्कारिक वर्णन ह प्रत्यक्षतः 
इनका सेवन करके सिद्धि प्रात होने कौ बात नहीं कही गई है । अन्य तन्त्रग्रनथो मे गुरुत्व, मंत्र तत्तव, मनस्तत्र, देवत्व 
ओर ध्यान तत्व इन्द पञ्चतत्त्व माना गया है- गुरुतत््वं मन््रतत्तवं मनस्तत्त्वं सुरेश्वरि! देवतत्त्वं ध्यानतत्त्वं पञ्चतत्त्व 
प्रकीर्तितम्‌ (निर्वाण तंत्र) । सृष्ट मेँ विद्यमान जिन पञ्चत््त्वो का वर्णन है, वे पृथ्वी आदि पञ्चतत्त्व ही हैँ । रामचरित 
मानस के किष्किन्धा काण्ड मे एक चौपायी मे इन तत्त्वो का उल्लेख इन शब्दो मे हआ है-छिति, जल, पावक, गगन 
समीरा । पञ्च रचित अति अधम सरीरा ॥ त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे इस अखिल जगत्‌ कौ उत्पत्ति के क्रममें भी पञ्च 
तत्त्वो का उल्लेख मिलता है-इन तत्त्वो का अनुपात इस प्रकार है पृथ्वी १/२५+जल १/८+अग्नि १/८+आकाश्‌ १/८+वायु 
१/८पृथिवीतत्त्व, इसी प्रकार अन्य चारों तत्त्वो के १/२ अंश मे शेष चारो तत्त्वो का अनुपात १/८, १/८ होने एरहीवे 
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पूर्णं तत्त्व बनते हैँ । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ मेँ शरीर स्थित अङ्ग विशेषं मे तत्त्वों की प्रधानता के सन्दर्भमें इस प्रकार उषे 
है- देहमध्यगते व्योप्रि बाह्याकाशं तु धारयेत्‌। प्राणे बाह्यानिलं तद्वर्वलने चाग्रिमोदर । आकाशाशस्तथा प्राज्ञः 
मूरधाशः परिकीर्तितः (जाणदर्शनो० ८.१-५) अर्थात्‌ तत््वाधिक्य कौ दृष्टि से पव से घुटने तक का भाग (पृथिवी त्त 
के आधिक्य के कारण) पृथिवी तत्त्व का भाग कहलाता है, घुटने से गुदा तक जलीय अंश, गुदा से हदय तक का 
अग्यंश, हदय से भौटों तक वाय्वंश तथा मस्तक क्षेत्र आकार्शाश कहा गया है । इन तत्त्वो मे देवो के ध्यान 1 में 
वर्णन है कि पृथिवी तत्वं मे ब्रह्मा का, जलतत्वांश मे विष्णु का, अग्ित्वां मँ महेश का, वायुतत्वाश मँ ईशवरका 

` तथा आकाश ततां मे सदाशिव का ध्यान करना चाहिए ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा । अग््ंशो च 
मरेशानमीश्चरं चानिलांशके । आकाशांशे महाप्रा् धारयेत्तु सदाशिवम्‌ ( जान्दर्शनो° ८.५-६) । 

९६३. पञ्चमहायज्ञ ~ द्र०-वानप्रस्थ। ` 

१६४. पञ्चमात्रा- द्र०-अवधूत। 

९६५. परब्रह्य- द्र°-~ ज्ञानखण्ड -ब्रह्म । 

१६६. परमगति-- ०-ज्ञानखण्ड। 

९६७. परमज्योति- द्र०-चिदधन। 

१६८. परम ततत्व- द्र°चिदघन। 

१६९. परम पद-द्र०-स्रानखण्ड। 

९७०. परमपुरुष- द्र०-चिदधने। 

९७९. परम व्योम-- वेद, उपनिषद्‌ आदि आर्ष ग्रन्थो मे परमव्योम शब्द का उल्लेख हुआ है । व्योम शब्द सामान्यतः अन्तरिक्ष 
या आकाश के लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु इसमे परम विशेषण जोड देने से इसका अर्थ पराचेतना हो जाता है, जो संम्पर्ण 
सृष्ट की उत्पत्ति का मूल कारण है । ऋण्वेद १.१६४.३९ में वेदों को ऋचार्ओं के परमव्योम में स्थित होने का वर्णन है- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्च निषेदुः अर्थात्‌ अविनाशी ऋचा परमव्योम में विद्यमान है, जहाँ 
सम्पूरणं देव शक्तियों का वास है । कहा जाता है कि प्रलय हो जाने पर भी यह दिव्य ज्ञान तथा सृष्टि के तत्त्व कभी नष्ट नहीं 
होते; वरन्‌ अपनी परम चेतना, पराचेतना या परमव्योम मेँ समाहित हो जाते हैँ ओर जब पुनः सृष्टि का आविर्भाव होता 
है, तब प्रकट होते है । यों तो यह बात कल्पित जैसी लगती है; किन्तु इसको यथार्थता को कम्प्यूटर तन्त्र के मास्टर 
कम्प्यूटर के उदाहरण से स्पष्टतया समज्ञा जा सकता है- जिस प्रकार मास्टर कम्प्यूटर के साथ माइक्रोवेव टावसं द्वारा 
विभिन्न कम्प्यूटर जुडे रहते है । देश के किसी भी कम्प्युटूराइज्ड रेलवे स्टेशन से कहीं के भी रेलवे का टिकट बुक कराने 
से लेकर अन्तराषटीय आंकड़ों को जानने तक में कम्प्यूटर की इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किन्तु यदि किसी 
कम्प्यूटर मेँ गड़बड़ी हो जाये, तो उसके पदे पर आंकड़े न आने पर भी वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते, वरन्‌ अपने मास्टर 
कप्पयूट मेँ समा जाते है । जब मशीनरी ठीक हो जाती टै, तो वे ओंकडे पुनः उस कम्प्यूटर पर भी आने लगते हैँ, जो कुछ 
समय पहले खराब हो गया था। ठीक इसी तरह पराचेतना-परमव्योम में सम्भरण ज्ञान व सृष्टि के सभी तत्तव अवस्थित रहते 
है । पृथिवी आदि किसी एक केन्र (ग्रह) के नष्ट हो जाने पर भी वे नष्ट नहीं होते तथा परम व्योम में समाहित हो जाते 

है ओर नये सिरे से पुनः प्रकट होते ह । ऋग्वेद में वाणीरूपी गौ के सहस्रक्षरों से युक्त होकर परम व्योम में संव्यापत होने 
की बात इस मंत्र मे द्रष्टव्य है- गौरीर्मिमाय सहस्राक्षरा परमे व्योम (ऋ० १.१६४. ४१) । एकाक्षरोपनिषद्‌ में भी उस 
अक्ष ब्रह्म को संसार का आदि कारण, समस्त प्राणियों का स्वामी, पुराण पुरुष तथा समस्त भुवनँ का रक्षक कहकर उस 
पराचेतना का ही संकेत दिया गया है-एकाक्षरंत्वक्षरेऽत्रास्ति ...भुवनस्य गोप्ता (एकाक्षरो० १) । उस एकाक्षर ब्रह्य को 
हिरण्यगर्भ स्वरूप कहकर प्राणियीं के हदय व्योम (हदयाकाश) में प्रकाशित होने वाला विवेचितं किया गया है- वितत्य 
बाणं तरुणार्कवर्णं व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भः ....अरष्टनिमिः (एकाक्षरो०४) । ऋगवेद के पुरुष सूक्त मेँ उस विराट्‌ 
बरह्म को त्रिपादूर्ध्व कहकर यह बताया गया है कि उसके एक चरण मे ये समस्त प्राणी हँ तथा तीन चरण अनन्त दिव्य ` 
| लोक (परम व्योम) मेँ स्थित है- पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि (ऋ १०.९०.२३) त्रिपादूर्ध्व 
उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः ...अभि (ऋ १०.९०.४) । अध्यात्मोपनिषद्‌ मे उल्लेख है कि जिस प्रकार घटाकाश 
(शरीर स्थित आकाश), महाकाश (परमव्योम) मेँ स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा मे आत्मा को एकरूप करके योगी को 
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सतत शान्त रहना चाहिए-घटाकाश्चं महाकाश इवात्मानं परमात्मनि... तूष्णीं भव सदा मुने (अध्यात्मो° ७) । 
९७२. परमसिद्धान्तश्रवण- द्०-निदिध्यासन। | 

९७३. परमहंस- द्र०-अवधूत। 

१७६. परमात्पभाव-- द्र०- अद्वयानन्द। 

९७५. परमानन्द - द्र०-अद्रयानन्द 1 

९७६. परलोक -2०-ज्ञानखण्ड -परलोक, सप्तलोक । 

१७७. परात्पर-- द्र०-चिदघन। 

१७८. परित्रजक --2०-ज्ञानखण्ड-परिव्रज्या, परिव्राजक । 


९७९. पञश्चिमलिङ्क- भारतीय संस्कृति मे चार आश्रम माने गये है, जो जीवन को चार भागों मे विभाजित करते है । जीवन 
के प्रथम्‌ चरण का आश्रम ब्रह्मचर्य, द्वितीय चरण का गृहस्थ, तृतीय चरण का वानप्रस्थ ओर चतुर्थं चरण का आश्रम 
संन्यास कहलाता है । संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को परित्राजक भी कहते है । इनकां प्रमुख कार्य अपने को 
पूर्णरूपेण परिष्कृत करके सतत लोकोपयोगी कार्यो मेँ अपने को निरत रखकर परिव्रज्या करना होता है । संन्यासियं के 
-कुछ चिह भी होते ह, जैसे- शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि । इन चि को धारण करने वाले संन्यासी (परिव्राजक) व्यक्त 
विष्णुलिङ्गं कहलाते हँ । उल्ेखनीय है कि परिव्राजको (संन्यासिर्यो) को विष्णुरूप मानने के कारण उन्हें विष्णुलिङ्ग 
कहते है । इनमे कुछ पूर्व लिङ्ग तथा कुछ पश्चिम लिङ्ग परित्राजक कहलाते है-परिन्राजकाः पश्चिमलिङ्गाः (निर्वाणो 
३) । पूर्वलिङ्ग (व्यक्त विष्णु लिङ्ग) परित्राजक होते है, जो संन्यास के गुणो, दया, क्षमा, करूणा, निरहंकारिता, 
निर्विकारिता आदि गुणों को धारण करके संन्यासी के बाह्य लिङ्ग (चिह) शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि भी धारण करते 
ह| पश्चिम लिङ्ग अथवा (अव्यक्त विष्णुलिङ्ग ) परिव्राजक (संन्यासी) उन्हें कहते रँ, जो बाह्य चिह धारण न करके भी 
अन्तःकरण मेँ संन्यासियों के समस्त गुण धारण किये रहते है । इन्हे ही अव्यक्त विष्णु लिङ्ग परिव्राजक भी कहते रै । 
अड्यार से प्रकाशित निर्वाणोपनिषद्‌ की टीका में ब्रह्मयोगी ने लिखा है-पश्चिममन्तः संन्यासलक्षणमव्यक्तविष्णुलिद्धिनश्चेति 
....स्वबाह्यान्तर्विलसितविक्षेपग्रासव्यक्ताव्यक्तविष्णुलिङ्कधारिण इत्यर्थः (निर्वाणो० १.५८ टीका) । 

१८०. पाप-पुण्य-- द्र -ज्ञानखण्ड -पाप-पुण्य। 

१८९. पिद्धला- द्र०-्ञानखण्ड -सुषुप्ना नाड । 

१८२. पितर - द्र ०-ज्ञानखण्ड ! 

९१८३. पुनर्जन्म -- द्र०-ज्ञानखण्ड । 

९८४. पुराण-पुरुष-्र०-चिदघन। 

१८५. पुर्यष्टक -- यह शरीर विभिन्न तत्त्वो से निर्मित है । प्रत्यक्षतः यह स्थूल शरीर ही दिखाई देता है । यह भी पृथिवी, जल, , 
वायु, अग्नि ओर आकाश तत्त्वं के सम्मिलन से निर्मित है । इसके अतिरिक्त इसी के अन्दर दो अदृश्य शरीर ओर ह, जिन 
सूक्ष्म व कारण शरीर कहा जाता है । इन दोनों शरीरो कौ रचना में पृथिवौ आदि स्थूल पञ्चतत्त्व न होकर इनके सूक्ष्म तत्तव 
रहते है । वेदान्त मे सूक्ष्म शरीर को लिङ्ग शरीर भी कहते ह । इसे देखा या स्पर्शं नहीं किया जा सकता; वरन्‌ अनुमान किया 
जा सकता है । सुख-दुःखादि की अनुभूति सूक्ष्म शरीर द्वारा हौ होती है । लिङ्ग शरीर का अर्थं करते हुए स्वामी रामतीर्थ 
ने लिखा है- लिङ्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसदभाते एभिरिति लिङ्कानि, तानि च तानि शरीराणि च... लिङ्शरीराणि 
(वे०सा० रीका खं० १३) अर्थात्‌ जिसके माध्यम से प्रत्यगात्मा के सद्भाव का ज्ञान होता है, वह लिङ्ख शरीर है। स्थूल 
शरीर के अन्त हो जाने पर, यह सूक्ष्म शरीर (लिङ्ग शरीर) ही निकलकर्‌ अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट होकर, नूतन जनम 
धारण करता है। वेदान्त मे सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्त्व (अंग) माने गये ह । ये तत्तव पञ्च सनेन्द्यो, पञ्च कर्मन्द 
पञ्च वायु (प्राण), मन ओर बुद्धि ह । शारीरकोपनिषद्‌ में सूक्ष्म शरीरं के अंग इन शब्दों मे वर्णिि है 
"बुद्धिकर्मन्धियप्राणपञ्चकैर्मनसा धिया । शरीरं सपदशभिः सुसूष्षयं ध (शारीरको० ५) । ब्रा्णगरथो मे 
सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के सत्रह अंगों कौ गणना एक अन्य प्रकार सेभीकौ गई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पाच 
सृक्ष्मभूत, पोच ज्ञानेन्द्रिय, पोच कर्मेन्धिया, एक अन्सःकरण (मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार) ओर पंच वृत्तयो (प्राण, 
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अपान, उदान, व्यान ओर समान) वाला एक प्राण ये सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव है । सक्षम शरीर या लिङ्ग शरीर के इन 
सत्रह अवयवो को आठ अंगों मे भी समाहित किया जाता है, इसीलिए इसे ु्ष्टक भी कहते हं । पर्यष्टक का शाब्दिक 
अर्थं आढ परियों का समूह है । आठ अंगों को सम्भवतः आलंकारिक रूप से आठ पुरि कहा गया होगा, इसलिए इसे 
पु्यषटक नाम दिया गया। पर्यटक (सूक्ष्म शरीर या लिङ्ग शरीर) के आट अंग इस प्रकार वर्णित ह ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव 
पञ्चकर्मेन्दियाणि च। मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ प्राणोऽपानस्तथा .......अविद्याकामकर्मांणि लिङं 
पुर्यष्टकं विदुः (पंच०) अर्थात्‌ ज्ञनेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, प्राण पञ्चकः धा 0 ्वभूत, अन्तकरण चतुषटव 
इन सभी को एक-एक इकाई मानकर कुल पांच हुए इसके अतिरिक्त काम, कर्म ओर अविद्या ये तीन मिलकर कुल 
आर होत है । इन्हीं आठ अवयवो से मिलकर बने सूक्ष्म शरीर को प्यक कहते हं । पैङगलोपनिषद्‌ म पर्यटक इन शब्दो 
ने वितेचित है-अथ जञनेन्दियपञ्चकं कमेन्द्ियपज्चकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चकमन्तःकरण चतुष्टयं 
कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌ (पैद्गलो० २.५) । 

९८६. पौर्णमास्य यज्ञ- द्र०-दर्शयज्ञ। 

९८७ प्रज्ना-- द्र०-ज्ञानखण्ड-गप्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१८८. प्रज्ञात्मा-- उपनिषदो मे कई स्थलों पर "रज्ञा" शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ प्रकृ ञान वा रेष बुद्धि 
है । विवेकवान्‌, विद्वान्‌ या चैतन्य पुरुष को प्रज्ञावान्‌ अथवा प्रजान कहते है । इस प्रकार जिसके द्वारा बौद्धिक वृत्तियो, 
ज्ञातव्य विषयों तथा कामनाओं को ग्रहण किया जाता है, उसी का नाम प्रज्ञा है -केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति। 
पर्येति प्रब्रूयात्‌ ( कौ०ब्रा०उ० १.६) ।प्जञा* आत्मा दो शब्दो से मिलकर प्रज्ञात्मा शब्द विनिर्मित हुआ है । सामान्यतः 
इसका अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न अथवा विवेकवान्‌ व्यक्ति हुआ; किन्तु कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में इसे 
एक विशेष अर्थ मे लिया गया दै, वहा परज्ञा को हौ प्राण ओर प्राण को ही परज्ञा कहा गया है; क्योकि दोनों एक ही साथ 
रहते व एक साथ ही शरीर से उत््रमण करते हैँ-यो वै प्राणः सा प्रज्ञाया वा प्रज्ञासप्राणःसह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे 
वसतः सहोत्क्रामतः (कौ०त्राउ० ३.४) । इन्दर-परत्दन वार्तालाप में इन्र ने अपने को प्राणस्वरूप, आयुस्वरूप ओर 
अमृत स्वरूप बताते हए, इसी रूप में उन्हे जानने के लिए कहते हुए, अपने को प्राण ओर प्रज्ञारूप आत्मा (प्रज्ञात्मा) कहा 
है- स होवाच प्राणोऽस्मि प्र्ञाऽऽत्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्वायुः प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण एवामृतम्‌ 
~ ऽमृतत्वमाप्रोति (कौ°ब्राड० ३.२) अर्थात्‌ प्राण ही आयु है; क्योकि जब तक प्राण रहता है, तभी तक आयु रहती 
है । शरीर से प्राण निकल जाने पर आयु भी समाप्त हो जाती है । प्राण ही अमृत है; क्योकि शरीर के मृत हो जाने पर भी 
प्राण मृत नहीं होता। इसी प्रकार प्राण को ही प्रज्ञ (प्रकृष्ट ज्ञान) भी कहा गया है; क्योकि समस्त इन्दि अपने विषयों 
को प्राण अथवा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करती हैँ । समस्त इन्दियां रहते हुए भी यदि शरीर मे प्राण नहीं है अथवा मरणासन्न 
स्थिति मे अल्प मात्रा मे ही प्राण शेष रह गया है, तो न आंखें देख सकती हैँ (अर्थात्‌ अपने प्रियजन को भी पहचानने 
में समर्थ नहीं हो सकतीं), न कान शब्द सुनते हैँ, न मुख (वाणी) से शब्द निकलते हँ, न प्राणेन्दरिय गन्ध ले सकती है,. 
न त्वचा को स्पर्शज्ञान होता है, न हाथ-पैर चलते है, न उपस्थ ओर गुदा ही अपना कार्य समुचित रूप से कर पाते हैँ तथा 
मन भीः सोच-विचार नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों मे क्रिया शक्ति का बोधक प्राण (प्रसा) ही है, जो ज्ञान मेँ प्रवृत्त करने 
वाला प्रज्ञ से युक्त आत्मा अर्थात्‌ पर्त्मा है । यही शरीर को सभी ओर से आबद्ध करके विभिन्न क्रियाँ कराता रहता है । 
जिस प्रकर रथ को नेमि अरो से तथा.अरे उसकी नाभि से जुडे होते है; उसी प्रकार समस्त भूत मात्राँ (पंचभूत या 
तन्मात्रं) प्रज्ञामात्राओं (-इन्दियों मे विद्यमान प्रज्ञा के अंश) में अर्पित हैँ तथा प्रज्ञामात्रा मुख्य प्राण (उक्थ) मे अर्पित 
है । यह प्राण-पर्ञत्मा ही अजर-अमर ओर आनन्द स्वरूप है-तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पितो नाभावरा अर्पिता एवमेवैता 
भूतमात्राः प्रजञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः। स एष प्राण एव प्रज्ञाऽऽत्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः ....स म 
आत्मेति विद्यात्‌ (कौ० ब्रा०उ० ३.९)। 

१८९. प्रज्ञान- 2० -्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान । 

१९०. प्रणव - द्र०-प्रणव सन्धान। 

१९१ प्रणव सन्धान--योग शास्त्र मे विभिन्न प्रकार कौ साधनाओं का वर्णन है । ब्रह्म प्राति या ब्रह्म सान्निध्य हेतु अनेक 

प्रकार कौ नाद साधनां भी बतायी गई ह । नादविन्दुपनिषद्‌ मे उल्लेख है कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर जब प्रारब्ध कर्मं क्षीण 
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हो जाते रहै, तब ॐ कार स्वरूप परब्रह्म के साथ अपनी आत्मा के एकत्वे का चिन्तन (ध्यान) करने से नादरूपी स्व 
प्रकाशित शिव (कल्याणकारी तत्व) का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार मेघाच्छादन हट जाने से स्वयं सूर्य 
भगवान्‌ प्रकाशित हो जाते है- ब्रह्यप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः। स्वयमाविभवेदात्मा मेधापा्येऽशुमानिव 
(नादविन्दु° ३०) अर्थात्‌ प्रणव ही ब्रह्मरूप है ओर वही नादरूप ब्रह्म है, उसे ही ॐ कार कहते हैँ । इस ॐ कार की 
नाद साधना को ह प्रणव सन्धान कहते है । नादविन्दूपनिषद्‌ मे ही प्रणव संन्ान क्रिया का उद्टेख इस प्रकार है कि 


साधक को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाहिने कान के अर््तगत उठती अनाहत ध्वनि (नाद) का 
निरन्तर श्रवण करना चाहिए] 


१९२. प्रतिष्ठा- ्र०-ज्ञानखण्ड । 
९९३. प्रत्यगात्मा- द्र०-ज्ञानखण्ड । 
१९४. प्रत्याहार- द्र०-ज्ञानखण्ड । 


९१९५. प्रपञ्च-- आध्यात्मिक सन्दरभो मे ' प्रपञ्च" शब्द का उपयोग बहुत होता है, जिसे भवसागर या संसार के अर्थ मे लिया 
जाता हे । कोशगरनथ मे प्रपञ्च शब्द कौ रचना इस प्रकार वर्णित है- प्रपञ्च्यते इति प्र-पचि व्यक्तीकरणे घञ्‌ (हिन्दी 
विश्च कोष) । इसके कई अर्थ है १. विस्तार, फलाव । २. उलट-पलट, इधर का उधर । २. पञ्चतत्त्व का उत्तरोत्तर अनेक 
भेदो मे विस्तार । ४. संसार, भवजाल। ५. सांसारिक व्यवहारो का विस्तार, दुनिया का जंजाल आदि । इनमें से तृतीय 
क्रमांक वाले अर्थं में ही इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है । सम्भवतः जगत्‌ का निर्माण- विस्तार वेदान्तवर्णित 
पञ्चीकरण ( पंचभूतो के पञ्चीकृत विभाजन) प्रक्रिया द्वारा होने से इसे प्रपञ्च कहा जाने लगा होगा । उपनिषद्‌ ग्रन्थो मे 
"प्रपञ्च ' शब्द का उपयोग भवसागर, माया आदि के रूप में हुआ है । आत्मबोधोपनिषद्‌ में आत्मबोध प्राप्त साधक का 
कथन है किं आत्मबोध हो जाने पर यह प्रपञ्च (जगत्‌ या माया) मुञ्चे सत्य (ब्रह्मरूप) ही लगता हे । मिथ्या होने पर ही 
बन्ध-मोक्षादि व्यवहार सत्य जान पडते है । जिस प्रकार सर्पादि में र्न (रस्सी) का अस्तित्व है, उसी प्रकार प्रपञ्च आदि 
में केवल ब्रह्य सत्ता ही आधारभूत होकर वर्तती है-विवेक युक्ति बुद्धयाऽहं .....प्रतीयते। निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे 
.....ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌ (आत्मबोधो० २-११-१२) । महोपनिषद्‌ मेँ इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च को अस्थिर ओर क्षणिक 
बताते हुए ऋभुपुत्र निदाघ ने अपने पिता से इस संसार से विरक्त होने कौ अपनी इच्छा प्रकट को है- जायते मृतये लोको 
प्रियते जननाय च । अस्थिराः सर्वं एवेमे सचराचर चेष्टिताः 1 ..-आयुः पवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभङ्कुरम्‌। उन्मत्त 
इव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ (महो० ३.४,९) । 

१९६. प्रमेय-अप्रमेय-- प्रमेय शब्द की संरचना से ही स्पष्ट है कि जो वस्तु या पदार्थ प्रमा योग्य अर्थात्‌ अपना वास्तविक 
ज्ञान कराने के योग्य अथवा प्रमाणो द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य है, उसे प्रमेय कहते हँ अथवा दूसरे शब्दों मे जगत्‌ का 
प्रत्येक पदार्थं जो प्रत्यक्ष, शब्द या अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, उसे प्रमेय कहेंगे । जैसे अग्नि मे से धूम्र 
निकलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया कि बह धूप्र अग्नि से हौ निकल रहा है । इसी प्रकार यदि करी 
केवल धूप्र निकलता दिखाई दे, तो अनुमान द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि वहाँ अग्नि सुनिश्चित रूप से होगी ही। 
अनुमान प्रमाण का "यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्धिः ' का सिद्धान्त सर्वविदित है । इस जगत्‌ के कारण रूप परब्रह्म को 
प्रमाणों दवारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योकि प्रमाणित करना बुद्धिगम्य है ओर परब्रह्म बुद्धि से पर है, इसलिए उसका 
एक विशेषण अप्रमेय है । वेद, शास्त्र, उपनिषदों आदि में ईश्वर अथवा ब्रह्म को जो व्याख्यां कौ गई ह, वे उसके स्वरूप 
के बहुत निकट तो है, किन्तु पूरणं नहीं; क्योकि इन आर्षगरन्थो मे भी अन्ततः नेति-नेति (इतना ही नहीं, इतना हौ नहीं) 
लिखा है । इस प्रकार परब्रह्म का अप्रमेय नाम सार्थक ही है । मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे परब्रह्म को सर्वेश, अप्रमेय, अज, 

शिव, परमाकाश, निराश्रय, अद्वैत, ब्रह्म, विष्णु ओर रुद्र आदि का लक्षण स्वरूप ओर सबका कारण कहा गया है- 
शः तदनु सर्वेशमप्रमेयमजं शिवं परमाकाशं निरालम्बमद्वयं बरह्विष्णुरुद्रादीनामेकलक्यं सर्वकारणं परे ब्रह्मात्मन्येव 


„...^....प्राप्रोति (मं० ब्रा०उ० ३.१.३२) । 
९९७. प्रत्रज्या- द्र०-अवधूत। 
९१९८. प्रजापत्य - द्र०-ब्रह्मचारी। 
९९९. प्रजापत्य इष्टि- द०-अग्रेयी इष्टि। 
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` २००. प्रजापत्य यज्ञ- द०-आगरेयी इष्टि। 

२०९. प्राज्ञ--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२०२. प्राण- द्र०-ज्ञानखण्ड-प्राण-सञ्चय। 

२०३, प्राणहंस- प्रणवहंस ( मुख्यप्राण )-- आर्षद्रन्थ मे जीवात्मा के लिषए अनेक स्थलों पर "हंस! शब्द का प्रयोग 
हआ है-प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंसः सदाऽच्युतः। स एव परं सत्यं हंस एव तु सत्यकम्‌ (ब्रह्यविद्यो° ६०); प्र 
कुछ स्थलों पर प्रणव हंस अथवा प्राण हंस का उद्ेख मुख्य प्राण के लिए भ मिलता हे । मुख्य प्राण के विषय मे 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उष्लेख है कि प्राणी के अन्दर निवास करने वाले मुख्य प्राण सेही उसकौ इन्द्रियों क निवास 
करने वाले अन्य समस्त प्राण सम्बद्ध है । इसीलिए व्यक्ति एक ही समय मे बोल, देख, सुन ओर सूघ नही ४ ; 
क्योकि जिस समय वह बोलता है, उस समय मुख्य प्राण तो वाणी में सक्रिय रहता ही हे; साथ हौ अन्य इन्दियो के प्राण 
भी उसी के सहयोग मे लग जात है। इसीलिए किसी वस्तु को ध्यान से देखते समय वह कुछ बोल, सुन या सू नही 
सकता; क्योकि समस्त प्राणो की शक्ति देखन मे ही लग जाती है- तद्धैक आहुरेकभूयं वै प्राणा गच्छन्तीति न हि कश्चन 
शक्रुयात्‌ सकृद्वाचा नाम पर्ञापयितुं चकषुषा रूपं श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातमित्येकभूयं वै प्राणा एकैकं सर्वाण्येवैतानि 
्ज्ञापयन्ति (कौ०त्रा०उ० ३.२) चकि जीवात्मा को हंस कहा जाता है ओर वह जीवात्मा वस्तुतः मुख्य प्राण ही है, अतः 
मुख्य प्राण को भी प्राण हंस कहते है । इसी प्रकार प्रणव अर्थात्‌ ॐ (अ, उ ओर म्‌) का उच्वारण्‌ भी मुख्य प्राण कौ 
स्वसंचालित प्रक्रिया ( ्ास-प्रश्ास) द्वारा होता रहता है । यह अजपा जप सोऽहं अर्थात्‌ हंस (अहं सः) हौ कहलाता है । 
इसीलिए मुख्य प्राण को प्रणव हंस भी कहते है । हंस ओर प्रणव मे अभेद है; क्योकि ॐ ओर सोऽहं मंत्र का अजपाजप 
एक साथ चलता रहता है, इसीलिए पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ मे इन दोनों का अभेद वर्णित है-हंस प्रणवयोरभेदः (पाशुपत० 
पूर्वं १९) । प्रणव हंस को ब्रह्म सूत्र अथवा यज्ञ सूत्र भी कहा गया है; क्योकि प्रणव ॐ ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय अथवा 
स्वयं ब्रह्म है- प्रणवं ब्रह्मसूत्रं बरह्म यज्ञमयम्‌। प्रणवान्तवतीं हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌ ( पशुपत० पूर्व १७) । परत्रह्मोपनिषद्‌ मे 
परब्रह्म कौ स्थिति निरूपित करते हुए उपनिषद्कार ने उसे सदैव प्रसन्नता देने वाला, असङ्ग, चिद्रूप, पुरुष ओर प्रणवहंस 
(परब्रह्म) बताया गया है । यहा प्रणव हंस प्राणहंस (मुख्य प्राण) के रूप में विवक्षित नहीं है; वरन्‌ परब्रह्म के रूप में 
विवक्षित है । इसका स्पष्टीकरण देते हुए ब्रह्मयोग ने लिखा है-संप्रसादः अन्तर्याम्यसङ्गचिद्रूपः पुरुषः स एव प्रणवार्थं 
तुर्य -तुर्य हंसः परं ब्रहयत्युच्यते। अत्र न प्राणहंसो मुख्यः प्राणो विवक्षितः परब्रह्मप्रकरणत्वात्‌ ( परब्रह्मो° २ टीका) । 

२०४. प्राणायाम-- योग शस्त्र मे प्राणायाम कौ महिमा सर्वत्र गायी गयी है । कोशग्रन्थो मे प्राणायाम शब्द कौ व्युत्पत्ति इस 

प्रकार विवेचित है- प्राणस्य वायुविशेषस्य आयामः रोधः यदा प्राण आयम्यन्तेऽनेनेति- अर्थात्‌ प्राण वायु का गति- 

विच्छेद कारक व्यापार भेद । अष्टाङ्गयोग मेँ यम, नियम, आसन के उपरान्त प्राणायाम का क्रम आता है । चित्त कौ वृत्तियो 
के निरोध को योग कहा गया है-' योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ' । चित्तवृक्तियों अथवा मन कौ एकाग्रता मेँ प्राणायाम बहुत 
सहायक सिद्ध होता हे । योग सूत्र के अनुसार वायु प्रच्छर्दन करके अर्थात्‌ प्राणवायु आकर्षण सहित त्याग करके विधारण 
करना (अर्थात्‌ खौची हुई वायु को शास्त्रोक्त विधान के अनुसार धारण करना) प्राणायाम कहलाता है-प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां 
वा प्राणस्य (पातं° योग० सू०स°पा०-३४) । पातञ्जल योग में प्राणायाम की परिभाषा इन शब्दो मे उलिखित है- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः । अर्थात्‌ आसन के स्थिर होने के पश्चात्‌ धास-प्रश्वास की गति 
रोकने को प्राणायाम कहते है । अधिक स्पष्ट शन्दों मे इसका अभिप्राय यह है कि श्वास-प्रास की गतियो के प्रवाह को 
रेचक, पूरक ओर कुम्भक के माध्यम से बाहर ओर भीतर दोनों स्थानों मे रोकना (विराम देना) ही प्राणायाम है । श्वास 
के भीतर जाने को श्वास (पूरक), बाहर निकलने को प्रश्वास (रेचक) तथा अन्द्र ओर बाहर रुकने को विराम 
(कुम्भके) कहते ह प्राण के पाच भद्‌ है, इनं प्राण, अपान, समान्‌, व्यान ओर उदान कहते है । प्राणायाम प्रक्रिया मे 
प्राण ओर अपान का मिलन होता है । इसीलिए योगाचार्यो ने प्राण ओर अपान का मिलन ही प्राणायाम का लक्षण बताया 

ह ।इस सन्दर्भ मे योगी याज्ञवल्क्य नामक ग्रन्थ मे उल्ेख है- प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः । प्राणायाम इति 

८ प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकैः (योगियाज्ञ° ६.२) । | 

उपनिषदों मँ भी प्राणायाम का महत्त्व विवेचित है । अमृतनादोपनिषद्‌ मे प्राणायाम को समस्त इन्दो के दोष 


उसी तह दूर कएने वाला बताया गया है, जिस प्रकार स्वर्णं को तपाने से उसके समस्त दोष दूर हो जाते ईहै-यथा 
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पर्व॑तधातूनां दहान्ते धमनाम्लाः। तथेन्दियकृता 
ग्यारहवें मंत्र में प्राणायाम कौ ना ६ ध - ^ 
पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते अर्थात्‌ ॐ कार ओर ना प 
पूरक- कुम्भक ओर रेचक प्रक्रिया करने को (एक) प्राणायाम स्व गाव म म अ 
प्रणव (ॐ या ॐ कार) मे तीन ाणायाम कहते ह । प्राणायाम को प्रणव हौ माना गयां है; क्योकि 
न अक्षर अ,उ ओर म्‌ है तथा रेचक, पूरक ओर कुम्भकमें भी 
यह प्रत्यक्ष प्रणव उपासना ही है -वण्त्रियात्मकाः प्रोक्ता रेचक धे कूम्भका 1 
तन्पयः (जाणदरशनो० ६.२)। पूरक कूम्भकाः । स एष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च 
यों तो पूरक-कुम्भक ओर रेचक बरवां 
रेचक, पूरक ओर कुम्भक को अ न 0 क 9 
स्वरूप इस तरह बताया है- र माने गये है । अमृतनादोपनिषद्‌ (१२) मेँ रेचक प्राणायाम का 
अर्थात्‌ जिस मे उक्षष्य वायुमाकाशे शून्यं कृत्वा निरात्मकम्‌। शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रेचकस्येति 
त्‌ जिस प्राणायाम में प्राणवायु को आकाश में निकालकर हदय को वायु से रहित ओर मन को क 
जाता है, वह रेचक प्राणायाम है । इसी प्रकार पूरक प्राणायाम दमन व वि 
तोक म याम का स्वरूप इस तरह बताया है-वक्त्रेणोत्पलनालेन 
^ 9.4 लक्षणम्‌ (अमृतनादो० १३) । इसका अभिप्राय है कि जिस 
मुख स कमल नाल द्वारा जल को खीचते है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायु को अपने अन्दर खीचना क. 
उपनिषद य कुम्भक प्राणायामका » ना पूरक प्राणायाम है । इसी 
न लक्षण इस प्रकार उद्लिखित हे-नोच्छ्वसेन्न च निश्वसेनैव गात्राणि चालयेत्‌। एवं 
त कु लक्षणम्‌ अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम मे न तो श्वास खीचते है ओर न ही निकालते है; 
रन्‌ शरीर को निश्चल करके स्थिर रखकर प्राणवायु को (अन्दर या बाहर ) रोके रखते है । कुम्भक प्राणायामे 
के होते है -सहितः सूर्यभेदश्च उजायी शौतली तथा। भस्िका भ्रामरी मूर्छां केवली ना क 
१९५, षेर० सं०) अर्थात्‌ क्रिया भेद से कुम्भक प्राणायाम के आठ प्रकार-सहित, सूर्यभेदी, उच्जायौ शीतली भ 
भ्रामरी, मूर्छा ओर केवली ह । कुछ विद्वानों ने सहितकुम्भक ओर केवली कुम्भक के स्थान पर सीत्कारी ८ ) 
स । पर सीत्कारी (शीतकारी) 
१ 4 नामक 4 का उद्ेख किया है । वैसे तो ९६ प्रकार के प्राणायाम होते है; पर इन सबका 
व यहां सम्भव नहीं है; वर्तमान समयानुरूप सरल ओर प्राणायामो का संक्षि 4 
यं अ रीत क दै । वे प्म 8 र उपयोगी कुछ प्राणायामो का संक्षिप्त वर्णन करना 
अ. प्राणाकर्षण प्राणायाम-- जिन्होने कभी प्राणायाम 
प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है न = ६५ ५ न 
८. क. धनाओं से पूर्व उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार 
च पूर्वं भूमि को कई बार जोतकर पौधों कौ जडं सुगमता से भूमि के अन्दर जाने योग्य बनाया जाता है । इससे 
द सशक्त बनती ओर शरीर इस योग्य हो जाता है कि अन्य शक्तिशाली साधना विधियो के प्रभाव कौ ग्रहण कर 
सके । इसकी प्रक्रिया यह है- प्रातःकाल किसी शांत ओर एकान्त स्थल पर सुखासन मे कमर सीधी करके बैठकर नेत्र 
बन्द करके दोनों नासिका छिद्रों से धास खीचते हुए यह भावना की जाती है कि हमरे चारो ओर प्राण का दिव्य सागर 
लहरा रहा है ओर वह (प्राण) धस के माध्यम से हमारे शरीर के अंग-परतयंग मे पंच रहा है । इस पूरक प्रक्रिया कै 
बाद कुछ (एकाध मिनट) देर तक अन्दर ही रोक कर अन्तःकुम्भक करके उस प्राण तत्त्व को अंग-प्रत्यंग में स्थापित 
होने का भाव किया जाता है; तदुपरान्त रेचक करते हुए, धास को धीरे-धीरे बाहर निकालते समय यह भावना भी की 
जाती ६४ अन्दर के दोष-दुर्गुण, कषाय-कल्मष बाहर निकल रहै ह । इसमे ध्यान रखने की बात यह है कि पूरक से 
रेचक मे अधिक समय लगे। यदि यह न बन पडे, तो पूरक जितना समय तो रेचक मेँ लगना ही चाहिए। श्वास खींचने 
व निकालने की प्रक्रिया धीरे-धीरे ही की जाती है, जल्दी से या ज्ञटके से नहीं । श्वास बाहर निकल जाने के पश्चात्‌ कुछ 
सेकेण्ड बाह्य कुम्भक अर्थात्‌ थोडी देर श्वास को बाहर हौ रोका जाता है । प्रारभ मे यह प्राणायाम ५ बार से अधिक नहीं 
किया जाता। बाद मेँ बढाते-बढाते २० तक भी किया जा सकता है । इस प्राणायाम से सुस्ती, निरुत्साह, शिञ्ञक आदि दूर 
होकर अन्दर एक प्रचण्ड शक्ति का अनुभव होने लगता है । 
ब. लोम-विलोम (सू॑भेदन प्राणायाम -- जब प्राणाकर्षण प्राणायाम द्वारा पूरक, कुम्भक ओर रेचक का अभ्यास दृद 
हो जाता है, तब लोम-विलोम अथवा सूर्यं भेदन (सूर्यभेदी ) प्राणायाम किया जाता है । इसमे भी पूर्वोक्त प्रकार से बैठकर 
-कमर सीधी करके दाये हाथ फी अंगुलियों ओर अँगूठे कौ सहायता से सर्वप्रथम बाये नथुने को बन्द्‌ करके, दाये से धीरे- 
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धीरे श्वास खीचते है तथा अन्तः कुम्भक करते समय नाभिस्थित सूर्यचक्र के जाग्रत्‌ ओर प्रकाशित होने का भाव करते हुए 
यह भावना करते है कि हमारा अंग-प्त्यंग नवजीवन प्राप्त कर रहा है । रेचक के उपरान्त बाह्य कुम्भक के „ भी यह 
भाव किया जाता है कि नाभि स्थित सूर्यचक्र से अग्नि सदृश तेज लपे उठ रही है, वे 4 नाडी, प + 
आदि अवयवो को तेजस्वी बना रही हैँ । इसमे सूर्यचक्र जाग्रत्‌ हो जाता है तथा हर काय मैं उत्साह, उमंग एवं शरीर में 
स्फूर्तिं आती हे । ध 

ह = मनुष्य के अशुद्ध खान-पान व अनुपयुक्त रहन-सहन से शरीर में विभिन्न प्रकार के मल एकत्र 
हो जते है । ये केवल मलाशय मे हौ एकत्र नही होते; वरन्‌ दूषित गैस प्रकट कर रक्त को भी दूषित कर समस्त नस- 
नाडयो मे भौ पंच जाते ह । जिससे अनेक रोग हो जाते है, इसके लिए नाड़ौ शोधन प्राणायाम सर्वोत्तम हे । इसके लिए 
भी पूर्वोक्त प्रकार से खुली वायु में बैठकर दायीं नासिका का छिद्र बन्द करके वाये से धीरे धीरे श्वास को इतना खीचिते 
है कि वह फेफडो के अतिरिक्त पेट मे भी भर जाय (इससे नाभिचक्र भी प्रभावित होता हे), साथ ही (शास खींचते 
समय) यह भावना की जाती है कि वह नाभिस्थित चन्द्रमा [नाये नथुनं से श्वास खींचते समय 1 इड़ा नाड़ौ (जिसे 
चन्द्र नाडी भी कहते रै) द्वारा अन्दर जाती है ] को स्पर्शं कर शीतल ओर प्रकाशवान्‌ बना रही है । इसमें अन्तः कुम्भक 
ओर बाह्य कुम्भक करने कौ आवश्यकता नहीं है शास नाहर भी नाये नथुने से ही यह भाव करते हुए निकाली जाती 
है कि इडा नाडी शैत्य ओर शुद्धि प्रा कर पुष्ट हो रही है । यह क्रम तीन बार दुहराते हँ । तदुपरान्त बाय ६१ को बन्द 
करके तीन बार बही उपक्रम दाये नथुने से करते हए नाभि स्थित सूर्य चक्र कौ उष्मा ओर प्रकाश से पिंगला अथवा 
सूर्यनाडी के शुद्ध ओर सशक्त होने की भावना करते है । इसकं बाद दोनों नथुनों से शास खींचकर एकनार मुख मार्गं से 
बाहर निकाल देते है । इस प्रकार यह सम्पूरणं क्रिया करने पर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है । इससे नादयां 
मलरहित, शरीर हल्का ओर शक्तिसम्पन्न बनता है । ये तीनों प्राणायाम सर्वोपयोगी ओर सरल है, इन्दं हर कोई सम्पन्न कर 
सकता है तथा खतरा कुछ भी नहीं । प्राणायाम के उपरान्त ही योग के अन्य अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिकी 
ओर बढ़ सकना सम्भव होता है । 

२०५. प्रारब्ध - द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२०६. प्लुतमात्रा--द्र०-भूचर सिद्धि । 

२०७. फेनप--द्र०-वानप्रस्थ। 

२०८. बन्ध-- हठयोग के अन्तर्गत विभित् प्रकार के बन्धो का उ्ेख है । विभिन्न उपनिषदों जैसे योग कुण्डल्युपनिषद्‌.योग- 
चूडामणि उपनिषद्‌, योगतत्त्व उपनिषद्‌, योग शिखोपनिषद्‌ ओर शाण्डिल्योपनिषद्‌ मेँ भी बन्धं का वर्णन है । इनका मूल 
उदेश्य शगीरगत वायु को नियन्त्रित करना है । योग शिखोपनिषद्‌ मे इनकी महत्ता इन शब्दों मे प्रतिपादित है -बन्धत्रयमथेदानीं 
प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्रुयात्‌ (यो०शि० १०१) । पांच बन्धो मे प्रायः तीन बन्ध 
प्रमुख हं । ये हे मूलबन्ध, उड़यानबन्ध ओर जालन्धर बन्ध, इसके अतिरिक्त महाबन्ध ओर महावेध का भी उषे पाया 
जाता हे । योगतत्त्वोपनिषद्‌ मेँ मूलबन्ध का यह स्वरूप प्रतिपादित है-पार््णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेददृढम्‌। 
अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य योनिबन्धोऽयमुच्यते। प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ (यो.त. १२०-१२१) अर्थात्‌ 
लिङ्ग स्थान ओर मूल (गुदा) के रधर को बन्द करने एवं अपान वायु का ऊर्ध्वगमन करके प्राण वायु के साथ एकत्व ही 
मूलबन्ध ह । इसमें बां पैर को सीवन (एडी को गुदा ओर लिङ्ग के बीच) में दृदृतापूर्वक लगाकर ओर उसे सिकोड़कर 
अधोगामी अपान वायु का ऊर्ध्वगमन किया जाता है । उससे कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की ओर चदती है । उड्यान बन्ध 
का स्वरूप उपनिषदो मे इस प्रकार निरूपित है-बन्धो येन सुपुप्रायां प्राणस्तूट़ीयते यतः। उड्याणाख्यो हि बन्धोऽयं 
योगिभिः समुदाहतः (यो०त० ११९) । इस बन्ध में दोनों जानुओं को मोडकर पैरो के तलुवों को आपस मेँ मिलाकर 
नभिसे नीचे ओर आठ अंगुल ऊपर के पेट के हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड मेँ इस प्रकार लगाया जाता दै, 
जिससे पेट मे गड्ढा जैसा दीखने लगता हे । इससे प्राण, पक्षी कौ तरह सुपुमरा.की ओर उड्ने लगता है । जिसके कारण 
ही इसका नाम उङ्यान बन्ध पड़ गया हे । जालन्धर बन्ध के सन्द मे योगतत्त्व उपनिषद्‌ कहता है-कण्ठमाकुञ्य 

हदये स्थापवेद्दृढया धिया । बन्धो जालन्धराख्योऽयं मृत्युमातङ्ककेसरी (यो०त० ११९८) अर्थात्‌ कण्ठ का आकुञ्चन 
करके ठो को कण्ठ कूप में दृढतापर्वक इस प्रकार स्थापित करे कि हृदय से ठोड़ी का अन्तर मात्र चार अंगुल का रह 
जाय ओर सीना आगे कौ ओर तना हुआ हो । कण्ठ क्षत्र के समस्त नाडी जाल को नध कर उस प्रदेश की सभी विकृतियों 


शश ५ ब्रह्मचारी 


को दूर कएने के कारण ही इसे जालन्धर नन्ध कहते हं । जालन्धर बन्ध के सन्दर्भ विवेक मार्तण्ड मे उलेख है- 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति (वि० मार्त° ६७) 
ह 4 पूर्वोक्त तीनों बन्धो का सम्मिलित स्वरूप होता है । योग तत्त्व उपनिषद्‌ (११२-११४) में उल्लेख 
` पा््णिवामस्य पादस्य...उभय्रैवमभ्यसेत्‌ । महावेध मे मूलबन्धपूर्वक पद्मासन से बैठकर प्राण ओर अपान वायु 
को नाभि प्रदेश पर एक करके, दोनों हाथ तानकर नितम्बो से मिलाते हुए -भ पर जमाकर नितम्बं को आसन के साथ 
हौ उठाकर बार-बार भूमि प॑र ताडित किया जाता है । इससे प्राण सुषुमा मे प्रविष्ट होकर कुण्डलिनी का जागरण होता है । 
२०९. बन्धन--द्र०-ज्ञानखण्ड 1 
२९०. बहूदक --द्र०-अवधूत। 


२१९. बिन्दु-- सामान्यतः बिन्दु शब्द जल कण, वद के अर्थ म प्रयुक्त होता है । हाथी के मस्तक पर शोभा हेतु लगाई जाने 
वाली बिन्दौ के अर्थ में तथा मनुष्यो द्वारा भी दोनों भौहो के बीच लगाये जाने वाले गोल तिलक क अर्थ में भी बिन्दु 
या विन्दु शब्द प्रयुक्त होता है ।रेखा गणित में भी नियत स्थान पर जिसका विभाग न हो सके, उसे बिन्दु कहते है । शब्दो 
के ऊपर अनुस्वार रूप में लगने वालो विन्दी को भी बिन्दु कहते है। ब्रह्मचर्य प्रकरण में वीर्य के अर्थं मे भी बिन्दु का 
प्रयोग किया जाता है- एवं संरकषयेद्वन्ुं मृत्युं जयति योगवित्‌। मरणं वि्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌ (हद°प्र 
३.८८) अर्थात्‌ बिन्दु (वीर्य) का संरक्षण करने वाला योग तत्त्व का ज्ञाता मृत्यु को जीत लेता है, क्योकि बिन्दु धारण ही 
जीवन तथा बिन्दु पतन ही मरण है । इसको महत्ता यहाँ तक बतायौ गयी है कि बिन्दुधारण से शरीर में सुगन्धि उत्पन्न हो 
जाती हे तथा जिसके शरीर में वीर्य (बिन्दु) है, उसे मृत्यु का भय क -सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 
यावद्विन्ुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः (हठ०प्र° ३.८९) । 

श्रीमदभागवत ओर शारदा तिलक में उल्लेख है कि सच्चिदानन्द विभव परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद ओर नाद 
से बिन्दु का प्रादुर्भाव हुआ है-सच्िदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌। आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विद्दुसमुदभवः ॥ 
हिन्दी विश्वकोश खं० २९ पृष्ठ ४२६. में कुञ्जिका तन्त्र मे वर्णित बिन्दु को सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला (अर्थात्‌ ब्रह्य) माना 
गया है-आसीद्धिन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिः समुदभवा । क्रियासार नामक ग्रन्थ मे बिन्दु को शिवात्मक (कल्याणकारी) 
ओर बीज को शक्त्यात्मक माना गया हे । इन दोनों के संयोग से ही नाद ओर नाद से त्रिशक्ति उत्पन्न दुई है- बिन्दुः 
शिवात्मकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌। तयोः -...जातास्िशक्तयः ॥ (हिऽवि० को०खं०२१ पृ० ४२६) नाद से 
बिन्दु का घनिष्ठ सम्बन्धं होने के कारण ही प्रायः नाद ओर बिन्दु शब्दों का उद्वे एक साथ ही मिलता हे । मण्डल 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ मे उस परब्रह्म को नाद बिन्दु-कलातीत ओर अखण्डमण्डलाकार कहा गया है - 
तत्नादबिन्दुकलाऽतीतमखण्डमण्डलम्‌ ( मं० त्रा०उ० २.१.४) । योगशिखोपनिषद्‌ मेँ नाद को हौ बिन्दु ओर बिन्दु को 
ही चित्त कहा गया है, अर्थात्‌ तीनों एक ही तत्तव है-यो वै नादः स वै बिन्दुस्तद्रै चित्त प्रकीर्तितम्‌। नादो बिन्दुश्च चित्त 
च त्रिभिरक्यं प्रसाधयेत्‌ (यो०शि० ६.७२) । इसी प्रकार (बिन्दु की) उत्पत्ति, स्थिति ओर कारण वाला मन ही बिन्दु है; 
क्योकि मन से बिन्दु उसी प्रकार उत्पन्न होता दै, जिस प्रकार दूध से घृत-मन एव हि बिन्दुश्च उत्यत्तिस्थिति कारणम्‌। 
मनसोत्यद्यते बिन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌ ( योऽशि० ६.७३) 1 इस प्रकार बिन्दु शब्द के अनेक अर्थ हं । योग ओर ध्यान 
सन्दभोँ में यह ब्रह्म, चित्त, मन आदि अर्थो मे प्रयुक्त होता हे । 

२९२. बृहन्‌ ( बृहत्‌ )-- द्र०-ब्रह्मचारी। 

२९३. बोध- द्र०-ज्ञानखण्ड- बोध-प्रतिबोध। 

२९४. ब्रह्म- द्र०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म-परब्रह्म। 
२१५. ब्रहयाचर्य- दर०-यम। निन 
२९६. ब्रहाचारी-- भारतीय आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जीवनं को चार भागों मे बँटा गया है । इन चारो भागों कौ अंबधि 
` को हौ.चार आश्रम कहते है, जो इस प्रकार दै - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर्‌ संन्यास । आर्ष मान्यता के आधार पर 
प्रत्येक आश्रम की अवधि २५ वर्ष मानी गई है; क्योकि ऋषियों कौ परिकल्यना थ कि जीवन १०० वर्षं का होता है । 
प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यं कहलाता है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी कहते ह 1 ' ब्रह्मचर्य ' शब्द का विस्तृत 
विवेचन इसी खण्ड के परिभाषा कोश, परिशिष्ट मे "यम" शब्द के अन्तर्गत किया जा चुका है । ब्रह्मचारी कौ परिभाषा इस 


ब्रह्यतत्त्व ३८२ परिशिष्ठ 
` ` एक ही वाक्य से स्पष्ट हो जाती है - ब्रह्मणि वेदे चरति इति ब्रह्मचारी अर्थात्‌ जो वेदब्रह्म के चिन्तन-मनन मेँ नित्य 


तल्लीन रहता है, वह ब्रह्मचारी है । 
। आश्रमोपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र मे ब्रह्मचारी के चार भेद वर्णित है । गायत्र, त्राह (ब्राह्मण ), प्राजापत्य ओर बृहन्‌ 
इनमें जो ब्रह्मचारी उपनयनोपरान्त 


उपनयनादुर््वं ........... 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैँ अर्थात्‌ प्रत्येक वेद का पाठ १२ वर्षं तक करते हुए ब्रह्मचर्य पालते है, वे ब्राह्म या ब्राह्यण 
कहलाते है । जो २४ वर्ष तक गुरुकुल में रहे । (ध्यातव्य है कि प्रचलित ब्राह्मण शब्द कौ व्याख्या १०८ उपनिषद्‌ के 
जञानखण्ड के परिभाषाकोश परिशिष्ट मेँ की जा चुकी है । यहाँ ब्राह्म के पर्याय स्वरूप लिखा गया ब्राह्मण शब्द ब्रह्मचारी 
के एक भेद के सन्दर्भ मे आया है ।) जो गृहस्थ होते हुए केवल ऋतुकाल मं अपनी पत्री से ही संसर्गं करने वाले तथा 
परदारा (दूसरे की स्त्री) को त्यागने या निषिद्ध मानने बाले दै, उन्हें प्राजापत्य कहते है -स्वदारनिरत ऋतुकालाभिगामी 
सदा परदारवजीं प्राजापत्यः (आश्रमो० १) । उन्हे भी प्राजापत्य हौ कहा जाता है, जो ४८ वर्ष तक गुरुकुल मे निवास 
करे । जो (ब्रह्मचारी) जीवन पर्यन्त गुरु का परित्याग न करे, एेसा नैष्टिक बृहन्‌ या बृहत्‌ कहलाता है- आ 
प्रायणादगुरोरपरित्यागी नैष्ठिको बृहन्निति (आश्रमो १) । इस प्रकार आचरण भेद से ब्रह्मचारी के ये चार प्रकार हँ । 

२९७. ब्रह्यततत्व--द्र०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म-परब्रह्य । 

२९८. ब्रहमनिष्ठ- द्र०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म विद्या । 

२१९. ब्रहयपुर-- द्र०-अष्टदल कमल। 

२२०. ब्रह्मयज्ञ-- द्र०-वानप्रस्थ। 

२२९. ब्रह्मरन्ध-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२२२. ब्रहमलीन- द्र०-ज्ञानखण्ड-जीवन्मुक्त । 

२२३. ब्रह्मविद्या--द्०-ज्ञानखण्ड। 

२२४. ब्रहावेत्ता- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२२५. ब्रहमाण्ड-- द्र०-ज्ञानखण्ड। ` ` 

२२६. ब्रह्मयानन्द--द्र०-अद्वयानन्द। 

२२५७. ब्राहया- द्र० ब्रह्मचारी । 

२२८. ब्राह्यण--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२२९. भद्रासन- द्र०-आसन। 

२३०. भवसागर - द्र०-ज्ञानखण्ड- जीवन्मुक्त । 

२३९१. भिक्षु- द०-अवधूत। । 

२३२. भूचर सिद्धि- योग साधनाओं से विभिन्न प्रकार कौ सिद्धयो का वर्णन योग शास्र मे मिलता है । अष्टसिद्धियो का 
क स्थलों पर उल्लेख है। य ह अणिमा, गरिमा, लधिमा, महिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व । योग सम्बन्धी 
उपनिषदो ^ के नीरोग रहने कौ सिद्धि, दूरदर्शन, दूर-श्रवण, दूरस्थ व्यक्ति कौ प्राणशक्ति द्वारा सहायता करना 
आदि अनेकों सिद्धि्यों का विवेचन है । कुछ सिद्धियाँ एेसी भी हँ, जिनका प्रयोग या तो निषिद्ध है अथवा इनका प्रयोग 
बहुत ही सावधानी पूर्वक कएने का निर्देश दिया गया है । प्राणायाम के अनेक प्रकारो दवारा अनेकप्रकार कौ सिद्धिं 
प्रात होती ह । इन्हीं मे से एक सिद्धि है- भूचर सिद्धि । दत्तत्रेय स्मृति ओर योगतत्वोपनिषद्‌ मे इसका उल्लेख है । केवल 
कुम्भक प्राणायाम सिद्ध हो जाने षर योगी के लिए त्रिलोक मे कु भी दुर्लभ नहीं रहता । केवल कुम्भक प्राणायाम सिद्ध 
हो जाने पर रेचक ओर पूरक का त्याग केर दिया जाता है । उसके नाद्‌ अभ्यास के समय निकले पसीने को शरीर मेँ ही 
मल लिया जाता ह दह मे कम्प ओर दर्दर भाव (मेंढक के उछलने जैसौ चेष्ट) के वाद योगी का शरीर पद्मासन स्थिति 


परिशिष्ट 
(1 ३८२. ~  मन्रयोग, लययोग, राजयोग 


मे ही भूमि से ऊपर उठने लगता है । इसके पश्चात्‌ ओर भी अतिमानुषी चटा होने लगती है; पर इन्दे किसी वे 
रदशन न करन का स्पष्ट नदेश है- केवले कुम्भके सिदध ~न | दर्शन + सक 
५६) । शरीर वृत्तयो मेँ ओर भौ अनेक परिवर्तन होने पर भूचर सिद्धि हो जाती है । इसके प्रा हो जाने पर सभी भूचो 
(पृथ्वी पर चलने वाले) जीवों पर विजय प्रा हो जाती है । व्याघ्र, शरभ, गवेय (नीलगाय), सिंह आदि योगी के हस्त 
ताडन मातर से ही मृत्यु को प्रात हो जते है । शरीर अनंग (कामदेव) के समान सुन्दर हो जाता ै-येन भूचरसिद्धिः 
स्याद्धूचराणां जये क्षमः। व्याघ्रो वा शरभो वाऽपि गजो गवय एव वा।। सिंहो वा योगिना तेन प्रियन्ते हस्तताडिताः। 
कन्दर्पस्य यथारूपं तथा स्यादपि योगिनः (योऽत० ५९-६०) | । 
इस सिद्धि में अपेक्षित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करने से शरीर सुगन्धित रहने लगता है, जिससे काम सम्बन्धी 
अनेक विप्र आते है । अतः स्त्रियों का चिन्तन नहीं करना चाहिए ओर एकान्त स्थल में प्लुत मात्रा मे (ॐ के उच्चारण 
में जितना समय लगता है, उससे तिगुने समय मे) प्रणव (ॐ) का जप करना चाहिए, इससे पूर्वार्जित पापों का शमन 
होता है-वजंयित्वा स्त्रियां संगं... प्रणवं प्लुतमात्रया। जपेत्पूर्वार्जितानां तु पापानां नाशहेतवे (यो०त० ६२-६३)। 
२२३. भूमा--कोशगरन्ो में भूमा शब्द का अर्थ है- भारी परिमाण, प्रचर्य, यथेष्टता बड़ी संख्या आदि । दौलत, पृथ्वी, प्रदेश, 
, प्राणी आदि अर्थो मे भौ भूमा शब्द का प्रयोग मिलता है । उपनिषदो मे भूमा शब्दब्रह्म (ईश्वर) की एक विशेषता के रूप 
मे प्रतिपादित है । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे ईश्वर को भूमा (निरतिशय) कहते हुए उसे सुख कहा गया है-यो वै भूमा तत्सुखं 
नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमा भगवो विजिज्ञास इति (छान्दो० ७,२३.९) अर्थात्‌ 
सुनिशित रूप से भूमा (आधिक्य, निरतिशयत्व) हौ सुख है । अल्प में सुख नहीं है । भूमा ही विशिष्टतः जानने योग्य है । 
भूमा का लक्षण क्या है ? यह बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है-(किं लक्षणोऽसौ भूमेत्याह ) यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ ..महिम्रीति (छान्दो० ७.२४.१) अर्थात्‌ जहौ कुछ अन्य नहीं देखता, कुछ 
अन्य श्रवण नहीं करता तथा न ही कुछ जानता है, वही भूमा-है; किन्तु जहाँ कुछ ओर देखता, सुनता व जानता है वह 
अल्प है; क्योकि जो अल्प है, वह मरणधर्मा ओर जो भूमा (निरतिशय) है, वह अमत्त है । वह भूमा कहौ प्रतिष्ठित है, 
इसके उत्तर मे कहा गया है वह भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है । वस्तुतः वह अपनी महिमा मे भी प्रतिष्ठित नहीं है; 
क्योकि संसार में गो, अश्वादि को भी महिमा कहते रँ ; वह भूमा इनमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह तो निरालम्ब अर्थात्‌ अवल- 
म्बन रहित हे । वह भूमा नीचे-ऊपर, बाय -दाये,अगे-पीछे सभी ओर है । उसी भूमा में (व्यक्तिभाव से) अहंकारवश इस 
प्रकार कहा जाता कि भै ही ऊपर-नीचे, दार्ये -बाये ओर सब ओर हस एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स -.ऽहमुत्तरतोऽहमेवेद 
सर्वमिति (छान्दो० ७.२५.१) । जिसका विभाजन न हो सके, जिसकी सीमा न हो या जो अन्तर रहित हो एेसा भूमा 
है ओर एेसे अखण्ड आनन्द को भूमानन्द कहा गया है । तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर 
अथवा ब्रह्म से एकीभूत हो जाने पर आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए एक साधक.का कथन इन शब्दो मे उद्धृत किया 
है -नित्यशेषस्वरूपोऽस्मि सर्वातीतोऽस्म्यहं सदा । रूपातीतस्वरूपोऽस्मि परमाकाश विग्रहः । भूमानन्दस्वरूपोऽस्मि 
भाषाहीनोऽस्म्यहं सदा। सर्वाधिष्ठानरूपोऽस्मि सर्वदा चिदधनोस्म्यहम्‌ (ते०बि०२.१२-१३)। 
इसी रूप मे आत्मबोधोपनिषद्‌ मे भी आत्मबोध प्रा व्यक्ति अपने को भूमो स्वरूप बताता है -.-..... परमानन्द 
घनोऽहं परमानन्दैकभूमरूपोऽहं (आत्मबोधो० २.८) । शतपथ ब्राह्मण मं श्री को हौ भूमा कहा गया है-श्रीवे भूमा 
(श०ब्रा० ३.१.१.१२) । इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुष्ट को भूमा कौ संज्ञा प्रदान की गई है- पुष्टिवै भूमा (तेत्ति०त्रा° 
३.९.८.३) । भूमा स्थिति प्रात कर लेने वाले साधु-सम्तो को भी कई लोग भूमा कहने लगते हँ । 
२३४. भृकुटि- द्र०-त्रिदण्ड-त्िपुण्ड। 
२३५. मन--द्र°-स्ानखण्ड-मानस। 
२३३. मनन- द्र०-निदिष्यासन । 
२३७. मन्रयोग, लययोग, राजयोग - भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है । योग का सामान्य 
अर्थ जोडना, मिलान, संयोग संबंधी, संगति,ध्यान, युक्ति ओर चित्तवृत्ति निरोध आदि है । व्यावहारिक दृष्टि से योगके 
क प्रकार है, जैसे- मन््रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग आदि । योगतत्तवोपनिषद्‌ मे इनका उल्लेख इन शब्दों मे हुआ है- 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । मन््रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगकः (यो०त० १९) । ये सभी 


ममता 


२३८. 
२३९. 
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मिलकर महायोग कहलाते हे “मन्न लयो .....महायोगोऽभिधीयते'' (यो°शि° १२९) । सभौ योगों को चार अवस्था 
होती है । ये ह~ आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्ति अवस्था- आरम्भश्च घटश्चैव ~ परिकीर्तिता | 
(योऽत० २०) 1 मन्त्रयोग के लक्षण का उपनिषद्कार ने इन शब्दों मे उषटेख किया है.....मातृकादियुतं मन्त्रं द्वादशाब्दं 
तु यो जपेत्‌ क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌ । अल्यनुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः (योऽत०२१-२२) 
अर्थात्‌ जो साधक मातृकायुक्त बारह सौ मन््र का जप करता हु मन्रयोग सिद्ध करता है, वह क्रमशः अणिमा आदि 
सिद्धयो का जञा प्रात करता है । योगशिखोपनिषद मे मंत्रयोग को हंस (सोऽहम्‌) मंत्र पर आधृत होने का विवेचन ह । 
समस्त प्राणियों द्वारा निरन्तर श्वासप्रश्वास के द्वारा हंस मंत्र का जप होता रहता है; किन्तु जव गुरु उपदेश से साधक सुषु्रा 


सति॥ लयात्‌ ......परं पदम्‌ ( यो°शि० १.१२३४-१३६) । 

यमनियमादि योग के आठ अंगो, मुदरा-बन्ध आदि के साथ जो योग करते है, वह हठ योग है । इसमे हट पूर्वक 
इन्दि को सहजधारा से अलग हटाकर निश्चित धारा में लगाने के कारण इसे हठ योग कहते है । हठयोग का विस्तृत 
वर्णन इसी परिभाषा कोश परिशिष्ट के " हठयोग प्रकरण में किया जा चुका है, विशेष जानकारी हेतु उसे देखना चाहिए। 
विभिन्न अंग-उपाङ्गों सहित हठयोग द्वारा जब सिद्धयो पराप्त हो जाती है, तब उनके (योगियों के) लिए हठयोग को 
क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती । वे सिद्धियँ उनके लिए सहज हो जाती हैँ । इसी को राजयोग कहते है- 
हठयोगसिद्धोऽयं राजयोगः योगराजत्वात्‌ (यो०त० १२० टीका) अर्थात्‌ हठयोग द्वारा जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, वही 
राजयोगी है । एक अन्य उपनिषद्‌ मे राजयोग की परिभाषा इस प्रकार कौ गई है-योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसंनिभम्‌। 
रजो वसति जन्तूनां देवीतत्त्वं समावृतम्‌। रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः। अणिमादिपदं प्राप्य राजते 
राजयोगतः (यो०शि० १.१३६-१३८) अर्थात्‌ प्रत्येक जन्तु (जीव)के योनि मध्य (मूलाधार ओर स्वाधिष्ठार के बीचं 
स्थित कन्द), जिसे महाक्षत्र की संज्ञा प्रदान कौ गई है, मे जपा ओर बन्धूक के पुष्पों के समान लाल रंग वाला रज निवास 
करता है, जो देवी त्त्व से समावृत है । जब यौगिक क्रियाओं (कुण्डलिनी साधना) द्वारा साधक शरीर के ऊर्ध्वं भाग 
स्थित शिवस्वरूप रेतस्‌ ओर अधोभाग स्थित रज का योग करता है, तब प्राण ओर अपान भी उन्हीं म लीन हो जाते है, 
इससे वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है । रज ओर रेतस्‌ योग कौ इस क्रिया को ही राजयोग कहते हैँ - 
प्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली 1 ......इत्यधोर्ध्वरजः शुक्ले शिवे तदनु मारुतः । प्राणापानौ समौ याति 
सह जातौ तथैव च ( यो°कु० १.७४-७५) । भौतिक जगत्‌ में भी नार के शरीर मे स्थित रज ओर पुरुष के शरीर में स्थित 
रेतस्‌ (वीर्य) के योग से ही नूतन जीवन (शिशु) का प्रादुर्भाव होता है; किन्तु योगी जनों के एक ही शरीर में यह प्रक्रिया 
सम्पन्न होती है ओर वे शनैः-शनैः इस अभ्यास से मुक्ति प्रात कर लेते है-एकेनैव शरीरेण योगाभ्यासाच्छनैः शनैः। 
चिरात्संप्राप्यते पुक्तिर्मकटक्रम एव स: (योऽशि० १.१४०)। 

राजयोग कौ प्रशंसा कई नथ मे उद्विखित है । हठयोग प्रदीपिका मे उष्लेख है कि आत्मान, विदेहमुक्ति,अणिमा 
आदि सिद्धयो, गुरु कृपा से प्राप्त राजयोग द्वारा उपलन्ध होती ह -राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः । ज्ञानं 
मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते (हठ०प्र० ४.८) । 
ममता--द्र०-ज्ञानखण्ड -मोह-पमता-आसक्ति। 


महापातक -- पातक शब्द्‌ पाप का पर्यायवाची है । किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहंचाना ही पाप है । इसी 
प्रकार किसी को सुख परहुचाना अथवा परोपकार करना ही पुण्य है । पाप-पुण्य को सामान्यतः इस शौक से स्पष्ट समञ्ञा 
जा सकता है- अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्रयम्‌। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ पाप कई प्रकार के 
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मुद्रा 
श है । उनकी श्रेणी के अनुसार उनके अलग-अलग नामकरण किये गये है, जैसे- उपपातक, महापातक आदि । छोटे 
की सात कहत कोशग्रन्ो के अनुसार इनकौ संख्या प्रायः पचास है; जिनमें गोवध, परदारगमन, मातृत्याग, 
पितृत्याग, गुरुत्याग, आत्मविक्रय, अपत्यविक्रय, दारविक्रय, स्त्रीवध आदि प्रमुख हैँ । महान्‌ या बडे पापों को महापातक 
कहते हं, जिसकी व्युपतिइस प्रकारहै- महदतिशयितं पातकं इति महापातकम्‌। महापातक पाँच प्रकार के माने गये 
त ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपलीगमन, चोरी करना तथा इन सभी पापियो के साथ संसर्ग । मनुस्मृति में यह तथ्य इन शर्ब्दो 
मे विवेचित है- बरह्महत्या सुरापानं स्तेय गरवद्गनागमः। महान्त पातकान्याहुःसंसर्गश्चापि तैः सह (मनु० ११.५४) । 
जो पापौ उपर्युक्त इन पापों को करते है, उनको नरक भोग के बाद असाध्य रोगों का भी भोग करना पडता है । 

इस प्रकार सात जन्मों तक यह क्रम चलता रहता है, तब महापातक से निवृत्ति मिलती है। प्राचीन ग्रन्थ मे व 
समन के अनेक उपाय वर्णित है । कार्तिक, वैशाख ओर माघ मास मे नित्य प्रातःकाल स्नानादि करके हविष्य भोजन व 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन से महापातक का विनाश होता है-तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नानं विधीयते । हविष्य ब्रह्मचर्यञ्च 
महापातकनाशनम्‌ (हि०वि०को०खं० १७ पृ० १४७) । इसी प्रकार कृष्ण नाम जप को भी महा 
गयः है- कृष्णेति मङ्गलं नाम .....महापातककोटयः ( हि०्वि्को०पृ° ९४७) । जाबाल्युपनिषद्‌ मे भी विद्वान्‌, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा यति द्वारा भस्म का त्रिपुण्ड (ललाट पर तीन आडी रेखा) धारण करने ओर उन 
तीनों रेखाओं के तत्त्वदर्शन को समञ्चने व जीवेन मेँ धारण करने से (जिसका वर्णन जाबाल्युपनिषद्‌ के ही २९ वे मंत्रे 


है) महापातकं ओर उपपातकों के शमन का उल्लेख है- तरिपुण्डं भस्मना करोति यो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो 
यतिर्वा स महापातकोपपातकेभ्यः पूतो भवति (जाबाल्यु० २२)। 


महाबन्ध-- द्र०-बन्धं। 

महामुद्रा--द्र०-मुद्रा। 

महावाक््य--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

महावेध--द्र०-बन्थ। 

महेश्वर-- ० -त्यम्बक ! 

माया--द्र०-ज्ञानखण्ड -अविद्या, पाया; अज्ञान । 

मुक्तात्मा--द्र०-ज्ञानखण्ड- जीवन्मुक्त । 

मुक्ति--द्र०-ज्ञानखण्ड-मुक्ति-मोक्ष। 

मुद्रा-- योग के अन्तर्गत चित्तशोधन व प्राण के ऊर्ध्वगमन के निमित्त विभिन्न मुद्रां प्रतिपादित कौ गयी है- जैसे 

खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनीमुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, योनिमुद्रा, योगमुद्रा, शाम्भवी मुद्रा, तडागीमुद्रा, विपरीतकरणी 

मुद्रा, वज्रोली, अमरोली, सहजोली मुद्रा आदि । इनमें कुछ प्रमुख मुद्रा इस प्रकार हैँ- खेचरी मुद्रा मे जीभ को उलट 

कर कपाल कुहर मेँ प्रविष्ट कराकर दृष्ट को भ्रूमध्य मे एकाग्र किया जाता है । ध्यान कौ स्थिरता मे इस मुद्रा से बहुत 

सहायता मिलती है । इसके अभ्यासी को क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्च्छा आदि से त्राण मिलता है । चित्तशून्य (अन्तरिक्ष-खे) 

मे रमण (चर) करने के कारण इसका नाम खेचरी मुद्रा पड़ा है । उपनिषद्कार ने इस मुद्रा के विषय मे लिखा है-अन्तः 

कपाल कुहरे जिहं व्यावृत्य धारयेत्‌। भरूमध्यदृष्टिर्येषा मुद्रा भवति खेचरी (यो०त० ११७) । इस मुद्रा कौ सिद्धि के 

लिए जिह वृद्धि हेतु छेदन, दोहन व चालन आदि कृत्य किये जाते है । ध 
महामुद्रा मे मूलबन्धपूर्वक वाम पाद को एडी से गुदा ओर उपस्थ के बीच का स्थान (सीवन) दबाते हैँ ओर 

दक्षिण पाद को फैलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथ से पकडे हैँ । इसके बाद नाये नथुने से पूरकं करके जालन्धर 

बन्ध लगाते है, तत्पश्चात्‌ जालन्धर बन्ध खोलकर दाहिने नथुने से रेचक करते ह । इसी प्रकार दाहिने ओर से भी यही मुद्रा 

करनी चाहिए। अश्चिनी मुद्रा मे पद्मासन अथवा सिद्धासन से बैठकर योनि प्रदेश को अश्च (घोडे) कौ तरह बारम्बार 

आकुचन -प्रकुचन किया जाता है । इससे प्राण का उत्थान व कुण्डलिनी शक्ति के जागरण मे सहायता मिलती है । ष 
शाम्भवी मुद्रा मे मूल ओर उङ्डियानबन्धपूर्वक पद्म अथवा सिद्ध आसन में वेठकर नासाग्र अथवा भ्रूमध्य में 

दृष्टि को स्थिर करके ध्यान लगाया जाता है । वज्रोली मुद्रा मे साधक प्रारम्भ मे उपस्थद्धरिय दवार मूत्र को ऊपर खीचने 

ओर पुनर्विसर्जित करने का अभ्यास करता है । बाद में जल, दूध, तेल.घृत, शहद ओर पारे को भी खीचने ओर छोड्ने का 


मुनि 
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अभ्यास बन जाता है । इसका अभ्यास दृढ हो जाने पर स्त्री योनि मे रेतस्‌ विसर्जित करके उसके रज को ग्रहण किया जाता 
है; पर इस क्रिया में किसी अनुभवी का मार्गदर्शन अपेक्षित है, अन्यथा शारीरिक हानि के साथ हौ आध्यात्मिक पतन कौ 
सम्भावना भी रहती है । वज्नोली के सन्दर्भ मे योगतत्त्व उपनिषद्‌ मे उल्लेख है-किं नाम वजोली ? कांस्यपात्रे गोक्षीरं 
निक्षिप्य वज्रोलीतुल्य लिङ्घनालेन ग्रसित्वा पुनर्विरेच्य पुनर््रसनादिकमभ्यस्याथ स्त्रीयोनिमण्डले रेतो विसृज्य 
तच्छोणितेन साकं ग्रसेदिति यत्सैव वज्जोलीत्युच्यते (यो०त० १२६.१२७)। 

अमरोली मुद्रा वज्रोली का ही अगला चरण है । इसमे अमरी (मूत्र) की प्रथम ओर अन्तिम धारा को छोडकर, 
मध्य धारा को हाथ या पात्र मेँ लेकर प्रतिदिन पीकर तथा नस्य (नासिका द्वारा लेकर) करते हुए, वज्रोली क्रिया का 
अभ्यास किया जाता है । यही अमरोली मुद्रा कहलाती है- अमरी यः पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्‌ दिने-दिने। वज्रोलीमभ्य- . 
सेत्नित्यममरोलीति कथ्यते (यो०त० १२८) । सहजोली मुद्रा वह कहलाती है, जिसमे अमरोलौसिद्ध को अमरीपान 
ओर नस्य के बिना ही (सहज ही ) सिद्धि प्रात हो जाती है- एवममरोलीसिद्धस्यामरीपाननस्यं विना या सिद्धिरुदेति 
सैव सहजोलीत्युच्यते (योऽत० १२८ टीका) । . > 

षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग योगमार्ग मे, मन पर विजय प्रा करने, वायु को वश में करने आदि के लिए किया. 
जाता है; जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी हो चित्त एकाग्र होता है तथा आनन्दानुभूति होती है । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ मेँ इसका 
स्वरूप्‌ इस प्रकार निरूपित है-स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा। अपानमू्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनैःनैः। 
हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्‌ कर्णादिकरणानि च ....- महामुने (जा०दर्शनो° ६.३२-३५) अर्थात्‌ स्वस्तिक आसन पर 
बैठकर मन एकाग्र करके अपान वायु को ऊपर चद़ाकर शनैः-शनैः प्रणव (ओंकार) का जप करते हुए दोनों अंगूठोँ से 
कानों को, तर्जनी से नेत्रो को ओर अन्य अंगुलियों से नासा पुरो को बन्द करके मूर्धा मे मन (प्राण) को तब तकं धारण 
करे (ध्यान लगाये ), जब तक आनन्द कौ अनुभूति हो । इस प्रकार प्राण ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश कर जाता है । यही षण्मुखी 
मुद्रा है । साधक द्वारा वैष्णवी मुद्रा का प्रयोग मूलाधारादि चार चक्रों मे मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है । इसमें 
मूलाधार, अनाहत, आज्ञा तथा सहस्रार चक्रों मे विराजमान क्रमशः विराट्‌ सूत्र, बीज, तुरीय अथवा अन्तर्लक्षय में बहिरदृषटि 
रखते हुए (खुले नेत्रो से) अपलक होकर मन को एकाग्र किया जाता है । इस सन्दर्भ मे शाण्डिल्य उपनिषद्‌ मेँ उल्लेख है- 
मूलाधारानाहतान्ञा सहस््रारेषु यथाक्रमं विराट्‌ सूत्र बीजं तुरीयं वा अन्तर्लक्ष्यं तदेकतानं मनः बहिरृष्टस्तु अन्तर्दृष्टिर्भूत्वा 
यदा निमेषोन्मेषवर्जिता भवति तदा दृष्टिरियं वैष्णवीमुद्रा भवतीत्यर्थः (शाण्डिल्यो० १.७. १४ टीका) । ` | 


२४९. मुनि- संस्कृति के विकास मे ऋषि-मुनियों का आदिकाल से ही योगदान रहा है । ये हौ समय-समय पर विकृत 


परम्पराओं मे संशोधन करके नया चिन्तन व साहित्य समाज को देकर उसे नई दिशा प्रदान करते रहे है । "ऋषयोमन्र 
द्रष्टारः तथा दर्शनादृषिः ' -यह परिभाषा ऋषि के स्वरूप का स्पष्ट बोध कराती है । ऋषि के संदर्भ मे ज्ञानखण्ड के 
परिभाषा कोश परिशिष्ट मे विस्तृत वर्णन किया जा चुका है । मुनि, ऋषियों से कुछ भिन्न होते है । श्रीमद्भगवदरीता मेँ मुनि 
की परिभाषा इस प्रकार निर्दि है-दुःखेष्वनद्धिग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते 
(गी° २.५६) अर्थात्‌ जो दुःख में उद्वगर नहीं होता तथा सुख में अनासक्त रहता है, जिसे राग, भय, क्रोध-आदि स्पर्शं 
भी नहीं कर सकते, वही मुनि कहलाता है । गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मुनि समस्त वासनाओं को त्याग कर एकमात्र 
विष्णु मे हौ सतत लीन रहकर उन्हे प्रसन्न करने का प्रयत करते रहते है । वे होम, संध्यावन्दन, तर्पण आदि क्रियां करके 
धर्म -अर्थ्‌ काम ओर मोक्ष प्रदाता भगवान्‌ विष्णु को प्रा करते हैँ । हिन्दी विश्वकोश खं० १८ पृ० ९० मेँ मुनि की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार वर्णित है-मनुते जानाति यः इति अर्थात्‌ मोनत्रती, मननशील महात्मा । अभिप्राय यह है कि चित्तं को एकाग्र 
करके (मौन रहकर) तपस्वी जीवन जीते हुए मनन करने वाला मुनि है । नैषध महाकाव्य मे मुनि कौ सादृश्यता इन शब्दों 
म निर्दट है-फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः (नैषधी० १.१३३)। 
महोपनिषद्‌ मेँ साधक को गुरु ओर शास्त्र वचन व स्वानुभूति से स्वयं को ब्रह्मरूप मे जानने ओर शोकादि को 
त्यागकर मुनि बनने की आज्ञा दी गई है -गुरु शास्त्रक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने । ब्रह्मैवाहमिति जात्वा वीतशोको 
भवेन्मुनिः (महो० ४.२५) । मरीचि, नारद, कर्दम, अत्रि, दक्ष ओर वशिष्ट अदि मुनियोँ कौ श्रेणी में ही आते है । साधकं 
कौ एक अन्य श्रेणी मेँ मुमुश्ु का नाम भी आता है, जिसका अर्थ कोश ग्रन्थो मे इस प्रकार विवेचित है-मुमुक्षु 
मोक्तुमिच्छतीति अर्थात्‌ मुक्ति का अभिलाषी, मोक्ष कौ इच्छा रखने वाला अथवा वह व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता 
हो। शति आदेश है कि मुक्तिकामी को चाहिए कि वह वर्जनीय ओर्‌ काम्य कर्म का त्याग करके श्रवण ओर मनन आदि 
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१ में ध के प्रति स्पृहा न रखने के संदर्भ मे भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन 

चल -एवं ; 

कधा पूत कत (ति उपदेश देते ह -एवं ज्ञात्वा. कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । कुरु 

२५०. मुमुक्षु- द्र०-मुनि। 

२५९. मूलबन्ध--द्र०-बन्ध। 

२५२. मूलाधार--द्र°-कुण्डलिनी । 

२५३. मृत्यु- द्र०-ज्ञानखण्ड-अमृत-मृत्यु। 

२५४. मोक्ष-द्र०-ज्ञानखण्ड- मुक्ति -मोक्च। 

२५५. यञ्ञ- द्र ०-ज्ञानखण्ड -यज्ञ-अगरिहोत्र। 

२५६. यज्ञसूत्रं ( जनेऊ-ब्रह्मसूत्र )-- द्र०-ज्ञानखण्ड -यज्ञोपवीत उपनयन । 

२५७. यज्वा - यज्‌ धातु से निर्मित यज्वा शब्द का प्रयोग याज्चिक अथवा यज्ञकर्ता के अर्थ मे किया जाता है। कोश ग्रन्थमें 
इस शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दट है- यज्न्‌-यञ्‌+क्वनिप्‌ अर्थात्‌ सविधि (शास्त्रोक्त ठंग से) यज्ञ करने बाला। 
ब्रह्मोपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने शिखा ओर यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म समञ्याते हुए कहा है कि जो ज्ञानरूपी शिखा 
ओर यज्ञोपवोत धारण करते है, सच्चे अर्थो मे वे ही ब्राह्मण है -शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। ब्राहयण्यं 
सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः (ब्रह्मो १४) । यहाँ ज्ञान को ही यज्ञोपवीत की विशेषता बताया गया है,.(वैसे 
सामान्यतः यज्ञोपवीत को यज्ञ का धागा माना जाता है ) इसलिए अगले मंत्र मे ज्ञान को यज्ञोपवीत ओर परम परायण कहा 
गया दै । वस्तुतः ज्ञानी ओर यज्ञमय-त्याग परायण जीवन जीने वाला ही यज्ञोपवीती (यज्ञोपवीतधारी ) है । एेसे साधक को 
ही यज्ञरूप ओर यज्वा (यज्वन्‌) कहा गया है -इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌। स विद्रान्यज्ञोपवीती स्यात्स 
यज्ञस्तं यज्वानं विदुः (ब्रह्मो १५) । 

२५८. यति- द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 

२५९. यम- आर्षग्रनथों मे प्रमुखतः योग के आठ अंग प्रतिपादित हे । ये है--यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, * 
धारणा, ध्यान ओर समाधि । यम ओर नियमों के अन्तर्गत भी पाँच-पांच गुण समाविष्ट है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिग्रह--ये यम कहलाते रँ - अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (पातं०यो°प्र०सा०पा०सूत्र-३०)। 
प्रथम-यम अहिंसा शन्द का अर्थं है-अद्रोह, अनपकार, किसी प्रकार भी किसी को पीडा न पर्हुचाना । वाचस्पत्यम्‌ में 
इसका अर्थ इन शब्दों मे परिभाषित किया गया है -वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन । कायेन मनसा वाचा हिंसा 
हिंसा न चान्यथा ॥ आत्पा ....वेदान्त वेदिभिः अर्थात्‌ वेदोक्त रीति के विना मन,वाणी ओर शरीर के वारा किसी को कष्ट 
पहुंचाना ही हिंसा है; किन्तु किसी के कल्याण के लिए यदि उसे उक्त तीन प्रकार से कष्ट पहुंचे, तो वह अहिंसा ही कही 
जायेगी, जैसे-शिक्षार्थ किसी को ताडना देना या रोग निवारण हेतु किसी को कटु ओषधि देना, आपरेशन करना अहिंसा 
ही है, वस्तुतः समस्त यम नियमों का मूल अहिंसा है, क्योकि अहिंसा को परम धर्म कहा गया है-अर्हिंसा परमोधमंः। 

दूसरा-यम सत्य है । किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्य कहलाता है । शरीर दवारा इसका प्रयोग शरीर का सत्य है । 
वाणी द्वारा इसका प्रयोग वाणी का सत्य, मन के द्वारा इसका प्रयोग मन का सत्य है । साधारणतः सत्य को वाणी द्वारा व्यक्त 
करने का ही विषय माना जाता है । इन्द्रियो दवारा जैसा देखा, सुना ओर सूँधा है, उसे बाण द्वारा वैसा कह देना सत्य है- 
चक्षुरादीनि श्रतं प्रातं मुनीश्वर । तस्यैवोक्तिर्भवेत्‌ सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ ( जाण०दर्शनो० १.९) । वेदान्त मे 
परब्रह्म को ही सत्य माना गया है; क्योकि वह सर्वकाल मे शाश्वत है । उसके अतिरिक्त अन्य कोई सत्य नहीं है-सर्व 
सत्यं परं बरह्म .....(जाणदर्शनो १.१०) । वाणी द्वारा यदि एेसा सत्य कहा जाता है, जो किसी का अहित करता है, ते इसे 
ऋषियों ने सत्य नहीं माना है । इसीलिए उसने सत्य कौ मर्यादा सुनिश्चित कर दी है-सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ ( मनु० ) अर्थात्‌ वह सत्य बोले जो प्रिय (हितकर) हो । अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए । महाभारत नेभी 
इसी प्रकार के सत्य कौ पुष्टि कौ है- सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ यदभूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम। 

तृतीय- थम अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना है; किन्तु यह स्थूल धन कौ चोरौ न करने तक ही सीमित नहीं है । 
किसी के अधिकारो का हनन न करना तथा नैतिक मूल्यों कौ रक्षा करना भी अस्तेय है । इसके विपरीत अधिकारियों दरार 
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रिश्वत लेना, दुकानदारों द्वारा निश्चित या उचित मूल्य से अधिक लेना, कम तौलना, मिलावट करना ये सभी अस्तेय 
विरोध है । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ मे अस्तेय इन शब्दों मे निरूपित है- अन्यदीये तृणे रते काञ्चने मौक्तिकेऽपि च। 
मनसा विनिवृत्तिया तदस्तेयं विदुलुंधाः। आत्मन्यनात्मभावेन ....मुने (जा्दर्शनो० १.१०-१२) अर्थात्‌ किसी दूर 
के तृण (तिनके), रत्न, मणि, मुक्ता, सुवर्ण, धन सम्पदा पर मन भी न चलना अस्तेय है । संसार के सभी व्यवहार अनात्म 
है अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न है, एेसा मानने वाले ज्ञानीजन अस्तेय का ही पालन करते है। 

चौथा-यम ब्रह्मच है । शास्त्र मे इसकी बहुत महिमा गायी गई है । शब्द कल्पद्रुम के अनुसार ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेदार्थ का आचरण ही ब्रह्मचर्य है- ब्रह्मचर्य, क्ली; ( ब्राह्मणे वेदार्थ चर्व्य आचरणीयम्‌ ) । सामान्यतः ब्रह्मचर्य का 
अर्थं अष्ट प्रकार के मैथुन का प्रतिषेध है- ब्रहमचय्ये अष्टाद्धमेथुन प्रतिषेधः (श०्क० खं० ३ पृ० ४४४) । किसी भी 
प्रकार से वीर्यं का क्षय न करना ब्रह्मचर्य माना जाता है । इसकी महिमा बताते हुए हठयोग प्रदीपिकाकार ने कहा है- 
मरणं बिन्दूपातेन जीवनं बिन्दुधारणम्‌ अर्थात्‌ निन्दु ( वीर्य) का पात मरण तथा बिन्दु कौ रक्षा ही जीवन है । जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्यं इन शब्दों मे विवेचित है- कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्‌। ऋतो भार्या तदा 
स्वस्य बरह्मचर्यं तदुच्यते ॥ ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्य परन्तप (जाणदर्शनो° १.१३) अर्थात्‌ मन, वाणी ओर शरीर से 
नारी प्रसंग का परित्याग तथा धर्म बुद्धि से ऋतु काल मे ही स्र प्रसंग ब्रह्मचर्य है । अथर्ववेद मे उललेख है कि ब्रह्मचर्य तप 
के दवारा ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है- ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपा्नत (अथर्व० ११.७.१९) 

पौँचवोँ-यम अपरिग्रह है । अपनी अनिवार्यं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धनादि का परित्याग अपरिग्रह 
कहलाता है । विषय वस्तुओं को अस्वीकार करना भी अपरिग्रह है । महर्षि व्यास के अनुसार विषयों में विभिन्न दोष 
देखकर उनहं ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है-विषयाणामर्जनरक्चषणक्षयसंगर्हिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः (साङ्गयोग 
दर्शन-व्यास भाष्य) । इस प्रकार प्रमुखतः ये पाँच यम ही प्रचलित है । कुछ ग्रन्थो मे दशविध यम वर्णित है । ये अर्हिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आजव (सभी के प्रति समान भाव), क्षमा, धृति, मिताहार ओर शौच है- अर्हिंसा 
सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाऽऽर्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश (जा०दर्शनो० १.६) । 
यायावर-~ द्र०-गृहस्थ। । 
योग - द्र०-ज्ञानखण्ड। 
योगनिद्रा-- यौगिक क्रियाओं मे योगनिद्रा का भी उल्लेख मिलता है। सामान्यतः निद्रा सुषुप्तावस्था को कहते है; 
किन्तु यौगिक प्रक्रिया से उत्पतन निद्रा योगनिद्रा कहलाती है,जिसे कोश ग्रन्थो मे समाधि का एक अंग कहा गया है । हिन्दी 
विश्वकोश खं १८ पृ० ६२२ मे उष्ेख है-योगश्चित्तवृत्ति निरोधलक्षणः समाधिस्तद्रूपा निद्रा अर्थात्‌ योग, चित्त वृत्ति 
का निरोध है, उसका चरमोत्कर्ष समाधि है । समाधि में बाहाज्ञान नहीं .रहता। इसलिए यह अवस्था योगनिद्रा कहलाती 
है । मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी शुद्ध, अद्वैत, चैतन्य ओर सहज अमनस्क स्थिति को योगनिद्रा कौ उपमा दी गई है- 
शुद्धाद्वैताजाड्यसहजामनस्कयोगनिदरा.....जीवन्मुक्तो भवति (मं०ब्रा०उ० २.५.२) । इस मंत्र कौ टीका में ब्रह्मयोग 
ने उप्यक्त स्थिति को निर्विकल्प. समाधि कहा है-अजाड्य.....निर्विकल्प समाधिः (मं०त्रा०उ० २.५.२ टीका) । 


२६३. यगी-- द्०-ज्ञानखण्ड -योग। 
२६४. योनि- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
२६५. राजयोग-- ०-मन््रयोग। 


२६६. 
२६७. 


रुद्र द्र०-त्रयम्बक। 


लक्ष्यत्रय-- इस शब्द का उषे उपनिषदो में प्रात होता है । भ्रूमध्य स्थित सच्चिदानन्द स्वरूप चेतन पुज्ज ब्रह्य 
(तारक ब्रह्म) का दनि प्राप्न करने के लिए लक्षयत्रय का अवलोकन करने का विवेचन मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इन 
शब्दौ मे निर्दट है-भूमध्ये सच्चिदानन्दतेजः कूटरूपं ....तदाप््युपायं लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌ (म०त्रा° उ० १.२.४- 
५) ।ब्रह्मदर्शन मँ जिन तीन प्रकार कौ दर्शन परक्रियाओं का सहारा लिया आता है ओर उने जिन रंग विशेषो व स्थितियों 
का दर्शन होता है, वे ही तीन प्रकार के दर्शन लक्यत्रय के नाम से जाने जाते है । बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य ओर अन्तर्लक्ष्य- 
येही ्रिलक्ष (लक्षयत्रय) ह । ज्योति (ब्रह्मज्योति) के दर्शन मेँ सर्वप्रथम योगी को नासिका के अग्रभाग से चार, छः, 
आठ, दस ओर बारह अंगुल कौ दूरी प्र क्रमशः नीला, काला, रक्त, पीत ओर दो रंगों के संमिश्रण जैसे रंग का आकाश 


परिशिष्ठ ३८९ 


२६८. 
२६९. 
२७०. 
२७९. 
२७२. 
२७३. 


वानप्रस्थ 
दिखाई पडता है, यही बाह्य लकष है-बहिरल्षयं तु नासाग्रे चतुःषडषटदश-द्वादशाङ्कलीभिः व्योमत्वं पश्यति स तु 
योगी (मं० व्रा०ड० १.२.८) । मध्य लक्ष्य का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- प्रातः काल मेँ (ध्यान करने पर) सूर्य, 
चन्द्र ओर अग्नि कौ ज्वालाओं के समान ओर उससे रहित अन्तरिक्ष-सम दिखाई पड़ता है । वह उसी के आकारवत्‌ 
आकारयक्त हौ जाता हे । यहौ मध्य लक्ष है-मध्यलक्यं तु प्रात्चित्रादिवर्णसू्य चन्द्र वहविज्वालावलीवत्त- 
द्विहीनान्तरिक्षवत्पश्यति। तदाकाराकारी भवति (मणत्रा०उ०१.२.११-१२) । इसी उपनिषद्‌ मे अन्तर्लक्ष्य का स्वरूप 
इस प्रकार प्रतिपादित है कि अन्तर्लक्ष दीिमान्‌ ज्योति के समतुल्य हे, बाह्य ओर आन्तरिक इद्धियों द्वारा अगोचर इसे 
महर्षिगण हौ (पूर्णतः) जान सकते है-अन्तरलक्ष्यं जलज्योतिः स्वरूपं भवति। महर्िवेद्यं अन्तबहिन्दियैरदृश्यम्‌ 
(म०ब्रा०ड० १.३.६) । अन्तर्लक्ष्य के विषय में विभिन्न विद्वानों के पृथक्‌-पृथक्‌ मत हैँ । कोई इसे सहस्रार दल में 
दीप्तिमान्‌ ज्योति के समतुल्य मानते है, कोई बुद्धि रूपी गुहा में सर्वाङ्ग सुन्दर पुरुष के रूप को अन्तर्लक्ष्य मानते दँ, कोई 
शीर्षं के अन्तर्गत स्थित मण्डल के बीच में स्थित पंचमुखी ओर उमा सहित महेश्वर का प्रशान्त रूप ही अनतर्लक्ष्य मानते 
ह । कुछ विद्वानों का मत है कि अरजुष्ठ मात्र पुरुष हौ अन्तर्लक्ष्य है-सहस््रारे जलज्योतिरन्तर्लक्षयम्‌। बुद्धिगुहायां 
(व अङ्कुष्ठ मात्रः पुरुषोऽन्तर्लक्ष्यमित्येके (मं०ब्रा०उ० १.४.९१) । 
उपर्युक्त समस्त विकल्प आत्मा के ही है । अस्तु, उस अन्तर्लक््य का जो पुरुष शुद्धात्मा दृष्ट से दर्शन करता है, 

वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है-उक्तविकल्पं सर्वमात्मैव । तल्छश्य शुद्धात्पदृष्टया वा यः पश्यति स एव ब्रह्यनिष्ठो भवति 
(मं०व्रा०उ० १.४.२) । अन्तर्लक्षय का दर्शन कर लेने से जीव जीवन्मुक्त स्थिति की ओर अग्रसर होकर, स्वयं अन्तर्लक्ष्य 
होकर परमाकाश स्वरूप अखण्ड मण्डलाकार हो जाता है । 

लययोग-- द्र०-मन््रयोग। 

लिङ्क शरीर-- द्र०-पुर्यष्टक। 

लोक -- द्र०- ज्ञानखण्ड-लोक-परलोक-सप्तलोक । 

वज्नोली मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 

वर्णाश्रम-- इ०-ज्ञानखण्ड-चतुराश्रम एवं चतुर्वग ! 

वानप्रस्थ-- चारो आश्रमो मे ब्रह्मचर्य ओर गृहस्थ के पश्चात्‌ तीसरा आश्रम वानप्रस्थ कहलाता है । इसमें गृहस्थ व्यक्ति 
परिवार कौ जिम्मेदारियों को निपटाकर पुत्रादि पर परिवार के दायित्व सोप कर अगले चरण में पत्नी सहित पवित्र जीवन 
जीकर आत्म कल्याण ओर लोक सेवा के कार्यो मे अपने जीवन के पच्चीस वर्ष लगाता है । हलायुध कोश में वानप्रस्थ 
की परिभाषा इन शब्दों में विवेचित है-वानप्रस्थः पुं० ( वनप्रस्थे भवः, अण्‌ ) वैखानसः, तृतीयाश्रमः पुत्रमुत्पाद्य 
वनवासं कृत्वा अकृष्टपच्यफलादिभक्षयित्वा ईश्वराराधनं करोति यःसः (हला० पृ० ६००) अर्थात्‌ वानप्रस्थी 
पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ वन मे निवास करता हुआ स्वयं उत्पत्न तथा स्वयं पके फलादि का सेवन करके ईश्वराराधन करता है । 
आश्रम उपनिषद्‌ मंत्र ३ मे वानप्रस्थी के चार भेद बताये गये है- वैखानस, उदुम्बर, वालखिल्य तथा फेनप-वानप्रस्था 
अपि चतुर्विधा भवन्ति वैखानसा उदुम्बरा बालखिल्याः फेनपाश्चेति। इनमे वैखानस वानप्रस्थी वे कहलाते है, जो 
स्वयं उत्पन्न तथा पकी हुई ओषधियों तथा वनस्पतियो, जो ग्रामीणों रा उपेक्षित है, में अग्नि संचार कर उदरपूतिं करते 
हुए नियमित पञ्च महायज्ञ [ वानप्रस्थी के लिए नियमित पाँच यज्ञ ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन व वेदाध्यापन), देवयज्ञ 
(अग्निहोत्र), पितृयज्ञ (श्राद्ध- तर्पण), अतिथि यज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ ( अतिथिसेवा) ओर भूतयज्ञ (बलिवैश्च आदि- 
चींटी, कीडे, कुत, गौ व मछलियों आदि को भोजन कराना) करने का विधान हे ] सम्पन्न करते हृए आत्मा कौ साधना 
करते है -तत्र वैखानसा अकृष्ट पच्यौषधिवनस्पतिभिर्ग्रामबहिष्कृताभिरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायञक्रियां 


निर्वर्तयन्त आत्पानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो° २)। 


“ ओदुम्बर' पाठ. भी मिलता हे । 


वार्ताक वृत्ति ३९० परिशिष्ट 


२७४. 
२७५. 
२७६. 


वालखिल्य वानप्रस्थी वे कहलाते है, जो जयधारण करके फटे वस्त्र ओर वृक्ष की छालों को शरीर का आवरण 
बनाते हए, आठ मास (मार्गशीर्षं मास से आषाढ मास) तक उपार्जित पुष्प-फल आदि (शाक-कन्दमूलादि फल ओर 
अन्नो) को ग्रहण करते हुए (उन आठ मासां के अतिरिक्त अषाढ पूर्णिमा से कार्तिको पूर्णिमा के चार महीने-चातुरमास्य 
तक भी वही आठ मास मेँ उपार्जित पदार्थ ग्रहण करते हृए) कार्तिको पूर्णिमा को सभौ संचित भक्षय पदार्थं त्याग देते है 
अर्थात्‌ कार्तिकी पूर्णिमा के बाद फिर नया उपार्जन करके ही ग्रहण करते हँ । इस तरह वे इन संचित भोज्य पदार्थो मे अग्नि 
संचरण करते हुए पञ्चमहायज्ञ को सम्पन्न करते हृए आत्मा कौ प्रार्थना (साधना) करते है । आश्रम उपनिषद्कार ने यह 
तथ्य इन शब्दों मे प्रतिपादित किया है-वालखिल्य जटाधराश्चीरचर्मवल्कल-परिवृताः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां 
पुष्पफलमुत्सृजन्तः शेषानष्टौ ..प्रार्थयन्ते (आश्रमो° ३) । उच्नेखनीय है कि कुछ ग्रन्थो मेँ वालखिल्य के स्थान पर 
बालखिल्य ओर बालिखिल्य पाठ भी मिलते है । 

फेनप वानप्रस्थी के लक्षण यह हैँ कि वे विक्षिप्तवत्‌ रहते हुए, शीर्ण पर्ण-फल (अपने आप गिरे हुए पत्ते ओर 
फल) ग्रहण कर उनमें अग्नि परिचरण करते हए, जहोँ कहीं भी स्थान मिल जाये, वहीं निवास करते हुए, नियमित पञ्च 
महायज्ञादि क्रियाँ सम्पन्न करते हुए आत्म साधना मेँ निरत रहते ह - फेनपा उन्मत्तकाः शौर्णपर्णफलभोजिनो यत्र तत्र 
वसन्तोऽग्रिपरिचरणं कृत्वा आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो०३) । इन वानप्रस्थियों का नाम फेनप पड़ने का कारण अड्यार 
प्रकाशित माइनर उपनिषद्‌ मेँ आश्रमो°की रिप्पणी मेँ लिखा है- फेनपाः स्वयं पतित प्णंफलादिकं फेनो नामेति 
केचित्‌ अर्थात्‌ कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयं गिरने वाले पत्ते ओर फलों को फेन कहते हैँ । अतः इन्हें ग्रहण करने 
के कारण इन वानप्रस्थियों का नाम भी फेनप पड़ गया है । श्रीमद्भागवत के ३.१२. ४३ वं शरक कौ व्याख्या में फेनप 
उन्हे बताया गया है, जो (दूध पीते समय) बडे के मुख से गिरने वाले दूध के फन से जीवनयापन करते है -फेनपा 
-...„वत्समुखगलितपयःफेनपानेन जीवन्त इति। 
वार्ताक वृत्ति-- द्र०-गृहस्थ। 
वालखिल्य-- द्र०-वानप्रस्थ। | 
वासनात्रय- वासना शब्द का उपयोग सामान्यतः आसक्ति अथवा विषम लिद्धियों (स्त्री-पुरुषों) में परस्पर काम 
वासना को प्रगाठ्ता के अर्थ मेँ किया जाता है; किन्तु कोश ग्रन्थो में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है-वासयति 
कर्मणा योजयति जीवमनां सीति वस-णिच्‌-युच्‌-टाप्‌ (हि० वि० को० खं० २१ पृ० २३०) जिसके अनेक अर्थ है, 
जैसे-परत्याशा, ज्ञान, संस्कार, स्मृति, हेतु, भावना, इच्छा, कामना आदि। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति अत्यधिक 
सेह या मोह के कारण उससे सम्बन्धित कोई प्रसङ्ग उपस्थित होते ही उसका संस्कार अथवा वासना जाग पड़ती है, 
जिससे वह तत्सम्बन्धित कार्य कटने को समुद्यत हो उठता है। जैसे कोई लेखक या कवि जो नदी, सरोवर, बगीचे आदि 
के निकट लेख या कविता लिखने का अभ्यासी है । यदि वह कहीं बाहर गया हुआ है ओर वहाँ भी उसे एेसा ही वातावरण 
मिल जाए, तो उसके अन्दर कुछ लिखने के भाव जाग्रत्‌ होने लगते है; इसे ही उसका संस्कार या वासना का जागना 
करगे । वासनां तीन प्रकार कौ मानी गयी है, जिन्हं उपनिषदं मे वासनात्रय के नाम से जाना जाता है । ये है- देह सम्बन्धी 
वासना, मन सम्बन्धौ वासना ओर बुद्धि सम्बन्धौ वासना। संन्यासोपनिषद्र्‌ (२-२०) के वासनात्रय के अन्तर्गत देह 
वासना, शास्त्र वासना तथा लोक वासना का भी उद्ेख किया गया है । परमहंस परित्राजकोपनिषद्‌ में मुमुक्षु को निर्देश 
दिया गया है कि वह सद्गुरु से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर इहलोक ओर परलोक के सुखो के वास्तविक स्वरूप को 
सव्ञकर एषणात्रय, वासनात्रय, ममता ओर अहंकारादि को वमन किए (उल्टी किए) हुए अन्न के समतुल्य समञ्चकर 
मोक्ष के एक मात्र साधन ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा करके गृहस्थ बने, तदुपरान्त वानप्रस्थी ओर इसके पश्चात्‌ संन्यास आश्रम 
ग्रहण कर प्रव्रज्या करे-सद्गुरु समीपे ~ ज्ात्वैषणात्रय वासनात्रय ममत्वाहंकारादिकं वमनान्नमिव ..... प्रव्रजेत्‌ 
(परमः प० २) ।इसमंत्रकी टीका में ब्रह्मयोगी ने वासनात्रय को देहादि वासनात्रय कहकर वासना के तीनों रूपों कौ 
ओर संकेत किया है- न कदापि संसारमण्डले... देहादि वासनात्रय ... ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। इस प्रकार 
य गृहस्थ से वानप्रस्थ ओर इसके पश्चात्‌ संन्यास धारण करने के अतिरिक्त एक पथ भौर हे 
म र ए हो जाये (वासनात्रय, एषणात्रय, आदि दोषो से मुक्त हो जाये), तभी प्रव्रज्या आश्रम 

हण किया जा सकता ह । इस स्थिति मे संन्यास ग्रहण करने के लिए क्रमशः आश्रम ग्रहण करना, 
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मे मिलता है । विज्ञानात्मा शब्द का 


के प्राज्ञ" प्रकरण में यह द्रष्टव्य ह 


चैतन्य के रूप में वश्वानर कहलाता है ।) इसी विश्वसंजक जीवात्मा को प्रज्ञात्मा कौ संज्ञा प्रदान कौ गई है । विराट्‌ पुरुष 
(समष्टिगत वैश्वानर) हौ ईश्वर की आज्ञा से व्यष्टि रूप देह मे प्रविष्ट होकर बुद्धि तत्त्व मेँ निवास करके विश्च कहलाता 
ह। इसी ९३ को विज्ञानात्मा, चिदाभास, व्यावहारिक, जाग्रत्‌, स्थूल देहाभिमानी ओर कर्म-भू आदि कहते है । इस 
सन्दर्भ में पङ्गलोपनिषद्‌ में उल्लेख है -ईशाश्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमधिष्ठाय विश्वत्वमगमत्‌। विज्ञानात्मा 
चिदाभासो विश्वो व्यावहारिको ........ नाम भवति (पैङ्गलो० २.६) अर्थात्‌ व्यष्टि देह में प्रविष्ट होने पर बुद्धि मे वास 
करके विश्च अथवा परज्ात्मा कहलाता है । वेदान्त के मत मे यह विराट्‌ ही सृक््म शरीर का परित्याग किये बिना स्थूल शरीर 
मे प्रविष्ट हो जाता है ओर विश्च के सभी शरीरो मे प्रवेश करने की क्षमता के कारण ही इसे विश्च कहते है। इस तथ्य की 
पुष्टि करने हुए स्वामी रामतीर्थं लिखते है सर्वथा विश्चशरीरवर्तित्वाद्‌ विश्च इत्युक्तं भवति (वे°सा०विद्र०खं०१७) । 
विषयों का ज्ञान ओर उपभोग जाग्रत स्थिति मे यही विश्च या विज्ञानात्मा १९ मुखो (पच ज्ञनेन्दियो, पाँच कर्मन्दियो, पाँच 
प्राणो, मन, नुद्धि, चित्त ओर अहंकार) द्वारा करता है जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूल 
भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः (माण्डू०३) । प्रशरोपनिषद्‌ में इस विज्ञानात्मा को द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता ओर प्राता आदि कहकर 
इसी तथ्य कौ पुष्टि कौ गई है- एष हि दष्टा स्प्रष्टा श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स 
परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते (प्रश्रो०४.९) । 

विद्या-ज्ञान-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
विधाता-- द्र०-ज्ञानखण्ड -विधाता-धाता । 


विनियोग-- वि-नि-युज्‌ ओर घञ्‌ से निर्मित विनियोग शब्द के कई अर्थ है । जैसे-किसी फल के उदेश्य से किसी 
वस्तु का उपयोग, किसी विषय मेँ लगाना, प्रयोग, वैदिक कृत्य में मन्त्र विशेष का प्रयोग, प्रेषण, प्रवेश आदि । इन कई 
अर्थो में से वैदिक कृत्य मेँ किसी मन्त्र के प्रयोग ' के सन्दर्भ में पहले से ही गायत्री साधना करते समय विश्वामित्र ओर 
वसिष्ठ के शाप विमोचन हेतु एक विशेष मन्त्र दवारा विनियोग किया जाता रहा है । (वर्तमान में तो युग ऋषि द्वारा गायत्री 
साधना को शाप मुक्त कर देने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं पडती) । कई उपनिषदों मे किसी वस्तु या साधना 
प्रक्रिया के प्रयोग के अर्थ में विनियोग शब्द प्रयुक्त हुआ है । जैसे-जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में प्राणायाम के विभिन्न प्रकारो का 
विनियोग (प्रयोग) विभिन्न रोगो के निरसन हेतु निर्दिष्ट है-विनियोगान्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रत 1... सर्वरोग 
विनिर्मुक्तो जीवेदर्षशतं नरः (जा०दर्शनो ६.२१,२३)। 

विपर्यास ( विपर्यय ) -- द्र०-अध्यारोप-अपवाद । 

विभु-- कोश ग्रन्थो मे विभु शब्द के कई अर्थं संप्राप्य है, यथा- प्रभु, स्वामी, शंकर, ब्रहम भृत्य, विष्णु, आत्मा, 
जीवात्मा, ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्वत्रगामनशील, रात, दिन, बहुत बडा, विस्तृत, महान्‌ ओर एेशचर्ययुक्त आदि । वेद, पुराणों 
ओर उपनिषदं मे इस जगत्‌ मे उस विराट्‌ ब्रह्म की सर्वव्यापकता के प्रतिपादन में भी कई स्थलों पर विभु शब्द का प्रयोग ` 
मिलता है । पङ्गलोपनिषद्‌ में ईश्वर के एश्वर्य, महानता ओर स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर के साथ विभु 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है । पैङ्गल ऋषि ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्र किया कि समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति ओर संहार 
करने वाला विभु ईश्वर किस प्रकार जीवत्व को प्राप्त हुआ-अथ पैङ्गलो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां 
सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीशः कथं जीवत्वमगमदिति (पैद्गलो° २.१) । इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य जी ने स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण शरीरो कौ उत्पत्ति सहित विभु ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया। इस प्रकार सर्वव्यापकत्व, विराट्‌, महान्‌ 
आदि अर्थो में विभु शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है । 

विरज-- सामान्यतः रज (धूल) रहित वस्तु को विरज कहते ह; किन्तु आध्यात्मिक सन्दभों मँ रज अर्थात्‌ रजोगुण 


विवरं ३९२ । परिशिष्ट 
से रहित को विरज कहते है । परत्रहमोपनिषद्‌ मे शौनक अद्गिरस ने महर्षिं पिप्पलाद से प्रश्र किया कि क्या संसार के सभौ 
पदार्थ उत्पन्न होने से पूर्व ब्रह्मपुर अर्थात्‌ हिरण्यगर्भं के हदयाकाश मे विराजित हो जाते हँ ? वे गरिमामय भगवान्‌ किस 
तरह इन्दं विभाजित करते है । वे स्वयं कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर मे महर्षि पिप्पलाद ने उस परब्रह्म को सत्य स्वरूप, 
विरज, (रजोगुणादि गुणत्रय रहित), निष्कल (कलातीत) ओर शुभ्र अक्षर स्वरूप कहा है-अथ हनं महाशालः 
् परनब्रहमपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं विभाति स करम कुर्यात्‌ (पत्रहमो ९) । कुछ ग्रन्थं मे दोषरहित 
(निर्दोष) व्यक्ति को भी विरज कहा गया है । इसी प्रकार जिसका रजोधरमं समास हो गया हो, उसे भी विरज कहते है । 

२८६. विवर्त -- द्र° -अध्यारोप-अपवाद 1 

२८७. विश्च ( जीवात्मा ) -- द्र०- ज्ञानखण्ड -वैश्चानर। 

२८८. विषय भोग-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२८९. वेद -- द्र° ज्ञानखण्ड -वेद-बेदान्त। 

२९०. वेदमाता-- द° -ज्ञानखण्ड -गायत्री। 

२९९१. वेदान्त-- द्र० -वेद-वेदान्त। 

२९२. वैकुण्ठ-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२९३. वैखानस -- द्र०-वानप्रस्थ। 

२९६. वैराग्य-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२९५. वैराग्य संन्यासी-- द्०-अवधूत! 

२९६. वैश्वानर- द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२९७. वैष्णवी मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 

२९८, व्यष्टि-समष्टि- ्०- ज्ञानखण्ड। 

२९९. व्योम पञ्चक -- सामान्यतः रिक्त स्थान को आकाश या व्योम कहते है । इसी अवधारणा के अनुसार घट मेँ स्थित 
रिक्त स्थल को घटाकाश ओर मठ मे स्थित रिक्त स्थान को मठाकाश तथा हदय में स्थित रिक्त स्थान को हदयाकाश आदि 
कहा जाता है; किन्तु मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे आकाश (व्योम) कौ इन अवधारणाओं के अतिरिक्त पाँच अन्य धारणाओं 
का भी उल्लेख किया गया है, जिनके समुच्चय को आकाश पञ्चक या व्योम पञ्चक कहा गया हे । म॑. त्रा.उ. के चतुर्थ 
बराह्मण के प्रथम खण्ड के प्रथम मंत्र मेँ ऋषि याज्ञवल्क्य मण्डल पुरुष (सूर्यमण्डल स्थित पुरुष) से वार्तालाप के 
अन्तर्गत प्रश्र करते हँ कि व्योमपञ्चक का लक्षण क्या है- अथ ह याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ व्योमपञ्चकलक्षणं 
विस्तरेणानुतब्रूहीति। इसके उत्त में मण्डल पुरुष ने पाँच प्रकार के आकाशो --आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश 

` ओर परमाकाश का उद्नेख किया-स हौवाचाकाशं पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशमिति पञ्च भवन्ति 
(मं°त्रा०उ० ४.१.२) । पच प्रकार कै आकाशो का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-९. आकाश जो अन्दर 
ओर बाहर दोनों ओर से अन्धकार से पूरण है, बह आकाश है । २. पराकाश-जो बाह्याभ्यन्तर कालाग्नि तुल्य है, वह 
पराकाश कहलाता है । ३. महाकाश- बाहर ओर भीतर से जो अपरिमित कान्ति सदृश है, वह॒ महाकाश है । ४. 
सर्याकाश- जो आकाश बाहर ओर अन्दर सूर्य सदृश है, उसे सूर्याकाश कहते है तथा ५. परमाकाश जो आकाश 
अनिर्वचनीय ज्योतिरूप, सर्वव्यापी ओर अतिशय आनन्द के लक्षण से युक्त है, उसे परमाकाश की संज्ञा प्रदान कौ गई है- 
स बाह्माभ्यान्तरमन्धकारमय “निरतिशयानन्द लक्षणं परमाकाशम्‌ (मं० त्रा० उ० ४.१.१३) । योगी के लिए 
विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक बताया गया है- नवच्रं षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌। सम्यगेतन्न 
जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ (मं० त्रा०ड० ४.१-५)1 ५: 

३००. व्रती- द्र०-वासनात्रय। 


३०९. श्रब्दब्रह्य- वेद, पुराण ओर उपनिषदादि आर्ष ग्रन्थो मे शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है । शब्द विशेष से निकलने 
वाली ध्वनि“ नाद ' को भी ब्रह्म कहा गया है । इस प्रकार शब्द ओर नाद दोनों ही ब्रह्महै।अ,उ ओरम्‌ से निर्मित 
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श्रवण 
शब्द ' ॐ ' आध्यात्मिक सन्दर्भ मे बहुत महत्वपूरण है 1 इसे ब्रह्म का सा 
कषात्‌ रूप कहा गया दै । 
के उच्चारण के पूरव ॐ त्‌ है । इसीलिए प्रत्येक मन्त्र 


ॐ ' लगाया जाता हे । ओङ्कार के तीनों अक्षर अ, उ ओर म्‌ तीन महाशक्ति -त्रिदेवों का बोध कराते 
है-अकारो विष्णुरुचषट उकारस्तु महेश्वरः ! मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन ज्रयो मताः ॥ 
ओम्‌ हौ ब्रह्म है। ओम्‌ ही सब कुछ है । इस तथ्य कौ पष्ट तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के १,८.१९ मन्त्र मे द्रष्टव्य है- 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदःसर्वम्‌। समूचे वेदं मेँ ओंकार का ही विस्तार से वर्णन है, इसीलिए वेदादि को भी शब्द्‌ ब्रह्म 
कहा गया ह । परब्रह्म को ही शब्दब्रह्म (प्रणव) कहा जाता है । ये दोनो हौ अक्षर (अविनाशी) है । इन दोनों मे किसी 
एककेभी क्षीण हो जाने पर भौ दूसरा अक्षर स्थिति मे बना रहता है, वही वस्तुतः अक्षर (अविनाशी पर्रह्म) है । अतः 
विद्वन्‌ पुरुषो के लिए उचित है कि उन्हे शान्ति हेतु अक्षर (शब्दब्रह्म या परत्रह्म) का हौ चिन्तन करना चाहिए-शब्दाक्षरं 
परं ब्रह्म तस्मिन्‌ क्षीणे यदक्षरम्‌। तद्विद्वानक्षरं ध्यायेद्यदीच्छेच्छाम्तिमात्मनः (ब्रह्मलि० १६) । शब्दब्रह्म ओर परब्रह्म 
का एेक्य इस मंत्र से स्पष्ट होता है-द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति 
(ब्रह्मविन्दु० १७) अर्थात्‌ दो विद्या हौ जानने योग्य है, प्रथम शब्दब्रह्म ओर द्वितीय परबरह् । शब्द ब्रह्य (वेद शास्त्रादि) 
में प्रवण होने वाला विद्वान्‌ परब्रह्म को जान लेता हे । मैत्रायणी उपनिषद्‌ में भी कुछ पाठ भेद से लिखे मन्त्र से इसी तथ्य 
कौ पुष्टि होती है- द्व ब्रह्मणी वेदितव्ये ... ब्रह्माधिगच्छति (यैत्रा० ६.२२) अर्थात्‌ शब्दब्रह्म से उत्तीर्णं होकर ओङ्कारादि 
शब्द से यथार्थ ज्ञान हो जाने पर साधक परब्रह्म मे अधिष्ठित हो जाता है। 

३०२. शाम्भवत्रत- द्र०-त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌ । 

३०३. शाम्भवी मुद्रा--०-मुद्रा। 

३०४. शालीन वृत्ति- द०-गृहस्थ 


३०५. शिखा-सूत्र-- भारतीय संस्कृति की महानता के दो प्रतीक दै, जिन्हे शिखा अर्थात्‌ चोटी ओर सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
या जनेऊ नाम से जाना जाता है । विश्च कौ सर्वोच्च संस्कृति कौ प्रतीक होने ओर गायत्री की मूर्तिमान्‌ प्रतिमा होने के 
कारण इसे शरीर के सर्वोच्च स्थल सिर ओर वरहो स्थित सहस्रार चक्र के ऊपर धारण किया जाता है । इस महाशक्ति को 
सिर पर धारण करने का अर्थ है कि वेदमाता गायत्री के उच्च आदर्शो को हम स्वीकार करते है ओर उन्हँ ही अपना सर्वस्व 
मानकर उनके निर्देशन में चलने का व्रत लेते हँ, साथ ही उनसे दिव्य तेज की कामना भी कसते है-चिद्रूपिणि महामाये 
दिव्यतेजः समन्विते । तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे (सं°प्र०) । शिखा सदज्ञान ओर सद्बुद्धि को भी 
प्रतीक है, इसीलिए हर भारतीय इसे धारण करता है, ताकि बह सदज्ञान ओर विवेक-सम्यन्न बने । शिखा के ज्ञानमयत्व 
का उद्ेख नारद परित्राजकोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट है- अगरेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा। स शिखीत्युच्यते 
विदवान्नेतरे केशधारिणः (नाऽपरि० ३.८७) । भारतीय संस्कृति-देव संस्कृति के द्वितीय प्रतीक यज्ञोपवीत को यज्ञमय 
जीवन अर्थात्‌ सत्कर्म पूर्ण, त्यागमय जीवन का चिह माना गया है । इसे यज्ञ ओर गायत्री कौ मूर्तिमान्‌ प्रतिमा कह सकते 
है; क्योकि इसमे सद्ज्ञान (गायत्री ) ओर सत्कर्म (यज्ञ) का समुच्चय समन्वित है । गायत्री मन्त्र के नौ शब्द यज्ञोपवीत के 
नौ धागे, तीन व्याहतियोँ तीन गदि ओर ब्रह्यग्रन्थि प्रणव (ॐ ) है । इस प्रकार समूचा गायत्री मन्त्र यज्ञोपवीत मे समाविष्ट 
है । यज्ञोपवीत के ज्ञानमयत्व का भी ना०परि० मेँ इस प्रकार उल्लेख है-ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञान यज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते (ना० परि०३.८६) । 

यज्ञोपवीत को ही सूत्र या ब्रह्मसूत्र, उपवीत, व्रतनन्ध या व्रतसूत्र भी कहते हे । इसे परम पवित्र ओर तेज-बल 
सम्पन्न माना गया है- यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीतं 
बलमस्तु तेजः (पा०गृ°सू० २.२.११ ना परि० ४.३६) । इस ब्रह्मसूत्र यजसूत्र को धारण करने वाले पुरुषों के हदय मे 
ब्रह्मरूप सूत्र परतिष्ठित हो जाता है-सूत्रमन्तरगतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । ^~ तेवै सूत्रविदो लोकेतेच यज्ञोपवीतिनः 
(ब्रह्मो०-१०) । इस प्रकार ये शिखा ओर सूत्र आत्मिक उन्नति ओर भोतिक समृद्धि के लिए नितान्त आवश्यक है, इसके 


सभी सूत्र इन प्रतीको मे विद्यमान ह । 
३०६. शोच-द्र०-नियम। 
३०७. श्रद्धा- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
३०८. श्रवण -द्र०-निदिध्यासन। 
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३०९. श्राद्ध -तर्पण-- द्र०-ज्ञानखण्ड -श्राद्ध । | 

३९०. श्रुति- द्र०-स्ानखण्ड -श्रोत्रिय। 

३१९. श्रोत्रिय- द्र०-ज्ञानखण्ड। । 

३९२. षड्ऊर्मियां --षड्भाव विकार - उपनिषदो मे कई स्थलों पर षड्र्मियों ओर षड्भाव विकारो का वर्णन प्राप 
होता है । साधक के विभिन्न स्तरो के अनुरूप उनकी दिनचर्यां ओर नियम भी भिनन-भिन्न होते ह । जैसे यति (संन्यासी) 
के लिए आचरणीय विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने नारद से कहा कि यति को षडुर्मिरहित ओर 
षड्भाव विकारो से शून्य रहना चाहिए-अयनलेन प्राप्तमाहरन्‌ ~... षटुर्मिरहितः, षड्भाव विकार शून्यः, 
त स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌ (ना०परि० ७.१) । कोशग्रन्ो मे छः प्रकार कौ ऊर्मियाँ (तरङ्गं) वर्णित है- बुभुक्षा च 
पिपासा च प्राणस्य मनसः स्मृतौ । शोक मोहौ शरीरस्य जरामृत्यु षडूर्मयः (वाच°पृ० १३९३) अर्थात्‌ भूख ओर 
प्यास प्राण से सम्बन्धित, शोक ओर मोह मन से सम्बन्धित तथा जरा (वृद्धावस्था) ओर मृत्यु, ये शरीर से सम्बन्धित छः 
ऊर्मयो है । इसी प्रकार छः प्रकार के भाव विकार भी होते हैँ, जिनसे संन्यासी को दूर रहने का परामर्शं दिया जाता है। 
छः भाव विकारो का उल्लेख निरुक्तकार यास्क ने इन शब्दो मेँ किया है- षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः ॥ 
हि, जायतेऽस्ति, विपरिणमते, वर्धते, ऽपक्ीयते, विनश्यतीति (नि° १.१.३) अर्थात्‌ जन्म (उत्पन्न होना), अस्तिच 
(विद्यमान रहना). विपरिणमन (परिवर्तित होना), विकास (बढ्ना या विकसित होना), अपक्षय (क्षीण होना) ओर 
विनाश (पूर्णतः विनष्ट हो जाना)- ये ही षड्भाव विकार है । संन्यासी (यति) को आत्मज्ञान प्राप्त करके इन भावं 
विकारो से ऊँचा उठना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में पदार्थं के षड्भाव इस प्रकार निर्दिष्ट है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष ओर समवाय । इसी प्रकार ज्योतिष कौ दृष्टि से ललित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित ओर क्षोभित ये षड्भाव 
कहलाते है; किन्तु उपनिषदों मे जहाँ भी परमहंस, अवधूत, संन्यासी आदि को षड्भाव विकार शून्य हौने का निर्देश दिया 
गया है, वहोँ उपर्युक्त जन्म, अस्तित्व आदि षड्भाव विकारो से ही तात्पर्य है । परमहंस परित्राजकोपनिषद्‌ मेँ भी 
अयज्ञोपवीती, अशिखी तथा सर्वं कर्म परित्यागी ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजक के लक्षण बताते हुए उसे निन्दा, अमर्ष ` 
(क्रोध), सहिष्णु, षडुर्मिवर्जित ओर षड्भाव विकार शून्य होकर ज्यष्ठ-अज्यष्ठ के व्यवधान से रहित होने वाला विवेचित 
किया.गया है- लोके परमहंस परिव्राजको दुर्लभतरः .....-. स निन्दामर्षं सहिष्णुः स षटर्मिवर्जितः। षड्भाव 
विकार शून्यः। स ज्येष्ठाज्येषठव्यवधान रहितः .... परमहंस परित्राडित्युपनिषत्‌ ( परम० प० ५) । इस प्रकार परमहंस 
संन्यासी को उपर्युक्त गुणों को अपनाकर समस्त इन्दि पर संयम (नियंत्रण) रखते हुए सतत ब्रह्मभाव में ही स्थित रहना 
चाहिए, एेसा परमहंस ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 

३१३. षड्भाव विकार- ०-षड्ऊर्मियां -षड्भाव विकार। 

३९४. षड्रिपु- द्र०-ज्ञानखण्ड षड्रिपु-षड्वर्ग। 

३१५. षण्मुखी मुद्रा- द्र०-मुद्रा। 

३१६. षोडश कला-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३९७. संन्यास-- ०-ज्ञानखण्ड -चतुराश्रम। 
३९८. संन्यासी - द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 
३९९. संयम-द्र०-षड्ऊर्मियां-षड्भाव विकार। 
३२०. संवत्सर-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३२९१. सत्य द्र०-यम। 

३२२. सदानन्द ~ द्र०-अद्रयानन्द 1 

३२३. सद्गति- द्र०- सदगुरु । 

“4 भुज मद 4 अज्ञान रूपौ तिमिरान्धता को दूर करने वाले को गुरु शब्द से अभिहित किया गया 
व दध ह- अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षरुम्मीलितं येन तस्यै श्री गुरवे 

६ गु" शब्द्‌ को अन्धकार वाचौ ओर *रु' को प्रकाशवाची माना गया है । इस मान्यता के अनुसार भी 
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२२५. 
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| सन्धि 
न प्रकाश कौ ओर ले जाने वाला गुरु होता है । गायत्री मंत्र के उपदेष्टा कौ भी गुरु कहते है; क्योकि प्राचीनकाल 
लः थ मंत्रही दिया करता था। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरुमंत्र कहा जाने लगा 
सव यत्य वागपतं हि ॥ का यह श्रौक द्रष्टव्य है-नमोऽस्तु गुरवे तस्मै, गायत्रीरूपिणे ~ 
निष व गुरु की परिभाषा इस प्रकार निर्दिष्ट है- निषेकादीनि कर्माणि य: करोति यथाविधि । सम्भावयति 
 , गुरुरुच्यते (मनु०° २.१४२) अर्थात्‌ जो निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारो को विधिवत्‌ कराकर अन्नादि 
पालन-पोषण करता हे, उसे गुरु कहते दँ । हस परिभाषा के अनुसार माता-पिता प्रथम गुरु है, तत्पश्चात्‌ पुरोहित आदि। 
तप्‌, पुण्य, ज्ञान आदि समस्त गुणों से सम्पन्न तथा शिष्य का हर प्रकार से कल्याण करने वाले को सद्गुरु कहते है । दूसरे 
शब्दों मे उत्तम गुण युक्त विशिष्ट गुरु को “ सद्गुरु" कहते है । जिसके पास समस्त सद्गुण, विद्वत्ता ओर क्रियाशीलता 
(तपश्चर्या) होती है, वे ही सच्चे अर्थो में सद्गुरु कहलाते है । तनन सार ने सद्गुरु के लक्षण इस प्रकार विवेचित है 
जो शन्त, दान्त, कुलीन, विनीत, शुद्ध भाव सम्पन्न, पवित्र स्वभाव, कार्यदक्ष, तन्त्र-मन्त्र्ञ, शिष्य को अनुशासन में रखने 
तथा उन पर अनुग्रह करने आदि में समर्थ है, वही सद्गुरु कहलाने योग्य है-सिद्ध तपस्वी कुशलः तन््रज्ञः सत्यभाषिता। 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ शान्तो दान्त; कर्मभिः (तं०सा०सं० १.२६-२७) । बहुत जन्मों के 
पुण्य फल से सद्गुरु की प्रपि होती है । वेदान्त सार में उल्लेख हे कि जिन मुमुक्षुओं के शम, दम, उपरति, तितिक्षा.आदि 


सम्पन्न कहा जाएगा । मुक्ति, निर्वाण आदि को भीं सद्गति माना गया है । मृत्यूपरान्त जीवात्मा की उच्च लोकों मँ जो गति 
होती है, उसे ही सद्गति कहते दँ ! पाप से असद्गति ओर पुण्य करने से सदगति प्रास होती है, ेसा शास्त्र मँ उल्लेख दै। 
वटुकोपनिषद्‌ में परब्रह्म का एक नाम "एक" भी बताया गया हे ! उस एक में ही समस्त प्राणी विलीन होते तथा 
एक से ही सृजित होते है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिणादि तीर्थो मे भ्रमण करने वाले उस “एक, बरह्म हेतु ही वहाँ जाते 
है ओर उन सभी कौ सद्गति होती है-अथ कस्मादुच्यत ........ तीर्थमेके व्रजन्ति .......तेषां सर्वेषामिह सदरतिः 
(वटुको०) । इस प्रकार जो साधक सद्गुरु कौ आज्ञा से सत्थ पर चलते है, उनकौ सद्गति सुनिश्चित है । 
सन्तोष--द्र०-नियम। 
सन्धि-- सन्धि शब्द का प्रयोग कई प्रयोजनों के निमित्त होता है । हिन्दी विश्वकोश सं० २३ पृ० ५५१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है- सन्धानमिति-सन्‌-धा-कि । इस व्युत्पत्ति के. अनुसार सन्धि शब्द के अनेक अर्थ है, 
जैसे राजाओं के बीच कुछ विवादों को निपटने के लिए परस्पर कुछ समड्ञोता कर लेना सन्धि कहलाती है । इसी प्रकार 
शरीर मे अस्थियों के विभिन्न जोड़ों को भी सन्धि कहते है । व्याकरण की दृष्टि से दो वर्णो (स्वर्‌, व्यंजन या विसर्ग) के 
मिलन को भी सन्धि कहते हैँ । व्याकरण में इन्हे क्रमशः स्वर-सन्धि, व्यंजन सन्धि ओर विसर्ग सन्धि कहा जाता है। दो 
युगो के मध्य को भी सन्धि अथवा सन्ध्या कहते हैँ । दिन ओर रत्रि के मिलन काल को भी सन्धि या सन्ध्या कहते है । 
सन्ध्या तीन होती ~ प्रातः काल, मध्याह ओर सायंकाल । इन्दे त्रिसन्ध्या या त्रिसन्थि भी कहते है । प्रत्येक सन्धि या 
सन्ध्या मे गायत्री जप अथवा ईशर उपासना का विधान है । सन्धिकालों अथवा सन्ध्याओं में कौ गई उपासना विशेष रूप 
से फलित होती हैँ । इसमे ध्यान सम्यक्‌ रूप से लगता है, इसीलिए सन्ध्या शब्द कौ व्युत्पत्ति मेँ यह भाव ध्वनित होता 
है-सन्ध्या ( सं० स्त्री ) सं सम्यक्‌ ध्यायत्यस्यामिति सं+ध्यै चिन्तने+आतश्चोपसर्गे (श०क० खं० ५ पृ० २४९)। 
द्विजातियों के लिए नियमित रूप से सन्ध्या करना अनिवार्यं माना गवा है । श्रुति मे उच्लेख है- अहरहः सन्ध्यामुपासीत 
(हि०वि०कोण्खं० २३ पृ० ५५४) । आरुण्युपनिषद्‌ में संन्यासी के कर्तव्यो के क्रम मे निर्दिष्ट है कि उसे तीन सन्ध्याओं ` 
में लान करके समाधिस्थ होकर आत्मा मेँ रमण करना चाहिए त्रिसंध्या ख्रानमाचरेत्‌ संधिं समाधावात्मन्याचरेत्‌ 


सन्ध्या ३९६ परिशिष्ठ 


(आरुणि०२) । परमहंसोपनिषद्‌ -र मे परमहंस के लक्षणों मे उसे स्थूल शिखा, यज्ञोपवीत, दण्ड नी 1 
षडूर्मियों व अन्य कलुषों से रहित होना बताया गया हे । उसी क्रम में आत्मा-परमात्मा मे समभाव य र इनको एक 
ही दृष्टि से देखना उसकी संध्या बताया गया है- तयोर्भेद एक एव : सा सन्ध्या। 


३२७. सन्ध्या-- द्र°-सन्ि। 

२८. समाधि --द्र०-ज्ञानखण्ड। वि 

4 २९. सम्परसाद-- विशेषतः " सम्यक्‌ प्रस्ता ' के अर्थ मे प्रयुक्त होने वाले सम्प्रसाद ' शब्द का उल्लेख कई ग्रन्थो मे मिलता 
है । हि०विज्को० खं० २३ पृ० ६३३ के अनुसार सम्‌-प्र-घञ्‌ से निर्मित सम्प्रसाद शब्द के कई अर्थ ह, जैसे-सम्यक्‌ 
प्रसाद, चित्त कौ प्रसन्नता, योग शास्त्र के अनुसार चित्त की निर्मलता को एक साधना विशेष, सुषुप्ति, प्रसन्नता ५ 
विश्वसादि। परत्रह्ोपनिषट्‌ मे परत्रहम क ध्यान कौ स्थिति ओर उसके स्वरूप के विषय मे बताते हए उसे देवा का 
संप्रसाद दाता, अन्तर्यामी, असङ्ग, चैतन्य स्वरूप पुरुष कहा है-य एष देवोऽन्यदेवस्य संप्रसादोऽन्तर्याम्य 1 4 
पुरुषः (परब्रह्मो° २) । सुबालोपनिषद्‌ में सूक्ष्म कोश में स्वप्र के अनुभव प्रकरण मे (आनन्दानुभूति के क्रम में) । आत्मा 
को भी सम्प्रसाद कहा गया है-अधेपा.......-- लोकं परं च लोकं पश्यति सर्वाञ्छब्दान्‌ विजानाति स संप्रसाद 
इत्याचक्षते प्राणः शरीरं परिरक्षति ( सुबालो० ४.३) अर्थात्‌ जिस द्वितीय कोश में आत्मा जब शयन करता है, लोक ओर 
परलोक का दर्शन करता है ओर समस्त शब्दों को जानता हे, तब उसे सम्प्रसादं कहते हँ । 

३३०. सहजोली मुद्रा- द्र०-मुद्रा। 

३२३९. सहस्रार चक्र - द्र°-ज्ञानखण्ड-सप्तचक्र । 

३३२. सांसारिक विषय-- द्र०-ज्ञानखण्ड -विषय-भोग। 

३३३. सायुज्य पद्‌ -- द्र०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविधि मुक्ति 

३३४. सिंहासन- ्र०-आसन। 

३३५. सिद्धासन--्०-आसन। 

३३६. सुख-दुःख-- सुख-दुःख एक एेसी अनुभूति दै, जो क्रमशः अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के रूप में हर कोई अपने 
जीवन मेँ परिस्थितियों के अनुसार अनुभव करता है । हि०वि०्को० खं० २४ पृ०२६९ में सुख कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है- सुखयतीति सुख-अच्‌। जिसका अर्थं है आत्मवृत्ति अथवा मनोवत्ति- गुण विशेष । वह अनुकूल ओर प्रिय 
वेदना, जिसकी सभी को अभिलाषा रहती है । आत्मा के २४ गुणों मे सुख भी एक गुण है, जो नित्य ओर जन्य भेद से 
दो प्रकार का होता है । सांख्य ओर योग के मत से सुख सत्वगुण का धर्म हे । गीता के अनुसार सुख सात्त्विक, राजसी ओर 
तामसौ होता है-सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति (गी० ४.३६) । 
इस श्रौक में तीन प्रकार के सुखों का संकेत करके गीताकार ने अगले तीन शको ३७, ३८ ओर ३९ मेँ क्रमशः सात्विक, 
राजस ओर तामस सुख कौ परिभाषां दी है । सुख के विपरीत अनुभूति को दुःख कहते हैँ । हि०विऽको०खं० १० पृ 
४८७ मे दुःख इन शब्दों मे निर्दिष्ट है- दुर्‌ दष्टं खनतीति खन-उ वा दुःखयतीति दुःख अच्‌। इस व्युत्पत्ति से निर्मित 
दुःख शब्द के अर्थ-संसार, व्याधि, रोग, व्यथा, कष्ट, क्लेश आदि है । दुःख या क्लेश उत्पन्न होने के कई कारण है, जैसे- 
परतन्त्रता, दूसरे के अधीन रहकर जीवनयापन करना, आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट-रोग आदि), 
मानहानि, शत्रुता, कुलटा पत्री आदि। 

न्याय ओर वैशेषिक के अनुसार दुःख को आत्मा का धर्म तथा सांख्य ओर वेदान्त के मत से दुःख को बुद्धिका 

धर्म माना गया है, दुःख भी तीन प्रकार का कहा गया है- आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक। आध्यात्मिक 

दुःख के भी दो प्रकार है- शारीरिक ओर मानसिक । आधिदैविक दुःख उसे कहते है, जो देवता से उत्पन्न दुःख हो, जैसे- 

सर्दी-गर्मी, हवा, वर्षा, ओर वज्रपात से उत्पन्न दुःख । आधिभौतिक दुःख समस्त भूतो से उत्पन्न होने के कारण चार प्रकार 
काहे, जैसे- जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज (मनुष्य पशुपक्षी, सर्पदंश, वनमधिका, स्थावर आदि) से उत्पन्न 
दुःख । उपनिषदो मे योगी ओर परिव्राजक आदि को सुख-दुःख से दूर रहने या इससे ऊँचे उठने का परामर्शं दिया गया 
हं । नारद परिव्राजक उपनिषद्‌ (३.२७) मे उष्लेख है कि जिस प्रकार प्राणविहीन देह मे सुख-दुःख का अनुभव नहीं 
होता, उसी प्रकार कैवल्याश्रम में रहने वाले योगौ प्राण रहते हुए भी सुख-दुःख से प्रभावित नहीं होते-प्राणे गते यथा 


. परिशिष्ठ ३९७ सोप 


देहः सुखदुःखं न विन्दति। तथा चेतप्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌। । गीता में भगवान्‌ श्रौ कृष्ण ने सुख-दुःख, 


लाभ -हानि, जय ओर पराजय में समान रहने का उपदेश दिया है- सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो 
युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि (गी० २.३८) । 


३३८. सृक्ष्मशरीर- द्र० -पु्यष्टक ! 
२३९. सूत्रात्मा- द्र०-ज्ञानखण्ड-तैजस। 


३४०. सूर्य-- विभिन गरो य सूर्य महत्वपूरण परह है । चार वदो मे सूर कौ एक विशिष्ट देवता के रूप य स्तुति (प्ररथना) कौ 
गई है । विराट्‌ पुरुष के नेत्रो से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है- चक्षोः सूर्यो अजायत ( यजु° ३१.१२) । परब्रह्म के नेत्र 
स्वरूप होने के कारण सूर्यं को सभौ का कर्मब्टा विवेचित किया गया है-सूराय विश्चचक्षसे (ऋ० १,५०.२) । समस्त - 
जीव सूर्यं से ही जीवित है, इसी कारण सूर्य सभी का आत्मा कहलाता है । ऋगवेद मे यह तथ्य इस प्रकार उपन्यस्त है - 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ० १.११५.१) । स्थिति भेद से सूर्य के अनेक नाम है, जैसे- सभी को अपने करम ओर 
उसके फल में स्थिर रखने के कारण सूर्य को ब्रह्म, जगत्‌ के पालक होने के कारण सूर्य को वाम, देदीप्यमान होने से सूर्य 
को शुक्र ओर सबका प्रेरक होने से सूर्य को सविता आदि कहते है । आचार्य सायण ने उदित होने से पूर्व के सूर्य को 
सविता कहा है-उदयात्‌ पूर्व भावी सविता (ऋ० ५.८.१४ सा०्भा०) । शतपथ ब्राह्यण मे सविता को खभी देवों का 
पिता कहा गया है-- सविता वे देवानं प्रसविता (शत०ब्रा° १.१.२.१७) निरुक्तकार यास्क ने भी सविता को प्रसविता 
कहकर्‌ इस तथ्य को पुष्ट कौ है- सविता सर्वस्य प्रसविता (नि० १०.३.३१) । 

सूर्य वस्तुतः अग्नि का ही आकाशीय रूप है । विश्वविधान का संरक्षक होने के कारण उसका चक्र नियमित 
चलता रहता है, जिससे गति, प्रखरता ओर सृजन कौ सभी को प्रेरणा मिलती है । अथर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने भगवान्‌ 
रुद्र को स्तुति केरते हुए तेजस्विता के कारण उन्हे सूर्य रूप कहा हे- यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः 
(अथर्वशिर० २) । इसी प्रकार भगवान्‌ रुद्र के विभिन्न गुणों के कारण अन्य नामों से भी उनकी स्तुति की गई है, जेसे- 
उन्हे वृद्धि रूप, शान्तिरूप, पुष्टरूप, हुतरूप (होम किए गये), अहुतरूप (बिना होम किए गये), दत्त (दिए गये), अदत्त 
(बिना दिए गये), सर्व-असर्वरूप, विश्च-अविशरूप्‌, पर-अपर रूप ओर परायण रूप कहा गया है -वृद्धिस्त्वं शान्तिस्त्वं 
पुष्टिस्त्वं हुतमहुतं दत्तमदत्तं विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं परायणं च त्वम्‌ (अथर्वशिर० ३) । 

३४९. सृष्टि- द्र०-ज्ञानखण्ड-सृष्टि-अतिसूष्टि। 

३४२. सोम-- सोम कौ स्तुति का उल्लेख चारो वेदों तथा अन्य आर्ष ग्रन्थो में भी मिलता है । ऋषियों की दृष्ट मेँ सोम एक 
पोषक तत्त्व है । इसका वर्णन कभी वनस्पति (सोम नामक लता) के रस के रूप मे, कभी सृक््म-प्रवाह के रूप में तथा 
कभी व्यक्तित्व सम्पन्न देव शक्ति के रूप में विभिन्न वेद मंत्रो मे हुआ है । सोम कौ वनस्पति (सोमलता) रूप कौ 
अवधारणा के संदर्भ में यह मान्यता है कि सोमलता का उत्पत्ति-स्थल हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय उपत्यकां ह । 
सोमलता का मधुर रस दिव्य तथा अतिशय आनन्द प्रदान करने में समर्थं है-असाव्य श्शुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः 
न (सा० ४७३) । सोमरस हरितवर्णं का होता है, जो बल- वीर्यवर्धक हे । देवगण चाव से इसका पान करते हँ -पवस्व 
दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुदभ्यो वायवे मदः (सा० ४७४) । सोमरस के अन्य गुणो बुद्धिवृद्धि, जामृतिवृद्ध, 
शुक्रवृद्धि, दक्षतावृद्धि, मेधावृद्धि, तेजस्विता वृद्धि तथा मनः नियन्त्रण आदि का वर्णन सामवेद के विभिन्न मंत्रो मे मिलता 
है । इसे साक्षात्‌ अमृत मानकर राजा कहा गया हे । सोमोऽराजामल सुत (यजु° १९.७२) । सोम कौ सोमलता के रूप 
मे इस स्थूल अवधारणा के अतिरिक्त दूसरी अवधारणा सूक्ष्म प्रवाह के रूप में है । परमात्म शक्तियों के एसे प्रवाह को 
जो सर्वत्र संचरित होकर सृष्टि के सन्तुलन, विकास आदि मे अपना योगदान देता है, करान्तदशी ऋषियों ने ' सोम' संज्ञा 
प्रदान की है- उच्या ते जातमन्धसो दिवि सदभूम्या ददे । उग्रं शम महि श्रवः (सा० ४६७) अर्थात्‌ हे सोमदेव ! आपके | 
पोषक रस का उद्भव सर्वोच्च द्युलोक में हुआ। द्युलोक में होने वाले आपके उस महिमामय प्रभाव ओर पोषण शक्ति को 
पृथिवी पर रहने वाले प्राणी प्रा करते है । सोम के सन्दर्भ में तीसरी अवधारणा विश्च ब्रह्माण्ड को संरचना, विकास ओर 
विलय की समूची प्रक्रिया के नियामक के रूप में है एक मंत्रमें सोम को सूर्यं का प्रकाशक कहा गया है-यया 
सूर्यमरोचयः (सा० ४९३) । स्थूल रूप मे सोम (सोमलता) को वनस्पतियों का अधिपति कहा गया है- सोमं मस्य 
राजानं यो यजे वीरुधां पतिः (अथर्व० ३.२७.४) । दिव्य सोम के विषय मे अथर्ववेद के एक मंत्र मे एक वर्णन है कि 
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३९८ परिशिष्ट 


सोऽहं- ्र०-ज्ञानखण्ड। 

स्तुति-- द्र०-ज्ञानखण्ड-स्तोम। 

स्वर्ग-नरक -- द्र०-ज्ञानखण्ड-पाप-पुण्य। 

स्वाहा- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

हंस- द्र०-अवधूत ! 

हस-परमहस-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

हठयोग-- भारतीय ऋषियों ने योग पर बहुत से अनुसन्धान किये हैँ । योग शब्द बहुत विराट्‌ है, जिसमें विभिन्न धारां 
समाहित है । दो अंकों के जोड को योग कहते है । आत्मा ओर परमात्मा का मिलन भी योग के द्वार ही सम्भव है । इसके 
विभिन्न प्रकार है, जैसे- ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, राजयोग, हटयोग आदि। हठयोग के माध्यम से 


, (-हठपूर्वक) चित्तवृत्ति को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी करके ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्य से एकाकार करते है। 


हढयोग के माध्यम से ही शरीर ओर नाडी संस्थान की शुद्धि करके शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा ओर व्याधिशमन करते है । 
इसके (हठयोग के) अन्तर्गत विभिन्न क्रिया जिनमे छः प्रमुख क्रिया नेति,धौति, वस्ति, नौली, त्राटक ओर कपालभाति 
आती ईै- धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्नोलिकिस्त्राटकस्तथा। कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ( गोरक्षसंहिता) । 
इसके अतिरिक्त हठयोग मे विभिन प्रकार के प्राणायाम, आसन, बन्ध ओर मुद्रा भी समाविष्ट है, जिनसे चित्तवृत्तियों को 
ऊर्ध्वमुखी करके तीनों शरीरो कौ शुद्धि करके आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ति कौ जा सकती है । हठयोग का शाब्दिक 
अर्थं भी शरीर स्थित सूर्य ओर चन्द्र नाडियों के शोधन ओर उनके एेक्य को प्रतिपादित करता है- हकारेण तु सूर्यः 
स्यात्सकारेणेन्दुरुच्यते। सूर्याचन््रमसोरक्यं हठ इत्यभिधीयते ( यो० शि० १३३) । इस व्युत्पत्ति परक अर्थ मे प्रथमतः 
"ह" ओर तत्पश्चात्‌ ' स' का अर्थं बताया गया है । जबकि हठ में “ह ' ओर *ठ' वर्णं होते है । इस मन्त्र के साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सम्भवतः एेसा हुआ हो, अतः सर्वत्र ' ठ' के स्थान एर "स" पाठ ही मिलता है ! हठयोग के आसन, बन्ध, 
मुद्राओं का वर्णन अलग से उन-उन क्रमांकों पर किया गया है । 

हविष्य-- द्र०-ज्ञानखण्ड-हुत-प्रहुत । 

हिरेण्यगर्भ- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

हत-अहुत--द्र° -सूर्य । 

हृदय क मरल-द्र०-अष्टदल कमल। 

हृदयाकाश- द्र०-परमव्योम। 


नेः न नैः न> 


मच्र प्रतीक 


अंगुष्ठाभ्यां 
अंगुष्ठेन निबध्नीयात्‌ 
` अकर्ताऽहमभोक्ता० 
अकर्म मन्त्ररहितं 
अकस्मान्मुद्गर 
अकारादित्रयाणाम्‌ 
अकारोकाररूपोऽस्मि 
अक्षयोऽहम्‌ 
अक्षरत्वात्‌ 
अखण्डाकाश रूपोऽस्मि 
अखण्डानन्दमात्मानम्‌ 
अगोचरं 
अग्रीषोमाभ्याम्‌ 
अग्रीषोमौ पक्षावोँकारः 
अग्नेरिव शिखा 
अग्नेरिव शिखा नान्या 
अग्न्यंशे च 
अघोरं सलिलम्‌ 
` अच्युतोऽहम्‌ 
-अजरोऽस्म्यमरो 
"अजिह्वः षण्डकः 
अज्ञातमपि चैतन्यम्‌ 
अज्ञानहदय ग्रन्थेः 
अज्ञानादेव संसारो 
अज्ञानान्मलिनो 
अणोरणीयानहमेव 
अणोरणीयान्महतो 
अण्डं ज्ञानाग्निना 
अण्डस्थानि 
अतः सर्वं जगत्‌ 
अतिवादांस्तितिक्षेत 
अतिसृक्षमां च तन्वीं 
अतीतान्न 
.अत्यन्तमलिनो 
अत्रात्मत्वम्‌ 
अत्रैतेशरोका भवन्ति 
अथ कदाचित्परित्राजक 


उपनिषद्‌ विवरण 


जाण्द्० ६.२४ 
शाण्डि० १.३.३ 
अध्या० ७० 
ना०्परि० ३.८ 
पैग २.१४ 
शाण्डि० १,.६.४ 
मत्रे° ३.११ 
ब्र°वि० ८३ 
अवण २ 
मेत्रे०३.२० 
अध्या० २७ 
मत्रेण १.१३ 
हंस° १२ 
हंस० १४ 
प०ब्र०१३, ब्रह्य १२ 
ना०परि० ३.८७ 
जान्द० ८.६ 
'पंण्ब्र० ७ | 
ब्रऽवि० ८१ 
अध्या० ५५ 
नारपरि० ३.६२ 
कं० ₹० ४५ 
अध्या०. १७ 
अध्या० ५५ 
जान्द० ५.९४ 
कैव० २५ 
ना०्परि० ९.१५ 
पैग ३.८ 

पेग° १.११ 
म०्त्रा° ५.१.२ 
नाऽपरि० ३.४२ 
्षुरि० ९ 
ना०्परि० ३.२५ 
जान्द्० १.२१ 
अध्या० १८ 
शाण्डि० ३.२.११ 
ना०परि० १.१ 


म्र प्रतीक 


अथ कस्मात्‌ ......आत्येति 
अथ कस्मात्‌ ...दत्तात्रेय 
अथ कस्मात्‌ .....महे.धरः 
अथ कस्मादुच्यते 

अथ किमेतैर्वान्यानाम्‌ 
अथ कुम्भकः 

अथ खलु ...कुटीचको 
अथ खलु ...नासमाप्य 
अथ खलु ..नैष्ठिकम्‌ 
अथ खलु ...परिव्राजकाः 
अथ खलु ...लब्ध्वा 

अथ गार्ग्यो ह वै 

अथ जनको ह वैदेहो 
अथ जाग्रतस्वप्र 

अथ ज्ञानेद्धिय पञ्चकं 


` अथ तुरीयातीतावधूतानाम्‌ 


अथ धारणाः 
अथ ध्यानम्‌ 

अथ नारदः पितामहं 
अथ नारद पितामहमुवाच 
अथ निर्वाणोपनिषद्‌ 
अथ परमहंसा नाम 

अथ परमात्मा नाम 

अथ पितामहः 

अथ पैङ्गलो 
अथ पैप्पलादो 

अथ पौर्णमास्याम्‌ 

अथ प्रत्याहारः ` 

अथ प्रोष्यायन्ुत्रस्य 
अथ बहूदका नाम 

. अथ ब्रह्मविद्या ... 

अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति 
अथ भगवाञ्छाकायन्यः 

अथ भगवान्मत्रेयः 

अथ भिक्षुणाम्‌ 

अथ मासि मास्य 

अथ यतेर्नियमः 


उपनिषद्‌ विवरण 


शाण्डिल्य० ३.२.३ 
शाण्डिल्य० ३.२.७ 
शाण्डिल्य० ३.२.५ 
अथर्व० ४ 
मैत्रे १.२ 
शाण्डि० १.७.१३-५ 
शाट्ूया० ११ 
शाट्ूया० ३६ 
शाट्या० २८ 
शाट्या० १९ 
शाट्या० ३२ 
कौणब्रा° 9.4 
याज्ञ० १ 
पैग० २.११ 
पैग २.५ 
तुरी° १ 
शाण्डि० १.९.९१ 
शाण्डि० १,१०.१ 
नाऽपरि० ४.३७ 
नारपरि० ६.१ 
निर्वा° १-११ 
भिक्षु० ५ 
आत्मो° १-घ 
पर्प०र 
पैग० २.१ 
 पंण्ब्र० १९ 
कौण्ब्रा० २.९ 
शाण्डि० १.८.९१ 
कौ०त्रा० २.११ 
भिक्षु०३ 
ब्र°्वि० १ 
नाऽ्परि०९.१ 
मत्रे १.४ 
मैत्रे° २.१ 
भिक्षु०-१ 
कौऽब्रा० २.८ 
नाऽपरि० ७.१ 


॥.१५।५। 


मन्त्र प्रतीक 


अथ यदिदम्‌ 
अथ योगिनां परमहंसानां 
अथ योऽस्य निरुक्तानि 
अथ यो ह वै विदयैनम्‌ 
अथवा कृतकृत्योऽपि 
अथ वांतव 
अथवा परित्राड्‌ 
अथवा सत्यमीशानं 
अथवैतत्परित्यज्य 
अथ शैवपदं 
अथ षण्डः पतितो 
अथ संवेश्यन्‌ जायायै 
अथ संसृतिबन्ध ..... 
अथ सनत्कुमारः 
अथ समाधिः 
अथ हंसऋषिः 
अथ हंस परमहंस ...... 
अथ हंसा नाम .... 
अथ ह जनको ह 
अथ ह चैद्गलो 
अथं ह यत्परं ब्रह्म 
अथ ह याज्ञवल्क्य... 
अथ ह याज्ञवल्क्यो 
अथ ह शाण्डिल्यो 
अथ ह सांकृतिर्भगवन्तम्‌ 
अथ हैनपत्रिः पप्रच्छ 
अथ हैनमत्रिः पृच्छामि 
अथ हैनमत्रिः .....य एषो 
अथ हैनमथर्वाणं केनोपायेन 
अथ हैनमथर्वाणं .... भगवान्‌ 
अथ हैनं ... क्रामतीति 
अथ हैनं .... गच्छन्तीति 
अथ हैनं .....जाबालि 
अथ हनं .... दहतीति 
अथ हैनं नारदः 
अथ हैनं ....पप्रच्छ 
अथ हैनं परमेष्ठिनं 
अथ हैनं पितामहं नारदः 
अथ हैनं पङ्गलः 
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अथ हैनं ब्रह्मचारिणः 
अथ हैनं भगवन्तं 

अथ हैनं महाशालः 

अथ हैनं शाण्डिल्ये 

अथ हैनं ....संप्रतिष्ठिता 
अथ होवाच... ब्रह्मा 
अथाङ्किरास्त्रिविधः 
अथात एकधनावरोधनम्‌ 
अथातः ....ध्यानम्‌ 
अथातः परमहंस .... 
अथात-पितापुत्रीयं 
अथातः पृथिव्यादि 
अथातश्चत्वार आश्रमाः 
अथातः श्रीमद्‌ 

अथातः संन्यासोपनिषदम्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि 
अथातः ...समाधिम्‌ 
अथातः सर्बजितः 
अथातः सांयमन्नम्‌ 
अथातो दैवः परिसरः 
अथातो दैवम्‌ 

अथातो निःश्रेयसादानम्‌ 
अथात्रैतदहरं 
अथान्तरात्मा नाम 
अथान्नमय प्राणमय ... 
अथापञ्चीकृतमहाभूत .. 
अथापानात्करिद्वन्दे 
अथाप्यस्यारूपस्य 
अथाश्रमं चरमम्‌ 
अथाश्चलायनो° 
अथासनदृढो योगीं 
अथास्य पुरुषस्य 
अथास्य या सहजाऽस्ति 
अथेमा दश दश 

अथैष ज्ञानमयेन 


` अथो नाद आधारात्‌ 


अदग्धमहतम्‌ 
अदृश्यं नवमे 


मन््रानुक्रमणिका 
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मन्त्रानुक्रमणिका 


अदृश्योऽहम्‌ 
अद्यजातां यथा नारीम्‌ 
अद्वयब्रह्यरूपेण 
अद्वयानन्द विज्ञान 
अद्वैत भावना 
यद्वैतोऽहम्‌ 
अधस्तरात्कुञ्चनेनाशु 
अध्यस्तस्य 
अध्यात्मरतिरासीनो 
अध्यापिता ये गुरुम्‌ 
अनन्तकर्म शौचम्‌ 
अनन्तानन्द संभोगा 
अनाख्ययेमिटं गुह्यम्‌ 
अनात्मकमसततुच्छम्‌ 
अनादाविह संसारे 
अनास्थायाम्‌ 
अनाहतस्य शब्दस्य 
अनिन्द्यं वै व्रजेत्‌ 
अनिर्वाच्यम्‌ 
अनुज्ञाप्य गुरूश्चैव 
अनुभूतिं विना 
अनेन ज्ञानमाप्रोति 
अनेन विधिना 
अन्तः करण प्रतिबिम्बितं 
अन्तःकरणसम्बन्धात्‌ 
अन्तः पूर्णो बहिः 
अन्तर्यम्यहम्‌ 
अन्तर्लक्ष्यं 
अन्तर्लक्ष्यं जलज्योतिः. 
अन्तर्लक्ष्य विलीन .... 
अन्तः शरीरे निहितो 
अन्तः शरीरे... एको 
अन्तः शरीरे ...शुद्धः 
अन्तःसद्घ परित्यागी 
अन्तःस्थं मां 
अन्तः स्थानीद्धियाणि 
अन्नपानपरो 
अन्यदीये तृणे 
अन्यानथाष्टौ 
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मनर प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


अन्योन्यस्याविरोधेन 
अपकारिणि 

अपाणिपादो 

अपाणिपादो जवनो 
अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन 
अपानमू्ध्वमुत्थाप्य प्राणं 
अपानमूरध्वमुत्थाप्य योनि 
अपानाख्यस्य 
अपानाननिषादा 

अपानो वर्तते 
अपापमशम्‌ 
अपूर्वमपरं 

अप्रमत्तः कर्म भक्तिज्ञान .. 
अप्राणममुखम्‌ 
अब्धिवद्धृतमर्यादा 
अभयं सर्वभूतेभ्यो 
अभिपूजितलाभांश्च 
अभिशस्तं च पतितम्‌ 
अभेददर्शनम्‌ 
अभ्यासकाले 
अभ्यासान्निर्विकारं 


अमावास्या 
अमरीं यः पिबेत्‌ 
अमुना वासना जाले 


अमुष्य ब्रह्मभूतत्वादब्रह्मणः 


अमृतत्वं समाप्नोति 
अमृतेन तृप्तस्य 

अयं ते योनिर्रत्वियो 
अयं हदि. स्थितः 
अयने दवे च 

अयमेव महाबन्धः 
अयमेव महावेधः 
अयाचितं यथालाभम्‌ 
अरजस्कोऽतमस्को 
अर्धमात्रा परा 
अर्धोन्मीलितलोचनः 
अलभ्यमानस्तनयः 

, अलम्बुसा 
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अल्पमूत्रपुरीषश्च 
अल्पमृष्टाशनाभ्यां 
अल्पाहारो यदि 
अवधूतः 
अवधूतस्त्वनियमः 
अवबोधैकरसोऽहं 
अवष्टभ्य धराम्‌ 
अवस्थात्रितयातीतम्‌ 
अवायुरप्यनाकाशो 
अविचारकृतो बन्धो 
अविद्याकार्यहीनो 
अव्यक्तलिङ्खं ..... 
अव्यक्तलेशाक्चान .... 
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अस्थिस्थुणं 
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अस्मिन्‌ ब्रह्मपुर 
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मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


अहंकारो ममत्वं च 
अहं ब्रद्येति 

अहं ब्रह्येति नियतम्‌ 
अहं मनुष्यः 

अहं ममेति 
अहमस्मि परश्चास्मि 
अहमेवाक्षरं ब्रह्म 
अहमेवास्मि 

अहिंसा नियमेष्वेका 


अहिंसा सत्यमस्तेय.....अक्रोधो 
अहिंसा सत्यमस्तेय....अनौद्धत्य 


अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं 
अहेयमनुपादेयम्‌ 

अहो ज्ञानमहो 

अहो पुण्यमहो 
आकाशधारणात्तस्य 
आकाशवत्कल्पविदूरगः 
आकाशवत्‌ सूक्षमशरीरः 
आकाशवद्वायुसंजस्तु 
आकाशांशस्तथा 

आकाशे वायुमारोप्य 
आकुञ्चनेन 

आगच्छ गच्छ 
आचिनोति हि 

आजानोः पायुपर्यन्तम्‌ 
आज्यं रुधिरमिव 
आतिथ्य श्राद्धयज्ञेषु 
आतुरकालः 
आतुरकुटीचकयोः 
आतुरेऽपि क्रमे वापि 
आतुरेऽपि च संन्यासे 
आतुरो जौवति 
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तच्ज्ञानम्‌ 
तत उ ह बालाकि 
ततः कण्ठान्तरे 
ततः कृशवपुः 
ततः पवित्रम्‌ 
ततः प्राणमयो 
ततः शरीरे लघु 


ना०्परि० ९.९ 
योऽत० १९७ 
नान्परि० ९.११ 
अध्या०२ 
ना०्परि० ५.६६ 
नाऽपरि० ६.२ 
ना०्परि० ५.२९ 
ब्र°बि० २१ 
शाटूया० १७ 
शाण्डि० ३.२.१३ 
जाण्द्‌० ४.५६ 
ना०परि० ३.८६ 
ब्रह्म १९१ 

पश्त्र° १२. 
जा०्द० १.२२ 
पं०व्र° १२ 
जाण्द० ६.४९ 
जा०द्‌० ६.४८ 
जान्द्‌० १.२३ 
अध्या ५९ 
अध्या० ५३ 
शाण्डि० १.७.१२ 
शाण्डि० १.७.२३ 
शाण्डि० १.७.५१ 
याज्ञ०° १९ 
ना०परि० ४.३६ 
कौब्रा० १.४ 
पैङ्ग० ४.८ 
कौ०त्रा० ४.१९ 
मेशत्रा० २.५.२३ 
मं०व्रा० २.१.१० 
मं०त्रा० २.१.२३ 
जाना० १६ 
कौणत्रा० ४.१८ 
षरि १५ 

शाण्डि० १.७.१३-६ 
चैङ्क० ४.१७ 
कं०₹० २२ 
शाण्डि० १.५.४ 


ततः शुष्कवृक्ष... 
ततः संवत्सरस्यान्ते 
ततो जलाद्भयम्‌ 


` ततोऽधिकतराभ्यासाद्‌ 


ततोऽपि धारणाद्रायोः 
ततो भवेद्धरावस्था 
ततो भवेद्राजयोगो 
ततो भेदाभावात्‌ 
ततो रक्तोत्पलाभासम्‌ 
ततो रहस्युपाविष्टः 
ततो विज्ञान आत्मा 
तत्कुर्यादविचरिण 
तत्त्वज्ञानं गुहायाम्‌ 
तततवमसीत्यहम्‌ 


, तत्त्वमार्गे यथा 


तत्प्रकारः कथमिति 
तत्र-तत्र परेब्रह् 
तत्र देवास्त्रयः 

तत्र नाडी सुषुम्ना 
तत्र परमहंसा 

तत्र परमहंसा नाम 
तत्र पारोक्ष्यशबलः 
तत्र प्रथमो जीवो 


. तत्र सुषुम्ना 


तत्सर्वम्‌ 

तत्सूत्रं विदितम्‌ 
तथा चरेत वै योगी 
तथाऽज्ञानावृतो 
तथानन्दमयश्चापि 
तथाप्यानन्दभुक्‌ 
तथाभ्रानैर्हिधा 

तथा मनोमयो 
तथाऽस्थूलमनाकाशम्‌ 
तथेति मण्डलपुरुषः 
तथैव ब्रह्मविच्छषठः 
तथैव विद्वत्रमते निर्ममो 
तथैवोपाधिविलये 
तदण्डं समभवत्तत्‌ 
तदधिकारी न भवेद्यदि 


मन्त्रानुक्रमणिका 
उपनिषद्‌ विवरण 


मन्त्र प्रतीक 


मं० ब्रा० ३.१.४ 
ना०्परि० ६.३२ 
यो०त० ९१ 
योऽ्त० ५३ 
योऽत० ५२ 
योऽ्त्‌० ६५ 
योऽत० १२९ 
मं०्त्रा० २.३.५ 
क्षुरि° १० 
योऽत० ६३ 
कं०र० २२ 
त्र°वि० २८ 
स्व०१-ग 
पेङ्ग० ३.४ 
योऽत० १३१ 
जाबालि० १८ 
पैङ्क० ४.२८ 
ब्रुऽवि० ३ 
्षुरि° ८ 

याज्ञ & 
जाना० ६.१ 
पैङ्ग० ३.३ 
वश्सू० ३ 
शाण्डि० १.४.१० 
शाण्डि० ७.४ 
पंरब्रऽ ८ 
ना०्परि० ५.५७ 
आ०्बो० २.२७ 
कं०रु० २६ 
ना०्परि० ८.१६ 
जा०्द्‌० १०.४ 
कं० रु० २५ 
जा०द्‌० ९.४ 
मं०ब्रा० ३.१.२ - 


, आओआत्म० २२ 


आत्म० ११ 
आत्मो° २३ 
सुबा० १.३ 
पऽ्प०्रेख 


मच््रानुक्रमणिका 


तदनुनित्यशुद्धः 

तदन्त्यं विषुवं 

तदपेक्षया इन्द्रादयः 
तदभ्यासात्‌ 

तदभ्यासेन 

तदलक्षणम्‌ 
तदाकाराकारी 

तदाद्यं विषुवम्‌ 
तदानीमात्मगोचरा वृत्तयः 


तदा विवेकवैराग्यम्‌ 
तदाहुः किं तदासीत्‌ 
तदुत्तरायणम्‌ 

तदुपायं लक्षत्रयं 

तदु होवाच 

तदेके प्राजापत्यामेवेष्टिम्‌ 
तदेतद्वि्ाय ब्राह्मणः 
तदेवं ज्ञात्वा स्वरूपः 
तदेव कृतकृत्यत्वम्‌ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म 
तदशन तिस्रो 

तद्धेके प्राजापत्यामेवेष्टि 
तद्धित्वा कण्ठमायाति 


तद्यथेति । दुष्टमदनाभाव ... 


तद्यथेति दुष्टानुश्रविक ... 
तद्योगं च द्विधा 
तद्रूपवशगा नार्यः 
तद्रूपेण सदा 

तदद्‌ ब्रह्मविदोऽप्यस्य 
तदवांशचक्ुरादि 
तद्विद्याविषयम्‌ 
तद्विप्रासो विपन्यवो 
तदिष्णोः परमम्‌ 
तन्तुपज्जरमध्यस्थ 
तन्निरासस्तु 

तन्मध्ये 
तन्मध्ये जग्लीनं 
तन्मध्ये नाभिः 

तपः सन्तोष... 


तदा पश्चिमाभिमुखप्रकाशः 


शाण्डि० १.२.१ 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


मंत्रा ३.१.६ 
जा०द्‌० ४.४५ 
मेणत्रा० २.५.४ 
मं०त्रा० २.१.९ 
कुण्डि० १८ 
नाऽपरि० ८.२३ 
मे०त्रा०° १.२.१२ 
जाश्द्‌० ४.४४ 
पङ्ग० २.५ 
मे०त्रा० २.२.१ 
योऽ्त० १३० 
सुबा० १.१ 
जाण्द० ४.४१ 
मंणत्रा० १.२.५ 
मेणव्रा० २.१.२ 
याज्ञ २ 
ना०्परि० ३.९० 
नाऽपरि० ५.२४ 
अव० १३ 
ब्रऽ्बि० ८ 
मंण्त्रा० २.१.६ 
जाबा० ४.२ 
क्षुरि० १९ 
ना०्परि० ५.३ 
संन्या० २.१९ 
मंणत्रा० १.३.९१ 
योऽत्र ६१ 
पंण्व्रा० ३८ 
आत्म० ८ 
मंण््रा० २.४.६ 
कं०रु० १४ 
पैङ्ग०° ४.३१ 
पेङ्क० ४.३० 


` शाण्डि० १.४.७ 


मेऽ०त्रा० १.२.२ 


। जाण्द० ६.५ 


मं०ब्रा० २.१.४ 
शाण्डि० १.४.६ 


६०९ 


मनर प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण ` 


तपः संतोषमास्तिकयम्‌ जाण्द० २.१ 
तपसा प्राप्यते मैत्रे° १.६ 
तपेदर्षसहस्राणि पेङ्क० ४.२१ 
तपो विजितचिनत्तस्तु ्षुरि० २१ 
तमसः साक्ष्यहम्‌ ब्रऽवि० ९६ 
तमादि मध्यान्त ... कैव० ७ 
तमाराध्य जगन्नाथम्‌ योऽ्त० ३ 
तमुवाच हषीकेशो यो०त० ४ 
तमेकस्मिन्‌ त्रिवृतं नाऽपरि० ९.४ 
तमेतमात्मानम्‌ कोऽत्रा० ४.२० 
तमेव धीरो विज्ञाय शाट्या० २५ 
तमेवात्मानम्‌ नाऽपरि० ८.७ 
तमो हि शारीर प्रपञ्चं मन्वा० ४ 
तयोर्मध्ये वरम्‌ ्षुरि०° १७ 
तर्जन्यग्रोन्मीलित ... मेऽब्रा० १.२.७ 
तर्हि कर्म ब्राह्मणः व०सू० ७ 

तर्हिं को वा ब्राह्यणो व०सू०९ 

तर्हिं जातित्रह्णः व०सू० ५ 

तर्हि ज्ञां ब्राह्मणः व०सू० ६ 

तर्हि देहो ब्राह्मणः वभसू० ४ 

तर्हि धार्मिको ब्राह्मणः व०्सू० ८ 
तल्लक्ष्यं नासाग्रं मं०व्रा° २.१.७ 
तल्लयं परिपूर्णे मे०्रा° ५.१.३ 
तल्लयाच्छुद्धादेत ... मं०त्रा० ५.१.६ 
तस्मात्खेचरी शाण्डि०१.७.१७-१ 
तस्मात्तमः संजायते सुबा० १.२ 
तस्मात्फलविशुद्धाङ्गी कुण्डि० ६ 
तस्मात्सर्वप्रयलेन मुनेऽहिंसा जाण्द० १.२५ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन..मोक्षापेक्षी पणब्र° १९ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन .-योगमेव  योऽत० ८१ 
तस्मादद्वैतमेवास्ति जाण्द० १०.३ 
तस्मादन्यगता वर्णा नार्परि० ६.१८ 
तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञ नार्परि० ४.३४ 
तस्मादेतन्मनः कं०रु० ३७ 
तस्मादोष विनाशार्थं. योऽत॒० १४ 
तस्मान्मनो विलीने हंस० २१ 
तस्मन्निरोधिते ` शाण्डि० १.७.२५ 
तस्मिन्‌ मरुशुक्तिकास्थाणुः धङ्ग० १.२ 
तस्मै नमो पं०ब्र ०३ 
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तस्मै स होवाच पिता 
तस्य दास्यं सदा 

तस्य न कर्मलेपः 

तस्य नि्चिन्ता 

- तस्य प्रियम्‌ 

तस्य ब्रह्मा बिभेति 
तस्य शिष्यो मुनिकरः 
तस्याष्टधा 

तस्यै तस्य महतो 
तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि 
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे 
तारं ज्योतिषि 

तार संयमात्‌ 
तालुमूलगताम्‌ 
तावदेव निरोद्धव्यम्‌ 
तितिक्षाज्ञान..; 
तिलमध्ये यथा 

तिलेषु च यथा 

तिलेषु तैलम्‌ 

तिष्ठतो व्रजतो वापि 
तिष्टन्ति परितस्तस्याः 
तीर्थानि तोयपूर्णानि 
तीर्थे दाने 
तीर्थे स्वपचगृहे 
तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा 
तुरीयातीतो गोमुखः 
तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या 
तुल्यातुल्यविहीनोऽस्मि 
तृष्णाक्रोधोऽनृतम्‌ 
तृष्णारल्नुगणम्‌ 
तृष्णा लजा 
तेजसीव तमो यत्र 
ते ध्यान योगानुगता 
तेन सर्वमिदम्‌ ,, 
तेनेदं निष्कलम्‌ 
तेनेष्ट्वा स नरो 

। तेभिर्धर्िमिदं 

ते वर्णात्मकाः 

तेषां मुक्तिकरम्‌ 


मण्व्रा° २.२.२३ 
मं०््रा २.२.५ 
अव० ४ 

सुबा० १.५ 
जान्द० १९. 
हस० ८ 

सुबा० २.२ 
कं०रु० १९ 
अध्या० ३४ 
शाण्डि० १.७.१७ 
शाण्डि० १.७.५२ 
शाण्डि० १.७.३० 
ब्रन्वि० ५ 
नारपरि० ५.२७ 
यो०त॒० १३७ 
ब्रऽवि° ३५ 
ब्रह्म० १९ 
ना०्परि० ३.३६ 
जा०्द्‌० ४.६ 
जान्द० ४.५२ 
जाण्द० ४.५७ 
पैङ्क० ४.७ 
ना०परि० ५.२६ 
नाऽपरि० ५.१६ 
संन्फ० २.२८ 
मैत्रे ३६ 
ना०परि० ४.५ 
संन्या० २.५४ 
योऽत० १३ 
अध्या० २४ 
ना०परि० ९.३ 
योऽत° १३६ 
ब्र०बि०१७ 
ब्रऽवि० ५४ 
पणत्र (4, 
शाण्डि० १.६.२ 
योऽत० ५ 


तेषु प्राणादयः 
त्यक्तसद्गो जितक्रोधो 
त्यक्त्वा लोकांश्च 
त्यक्त्वा विष्णोर्लिङ्गम्‌ 
त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो 
त्यज धर्ममधर्मम्‌ 
त्रयोऽग्रयश्च 

त्रिकोणं मनुजानाम्‌ 
त्रिचतुर्वासरम्‌ 
त्रिचतुस्त्रिचतुः 
त्रिदण्डं कमण्डलुम्‌ 
त्रिदण्डं वैष्णवम्‌ 
त्रिदण्डमुपवीतं च 
त्रिपुण्डुं भस्मना 
त्रियक्षं वरदं रुद्रम्‌ 
त्रिशङ्भुवज्रमकारम्‌, 
त्रिंशत्परांस्तरंशत्‌ 
त्रिषवणसनानम्‌ 

त्रिषु धामसु यद्भोग्यम्‌ 
त्रिसन्ध्यं शक्तितः 
त्वक्‌ चर्ममांस ... 
त्वगध्यात्मम्‌ 
त्वड्मांसरक्तबाष्पाम्बु 
त्वड्मांसरुधिर ... 
त्वचमेवाप्येति 

त्वचा क्षणविनाशिन्या 
त्वमेवाहं न 

दक्षिणं सव्यगुल्फेन 
दक्षिणायनमित्युक्तम्‌ 
दक्षिणेतरपादम्‌ 
दक्षिणेऽपि 

दग्धस्य दहनम्‌ 
दण्डं तु वैणवम्‌ 
दण्डभिक्षां चयः 
दण्डात्मनेोस्ु. 
दत्तात्रेयो महायोगी 
दन्तमूलात्तथा 
दम्भाहंकारनिरमुक्तो 


दशभिः प्रणवैः 


मन््रानुक्रमणिका 
उपनिषद्‌ विवरण 


जा०्द० 2.२५ 
ना०परि० ६.५ 
नाऽपरि० ४.१ 
शाट्या० १९ 
शाट्या० ३० 
संन्या० २.१७ 
यो० त० १३५. 
जान्द्० ४.२ 
जा०्द्‌० ५.१० 
शाण्डि० १.५.३ 
जाना० ६.२ 
शाट्या० १० 
शाट्या० ७ 
जाबालि० २२ 
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विना प्रमाण सुष्ुत्वम्‌ 
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शीतोष्णाहार ... 
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शुचौ देशे सदा 
शुद्धज्ञानामृतम्‌ 
शुद्धमानसः 


शुद्धस्फटिक संकाशम्‌ 
शुद्धोऽहमदयोऽहम्‌ 
शुद्धोऽहमान्तरोऽहम्‌ 
शन्येष्वेवावकाशेषु 
शयण्वन्त्वज्ञाततत््वास्ते 
शोकमोह विनिर्मक्तम्‌ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु 
्रद्धालुरमुक्तिमार्गेषु 

श्री पर्वतं शिरः स्थाने 
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संपीड्य सीविनीम्‌ 
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संभाषणं सह 
संभूतैर्वायु 
संमाननं परां हानिं 
संमानादुब्राह्यणो 
संयुक्तमेकताम्‌ 
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संविभज्य 
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सएव माया 
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स खल्वेवं यो 
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